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न घ्र ~> 
म = र्न वृहुन्‌ 
अयि भरुचि भाघुक रसिक जन ! 


यह सर्वंविदित है कि भारतीय वाङ्मय मे महाभारत जहाँ ज्ञान का सागर है वहाँ श्रीसद्धागवत 
महापुराण उसका सारभूत नवनीत } प्रत्येक धर्मप्राण भारतीय इसका सेवन अपने जीवन का अनिवार्यं 
अंग मानता ह । इसमे ेसी अलौकिक शक्ति मिलती है जिसे मनुष्य भव-सागर का सम्यक्‌ संतरण कर 
अन्त्‌ में परम पुरुषार्थं की प्रापि करता है! भगवान्‌ के अवतार महि वेदव्यास क इसी की रचना से 
शान्ति मिली थी, यद्यपि वे इससे पूर्वं वेदों का चतुर्धा विभाग, महाभारत अर ब्रह्मसूत्रो का प्रणयन 
कृर चुके थे | 


श्रोमद्धागवत महापुराण विषयवस्तु भौर वणन शंली के कारण अन्य पुणो से भिन्न एवे महनीय 
द्‌ । निष्काम करम, ज्ञान आौर भक्ति का समन्वय ही इसका मुख्य प्रतिपा विषय है ¦ यही कारण है 
कि भारतीय परम्परा में यह ग्रन्थ भगवान्‌ श्रीकृष्ण का सक्षात्‌ स्वरूप धाना गया है तथा भगवद्भक्त इसकी 
पूजा-आराधना, पारायण गौर कथा-श्रवण का अनुष्ठान निष्ठा ओर श्रद्धा कै साथ करते है । यह भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के भक्तिरस का छलकता सागर है, निवृत्ति परायण परमहंसो कौ संहिता है ओर विद्रत्ताकी 
कसौटी है । यह्‌ समस्त श्रुतयो का सार है; महाभारत का तात्पर्य-निर्णायक है तथा ब्रह्मसूत्रो का भाष्य 
ठे। दशंन को गत्थियो को सुलज्ञाने के लिए ही वैष्णव-संप्रदाय के आचार्यो ने इसके ऊपर टीका तथा 
व्याख्या का प्रणयन किया है । इसको सरथप्रथम टीका चित्सुखाचा्ये ने की थी, जो इस समय नहीं 
मिलती । प्राप्त टीकाओं मे सर्वाधिक प्राचीन श्रीधर स्वामी की टीका है! लघुकाय होने पर भी श्रीधरी 
टीका निःसन्देह निष्पक्ष तथा सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है । तत्पश्चात रचित सुदशंन सूरि को शुकं पक्षीया" तथा 
वीरराघवाचा्यं की 'भागवत चन्द्र चन्धिका' व्याख्याय श्रीववेष्णवों मे आदरणीय है । इसके अतिरिक्त 
विजयध्वज तीर्थं की “पदरत्नावली', सनातन गोस्वामी को शहद वंष्णव तोषिणी, जीव गोस्वामी की (क्रस- 
सन्दभ", विश्वनाथ चक्रवर्तीं की “सारार्थं दशिनी", वल्लभाचार्य को “सुबोधिनी, शुकदेवाचायं कौ “सिद्धान्त. 
प्रदीप" तथा श्रीहरि की "हरिभक्ति रसायन" व्याख्याय नितान्त प्रौढ ओौर सारगर्भित है । 


श्रीमद्भागवत की प्राप्त सभी टीकाये संस्कृत माषा मे निबद्ध अतः साधारण पाठ्क से दुर है । 
सबसे पहले इस कमी की ओर गीता प्रेस का ध्यान गया ओर सवं जन हिताय वहां से हिन्दी भाषा मे इसका 
भावानुवादः प्रस्तुत क्रिया गया । यहं अनुवाद भागवत कै श्लोको का भाव स्पष्ट करने मे समर्थं है ओर 
एक निष्पन्न व्याख्या प्रस्तुत करता है । किन्तु इससे संस्कृत के पदों ओर वाक्यों के उच्चारण ओर संकेत- 
जान का आनन्द नहीं मिल पाता । अवधेय है कि जब तक ्रत्येक पद का अर्थं सुस्पष्ट न हो, तब तकत पुरे 
श्लोक का अथं बुद्धि मे स्थिर नहीं रह सकता । श्लोकार्थः को सदा ध्यान मे रखने के लिये उसे श्लोक 
के पदों पर समञ्लनां परमावश्यक है । इसका अनुभव मूज्ञे तब हुमा, जब आज से कु वषं पूवं हमारे 
आवास १८, पन्नालाल.मायं, इलाहाबाद मे श्चोवंकुण्ठनाथ मन्दिर अलोपी बाग, प्रयाग के महन्य श्रीविद्वान्‌ 
जी ने भागवत को सप्ताह-कथा सुनायी थी । उस समय पश-पदाथं का आनन्द ५ लेने के लिए्‌ यह कथाः 
एक मास तक चलती रही । वह कथा तो समाप हो गयी, किन्तु हमारे मस्तिष्क मे यह विचार चोड गयी 


४ 


कि संस्कृत से अपरिचित साधारण पाठक भागवत का पूरा आनन्द कंपे उठा सकेगे ? करुणा वरुणालय 
भगवाद्‌ भक्तो की कामना पूणं करतेहीरहैँ। कु दिनों के बाद गद्धखानाथज्ञा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, 
इलाहाबाद के आचाय डा° आजाद मिश्च से हमारा सम्पकं हुआ ओर भागवत का जान-यज्न प्रारम्भहो 
गया । फलस्वरूप यह्‌ पुस्तक पाठकों के समक्न उपस्थित है । 


श्नोमद्धागवत के इस नवीन संस्करण मे ^तत्त्वप्रबोधिनीः टीका कायोग किया गयादहै। इस 
टीका को कु अपनी विशेषतायें हैँ ओर अपना उदेश्य है । सवंसाधारण हिन्दी पाठक को भागवत का सही 
अर्थं बोध कराना ही इसका उदेश्य है । इसकी पूत्ति के लिए प्रत्येक श्लोक का उसी क्रम मे पदच्छेद ओर 
प्रत्येक पद का अर्थं बताया गया है । हिन्दी अर्थं के सामने अंकों के द्वारा अन्वय-क्रम दिखाया गया है ओर 
वाक्य रचना मे गपेक्षित अतिरिक्त अर्थं कोष्ठक के अन्तगंत रखा गया है ! इसमें पाठक देखेंगे कि अंका- 
नुसार पठने पर श्लोकार्थं स्वतः बन जाता है, जिसे अलगस्षेभी प्रदशित किया गयादहै। एेसा करनेमें 
पाठक को एक ही श्लोक अनायास तीन वार पढना होगा । इस प्रकार वह भागवत के ही शब्दों से ओर 
भागवत से ही वाक्यों से भागवत का आक्रण्ठ रस-पान कर सकता है । 


इस प्रथम खण्ड के प्रकाशन से भागवत ज्ञान-यज्ञ का यह्‌ पहला दिन पूरा होता है । अभी इसके 
सात खण्ड ओर बचे हैँ । भगवान्‌ की दया होने पर उनकाभो क्रमशः प्रकाशन शीघ्र होगा ओर इस 
ज्ञान-यज्ञ को पूर्णाहुति हो सकेगी । इस खण्ड मे माहात्म्य भौर प्रथम स्कन्ध को स्थान दिया गया है । 
माहात्म्य पद्मपुराण का है, जिसका पाठ परायण-अनुष्ठान के आरम्भ में अनिवार्य है ओर पारम्परिक है। 
दुसरी बात यह है कि किसी का महत्व जानने पर ही उसमें श्रद्धा होती है, प्रवृत्ति होती है । महिमा 
सुनकर कौन कूला नहीं समाता ? इससे हषं, शक्ति-संचार र आत्म बोध होता है ! अतः यहाँ माहात्म्य 
को स्थान देना उचित समन्ना गया । 


इस ग्रन्थ के प्रकाशन हेतु आराध्य पतिदेव ने दयालोक प्रकाशन संस्थान की स्थापना करके ओर 
अपने शंक्षिक विचारों से मेरा सदा उत्साह वधंन किया है, इसके लिए मै उनकी आभारी हँ जर हादिक 
धन्यवाद देती हं । इस ज्ञान-यज्ञ के आचाय डा० आजाद मिश्र का अध्यापन ओर सहयोग सदा स्मरणीय 
भौर आदरणीय है । अतः इस अवसर पर उनके प्रति आभार व्यक्त करना अपना पुनीत कतंव्य 
समञ्चती हूं । 


पाण्डु-लिपि के लेखन मे बड़ी पुत्र वचू निशा देवी का भरपुर सहयोग रहा दै । अतः इस अवसर 
पर उसे शुभाशोर्वचन देती हं । शाकुन्तल मुद्रणालय के संचालक श्री उपेन्द्र नाथ त्रिपाटी जी को भूरिशः 
धन्यवाद देती हं । उन्होने श्रम ओौर सावधानी स्ते मुद्रण-सौष्ठव ओर तत्परता निभाई है । इस निवेदन कै 
साथ त्रजेन्द्र नन्दन आनन्द कन्द श्रीकृष्ण चन्द्र के चरणों मे गोपी की यह्‌ पहली भक्ति सादर समर्पित है । 


मकर संक्रान्ति, प्रयाग निवेदिका 
सं° २०४१, कलि सं ° ५०८५ दयः कन्ति देवकी अग्रवात 
श्री कृष्ण संवतु ५२१० 
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ब्राह्यणो के वरण के लिये वस्त्र, मघुर पकवान भोजन इत्यादि ओर दक्षिणा 1 कथावाचकं ब्राह्मण के 
लिये. वस्त्र इत्यादि गौर यथोचित दक्षिणा । 


श्िग्रद्वागकठन्रहण्छ्रुराच् कै यून एकं ठ क्छ खंश्चच्ठ किथि 
नि हि @ => 


प्रातः स्नान के पश्चातु नित्य-नियम पूरा करके पूजन-सासग्री को यथास्यान रख लेवें । तदनन्तर 
रक्ना-दीप जलाकर स्तोत्रं ओर पदों से मंगलाचरण करे} इसके पश्चात्‌ शरीर आदि की शुद्धिके लिए 
निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हए पूजन-सामग्री, भूमि ओौर अपने शरीर पर गद्खाजल ने 
सिचन करो- 
उॐ अपविज्ः पवि वा खवांयस्यां गतोऽपि वा) 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाश्छं स बाह्याभ्यन्तरः शविः ॥१॥ 

मनुष्य पवित्र हो या अपवित्र, किसी भी अवस्था में विद्यमान हो, यदि वह्‌ पुण्डरोकाश्न भगवान्‌ 
कमलनयन का स्मरण करता है तो अन्दर ओर बाहर घे अवश्य पवित्र हौ जात्ता है 11१}: 

उसके बाद ॐ केशवाय नमः, ॐ नारायणाय नमः, ॐ माधवाय नमः" इन तीन वाक्यों कः; 
उच्चारण करते' हुए तीन बार आचमन ओौर प्राणयाम करने के उपरान्त नीचे के यजुर्वेद मन्ते शान्ति 
पाठ करना चाहिए । 

ॐ भद्रं कणंभिः श्छखुयाम देवा भद्रं पश्येयाक्च सिये जाः । 
स्थिरोरङ्कैर्तुष्टुवाशसस्तनूभिग्यैेशेम देवहितं यदायुः ॥२॥ 

हे देवगण ! हम अपने कानों से मंगलवचन सुने । यज्ञ-कमं मे समथ होकर हम अपनी आंखों से 
शुभ दशंन करे । हम अपने सुदुढ़ अङ्गं ओर शरीर से परमात्मा की स्तुति करते इए एसी आदु का 
उपभोग करे; जो देवतामां से निर्धारित है ओौर देवताभों को हितकर दै ॥२॥। 

तदनन्तर दाहिने हाथ में पुष्प, अक्षत ओौर जल लेकर यह्‌ संकल्पवाकव्य पदृना चाहिए- 

हरिः % तत्सत्‌ । ॐ विष्युदिष्णुर्विष्णुः 1 ॐ अद्ये तस्य ब्रह्मणो द्वितीयपरः ऋश्वेत- 
वाराहकल्पे जम्बु पे भरतखण्डे आर्यावर्त कदेशान्त गते पुण्यक्षेश्े असक स्थाने कलियुगे कलि- 
प्रथमचरणे असक कलिस वत्सरे अमुक वै क्रमाब्दे असक नाग्नि ख वत्सरे अञुकायने अञ्ुक ऋतौ 
अञ्रुक मासे असुक पञ्चे असुक तिथौ असुकवासरे अमुक गोजोरपन्नस्य असक शम॑ णः ( वमेणः, 
गुप्रस्य, दासस्य वा ) मम॒ सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य श्रीगोविन्दच रखारविन्दभ्रसादात्‌ श्च ति- 
स्श्रतिपुराणोक्तफलप्राप्त्यथम्‌ आयुरारोग्य श्वयांभिच्रद्धश्चथे मगववलुग्रहपूवकमगवदीयम्रेमोप 
लन्धये च श्रीमगवान्नामात्मकमभगवरस्वरूपश्रीमद्भागवतस्य पाठ ( खप्ताहकथाश्चरवख ) 
निर्विप्नतासिद्धच्च्थं गणपतिनवभ्रहकलशषोडशमातका सप्तचिरजीविपुरुषपूजनपूवंकं आीलदसी- 
नारायणशालग्रामनरनारायणगुखुवायुखंरस्वतीशेषसनःकुमारमैत्रेयोद्धवनारदार्दिपूजनम्‌ आधः- 
रपीखपुस्तकव्याखपूजनं च यथालब्ध्योपचारो रहं करिष्ये । 

इस संकल्पवाक्य. को पठकर हाथ के जल, अक्षत सौर पुस्प को गणेशजी के सामने चढ़ा देवे । 
उन्हीं के पास शुद्धजल से परिपूणं एक कलश रखे; जिसमें अक्षत, पुष्प, दर्वा, सर्वौषधि मौर पंचरत्न खोड 


व, 


कर उसके ऊपर पूणपात्र ओर सुपारी या नारियल रख दे । तदनन्तर नीचे लिखे मन्त्रों का पाठ करते 
इए उन-उन देवताओं का आवाहन, प्रतिष्ठा, पूजन ओर प्रार्थना करे । 


श्री गणेश जी के आवाहन, पुजन ओर प्रार्थना का मन्त- 


ॐ लम्बोदरः परमसुन्द रमेकद्‌न्तं, रक्तास्बरं जिनयनं परमं पविम्‌ । 

उद्यदिवाकरनिभोज्ञ्वलकायकान्तं, विष्नेश्वरं सकलविष्नहरं नमामि ॥३1 

विशाल उदर, एक दांत, लालनस्त्र, तौन नेत्र तथा उगते सूये की किरणों के समान स्वच्छं ओर 
मनोहर शरीर से युक्त, अत्यन्त सुन्दर, परम पवित्र, विघ्नो कै स्वामी एवं सम्पुणंविघ्नों को दुर करने वाले 
गणेशजी को मै प्रणाम करता हूं 11३ 

गणेश-पूजन के उपरान्त उन्ही के पास रखे हुए कलण में वरग इत्यादि देवताओं ओौर चारों वेदों, 
गंगादि नदियों तथा समुद्र का आवाहन ओर पूजन करके नीचे लिखे मन्त्रों घे प्रार्थना करनी चाहिए । 


कलश मे आवाहित देवताओं कौ प्रार्थना के मन- 


ॐ देवदानव सादे मथ्यमाने महोदधौ । उत्पन्नोऽखि तदा ऊूञ्म विधतो विष्णुना स्वयम्‌ । 
त्वत्तोये सर्वतीर्थानि देवाः सवं त्वयि स्थिताः । त्वयि तिष्ठल्वि भूतानि त्वयि शाणाः परतिष्ठिताः ॥ 
शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः ! आदित्या बखवौ रुद्रा विश्वेदेवाः सपेठ्काः ॥ 
त्वयि वि्ठन्ति खर्वंऽपि यतः कामलग्रद्‌ाः। त्वत्प्रसादादिमं यश्च॑ कतु मीहे जलोद्भव ॥ 
सान्निध्यं ककम देव प्रसन्नो भव खवंदा । वरदो भव सवंद्‌ा ॥४॥ 

हे कुम्भ ! देवों भौर असुरो के द्वारा समुद्र-मंथन करने पर तुम उत्पन्न हुए थे । उस समय विष्णु 
ने तुम्हें धारण क्रिया था । तुम्हारे जल में सारे तीर्थ, समस्त देवता, सभी प्राणी ओौर प्राण स्थित हँ । 
तुम साक्षात्‌ शिव, विष्णु ओौर प्रजापति हो 1 तुम्हीं दादश आदित्य, अष्ट वसु एकादश रुद्र, विश्वेदेव ओौर 
पितर हो । तुम्हारे मे सभी देवता निवास करते हँ । इसलिए तुम सम्परुणं मनोरथ सफल करते हो } हे 
कलश ! मै तुम्हारी कृपा से यह यज्ञ कर रहा हूं । अतः आप समुञ् पर सदा प्रसन्न होवें ओर मेरे सामने 
उपस्थित रहे ।1४11 


नवग्रहों के आवाहन, पूजन ओर प्रार्थना का मन्त- 
2४ ब्रह्मासुरारिस्जिपुरान्तकारी, माञुः शशी भुभिद्तो जुधश्षव । 
गुरुष्वं श॒क्रः शनि राहकेतवः, खवं प्रहाः शान्तिकरा भवन्तु ॥५॥ 


ब्रह्मा, विष्णु भौर महादेव तथा सूर्ये, चन्द्र, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु ये 
नवग्रह मेरे कमं मे सदा शान्ति प्रदान करे ॥\५॥ 


घोडश्रमात्का के आवाहन, पूजन ओर प्रार्थना का मन्त- 
ॐ गौरी पश्चा शची मेधा साचिच्री विजया जया । देवसेना स्वधा स्वाहा मातसे लोकमातरः । 
दृष्धिः दुष्ट, तथा वु्टिात्मनः कुलदेवता । इत्येता मातरः सवा इचि कूवन्तु मे सद्‌ा ॥६॥ 
गौरी, पद्या, शची, मेघा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातृका, लोकमाता, 
हृष्टि, पुष्टि, तुष्टि तथा कुल देवता ये सोलह मातृकां सदव हमारी वृद्धि करती रहें ॥६॥ ` 


पूजकस्य गृहे निर्य सुखदाः {खदधि साधकाः ॥७॥ 
अश्वत्थामा, वलि, व्यास, हनुमान, विभौोषण, कृपाचार्य अर परशुरामं ये सात दीवंजीवी पुरंष 


सिद्धि 


पूजककेधरमें सदा सुख ओौर सिद्धि प्रदान कर्‌ |!| 


श्रा लक्ष्मानारायण कं आवाहन, पूजन्‌ अर्‌ त्रथना का अन्त~-~ 
मङ्गल च मवा चब्य्युमङ्गल गच्डन्वज्ः | 
मङ्गलं पुण्डसेकाश्छो सङ्कलायतनं हरिः ॥८॥ 
भगवान्‌ विष्णु, गर्डच्वज, पुण्डरीकाक्ष जौर श्री हरि मंगलज्प एवं कल्याण कौ खानि ह ।\८॥ 


श्रीशालग्राम पूजन ओर प्र्थैना मत््र- 
ॐ अद्यसर्जं करिव्यान्नि, तवायुच्रहतो विभो; 
तर्निविष्नं भवेद च, रमानाथ सस्व मे ॥<॥ 
हे प्रभो ! आपकी कृपा से यै यह ज्ञान-यज कर रहा हं ¦! इसलिए इस कमं को निविघ्न पूणं करे 
ओर मेरे अपराध क्षमा करं ।।। 


नरनारायण के आवाहन, पूजन ओरं प्रार्थना का मन्व-- 
ॐ यो मायया विरचितं निजभात्मनीदं, खे रूपशेदभिव तस्तिचश्चराय) 
एतेन धर्मसदने ऋषिष्चुतिनाद्य, भादुश्चक्तार युखषाय नमः परस्मै ॥१०४ 
जिन्होने शून्य आत्मा में अपनी माया से जगत्प्रपंच बनाया तथा धर्मराज के धर ऋषि के ङ्प में 
अवतार लिया, उस परात्पर नरनारायण भगवान्‌ को प्रणाम दे ॥१०।। 


वायुदेव का आवाहन, पूजन ओर प्रार्थना मन्त-- 
ॐ अन्तः प्रविश्य भूतानि यो किभत्यार्मकेठुभिः। 
अन्तयामीश्वरः साक्षात्‌ पाठ नो यद्धशे स्फुटम्‌ ॥१२॥ 
जो प्राण रूप से प्राणियों के अन्तःकरण में प्रवेश करके सकी रक्ष। करते है; उन अन्तर्यामी वायु- 
देवता को प्रणाम है ।११। 


गुरुदेव के पूजन ओर प्राथना का मत्े-- 
ॐ गुखब्र ह्या गरविष ख्दं वो भहेश्वरः । 
गुखः खाक्षात्परः नह्य तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥१२॥ 
गुरुदेव ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश के रूप है । वे साक्षात परब्रह्म हँ । उन गुरुदेत्र को प्रणाम है ।१२॥ 





1. 


सरस्वती जी के आवाहन, पूजन ओर प्रार्थना का मन्र- 
ञ्खा कन्देन्दुतुषारहारधवला खा शुञ्चवस्चाद्धता, 
खा वीणावर्द्ण्डमण्डितकसा या इवेतपद्धाखना । 
या ब्रह्माच्युतशंकरभश्तिभिद्‌ वैः सदा वन्दिता, 
सहा मां पातु खरस्वती भगवती निःशेष जाडव्यापदह्‌ा ॥१३॥ 
सरस्वतो देवी कुन्दपुष्प, चन्द्रमा, वफ ओर मणिमाला के समान गौर वणं को हँ । वे उज्ज्वल वस्र 
धारण की है! उनके हाथ में सर्वोत्तम वीणा शोभितदहै ओौर वे श्वेत कमल परर विराजमान ह । ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश इत्यादि देवता सदा उनकी वन्दना करते रहते हँ । वे माता सरस्वती जी मेरे सम्पूण अज्ञान 


कृ दूर्‌ कृर्‌ ॥१३।) 


पौराणिक ऋषियों के आवाहन, पूजन ओर प्रार्थना का मन्तर- 
ॐ शेषः खन॑र्कूमा रश्च साख्यायनपसाशरौ ! 
वहस्पतिश्च मेञेय उद्धवश्चाड क्मारः) 
ज्रय्याख्णि्िः कश्यपश्च रामशरिष्योऽकृतवण्ः) 
वैशस्पायनहारीती षड्‌ वै पौराणिका इमे ॥९४॥ 
शेष, सनत्कुमार, सांख्यायन, पराशर, वृहस्पति, मेत्रंय, उद्धव, न्रय्यारुणि, कश्यप, रामशिष्य, 
अङृतन्रग, वंशम्पायन गौर हारीत ये पौराणिक ऋषिगण मेरी सहायता करे ।१४॥ 


सूर्यदेव के विशेष आवाहन, पूजन ओर प्रार्थना का मनर - 
ॐ लोकेश त्वं जगच्चच्ुः, सत्कमे तव भाषितम्‌ । 
करोभिः तच्च निविंष्नं, पूणेमस्तु त्वद्चंनात्‌ ॥१५॥ 
हे लोकपति ! हे जगत्‌ प्रकाशक भगवान्‌ सूये ! आप सप्ताह्‌-यज्ञ के उपदेशक ह । आपके पूजन से 
मेरा यह्‌ कराय निविच्नता मे परिपूणं हो ।1१५॥ 


वेदव्यास जी के आवाहन, पूजन ओर प्राना का मन्त- 
ॐ नमस्तस्मै मगवते व्यासायामिततेजसे । 
पपुश्चानमयं खौम्य यन्मुखाम्बुख्द!सवम्‌ ॥१६॥ 
मै अपरिमित तेजवाले भगवान्‌ वेदव्यास जी को प्रणाम करता हु, जिनके मुख-कमल से ऋषियों ने 
नान-अमृत का पान किया था ।॥१६॥ 


नारद जी के आवाहन, पूजन ओर प्रार्थना का मन्त-- 


ॐ नमस्तुभ्यं भगवते छ्चानवै राग्यशालिने । 
नारदाय सखवंलोकपूजिताय सखरषेये ॥१७॥ 
तै ज्ञान ओौर वैराग्य से सम्पन्न तथा समस्त लोकों मे पूजित देवर्षि नारद जी को प्रणाम 


करता हूं ।१७\। 


+ १० 


श्री शुकदेव जी के आवाहन, पुजन ओर प्राथंना का मन्त्र-- 

ॐ य॑ प्रघ्रजन्तमदचेतमवेतक्ृत्यं , पायन विरहकातर आजुहाव । 
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं खव भूतवद्टदयं डनिमानतोऽस्मि ५१८ 
जिस समय श्रीशुकदेव मुनि का यज्ञोपवं 
अनुष्ान का अवसर भी नहां जया था, उन अकेले हु 
पिता व्यास जी विरह से कातर होकर हषर! हेषु 
मय होने के कारगश्री शुकदेव जी कौ ओर से वृक्ष 

| 


इस पूजन के अनन्तर कथाव्यास यजमान कै ह्‌! 
ञ््येन वद्धो बली रजा दानवेन्द्रो अहाबलः)। 
तेन त्वां भतिवध्नालि स्तेय ङसः चल ॥३<॥ 
जिस बन्धन से महावली दानवराज वली बाधा गया, चै उसी रक्ना-बन्यन सै चउभ्टं 
हं 1 यह्‌ बन्न सदा तुम्हारी रक्षा करे, ताकि सत्संकल्प ते तुमं कभी विचलितं न हौ खको ।१५।। 


यजमान के मस्तक में तिलक करने का मन्त-- 
ॐ आदित्या वखवो र्द्रा विश्वेदेवा अख्ड्भखाः ! 
तिलकं ते प्रयच्छन्तु धंम॑कामाथेखिद्धये ॥२०॥ 
धर्म, अर्थं तथा काम कौ सिद्धि के लिए आद्त्य, वसु, द्र, विश्वेदेव ओर मस्द्गणं तुम्हारे 
मस्तक मे तिलक लगाव ।(२०।। 
इसके अनन्तर गन्याक्षत पुष्पादि द्रव्यो से पुस्तक-आधार-पीठ की पूजा करके यजमान कथाव्यासं 
के मस्तक पर तिलक करे, पुष्प चठ्ावे, रक्षा बन्धन करे ओर वस्नादि द्रव्य अपित करके निम्नलिखित्त 
प्रार्थना करे- 
ॐ शुकरूप प्रबोधन सवंशास्नरविशारद्‌ । 
पएतत्कथाप्रकाशओेन मदज्ञानं विनाशय ॥२९॥ 
सभी शास्त्रों मे पारङ्गत, उत्तम ज्ञानवानु ओर श्री शुकदेव-स्वरूप है आचाय ! आप इसं 
कथा के व्याख्यान पे मेरे अज्ञान को दूर करे ।।२१॥ 
उसके बाद निस्तांकित मन्त्र पठकर श्रीमद्भागवत पुस्तकं पर पुष्प, चन्दन ओौर नारियल आदि 
चढाकर प्राथना कर- 
ॐ ीमद्धाग वताख्योऽयं प्रत्यश्चः. छष्ण पव हि । 
स्कीरूतोऽखि मया नाथ सुच्यथं भवसागरे ॥२२॥ 
श्रीमद्धागवत महापुराण भगवान्‌ भीकृष्ण कौ साक्षात्‌ स्वरूप है । हे स्वामिन्‌ ! संसार सागर से 
मुक्ति के लिए म आपकी शरण मे आया हं ॥२२। 


॥ इति खक्किष्ठ-यलनविदधिः सम्पुर्ण : १२ 


नहीं हृ था, लौकिकः-वंदिक कर्मो के 
संन्याक्च लेने के उदेश्य से जादे देखकृर्‌ उनके 
ठेसा कहकर पुकारने लगे ! उस क्षमय 
दिया था} सवके हदय में विराजमान 


ह ~ 
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पाठ एद क्था का विनियोग 
ॐ अस्य ्रीमद्ागव ताख्यस्तोत्नरसन्धघ्रस्य नारद्‌ षिः, बहती छन्दः, श्रीद्ष्णपरमारमा 
देदता, ह्य बीजम्‌, भक्छिः शक्तिः, क्लानवैराग्यकीलकम्‌ , मभ श्नीसद्धगवतप्रखादखिद्धयथं 
पाडे (कथायाम्‌ ) विनियोगः । 


इस वाक्य का उच्चारण करके भूमि पर जल छोड़ ¦ 


ऋष्यादि न्यास 
ज्टष्निल्य्यास्व-नारद्षेये नमः शिरसि 1 वहतीच्छम्दसे"नमः सुखे । श्रीङुष्छपरमात्म- 
देदताये नमः हृदि । ब्रह्मबीजाय नमः गुदे } (हाथ घोर) भक्छि शक्ये नमः पादयोः 1 छान- 
वैराग्यक्मीलकाभ्यां नमः नाभौ । ्रीमद्धगवत्भरसादसिच्यथेकपठविनियोगाय नयः खवाङ्कं 
चछर च्यास्न-ॐ क्लां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । ॐ कलो तजंनौभ्यां नसः 1 ॐ क्ल. अध्य 
म्यां नमः । ॐ कले अनामिकाभ्यां नसः । 3 क्लौं कनिष्ठिकाय्यां नमः ¡ ॐ कलः करतलकर- 
एष्ठास्या नसः | 


0 ० ८ ©» क च €, ५ रे) 
उखग्गल्य्यास्स- ॐ क्लां हृद्याय नमः । ॐ क्लीं शिरसे स्वाहा । ॐ कलु. शिखाय 
वषट्‌ ! ॐ क्लं कदचाय हुम्‌ । ॐ क्लौं नेचन्नयाय वौ षद्‌ । ॐ क्लः अर्काय फट्‌ । 


ध्यान-मच् 
न्यास के पञ्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र से भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ध्यान करटे- 
ॐ कस्तृसीतिलकःं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभम्‌ , 
नाखाप्र वरमौक्किकः करतले. वेणुः करे कङ्कणम्‌ । 
खवाङ्धे दरिचन्दनं सुललितं कण्डे च शुावली; 
गोपष्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालच्चुडाभणिः ॥ 
भगवानु श्रीकृष्ण के मस्तक पर कस्तुरी का तिलक, छाती पर कौस्तुभ मणि, नासापुट मेँ मुक्ता- 
भूषण, हथेली मे मुरली, हाय में कंगन, सारे अंगो मे सुगन्धित चन्दन का लेप गौर गले मे मृक्ता-माला 
शोभित हो रही है । एसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ, जो गोपियों के बीच विराजमान है, जय हौ ! जय हो !! 











प्रीराथाङ्कब्खत्थ्या नमः 


अम द्वागठकत मरह्ुखाणा म्हण्त्म्यम्द्‌ 


क्ञान्तिः खिताऽऽख्ुशति निन्दितिशारदेन्दु- 
यकृतो विलसितामसिताङ्गशोभाम्‌ । 
चन्दावनेऽपि रुतयासुन गाङ्गसङ्कम्‌ ; 





यी म्बद्रागठत व्छी आरती 


रति अति पावन दुखा की। 
धमे मक्ति वि्ान लान की ॥ आ०॥ 
महा पुराण अगवत निर्मल । 


शुक-मुख-विणलिव लिगस-कदट्प-पल ! 
परमानन्द-सुघा-रखमयं त्ल । 
लीला-रति-रसं रस 


चन क ते 


सन को ॥ ० ॥ 


कलि-मल-मथनि निताप-निवारिनि। 


जन्म-ख्त्युसय मव-मय-हा 


सेवत सतत खकल सुख कारिनि 
ख महोषधि हरि-चरित-गान क्म ॥ आ०॥ 


विषय-विलाख-विमोदह्‌-वि नाशिनि । 


विमल विराग विवेक विकाशिनि। 
भअगवन्त्व-रहस्य भ्रकाशिनि । 


परम उयोति परमात्मनश्लान कमी ॥ भा०॥ 
परमहं स-सुनि-मन-उलट्लासिनि । 


रसिक-हदय-रस-रासख विलासिनि ! 
सुकति सकि रति प्रेम खवासिनि । 


कथा अकिञ्चन प्रिय सुजान की ॥ आ०॥ 


41 





¶|) 


॥.4.1॥ 





प्री मद्धागवल सदहाघुराणसा इाल्स्यम्‌ 


खद्चदेक्युतं दवं क्ठंखचण्ण््ूरमर्दननट्‌ } 
देकक्छीपरग्य्नन्दं ठ्ःब्ण्छं कन्दे जग्द्द्युखन्द्‌ 





नऽ ` ~थ स्नः जलयः 


पथमः श्लोकः 


सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत््यादिदहेतये । 
तापच्रयविनाश्ाय आओक्रुब्णाय वयं जमः | १ 


पदच्छेद-- 

सत्‌ चित्‌ आनन्द रूपाय; विश्व उत्पत्ति आदि देतवे । 

ताप्य विनाशाय, शीरूष्णाय चयम्‌ उमः॥ 
शब्दाथं-- 
खत्‌ २. संत्य देतवे। ४ कारण (तथा) 
चित॑ २. ज्ञान (ओर) तापन्नय १०. दंहिक, दविक ओर भौतिक 

दुःखो को 

आनन्द ४. आनन्द विनाशय ११. दूर करने वाले 
रूपाय ५. स्वरूप वाले श्रीरूष्णाय १२. श्रकृष्ण भगवीन्‌ं को 
विश्वं ६. जगत्‌ को वयम्‌ . १. हम लोगं 
उत्पत्ति ७. सृष्ट मः ॥ १२. नमस्कार करते हँ 


` ख 
आदि ८. पालनं ओर संहार के 


 एलोकार्थ--हम लोगं सेव्य, जान गौर आनन्दं स्वरूपं शाले, जेगत्‌ को सृष्टि, पौलेनं गौर संहार कै कारण 


तथा दैहिक, दैविक ओर भौतिक दुःखों को दुर करे वाले श्चोृष्ण भगवान्‌ को नभस्कारेकरते है । > ५ 


+ 4"; 81 {क्रीवा 
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हितीयः श्लोकः 


यं चव्रजन्तमदलुपेतसपेतक्रत्यं, डैषायनो विरहकातर आजुदाव। 
पुत्रेति क = © ९ क 
ति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सचे श्डूतदटदय इनिमानतोऽस्मि ॥२। 


पदच्छेद- 


| ६ २ 
यम्‌ प्रनजन्तम्‌ अदपेतम्‌ अपेत छत्यम्‌ » डपायनः धचिरह कातरः आजुहाव } 
पु इति तन्मयतया तरवः; अभिनेदुः, तम्‌ सवं भूत हदयम्‌ सनिम्‌ आनतः अस्मि } 


शन्दार्थ- 

यम्‌ ८. जिन (शुकदेव मुनि) को ईति १०. कहकर 
भ्रव्रजन्तम्‌ ७. संन्यास लेकर जाते हुए तन्मयतया १२. शुकदेवमय होने से 
अचुपेतम्‌ . यजोपवीत संस्कार से रहितं तरवः १३. वृक्षों ने (उनका) 
अपेत ६. अनधिकारी (तथा) अभिनेदुः;, १४. उत्तर दिया था 
कृत्यम्‌ ; ५. वैदिक कर्मों के तम्‌ १८. उन 

डैपायनः २३- महर्षि वेदव्यास सयं १५. सभी 

विरह १. (पुत्र के) वियोग से भूत १६. प्राणियों के 
कातरः २. दुःखित हृदयम्‌ १७. हदय मे स्थित 
आजुहाव । ११. पुकारने लंगे थे (तथा) सुनिभ्‌ १४६. शुकेदेव मुनि को 
पुत्र ६. पुत्रपुत्र आनतः २०. (म) प्रणाम करता 


अस्मि ॥ २१. हूं 


श्लोकार्थ--पृत्र के वियोग से दुःखित महि वेद व्यासं यज्ञोपवीत संस्कार से रहित, वंदिक कर्मा के अनधिकारी 

तथा संन्यास लेकर जाते हुए जिन शुकदेव मुनि को पूत्र-पुत्र कहकर पुकारने लगे थे तथा 

शुकदेवमय होने ने वृक्षों ने उनका उत्तर दिया था; सभी प्राणियों के हदय में स्थित उन शुकदेव 
 भूनिकोरम प्रणाम करता हं । 


बन] __________ 


ततीयः श्लोकः 
नैमिषे सूतमासीनमभिवाव्य मदहायतिस्‌ । 
कथाश्नरसास्वादङ्कुशलः लौनकोऽत्रवीत्‌ ।१३॥ 


पदच्छैद-- 

नैमिषे सूतम्‌ गखीनम्‌; अथिवाद्य महामतिम्‌ । 

कथा अमृत रस आस्वाद, शलः श्यौ कः अन्रवीत्‌ ॥ 
शब्दाथ-- 
नैमिषे ७. नैमिषारण्य क्षेत्र मं अग्रत २. अमृत 
खूतम्‌ १०. सूतजीस रस ३. रसक्रो 
आसीनम्‌ ८. आसन पर वंटे हर्‌ उास्वष्द ४. पीनेमें 
अभिवाद्य ११. प्रणाम करक ङःशलः ५. चतुर 
महामविम्‌। ठ परम वुद्धिमान्‌ तौ नक्तः ६. महि शौनक ने 
कथा १. कथाख्यी अन्रवोत्‌ ॥ १२. पृचा 


श्लोकार्थ---कथारूपी अमृत रस को पीने में चतुर मर्हसि शौनक ने नंमिषारण्य क्षेत्र मे आसन पर बैठे इष 
परम वुद्धिमान्‌ सूत जी से प्रणाम करके पदधा । 


चतुथः श्लोकः 


शौनक उवाच 

अनज्ञानध्वान्तविष्वसखकोटिस्ूयंसमप्रम । 

सूलाख्याहि कथासारं मम कणंरसायनस्‌ \॥२॥ 
पदच्छेद-- 

अन्लान ध्वान्त विध्वंख, कोटि सुय सम भरम । 

खूत आख्याहि कथा सारम्‌, मम कें रखायनम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
अज्ञान १. अनानरूपी भभ | ७, तेजस्वी 
ध्वान्त २. अन्धकार का सूत ८. हे सुत जी (आप) 
विध्वंस ३. विनाश करनेमें आख्याहि १३. सुनावे 
कोटि %. करोड़ों कथासारम्‌ १२. सर्वोत्तम कथा 
सूय ५. सूरयेके भस ४ मेरे 
सम ६. समान करणं १०. कानों को 


रसायनम्‌ ॥ ११. सुखकारी | 
पएलोकार्थ--अज्ञान रूपी अन्धकार का निनाश करने मे करोड़ों सूयं के समान तेजस्वी हे सूत जी ! आप मेरे 


कानों को सुखकारी सर्वोत्तम कथा सुन्व । 








चि श्रीमद्भागवते 
पञ्चमः शत्तोकः 
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भक्तितज्ञानविरागाष्तो विवेको वधते महान्‌ । 
मायासोहनिरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथस्‌ ।1५॥! 


पदच्छेद- 
अक्ति ज्ञान विराग आप्तः, विवेकः वधते महान्‌) 
माया मोह निरासः च, वैष्णवैः क्रियते कथम्‌) 
शब्दार्थ-- 
मक्कि १, भक्ति माया ११. अजान एवं 
ज्ञान २. जान ओर मेह १२. ममता का 
वचिखग ३. वंराग्यसे निरासः १३. विनाश (कंसे) 
आप्तः . प्राप्त होने वाला च ॐ. ओर 
विवेकः ६. सद्‌ विचार वैष्णवैः १०. वैष्णव जन 
ध्यते ८. बद्ता दै क्रियते १४. करते हँ 
महान्‌ । ५. उत्तम कथम्‌] ७. कंसे 


श्लोकार्थ- भक्ति, जान भौर वैराग्य से प्राप्त होने वाला उत्तम सद्‌ विचार कंसे वदृतादै ओर्‌ वेष्टक जन 


अज्ञान एवं ममता का विनाश कंसे करते ह ? 


षष्ठः श्त्ोकः 


इह चोरे कलौ प्रायो जीवश्चास्ुरलां गतः! 


कंलेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्‌ ।६॥ 


पदच्छेद-- 

इष् घोरे कलौ पायः, जीवः च आख्ुरताम्‌ गतः । 

कलेश आक्रान्तस्य तस्य एव, शोधने किम्‌ परायणम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-~ 
( ६ १. ईसं गतः । ७. होगे 
चोरे २. भयानक क्लेश ६. दुःखसे 
कलौ २. कलियुग में आक्रान्तस्य १०. धिरे हृए 
श्रायः ५. अधिकतरः तस्य प्यव ११. उस (प्राणी) के 
जीवः ४. प्राणी शोधने १२. उद्धारः कां 
च ८. इस प्रकार किम्‌ १२. क्या 
अस्ुरताम्‌ ६ आसुरी स्वमावं के परायणम्‌ ॥ १४. उपाय हैँ 


श्लोकार्थ-इसं भयानकं कलियुग मे प्राणी अधिकतर आसुरी स्वभाव के हौ गये है 1 इस प्रकार दुःख से धिरे 


हुए उस प्राणी के उद्धार का क्या उपाय दै ? 





माहा्म्यम्‌ [५ 


सप्तमः श्लोकः 
श्रेयसां य्धवेच्ं यः पावनानां व पावनम्‌ । 
क्रष्णप्राचिकरं शश्वत्साधन तद्वदाश्ुना ७) 





पदरच्छद- 

श्रेयसाम्‌ यद्‌ भवेद्‌ श्रेयः, पाकवनानाम्र्‌ च पावनम्‌ । 

छृष्ण भाधिकरम्‌ श्द्वत्‌ › स्वाधनसम्‌ तद्‌ चद्‌ अध्युना॥ 
गब्दाथ- 
श्रेयसाम्‌ २. कल्याण करारिया का छष् ७. भगवाच्‌ श्रीकृष्ण कौ 
य १. जो (उपाय प्राप्रिकर्म्‌ ६. प्राप्ति करने वाला 
सचेत्‌ १०. हो शरवत्‌ ८. निरन्तर 
श्रेयः ३. कल्याण करने वाला खाध्नम्‌ ३. उपाय कों 
पाचनानाम्‌ %. पवित्र करने वालों को तद्‌ १२. उख 
च ६. ओर वद्‌ १४. उतावें 
पावनम्‌ । ५. पवित्र करने वाला अध्युन्‌ ॥ ११. अवं (आप) 


ष्लोकाथं-- जो उपाय कल्यागकारियो का कल्याण करने वाला, पवित्र करने वालो को पवित्र करने वाला 
ओर भगवान्‌ श्चोकरृष्ण की निरन्तर प्राप्ति कराने वाला हो; अव आप उस उपाय को वतारे । 
अष्टमः शत्तोकः 


चिन्तासणिलोकसुख सुरद्रः स्वगंसस्यदस्‌ । 
प्रयच्छति रः पीतो वैङ्कण्ठं योगिदुलं भस्‌ ॥८॥ 


पदच्छेद- 
चिन्तामणिः लोकम्‌, खुर्दुः स्वगं सम्पदम्‌ । 
प्रयच्छति गुरुः भीतः, वैक्ण्ठम्‌ योगि दुलभम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
चिन्तामणिः १. पारसमणि परयच्छति १०. देते हें 
लोकस्युखम्‌ २. सांसारिक सुख को (तथा) गुखः ६. गुरुदेव 
खर दुः २. कल्पवृक्ष प्रीतः ७. प्रसन्न होने पर 
स्वगं ४. स्वगंलोक की वैङ्कण्ठेम्‌ ४. वैकुण्ठ 


सम्पदम्‌ । ५. सम्पत्ति को (देता है किन्तु) योगिदुलभम्‌ ॥ .. योगियो को कठिनांई से मिलने वालां 


लोकार्थ पारसमणि सांसारिक सुख को तथा कल्पवृक्ष स्वगंलोक की सम्पत्ति को देता है" किन्तु भर्देव ` 
प्रसन्न होने पर योगियों को कख्नाई से मिलने वाला वकुण्ठधाम देते है । 





६ 1 श्री मद्धागवते । [ अ० १ 


नवमः श्सोकः 


य क क कि 


सूत उवाच 
ष्मीतिः शौनक चित्ते ते तो वल्सि विचाथं च। 
सवंसिद्धान्तनिष्पन्ने संसारभमयनाशनम्‌ । €॥ 
पदच्छेद-- 
प्रीतिः शौनक चिस्ते ते, हि अतः वच्मि विचायै च। 
सर्वं सिद्धान्त निष्पन्नम्‌, ससार भय नाशनम्‌ ॥ 
शन्दाथे-- 
पीतिः ५. (भगवत्‌) प्रेम (है) विक्रा ७. विचार करके 
शौनकः १. हे शौनक च । ११. ओर 
चित्त ३. हदय में सधं ८. सभी 
हे २. तुम्टारे सिद्धान्त ६. मतो में 
हि . निश्चयी निष्पन्नम्‌ १० स्वीकृत 
अतः ६. इसलिए (म) ससार १२. जन्ममृत्यु के 
वच्मि १५. कहता हू भय १३. भय का 
नाशनम्‌ ॥ १४. नाश करने वाली (कथा) 


इलोका्थ--दे शौनक ! तुम्हारे हृदय में निश्चय ही भगवत्‌-प्रम है; इसलिए मँ विचार करके सभी मता में 
स्वीकृत ओर जन्म-मृत्यु के भय का नाश करने वाली कथा कहता हूं । 
दशमः श्त्तोकः 
मक्त्यो चवधंनं यच्च करष्णसं तोषहेतुकम्‌ । 
तदहं तेऽभिधास्यामि सावधानतया श्षु ॥१०॥ 


पदच्छेद- 

मक्ति ओघ वधंनम्‌ यद्‌ च, ष्ण सतोष देतुकम्‌ । 

तद्‌ अदम्‌ ते अभिधास्यामि, सावधानतया श्छ ॥ 
शन्दाथे- 
मक्ति २. भगवद्‌ भक्ति के देतुकम्‌ । ८. कारण (है) 
ओघ ३. प्रवाह को तदू १०. उस (कथा) को 
वर्ध॑नम्‌ ४. बढ़ाने वाली अहम्‌ य 
यद्‌ १. जो (कथा) ते ११. तुमसे 
च १. गौर अभिधास्यामि १२. कहुगा 
छष्णु ६. श्रीकृष्ण को सावधानतया १३. सावधान मनसे 
तोष ७. भ्रसन्नता का ञ्छरणु ॥ १४. सूने 


कलोका्थं--जो कथा भगवद्-मक्ति के प्रवाह को बढाने वाली ओौर श्री कृष्ण की प्रसन्नता का कारण है; म 
उस कथा को तुमे कटहुंगा, सावधान मन से सुनें । 





अ० १] माहात्म्यम्‌ [ ७ - 


एकादशः श्त्तलोकः 


कालन्यालस्ुखव्ासच्ासनिणांश्डेतवे । 
# # 9 ४ # 
श्रीमद्धागवतं शास्चं कल कीरेण जाबितस्‌ ॥१२॥ 








पदनच्छेद-- 

काल व्याल मुख श्रा, ऋस निखांश देतवे। 

श्रीमद्धागवतम्‌ शास्जम्‌; कलौ क्मीरेख आावितम्‌ ४ 
शन्दाथं- 
चत्लि २. कालरूपी, हेतवे ! ॐ. करने के लिट्‌ 
व्यालय ४. सपिके श्रीयन््ागववम्‌ १०. श्रीमद्धागवत 
इख - मूख का श्वासम्‌ ११. महापुराण को 
ग्रास ६. ग्रास होने के कलो २. कलियुग में 
जास ७. भय का कीरेण १. श्री शुकदेव सुनि ने 
निश ८. विनाश भाषितम्‌ ॥ १२. सुनाया है 


ष्लोका्थं--श्रौ शुकदेव मूनि ने कलियुग मे कालरूपी सांप के मुख का ग्रास होने ॐ भय क्र विनाश करने के 
लिए श्रीमद्धागवत महापुराण को सुनाया है । 
~ 
दिशः <दखाकः 
एतस्मादषरं किचिन्मनःश॒द्धयो न विद्यते) 
जन्मान्तरे यबेत्पुण्य तदा जागवतं लेत्‌ ।॥१२॥ 


पदच्छेद-- 
एतस्मात्‌ अपरम्‌ किञ्चित्‌, मनः शुद्ध्यै न विद्यते । 
जन्मान्तरे भवेत्‌ पुण्यम्‌, तदा भागवतम्‌ लभेत्‌ ॥ 
णब्दाथं-- 
एतस्मात्‌ २. इससे बढ़कर जन्मान्तरे - ७. (जब) पूवं जन्मों के 
अपरम्‌ ४. दुसरा (उपाय) भवेत्‌ ई. उदित होते है 
किञ्चित्‌ ३. कोई पुण्यम्‌ ८. पुण्य 
मनम्णुद्धश्चै १. मन की शुद्धि के लिए तदा १०. तब 
न ५ नहीं भागवतम्‌ ११. भरीमद्धागवत-श्रवण 
विद्यते । ६. है लभेत्‌ ॥ १२. प्राप्त होता है 


ष्लोकाथं--मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है । जब परवंजन्मों के पण्य उदितं 
होते है, तब भरीमद्धागवत-श्रवण प्राप्त होता है । | | 





८] श्रीम द्धागवते | अ० १ 








अयोदशः श्लोकः 
परीक्षिते कथां वक्तु सभायां संस्थिते शुके 
खधाङ्कस्मं य॒रीत्वेव देवास्तत्र समागमन्‌ ॥१३॥ 





पदच्छेद-- 

परीलछिते कथाम्‌ वक्तुञ्‌ , खभायाम्‌ खदिश्चते शके । 

खधा कुम्भम्‌ गहोत्वा व, देवाः तच खमागयन्‌ ॥ 
शनब्दाथ-- 
परीते १. राजा परीक्षित्‌ को स्युश्वा ६. अमत के, 
कथाम्‌ २. भागवत कथा कस्थम्‌ १०. कलश को 
वक्तुम्‌ ३. सुनाने के लिए गहीत्वा ११. साथ मे लेकर 
खभायाम्‌ ४. सभामें एव १२. ही 
सर््थिते ६. वंठ जाने पर देवाः =. देतगग 
शुके । ५. शुकदेव सनि के तज ७. वहाँ 

समागमन्‌ ॥ १३. पधारे थे 


श्लोकाथं--राजा परीक्षित्‌ को भागवत कथा सुनाने के लिये सभाम शुकदेव मुनि कै वैठ जाने पर वहां 
देवगण अमृत के कलश को साथमेले कर ही पधारे यथे । 
€ 
चतुदंशः श्त्तोकः 
शुकं नत्वावदन्‌ स्वे स्वकायथेङ्कुशलाः सुराः 
कथाखघां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव खुधाभिलास्‌ ।॥ १४1; 


पदच्छेद- 

शकम्‌ नटवा अवदन्‌ सर्वे, स्व कायै ङुश्लाः खुरा । 

कथा सुधाम्‌ प्रयच्छस्व; गरहीरवा पव इुधाम्‌ इमास्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
शकम्‌ ५. श्रीशुकदेव मुनि को कथा १२. कथा रूपी 

नत्वा ६. नमस्कार करके खुघधाम्‌ १३. अमृतं 

अवदन्‌ ७. बोले भ्रयच्छर्व १४. प्रदान करें 
सर्द ३. सभी गहीत्वा ११. लेकर (हमे) 
स्वकाय १. अपने कार्य-सावन में एव ८. कि (आप) 
कुशलाः २. चतुर सखघाम्‌ १०. अमृत को 
सराः । ४. देवतागण इमाम्‌ ॥ ४. इस 


श्लोकांथं--अपने कायं-साधन भे चतुर सभी देवतागण श्चीषुकदेव यूनि को नमस्कार करके बोजे क्रि आपं 
इस अमृत को लेकरः हमे कथारूपी अमृत प्रवान करं । 


अ० १] माहात्म्यम्‌ ९ 
पञ्चदशः श्लोकः 
एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा परपीयताञ्‌ 1 
प्रपास्यामो वयं सवं आिमद्धाग्वताखतसम्‌ ।॥१५॥ 


पदच्छेद-- | 

पवम्‌ विनिमये जातेः, ध्या साल्ल भरपीयतास्‌ । 

प्रपास्यामः वयम्‌ सवे, गिमद्धायवद अश्डवम्र्‌ ५ 
ग्रब्दार्थ- 
पचम्‌ १. इस प्रकार प्रपास्यामः ११. पान करगे 
विनिमये २. आदान-प्रदाच चयम्‌ ७. हम 
जाते ३. दहो जाने पर्‌ स्व्यं ८. सव 
खुश्चा ५. अमृतका ध्मैमद्धागवतं <, श्रीमदधागवत ख्पी 
राज्ञा ४. राजा परील्षित्‌ अश्रुतम्‌ ॥ १०. अमृतरस का 
परपौयताम्‌ । ६. पान करं (तथा) 


ष्लोकार्थ--इस प्रकार आदान-प्रदान हो जाने पर राजा परीक्षित्‌ अमृत क्म पान करे तथा इम संवं 
श्रीमद्धागवत रूपी अमृत रस का पान करेगे ¦ 
त 
षोडशः शत्वोक 
च्व स्युधा क्व कथा लाके च्व काचः क्व सणिमहार्‌। 
ब्रह्मते विचायव तदा देवाङ्धदाख इ ।१६॥; 


पदच्छेद-- 

क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व क(चः क्व मणिः महान्‌ । 

ब्रह्मरातः विचायै एवम्‌, तदा देवान जहास ह ५ 
शनब्दाथ- 
क्व ७. कहाँ मणिः ६. रत्न (उसी प्रकार) 
सुधा ८. अमृत (ओौर) महान्‌ । ४. कोम॑ती 
क्व ट. कहां ब्ह्मरातंः १३. श्री शुकदेव मुनिने 
रथा १०. श्रीमद्धागवत-कथा विचाये १२. विचार करके 
लोके १. संसारमें ष्वम्‌ ११. .इस प्रकार 
क्व २. कहाँ तदा १५. उसं समयं 
काचः ३. काच (ओौर) देवानं १६. देवताओं कां 
क्व ४. कहां जहास १७. उपहास किया था 

इ ॥ १४. प्रसिंद्धहै कि 


एलोकाथ--संसार मे कहौ काच ओर कहाँ कोमती रस्तं ?. उसी प्रकार कहाँ अमृतं ओर कहाँ श्रीमद्धागवत+ 


कथा ? इस प्रकार विचार करके श्री शुकदेव मुनि ने प्रसिद्ध है कि उस समय देवताजोंका ` 
उपहासं किया था। ॥ 2 








१० 1 श्रीमद्धामक्ते { अ० १ 


सप्रदशः श्लोकः 
अभक्कोस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथाश्टतस्‌ । 
श्रीमद्धागदती वात सखुराणामपि दुलेभा ॥ १७] 


पदच्छेद-- 
अभक्तान्‌ तान्‌ च विज्ञाय, न ददौ सः कथा अख्धतम्‌ । 
श्रीमद्धागवती वाता, खराणाम्‌ अपि दुलेभा # 
शब्दाथं-- 
अभक्तान्‌ ३. भक्तिभाव से रहित कथा ५. कथां रूपीं 
तान्‌ २. उन (देवताओं) को अश्टतम्‌ । ६. अमृत को 
1 ६. इस प्रकार श्रषैसद्धागवती १०. श्रीमद्धागवत की 
विज्ञाय ४. समञ्च केर वातां ११. कथां 
न ७. नहीं खुराणाम्‌ १२. देवताओं को 
ददौ ८. दियाथा अपि १३. भी 
सः १. श्री शुकदेव मुनि ने दलेभा ॥ १४. दुलंभ (दै) 


श्लोकाथं-- श्री शुकदेव मुनि ने उन देवताओं को भक्ति-माव से रहित समन्न कर॒ कथारूपी अमृत को नहीं 
दिया था 1 इस प्रकार श्रीमद्भागवत की कथा देवताओं को भी दुलभ हे ) 
अष्टादशः श्त्तोकः 
राज्ञो भोक्षं तथा वीचय पुरा धानाऽपि विस्मितः) 
सत्यलोके तुलां बदुध्वातोलयतसा घनान्यजः ॥१८] 


पदच्छेद-- 
सन्लः मोश्चम्‌ तथा वच्य, पुरा धाता अपि विस्मितः) 
सत्यलोके तुलाम्‌ बद्ध्वा, अतोलयत्‌ साधनानि अजः ॥ 
शन्दाथं-- 
राछ्चः १. राजा परीक्षित्‌ का विस्मितः। ८. चक्रितदहोगयेये 
मोक्षम्‌ २. मोक्ष सत्यलोके १०. ब्रह्मलोक में 
तथा ६. तथा (उन्होने) तुलाम्‌ ११. तराज्‌ 
-{{- 1 ३. देखकर बद्‌ध्वा १२. बाधकर 
धुरा ४. पूर्वकाल में अतोलयत्‌, १४. तौला था 
धाता ६. ब्रह्मा जी खाधनानि १२३. (मोक्ष के) सभी साधनों को 
अपि ७. भी अजः ॥ ५. अजन्मा 


लोकार्थ राजा परीक्षित्‌ का मोक्ष देखकर पूर्वकाल मे अजन्मा ब्रह्मा जी भौ चक्रित हो गये ये तथा 
उन्होने ब्रह्मलोक मे तराजू धकर मोक्ष के सभी साधनों को तौला था । 


अर १ माहासम्यम्‌ [ ११ 


एकोनविंशः श्त्तोकः 
लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्‌ । 
तदा ऋछषिगणाः सवं विस्मयं परसरं ययुः ॥१६॥ 


पदच्छेद-- 
लघूनि अन्यानि जातानि, गौर्वेख इद्म्‌ अदहत्‌ । 
तदा ऋषियराः सव, विस्मयम्‌ परमम्‌ ययुः ॥ 
गन्दाथं-- 
लघ्रूनि ३. हत्के सदा १. उस समयं 
अन्यानि २. दूसरे सभी साधनं ऋछवियरणएपः ६. मुनि जन 
जातानि ४. पड़ गये (ओर) खलं ८ (इसे देखकर) सभी 
गौरवेण ६. गौरव के कारण विस्मयम्‌ ११. आश्चयं मे 
इद्म्‌ ५. यह्‌ (मागवत शास्त्र) परमम्‌ १" 
महत्‌ । ७. महान्‌ (हो गया) ययुः ॥ १२. पड़ गयेथे 


श्लोका्थ--उस समय दूसरे सभी साघन हल्के पड़ गये ओर यह भागवत शास्त गौरव के कारण महाच्‌ हो 
गया 1 इसे देखकर सभी मुनिजन महान्‌ आश्चयं मे पड़ गये थे । 
र देर्‌ 
विंशः श्लोकः 
मेनिरे जमवद पं शास्रं मागवतं कलो । 
पठनाच्छवणात्सयो वैङरुठफलदायकस्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद-- 

मेनिरे भगवत्‌ रूपम्‌ शाखम्‌ भागवतम्‌ कलौ । 

पठनात्‌ अरवणात्‌ सद्यः, वैङ्ण्ठ फल दायकमस्‌ प 
ब्दाथ-- 
मेनिरे भ्‌. माना था पठनात्‌ ७. पाठ करने से (या) 
भगवत्‌ ३. भगवान्‌ का श्रवणात्‌ ८ कथा सुनने से (यह्‌) 
रूपम्‌ ४. स्वरूप खद्यः ४. तत्काल 
शासनम्‌ २. महापुराण को वैकुण्ठ १०. परम पुरुषार्थं मोक्ष 
भागवतम्‌ १. (महषियो ने) श्रीमद्भागवत फल ११. फल को 
कलो । ६. कलियुग मे (इसका) दायकम ॥ १२. देने वाला (है) 


एलोकाथं--पह्षियों ने श्रोमद्धागवत महापुराणं को भगवान्‌ का स्वरूप माना था । कलियुग मे इसंका पाठ 
करने से या कथ। सुनने से यह तत्कालं परम पुरुषार्थं मक्ष फल को देने वाला हे । 








१२ ] श्रीमद्धागवते [ अ० १ 


एकविंशः श्त्तोकः 
सखघादहेन अतं चैतत्खवथा सुक्ितिदायकम्‌ । 
शनकायेः पुरा भथोक्तं नारदाय दयापरैः ॥२१॥) 


पदच्छेद-- 

सप्ताहेन शतम्‌ च पतत्‌, सवं था मुक्ति दयक्‌ । 

शनक आद्ये: घुरा प्रोक्तम्‌, नारदाय दया परेः ॥ 
शब्दाथं-- 
सप्राहेन २. सप्ताह-विधि से शनक १०. सनक 
श्चुतम्‌ ३. सुनने पर आदेः ११. आदि कुमारो ने 
>) १२. इसे पुरा ७ सत्ययुगमें 
पतत्‌ १. यह्‌ (महापुराण) पोक्तम्‌ १४. कटा था 
सवंथा ४. निःसन्देह नारदाय १३. देवषि नारदसे 
मुक्ति ५. मोक्ष दया ८. करुणा 
दायकम्‌ }! ६ देने वाला (है) परेः ॥ . परायण 


श्लोका्थं- यह महापुराण सप्ताह-विधि से सुनने पर निःसन्देह मोक्ष देने वाला हे । सत्ययुग मै करुणा- 
परायण सनक आदि कुमारो ने इसे देवर्षि नारद से कहा था । 
द्वाविंशः श्लोकः 
यद्यपि ब्द्यसंबन्धाच्दं तमेतत्स्ुरषिणा । 
खक्चाहश्रवणविधिः कुमारेस्तस्य माषितः ॥२२॥ 


पदच्छेद-- 
यद्यपि जह्य सबन्धात्‌, श्चतम्‌ पतत्‌ सखुरषिरणा । 
सप्नाद श्रवण विधिः, कुमारे; तस्य भाषितः ॥ 
शनब्दाथं- 
ययपि ४. यद्यपि सप्राह ८. सप्ताह 
(1 १. ब्रह्माजीसे श्रवण ४. सुनने की 
सम्बन्धात्‌ २. (पिता-पुत्र) संबन्ध के कारण विधिः १०. विधिको 
श्चतम्‌ ६. सूना था (तथापि) मारः ११. सनकादि कुमारो ने (ही) 
५. इस (महापुराण) को (उन्ींसे) तस्य ७. इस (भागवत) के 
च्युरषिखण । ३. देवि नारदने भाषितः ॥ १२. बताई है 


श्लोकाथ-रह्मा जी से पिता-गुत्र संबन्ध के कारण देवर्षि नारद ने यपि इस महापुराण को उन्हीं से सुना 
था, तथापि इस भागवत कै सप्ताह सुनने की विधि को सनकादि कमारो ने ही बताई है । 


[ १३ 





अ० १ | माहात्म्यम्‌ 
विं प 
जयो विंशः श्त्वोकृः 
शौनक उवाच 
लोकविग्रदस्चुल्तस्य नारदस्याद्थरस्य च) 
विधिथ्वे कतः पीतिः सूयोगः ज तैः खड ॥२३॥ 
पदच्छेद-- क ‰ 
लोकः विग्रह युच्तस्य, नारद्‌स्य अस्थिरस्य च । 
विधि श्वे कतः भीतिः, सयोगः च तेः खह्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
लोक १. सांसारिक श्रवे ८. सुनने में 
विग्रह २. प्रपंचसे ङतं ई केसे 
सक्तस्य २३ रहित प्रीतिः १०. इचि (हुई तथा) 
नारदस्य ६. देवषि नारद की सयोगं १४. भेंट (हुई) 
अस्थिरस्य ५. एक जगह न टिकने वाले ङ्न १३. कहाँ पर 
च । ४. भौर तैः ११. उन (सनकादि कुमारो) के 
विधि ७. सप्ताहु-विधि सह ॥ १२. साथ 


श्लोकाथं-- सांसारिक प्रपंच से रहित ओर एक जगह न टिकने वाले देवषि नारद को सप्ताह-विधि सुनने 
मे कंसे रुचि हुई तथा उन सनकादि कृमारों के साथ कहां पर भेट हुई ? 


सूत उवाच 


पदच्छेद- 


श॒ब्दाथ- 
अञं 

ते 
कीतंयिष्यामि 
भक्तियुक्तम 
कथानकम्‌ । 


शुकेन 


चतुविशः श्लोकः 


अच्र ते कश तेयिष्याभि भक्तियुक्तं कथानकम्‌ । 
शुकेन भम यत्पोक्तं रदः शिष्यं विचायं च ॥२४॥। 


अचर ते कीतेयिष्याभि, भक्ति युक्तम्‌ कथानकम्‌ । 
केन मम यत्‌ प्रोक्त म्‌, रहः शिष्यम्‌ विचाये च ॥ 


१, इस विषय मे (मे) मम ११. समञ्जसे 
२. आपको यत्‌ ६. जिसे 
५. कहूगा भो्तम्‌ १२. कहा था 
३. भक्ति-भाव पसे भरी रहः ,. १२. एकान्त में 
. एक कथा शिष्यम्‌ ई. शिष्य 
७. श्री शुकदेव मुनि ने विचायै १०. समञ्च कर 


जपना 


॥ 
श्लोकाथं--इस विषय में मै आपको भक्ति-माव से भरी एक कथा कहूगा; जिसे श्री शुकदेव सुनि ने अपना 


शिष्य समञ्च कर मुञ्षसे एकान्त मे कहा था । 





९४] श्रीमद्भागवते 


पञ्चविंशः श्लोकः 
एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयोऽमलाः। 
खत्सङ्गार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्‌ ॥२५॥ 


[ म० १ 


= --~ 





पदच्छेद-- 
पकद्‌ा हि विशालायाम्‌, चत्वारः षयः अमलाः । 
खट्सङ्ाथेम समायाताः, दद्यः तज नारदम्‌ ॥ 
शन्दाथ-- 
पद्‌ २. एक बार सर्सङ्गाथेम्‌ ७. सत्संग के लिए 
हि १. प्रसिद्धदहै कि समायाताः ८. पधारे (ओौर) 
विश्वालायाम्‌ र. विशाला नाम को नगरी में ददशः ११. देख 
चत्वारः ५. (सनकादि) चारों तच्च ६. वहाँ पर 
चऋछषयः ६. कूभार नारदम्‌ ॥ १०. देवषि नारद को 
अमलाः। . निर्मल मन वाले 


श्लोकार्थं- श्रसिद्ध है कि एक वार विशाला नाम की नगरी में निर्मल मन वाले सनकादि चारों कुमार 
सत्संग के लिए पधारे ओर वहाँ पर देवषि नारद को देखे । 


षड्विंशः श्त्तोकः 


` कुमारा उचुः ; 
कथं बह्यन्‌ दीनश्चुखः ङतर्चिन्तातुरो जवान्‌ । 
त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तच ॥३द३।। 
पदच्छेद- 
कथम्‌ ब्रह्मन्‌ दीनमुखः, कुतः चिन्ता आतुरः मवान्‌ । 
लवरितम गम्यते कुज, कुतः च आगम्रनम्‌ तव ॥ 
शन्दा्थं-- | 
कथम्‌ ४. क्यो (है) त्वरितम्‌ ८. शीघ्रतासे 
ब्रह्मन्‌ १, दहे देवष ! । गम्यते १०. जारहेह 
दीनभुखः ३. उदास-मुख < ठ, कहां 
चुतः ५. किस क्कःतः १२. कां से 
चिन्ता ६. शोक से च ११. तथा 
अ।तुरः ७. व्याकुल (ह भौर) आगमनम्‌ १४. आना (हो रहा है) 
भव.न्‌ । २- आप तव ॥ १३. आपका 


ध्लोकारथं-दे देवषि ! गाप उदास-मुल वयो ह किस शोक से व्याङ्ल हं { गौर शीघ्रता त कहां जा रहे 
ह? तथा कां स जआपकाअनादहोस्दादहंः 


अ० १] माहात्म्यम्‌ [ १५ 


चक 


सप्र्थिंशः श्लोकः 
हदा नीं शुन्यचित्तोऽखि गतवन्तौ यथा जनः। 
तवदं सुक्तसङ्कस्य नोचिलं वद कारणस ॥ २७] 





पदच्छेद-- 

इदानीम शन्यचित्तः असिः गत वित्तः यथा जनः। 

तव इद्म्‌ यक्त खङ्कस्य, न उचितम्‌ वद्‌ कार्खम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
इदानीम्‌ ५. इस समय (आप) तव ॐ. आपको 
प्ूनल्य चित्तः ६. उदासर मन इर्दम्‌ १०. यह्‌ (दशा) 
असि ७. दहै मुक्तखगस्य ठ. आसक्ति-रहित 
गत २. चोरी चला गया हो उस न १२. नहीं (दै अततः) 
वित्तः १. जिसका घन उचितस्‌ ११. उचित 
यथा ४. समान चद्‌ १४. वतावें 
जनः । २३. व्यक्तिके कारणम्‌ ॥ १२३. (इसका) कारण 


श्लोकाथं-- जिसका धन चोरी चला गया हो, उस व्यक्ति के समान इस समय आप उदास सन ह ! आसक्ति- 
रहित आपको यह्‌ दशा उचित नहीं है; अतः इसका कारण बतावें । 


अष्टाविंशः श्त्तोकः 


नारद उवाच 
अद तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा स्वोत्तमाभिति | 
पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा ॥२८। 
पदच्छेद-- 
अदम्‌ ठु पथिवीम्‌ यातः, ज्ञात्वा सर्वोँत्तमाम्‌ इति । 
2 पुष्करम्‌ च प्रयागम्‌ च, काशीम्‌ गोदावरीम्‌ तथा ४ 
गन्दाथ- 
अम्‌ ५. मँ पुष्करम्‌ . पुष्कर क्षेत्र 
त॒ ६. वहां ४ ११. ओर 
पृथिवीम्‌ १, पुथ्वीलोक भरयागम्‌ १०. प्रयाग राजं 
यातः ७. गया च ८. तथा 
ज्ञात्वा ४. जानकर काशीम्‌ १२. काशी क्षेत्र 
सर्वोत्तमम्‌ २. सबसे उत्तम (है) गोदावरीम्‌ १४. नासिक तीर्थं मे भी (यात्रा को) 
इति । ३. णसा तथा ॥ १३. एवम्‌ 


श्लोकाथं- पृथ्वी लोक सबसे उत्तम है, एेसा जानकर मँ वहाँ गया तथा पुष्कर क्षेत्र, प्रयाग राज ओर काशी 
त्र एवम्‌ नासिक तीर्थं मे भी यात्रा की । 





ह ककि ~ [७ 
(¢ 


९६ ] श्रीमद्धागवते ॥ अ० १ 





एकोन्िशः श्त्तोकः 
दरि्ते्ं करूरदें ीरङ्ग' सेतुबन्धनम्‌ । 
एवमादिषु तीर्थेषु श्रमंमाण इतस्ततः ॥२६॥ 


पदच्छेद-- । 

हरिक्षेचम्‌ कख्धेजस्‌, श्ीरङ्कम्‌ सेतुबन्धनम्‌ । 

ष्वम्‌ आदिषु तीर्थेघु; अ्रममाखः इतः ततः ॥ 
शनब्दाथं-- 
हरिक्षेजम्‌ १. भे) हरिद्वार ष्वम्‌ ५. इसी प्रकार के 
क्ङ्क्षे्म्‌ २. कुरुक्षेत्र आरर्दिषु ६. अन्य 
श्रीरङ्गम ३. श्रीरद्खम्‌ तीथषघु ७. तीर्थोमें 
सेतुबन्धनम्‌ । . रामेश्वरम्‌ (तथा) सघसमाखणः ॐ. श्रमण करता रहा 

इतः ततः ॥ ८. इधर-उधर 
श्लोका्थ- नै हरिद्रार, कुरनषेत्र, श्वीर ङ्गम्‌, रामेश्वरम्‌ तथा इसी प्रकार के अन्य तीर्थो मे इधर-उधर श्रमण 
करता रहा । 
चिशः श्लोकः 
नापश्यं कूच्रचिच्छमे सनस्संतीषकारक 
कलिनाधममित्ेण धरेयं बाधिताधुचा ॥३०॥। 

पदच्छेद-- 

न अपश्यम्‌ ुज्रचित्‌ शर्म, अनः सतोष कारकम्‌ । 

कलिना अधमे भिन्रेण; धरा इयस्‌ बाधिता अधुना ॥ 
शन्दार्थ- 
न ६. नहीं कलिना ११. कलियुग ने 
अपश्यम्‌ ७. देखी (क्योकि) अधमे ६ पापक 
कुजचित्‌ ५. कहीं पर भिच्रेण १०. साथी 
श्म ४. शान्ति (मेने) धरा ्‌ १३. पृथ्वीको 
मनः १. (किन्तु) मन दयम १२. इस 
श्तोष २. प्रसन्न बाधिता १४. पीडित (कर रखा है ) 
कारकम । ३. करने वाली अधुना ॥ ८. आजकल 
कलोका्थं- किन्तु मन प्रसन्न करने वाली शान्ति मैने कहीं पर नदीं देल, क्योक्रि भाजकल पाप के सा्ी 

कलियुग ने इस पृथ्वी को पीडित कर रला है । 


साक जो या ~ ~ - 
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एकर्चशः श्त्लोकः 


सत्य नास्ति तवः शौचं दया दानं न विद्यते । 
उदरस्मरिणो जीवा वराकाः छटनाबिखः ॥३१॥ 


पदच्छेद- 
सत्यम्‌ न अरित तपः शौचम्‌, दया दानम्‌ न विद्यते } 
उदरम्भर्णिः जीवाः; राकः टः भाविखः ६ 
शन्दाथं- 
सत्यम्‌ १. (आजकल पृथ्वी पर) सत्य नं ८. नहीं 
न २. नहीं विद्ते । ६. दै 
अस्ति २. दै उदरम्भरिः १२. पेट भरने वाले (अीर) 
तपः ४. तपस्या जीवाः ११. प्राणी 
शौचम्‌ ५. शुदढता च राकः १०. अभागे 
द्या ६. करुणा (ओर) चछ १३. शठ 
दानम्‌ ७. त्याग (भी) भाषविखः । १४. बोलने वाले (हो गये है) 


श्लोकाथं--आजकल पृथ्वी पर सत्य नहीं है । तपस्या, शुद्धता, कर्णा ओर त्याग भी नहीं है । अभागे भ्राणी 
पेट भरने वाले ओर ज्ूठ बोलने वाले हो गये हैँ । 


दा्जिंशः श्लोकः 
नन्दाः खुमन्दमतया मन्दथाग्या खपद्रताः। 
पाखण्डनिरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः ॥३२॥ 


पदच्छेद-- 
मन्दाः मन्द मतयः, मन्द्‌ भाग्याः हि उपद्रुताः ॥ 
पाखण्ड निरताः खन्तः, विरक्ताः स परिग्रहाः ॥ 
शब्दाथ- ¦ 
मन्दाः १. (आजकल प्राणी) आलसी पाखण्ड ७. ढोगमें 
सुमन्द २. अतिमूढ निरताः ८. लगे हुए 
मतयः २. बुद्धिवाले सम्तः $. साधु जनं 
मन्दभाग्याः 9. भाग्यहीन विरक्ताः १०. त्यागी होते हुए (भी) 
दहि ५. भौर सपरिग्रहाः 0 ११. सब कुद ग्रहण करने वाले (है) 
उः्डुताः । ६. उपद्रव-गरस्त (है) 


ए्लोकेरथ-आजकल प्राणी आलसी, अति मूढ बुदधिवाले, - माम्यहीन मौर उपद्रव-प्रस्त है । ढोग में लगे इए 
साधुजन त्यागी होते हुए भी स कुद ग्रहण करने वाले ह । 
फा०-- 
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जयस्िशः श्लोकः 


तरणी पखता गदे श्यालको बुद्धिदायकः) 
कन्याविक्रथिणो लोभादस्पतीनां च कल्कनम्‌ ।॥३३॥ 


पदच्छेद- 

तरुणी प्रयुता गेहे, श्यात्वकः बुद्धि दायकः । 

कन्या बिक्रयिखः लोभात्‌ दम्पतीनाम्‌ च कटकनम्‌ ॥ 
शब्दाथ- 
तरूरएी २. युवती स्त्रीका कन्या ७. कन्या 
प्रथुता ३. शासन (है) विक्रयिखः ८. बेचने वाले (हो गये ह) 
रोहे १. (आजकल) घर में लोभात्‌ ६. लोम के कारण (लोग) 
शयालकः ४. साला द्स्प तनाम्‌ १०. पति-पत्नी मे (परस्पर) 
बुद्धिदायकः । ५. सलाह देने वाला (दै) च ४. ओौर 


कल्कनसम्‌॥ ११. कलह (है) 
श्लोकार्थ- आजकल घर मे युवती स्त्री का शासन है, साला सलाह देने वाला है, लोम के कारण लोग 
कन्या बेचने वाले हो गये हँ ओौर पति-पत्नी मे परस्पर कलह हे । 
चतुस्िशः श्त्तोकः 


याञ्चमा यवनै रुद्धास्तीथाोनि सरितस्तथा । 
देवतायतनान्यत्र दुष्टेने्टानि भूरिशः ॥३४॥ 


आश्चनमाः यवनैः -रुद्धाः, तीथांनि खरितः तथा । 
देवता आयतनानि अक्र, दुष्टः नष्टानि भूरिशः ॥ 
` शब्दार्थ-- | 
आश्चमाः ४. आश्वमो को देवता १०. देव 
यवनैः ३. मुसलमानों ने आयतनानि ११. मन्दरो को 
ख्ख ७. अधिकारमेलेलियादटहै अत्र १. यहां (भाजकल) 
तीर्थानि ४. तीर्थो को (भौर) दुष्टः २. दुष्ट 
खरित ६. नदियों को नष्छानि १२. नष्ट कर दिया है ` 
तथा । ८. तथा भूरिशः ॥ ठै. . बहुत से 


शलोकार्थ-- यहाँ आजकल दुष्ट मुसलमानों ने. आश्रमो को, तीर्था को भौर नदियों को अधिकार में ले लिया 
है तथा बहुत से देव-मन्दिरो कौ नष्ट कर दिया है । 


माहात्म्यम्‌ [ १९ 





अ० १] 
पञ्च्िंशः श्त्लोकः 
न योगी नैव स्दोवा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः 
कलिदावानलनाद्य साघनं स्मतां गतस्‌ ॥३५॥ 
पदच्छेद- 
न योगी न पव सिद्धः चः न छ्लानी सरिक्रियः नरः | 
कलि दावानलेन अथय; खाधनस्‌ धर्मताम्‌ गवस्‌ ॥ 
शन्दा्थ- 
न २. न + ६, सदाचारी 
योगी २३. योगीजन (रहे मौर) नरः । १०. मनुष्य (भी) 
न ४. न कलि १२. कलियुग 
टव ६. ही (है) दावानलेन १३. दावाग्नि से 
सिद्धः ५. सिद्ध महात्मा अद्य १. आजकल 
चा ७. `तथा साधनम्‌ १४. सारे उपाय 
न ११. नहीं (है) भस्मताम्‌ १५. नष्ट 
ज्ञानी ८. ज्ञानी (ओर) गतम्‌ ॥ १६. हो गये ह। 


एलोकार्थ--आजकल न योगीजन रहे ओर न सिद्ध महात्मा ही हँ तथा ज्ञानी ओौर सदाचारी मनुष्य भी नहीं 
दै । कलियुग-रूपी दावाभ्नि से सारे उपाय नष्ट हो गये है । 


षटूर्जिंशः श्त्तोकः 


अदृशुला जनपदाः शिवशुला दविजातयः) 
काञिन्यः केशशुलिन्यः सर्भवन्ति कलाविह ॥३६॥ 


पदच्छेद- 

अट्‌ श्लाः जनपदाः, शिव शरलाः विजातयः । 

कामिन्यः केश श्रूलिन्यः, सम्भवन्ति कली इह ॥ 
शनब्दाथ- 
अह ४. अनाजं कामिन्यः ८, सुन्दरौ स्तियाँ 
श्लाः ५. बेचने वाले केशश्लिम्यः ४. वेश्यावृत्ति करने वाली 
जनपदाः ३. नगरवासी सम्भवन्ति १०. हो रही हैँ 
शिवश्लाः ७. वेद बेचने वाले (ओर) कलौ २. कलियुग में 
विजातयः । ६ ब्राह्मण दह ॥ १, इस समय 


एलोका्थ--इस समय कलियुग मे नगरवासी अनाज बेचने वाले, ब्राह्मण वेद बेचने वाले भौर सुन्दरी स्वयां 
वेश्यावृत्ति करने वाली हो रही है । 


वि काक र क कः = चा "क ` क ` 
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सप्रचिशः श्लोकः 
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एवं पश्यन्‌ कलेदोषान्‌ पयेटन्वनी मदर्‌ । 
याचनं तटमापन्नो यज लीला दरेरभ्यूत्‌ ॥३७॥ 


अहस्‌ । 


यमुनां नदी के 

तट पर (वृन्दावन मे) 
पटच गया 

जहां पर 

लीलायें 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 


पदच्छेद- 
एवम्‌ पश्यन्‌ कलेः दोषान्‌, पयेटन्‌ अवनीम्‌ 
याञ्रुनम्‌ तटम्‌ आपन्नः, यत्र लीला हरेः असत्‌ ॥ 
शब्दाथं- 
प्वम्‌ १. इस प्रकार यास्ुनम्‌ =. 
पश्यन्‌ %. देखता हज (तथा) तरम्‌ ठ 
कलेः २. कलियुग के आपन्नः १०. 
दोषान्‌ ३. दुर्गुणोंको यन्न ११. 
पयन्‌ ६. घूमता इञ लीला १३. 
अवनीम्‌ ५. प्रथ्वी पर इरेः १२. 
अद्दम्‌ 1 ७. अभ्रूत्‌ ॥ १४. 


हुई थीं 


श्लोकाथं--ईइस प्रकार कलियुग के दुरगणों को देखता हुआ तथा पृथ्वी पर घूमता हुञा मेँ यमुना नदी के तट 
पर वृन्दावन मेँ पहुंच गया, जहाँ पर भगवान्‌ श्री कृष्ण की लीलायें हुई थीं । 


अष्टाचिंशः श्त्तोकः 


तच्नाश्चयं मया दष्टं श्रूयतां तन्छनीश्वराः । 
एका तु तख्णी तच्र निषर्णा खिन्नमानसा ॥३८॥ 


पदच्छेद- 

त्र आश्चयैम्‌ मया दृष्टम्‌, यताम्‌ तद्‌ मुनीश्वराः । 

पका तुः तरुणी तत्र; निषण्णा खिन्न मानसा ॥ 
शब्दाथं- 
त्र ३. व्हा पर मुनीश्वराः। १. हे मुनिवरो! 
आस्चयैम्‌ ५. आश्चयं पका १०. एक 
मया २. मैने तु ४. जो 
टम्‌ ६ देखा तख्णी ११. युवती स्त्र 
श्रयताम्‌ ठ. सूनं तत्र ६. रवर्हा पर 
तदू ७. उरते (आप) निषण्णा १३. बेटी हुई थी 

खिश्मानसा ॥ १२. उदास मनेः 


एलोकाथं--हे मूनिवरो ! ने व्हा पर जो माश्चयं देखा; उसे आप सुने । वां पर एक युवती स्त्री उदास 


मनसे बंठी हई थी । 


अ० १] माहात्म्यम्‌ [ २१ 


एकोन चत्वारिशषः श्लोकः 


चृद्धौ द्वौ पतितौ चारवे निःरवसन्तावचेतनौ । 
शश्रषन्ती भअवोधघन्ती सुदती च तयोः पुरः ॥ ३& ॥ 








पदच्छेद- 

छदौ ढौ पतितौ पावे, निःद्वखन्वौ अचेतनो । 

थञ्चषन्ती भवोघन्ती; ख्दती च तयोः चुरः॥ 
ण़ब्दार्थ- 
चृद्धी ५. वटे न्यक्ति श्रू वन्ती ८. (उनको) सेवा करती हुई 
दधी ४. दो भवोधन्ती ठ. (उन्हे) जगाती हुई 
पतितो ६. पड़े हुए थे ख्दृती १२. रोरहीथीं 

क न भ 9 = = 

पाश्वं _ १. (उसके) पासमं टा ७. ओर (वह्‌ युवती) 
निश्वसन्तं २. जोरसे सास लेते हुए तयोः १०. उनके 
अचेतनो । ३. मूच्छित अवस्था में पुरः ॥ ११. सामने 


इलोकार्थं---उसके पास में जोर से सांस लेते हुए मूच्छित अवस्था मे दो बु व्यक्ति पडे इए थे ओर वह्‌ 
युवती उनकी सेवा करती हुई, उन्हं जगती हई उनके सामने रो रही थी । 


चत्वारिंशः श्लोकः 
दशदिक्षु निरीच्तन्ती रक्ितारं निजं वयुः । 
वीज्यमाना शतस्त्रीभिर्बोध्यमाना खड्सं इः ।॥०॥ 


पदच्छेद-- 
दश दिक्षु निरीश्चन्ती, रक्षितारम्‌ निजम्‌ वपुः । 
वीज्यमाना शत स्कीभिः, बोभ्यमाना सुडुः सुडः ॥ 
णब्दाथं-- 
दशदिश्चु ४. दसों दिशां को वीज्यमाना =. हवा कौ जाती हुई (भौर उनसे) 
निरीक्षन्ती ५. निहारती हुई (वह युवती) शत ६. संकडों 


रक्षितारम्‌ ३. रखवाले की खोजमे (मानो) स्जीभिः ७. स्त्रियो से 
निजम्‌ १. अपने बोष्यमाना १०. समज्ञाई जा रही थी 


वपुः । २. शरीर के सुः सुहः ॥ ४. बार-बार 
्लोकाथं- अपने शरीर के रखवाले की खोज मे मानों दसो दिशाओं को निहारती इई वह युवती संकडों 
स्त्रियो से हवा की जाती हई ओौर उनसे बार-बार समञ्चाई जा रही थी । 
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एक चत्वारिंशः श्लोकः 
ष्ट्वा दूराद्गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकम्‌ । 
सां दष्ट्वा चोत्थिता बालां विला चाव्रवीदूचः।४१॥ 


पदन्छेद-- 
ष्ट्वा दुरात्‌ गतः खः अहम्‌, क्ौठुकेल तद्‌ अस्तिकस्‌ । 
माम्‌ डष्ट्वाच उत्थिता बालाः विहला च अघ्रवौीत्‌ वसः ॥ 
शन्दाथ-- 
द्ष्ट्वा %. देखकर ष्ट्वा १०. देखकर 
दुरात्‌ ३. दूरसे ख १२. ओर 
गतः ७. गया उत्थिता ११. खड़ीहौ गयी 
खः १. सो बाला ८. (वह्‌) युवती 
अहम्‌ २. मै विहला १३. व्याकुल होकर 
क्तैतुकेन ५. कौतूहल के कारण च १४. यह्‌ 
तद्‌ अर्तिकम्‌ । ६. उसके पास अब्रचीत्‌ १६. बोली 
माम्‌ ४. सून्चे वचः | १५. वचन 
श्लोकाथं-पो मै दुर से देखकर कौतुहल के कारण उसके पास गया ! वह्‌ युवती मून्ने देखकर खडी हो गयी 
ओौर व्याकुल होकर यह वचन बोली । 
द्विचत्वारिंशः श्ततोकः 
मो मोः साधो षणं तिष्ठ सच्चिन्तासपि नाशय ¦ 
दशेनं तव लोकस्य सवंथाचदहरं परम्‌ ॥४२॥ 
पदच्छेद- 
भो मोः साधो शणम्‌ तिष्ठ, मत्‌ चिन्ताम्‌ अपि नाशय 1 
दशनम्‌ तव लोकस्य, सखवंथा अघ हरम्‌ परम्‌ ॥ 
शन्दा्थ- 
भोभोः १. हेहै नाशय । ८. दर करे 
खाचघो महात्माजी । दशंनम्‌ १०. दशंन 
शणम्‌ २. क्षण मर्‌ तव ४. आपका 
तिष्ट ४. रुके लोकस्य ११. लोगो का 
मत्‌ ६" मेरे सवथा १२. सदा के लिए 
चिन्ताम्‌ ७. शोक को अघदरम्‌ १४. पाप नाशक (है) 
अपि ५. ओौर परम्‌ ॥ १२. सर्वोत्तम 


श्लोकाथं-हे-हे महात्मा जी ! क्षण भर र्कं भौर मेरे शोक को दुर करे ! आपका दशंन लोगों का सदा के 
लिए सर्वोत्तिमि पाप-नाशक है । 


य° १] माहात्म्यम्‌ [ २३ 


त्रिंचत्वारिशः श्लोकः 


वहुधा तव वाच्येन दुःखशान्तिमविच्यति । 
यदा भाग्यं मवेदुश्रुरि ववतो दशेनं तदा ॥४३॥ 





पदच्छेद- 
बहधा तव वाक्येन, दुःख शार्तिः भविष्यति । 
े यदा भाग्यम्‌ भवेत्‌ श्रुरि, भवतः द्शंनम्‌ तदा ॥ 
शब्दाथं-- 
वहुधा ३. अधिकतर भाग्यम्‌ 5. सौभाग्य 
तव १. आपकी भवेत्‌ ६. होता है 
वाक्येन २. वाणीस ररि ७. वड़ा 
दुभखशान्तिः 9. दुःखों कानाश भवतः ११. आपका 
भविष्यति । ५. होगा दशनम्‌ १२. दशंन (होता है 
यदा ६. जव . तदा ॥ १०. तव 
्लोकार्थ-- आपकी वाणी से अधिकतर दुःखों का नाश होगा। जव बड़ा सौभाग्य होता ई तब आपका 
दशन होता है । 
चतुश्चत्वारिशः श्त्तोकः 
नारद उवाच्‌ 
कासि त्वं काविमौ चेमा नार्थः काः पद्यलोचनाः । 
स वद्‌ देवि सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्‌ !४४॥ 
पदर्छद- 
काञआखित्वभ्‌ कौ इमौ च इभाः, नार्यः काः पञ्चलोचना; । 
वदं देवि सविस्तार म्‌, स्वस्य दुःखस्य कारणम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- | । 
का २. कौन काः १०. कौन (है) 
असि ३. हो पञ्चलोचना । ८. कमल नयनी 
त्वम्‌ १. तुम वद्‌ १६. बताओ 
क्म ५. कौन (है) देवि ११. हे देवि । 
इमौ ४. ये दोनों सविस्तारम्‌ १२. विस्तार-पुवंक 
च ६. ओर स्वस्य १३. अपने 
इमाः ७. ये दुःखस्य १४. दुःख का 
नायं ६. स्त्रियां कारणम्‌ ॥ १५. कारण 
्लोकार्थ-- तुम कौन हो ? ये दोनों कौन है ? ओर ये कमल-नयनी स्तिया कोन हैँ ? हे देवि ! विस्तार 
पूर्वक अपने दुःख का कारण बतामो । 


क 


१ 
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पञ्चचत्वारिंशः श्लोकः 
बालोवाच 
अहं जकितरिति ख्याता इमो से तनयौ सतौ । 
>+ छ © 
ज्ञानवेराग्यनासानौ कालयोगेन जजेरौ ॥४५५॥ 
पदच्छेद-- 
अहम्‌ क्तिः इति ख्याता, इमौ से तनयौ अतौ। 
छ्लान वेराग्य नामानौ, काल योगेन जजंरौ ॥ 
शनब्दाथ- 
अहम्‌ १. अतौ) १४. कहे जाते हैँ 
भक्तिः २. भक्ति ज्ञान ५. ज्ञान ओौर 
इति ३. इस नामस वैराग्य ६. वैराग्य 
ख्याता ४. प्रसिद्ध (हू) नामानौ ७. नामसे 
इमो ११. येदो काल ८. समय के 
मे १२. मेरे योगेन ६. प्रभावसे 
तनयौ १३. पुत्र जजेरौ 1 १०. अत्यन्त वृद्ध 
श्लोकार्थ-- भक्ति इस नाम से प्रसिद्ध हं ! जान ओर वंराग्य नाम से समय कै प्रभाव से अत्यन्त वृद्धये 
दोनो मेरे पुत्र कहे जाते हैँ । 
षटचत्वारिशः श्लोकः 
गङ्गायाः सरितश्चेमा मत्सेवा्थं समागताः 
| तथापिन चमे ओयः सेबितायाः स्ुरेरपि ॥४६॥ 
पदच्छेद-- 
गङ्गा आयाः सरितः च इमाः, मव्‌ सेवाथेम्‌ समागताः । 
तथापि न चख मे श्रेयः, सेविताया; खरः अपि॥ 
शन्दाथं- 
ग्धा आद्याः ३. गंगा इत्यादि तथापि ८. इस प्रकार 
खरितः ४. नदियां न १२. नहीं (है) 
च १. तथा च ७. किन्तु 
दमाः २. ये मे श्रेयः १२. मन्न सुख-शान्ति 
मत्सेवार्थम्‌ ५. मेरीसेवाके लिये सेवितायाः १०. सेवा कयि जाने पर 
खमागताः। ६. आई सुरः ४. देवताओं से 
अपि॥ ११. भी 


शलोकार्थ- तथा ये ग्धा इत्यादि नदियां मेरी सेवा के लिये जाई है; किन्तु इस प्रकार देवताओं से सेवा 
क्रिये जाने पर भी मृच्च सुख-शान्ति नहीं है । 


स० १1] 


पदच्छेद- 


णनब्दाथं- 
इदानीम्‌ 
+ १, 
मत्‌ 
वाताम्‌ 
सचित्तः 
त्वम्‌ 
तपोधन । 
वातां 


श्लोका्थ--हे तपस्वी जी ! अव आप मन लगाकर मेरी बात सूने । यद्यपि मेरी 


क ४ 
9 


' 


माहात्म्यम्‌ 
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सप्रचत्वारश्शिः श्लोकः 


इदानीं 


श्युख॒ द्वात खचित्तस्त्वं तपोधन । 


वातां मे बिच्ताप्यस्ि ताँ श्युत्वा सुखमावह । ४७) 


इदानीम्‌ श्छणु त्‌ चावाम्‌ ; खचिन्त 


; त्वञ्‌ तपोधन । 


चार्ता मे वितता अपि अस्ति, ता्‌ श्चत्वा खम्‌ आवह ॥ 


र्र्‌ . अव्‌ 

७. सुनें 

५. मेरी 

६. वात 

. मन लगाकर 
३. आप 

१. दहे तपस्वीजी । 
१०. वातं 


मे ~ 
विदत ११ 
अपि ८ 

ड्ति १२ 
ताम्‌ १३ 

शरुत्वा १४ 
लम्‌ १५. 
अआ वह्‌ ४ १६. 


भो उसे सुनकर आप प्रसन्नता प्राप्त करेगे \ 


अष्टचत्वारिशः श्लोकः 
उत्पन्ना द्रविडे साहं इद्धि कणांटके गता । 
क्वचित्क्वचिन्महाराष्टे गजेरे जी णतां गता ॥४८॥ 


त 


५} 
~| 


प्‌ 
ध, 4 


+ 


~|, 


यच्च 
(तो गी) 
रस 


न कर्‌ (आप) 

प्रसचता 

प्राप्त करेगे 

नात लम्बौ-चौड़ोदहैतो 


६। | 211“ 


उत्पन्ना द्रविडे सा अहम्‌ , छद्धिम्‌ करांरके गता। 
क्वचित्‌ क्वचित्‌ महाराष्ट , गुजंरे जपणंताम्‌ गता ॥ 


पदच्छेद-- 

शब्दाथं-- 

उत्पन्ना ४. उत्पन्न हुई 

द्रविड ३. दक्षिण द्रविड देश मे 
सा १. (भक्ति नाम से) वही 
अहम्‌ २. म 

द्धिम्‌ ६. युवावस्था 

कणांटके ५. कर्णाटकं प्रान्त मे 


गता । ७ 
क्वचित्‌ क्वचित्‌ ८ 
महाराष्ट ई 
शुजरे १७. 
जीखेताम्‌ ११. 
गता ॥ १२. 


प्रप्त को (तथा) 
कही-कहीं 
महाराष्ट मे (ओर) 
गुजरात में 
वृद्धावस्था को 

प्राप्त हुई थी 


ष्लोकाथं-- भक्ति नाम से वही नै दक्षिण द्रविड़ देश मे उत्पन्न हुई, कर्णाटक प्रान्त मे युवावस्था प्राप्त की 


फा०-४ 


तथा कही-कहीं महाराष्ट मे ओर गुजरात मे वृद्धावस्था को प्राप्त हुई थी । 








२६] श्रीमद्भागवते { अ० १ 
एकोन पञ्चाशः श्लोकः 
त्च घोरकलेयोंगात्‌ पारखर्डेः रल श्डिताङ्गका । 
द्बेलाहे चिर याता पुत्राभ्यां सह मन्दताम्‌ ।॥2&॥ 
पदच्छेद- 
तजर घोर कलेः योगात्‌, पाखण्डेः खण्डित अङ्का । 
बेला अहम्‌ चिरम्‌ याता, पुजाभ्यास्‌ सद मन्दताम्‌ ॥ 
शन्दा्थ- 
तज १, व्हा पर दुक्ला १२. कमजोर (गौर) 
घोर ३. भयंकर अदस्‌ २. यँ 
कलेः ४. कलियुग के चिरम्‌ ११. वहत काल तक 
योगात्‌ ५. प्रभावसे याता १४. रही 
पाखण्डेः ६. पाखण्डियों के दारा पुज्ाभ्याम्‌ ४. दोनों पुत्रों के 
खण्डित ८. भद्ध करदियेजनेकेकारण सह १०. साथ 
अङ्कका। ७. अगोको मन्दताम्‌ ॥ १३. निस्तेज 
एलोकार्थ- वहाँ पर मै भयंकर कलयुग के प्रभाव से पाखण्डियों के दवाराअंगों कोभंगकृर दिये जानिके 
कारण दोनों पुत्रो के साथ बहुत काल तक कमजोर ओौर निस्तेज रही । 
पञ्चाशः श्त्लोकः 
चन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी । 
जातां युवती सस्यक्पेष्ठटरूपा तु सास्परतस्‌ ॥५०॥ 
पदच्छेद-- ध 
इन्दावनम्‌ पुनः प्राप्य, नवीना इव सखरूपिरणी । 
जाता अम्‌ युवती सभ्यक्‌ › घ्रेष्टङूपा ठु सास्प्रतस्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- 
छ्न्दावनम्‌ १. (तदनन्तर) वृन्दावन अद्म्‌ ३ भ 
पुनः ४. फिरसे युवती ७. युवती ` 
प्राच्य २. आकर खम्यक्‌ ११. भलीभाति 
नवीनाद्व ६ नसो नेष्टरूपा १२. कमनीय रूपवाली (हू) 
॥ ५. सुन्दर रूपवाली तु १०. तो 
जाता ८. हो गयी (भौर) खाम्प्रतम्‌ ॥ ई अब 


श्लोका्थं- तदनन्तर वृन्दावन जाकर भ फिर से सुन्दर रूपवाली नई सी युवती हो गयी अैर अब तो भली- 
मती कमनीय सूप-वाली हुं 1 


माहात्म्य [ २७ 





घ० १] 
एक षञ्चश्चः श्लाद्छः 
इमौ तु शयितावच्र खुतौ मे ज्लिलिश्यतः अमात्‌ । 
इदं स्थानं परित्यल्य विदेशं गस्यते सया ॥५२॥ 
पदच्छेद-- ॑ 
इमौ तु शयितौ अज्ञः मे क्लश्यतः अमात्‌ । 
इद्म्‌ स्थानम्‌ परित्यज्य; विदेशम्‌ गम्यते सखा च 
शन्दाथ-- 
इमम १. ये दोनों भ्रमात्‌ । ७. परिश्वम्‌ के कारणं 
१. चकिन्तु इदन्‌ १०. इसं 
शयितौ २- सये हए स्थानम्‌ ११. स्थान को 
अन २. यहाँ पर परित्यञ्यं १२. छोडकर 
तौ ६. पुत्र विदेश्वम्‌ १३. दुरसरे स्थान परं 
सरे ४. मेरे उस्यते १४. जारहीहृं 
किलश््यत ८. क्लेश पा रहे ह (अतः) मया ॥ ढ्‌. सैं 


श्लोकार्थ--विन्तु यहाँ पर सोये हुए मेरे ये दोनों पूत परिश्रम के कारण क्लेश पा रहे है, अतः चँ इस स्थान 
को छोडकर दूसरे स्थान पर जा रही हं । 
क 
दविपञ्चाशः श्त्तोकः 
जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन ङ्ःखिता । 
साहं तु तरुणी कस्मात्सुतौ इद्धा विमो कतः ॥५२॥ 


पदच्छेद-- 
जरठत्वम्‌ समायातौ, तेन दुखेन दुःखिता। 
खा अहम्‌ तु तरुणी कस्मात्‌, खतो चख इमौ कुतः ॥ 
शब्दाथ- 
जरठत्वम्‌ १. (ये दोनो) बुढापि को तु ६. कि 
समायातौ २. प्राप्तहोगयेरहै तख्णी ४. युवती 
तेन ३. अतः कस्मात्‌ १०. क्यो (हं तथा) 
दुःखेन ४. दुःखसे खतौ १२. पुत्र 
शष्डिता। ५. पीडित (ह्‌) बद्धौ १२. वृद्ध 
खा ७. वही इमौ ११. ये दोनों 
अहम्‌ ठ कुतः ॥ १४. क्यो (है) 


मै 
श्लोकाथं- ये दोनों बुढापे को प्राप्त हो गे है; अतः दुःख से पीडित हं कि वही भैं युवती क्यों हं तथा यै । 
दोनों पुत्र वृद्ध क्यों है ? १. 





२८] 


. पदच्छेद-- 


ष्न्दाथं- 
जयाराम्‌ 
खदहारित्वात्‌ 
. वैपरीत्यम्‌ 
कूःतः ` 
स्थितम्‌ । 


न्निपञ्चाशः श्त्तोकः 


श्रीमद्धागवते 





[ म० १ 


त्रयाणां सहचारित्वादै परीत्यं कतः स्थितस्‌ । 
चरते जरला साता तरुणौ तनयाविति ॥५३॥ 


याणाम्‌ सहचारि त्वात्‌ , वैपरीत्यम्‌ ङतः स्थितम्‌ । 


घटते जरडा माता, तख्णौ तनखौ इति ॥ 

१, (हम) तीनों के धरते ११. उचित दै 

२. एक साथ रहने पर भी जरा ४. वृद्धता 

३. विपरीत-भाव माता ८. माताकी 

४. कर्हासे तरणौ ७. यौवन (ओर) 

५. हो गया तनयौ ६. पुत्रोंका 
इति ॥ १०. ही 


इलोकाथं-- हम तीनों के एक साथ रहने पर भी विपरीत-भाव काँ से हो गया ? पुत्रो का यौवन अर माता 
की. वृद्धता हौ उचित दै 1 


पदच्छेद- 


शब्दाथं- 


अतः 
शोचामि 
ष्व 
आत्मानम्‌ 
विस्मय 
आविष्ट 
मानसा । 


चतुःपञ्चाशः श्त्तोकः 


अतः शोचाभि चात्मानं बिस्मयाविष्टलानसा | 
वद योगनिघे घीमन्‌ कारणं चाच्र किं मवेत्‌ ॥५४।। 


अतः शोचामि च आत्मानम्‌, विस्मय आविष्ट मानसा । 
चद्‌ योगनिधे धीमन्‌ , कारणम्‌ च अच्र किम्‌ भवेत्‌ ॥ 


9 
६४ 
७, 
५ 
२. 
२. 
छ 


इसलिए 

चिन्ता कर रही हू 
अतः ` 

अपने विषय में 
आश्चर्य से 

चकित 

चित्तवाली (म) 


चद्‌ 
योगनिधे 
चमन्‌ 
कारम्‌ 
च 

अत्र 
किम्‌ 
भवेत्‌॥ 


१०. 
८ 
. 


तावं 
योग के सागर 
परम ज्ञानी हे नारद ! 


* कारण 


कि 
इसमें 
क्या 


है 


इलोकार्थं--इसल्लिए आक्चयै से चकित चित्तवाली मै अपने विषय. मे चिन्ता कर रही हं । अतः योग के 
सागर, परम ज्ञानी हे नारद ! बतावें कि इसमे क्या कारण है । 


अ० १] माहात्म्यम्‌ ( २९ 


` त = ` ज = हि क = का क 


पञ्चपञचाशः श्सोकः 


नारद उवाच 
९ क 0 = 

ज्ञानेनात्यनि पश्यासि सञयेतत्तवानघे | 

न विषादस्त्वया कायां दरिः शं ते करिष्यति | ५२] 
पदच्छेद-- 

ज्ञानेन आत्मान पश्याम; खचर एतत्‌ तच अनघे) 

न विषाद्‌ त्वया कायः, हरिः शङ्‌ ते करिष्यति ॥ 
गन्दाथं-- 
ज्ञानेन २. जान-दष्टिसे न १०. नहीं 
आत्मनि ३. अपनी आत्मा में विवादः ६. शोक 
पश्यामि ७. देख रहा हं द्वया ८. तुम्हे 
सवम्‌ ६. सव कु कायैः ११. करना चाहिए 
एतत्‌ ५. यह्‌ हरिः १२. भगवान्‌ 
तव ४. तुम्हारा शम्‌ १४. कल्याण 
अनघे । १. हे साध्वी | ते १३. तुम्हारा 


करिष्यति प १५. करेगे 


श्लोकाथं--हे साध्वी ! ज्ञान-दुष्टि से अपनी आत्मा में तुम्हारा यहं सव कु देख रहा हं । तुम्हें शोक नहीं 
करना चाहिए ! भगवानु तुम्हारा कल्याण करेगे । 


षटपञ्चाशः श्लोकाः 


सूत उवाच 
तणमाज्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यस्ूचे सु नीश्वरः ॥५६॥ 
पदच्छेद- 
वण मात्रेण तष छ्ात्वा वाक्यम्‌ ऊचे सुनीश्वरः ॥ 
शब्दाथं- 
क्षणमाञेण २. पल भर में वाक्यम्‌ ५. वचन 
तदु ३. उसे ऊचे ६. बोले 
ज्ञात्वा ४. जानकर सुनीश्वरः ॥ १. देवषि नारदं 


एलोकाथं- देवि नारद पलभर में उपे जानकर वचन बोले । 





३० ] श्रीमद्भागवते [ अ० 
सप्रपञ्चाशः श्त्ोकः 


नारद उवाच श्ुणुष्वावदिता बाले -युगोऽयं दारुणः कलिः । 
तेन लुः सदाचारो योगमागंस्तपांसि च ॥५७॥ 
पदच्छेद-- श्रुष्व अवहिता बाले, युगः अयस्‌ दारुणः कलिः । 
तेन लप्रः सदाचारः, योगमागेः त्पास्ि च॥ 
शब्दाथं-- 
ग्छरणुष्व २. सुनो कल्लिः । ६. कलि 
अवदहिता २. सावधान होकर तेन ८. अतः 
बाते १, हे बाले! लपतः १३. लोपदहो गया है 
युगः ७. युग (है) सदाचारः ४ सदाचार 
अयम्‌ ४. यह्‌ योगमागैः १०. योग के पंथ 
दाख्णः ५. घोर तपांसि १२. तपका 
च ॥ ११. ओर 


श्लोका्थं--हे बाले ! सावधान होकर सुनो । यह घोर कलियुग है । अतः सदाचार, योग के पंथ ओर तप का 


लोपदहो गया दहै 
अष्टपञ्चाशः श्त्तोकः . 
जना अघाखुसयन्ते शाय्यदुर्कसे कारिणः । 
इह खन्तो विषीदन्ति ब्रहृष्यन्ति साधवः । 
धत्ते धैयं तुयो धीमान्‌ स धीरः परि्डितोऽथवा (५८! 
पदच्छंद- जनाः अधघाञ्युरायन्ते, शालय दुष्कमे कारिणः, 
इह॒ खन्तः विषीदन्ति, प्हष्यस्ति हि असाधवः, 
धत्ते धेयम्‌ तु यः धीमान्‌, सः धीरः पण्डितः अथवा ॥ 


शब्दा्थं-- ई 
जनाः ४. लोग असाधवः। ८. दुजंन 
अधासुरायन्ते ५. अघासुर हो गये हँ धत्ते १४. धारण करता है 
शाख्य २ धृतंता ओर धेयम्‌ १३. धीरता 
द्ष्क्मकारिणः। ३. कुकर्म करने वाले तुयः ११. किन्तु जो 
इद १. इस समय धीमान्‌ १२. बुद्धिमान्‌ (जन) 
सन्तः ६. सज्जन खः १५. वही 
विषीदन्ति ७. दुःखपारहेरहै (गौर) धीरः १६. धयैशाली 
श्रह्ष्यन्ति १०. प्रसन्न हो रहे पण्डितः १८. चतुर (दै) 

१ ४. दही अथवा॥ १७. 


या 

श्लोका्थं-इस समय धूतंता भौर कुकमे करने वाले लोग भघासुर हो गये है । सज्जन दुःख पा रहै है भौर 
दुजन र श्रसन्न हो रहे है । किन्तु जो वुद्धिमान्‌ जन धीरता धारण करता है, वही धै्यशाली या 
चतुर ह । 


अ० १] माहात्म्यम्‌ [ ३१ 


एकोनवषशितिनः श्त्तोकः 


अस्फर्यानच्म्लोच््येय शओेष्बारश्री धरा | 
वषं वर्षे ऋमाञ्जाता मङ्गलं नापि इस्यते ॥५६॥ 


पदच्छेद-- 
अस्पुश्या अनवलोक्या इयम्‌; श्येष अ ख| 
वष वषं ऋमात्‌ जाता, मङ्कलम्‌ न अपि इश्यते॥ 
शब्दाथं-- 
अस्पृश्या ४. अदधत ववं चं ३. प्रतिवर्षं 
अनवलोक्या ५. न देखने योग्य (आर) कमात्‌ ६. धीरे-धीरे 
दयम्‌ १. यह्‌ जाता ६. होती जारही है (तथा) 
शोष ७. शेषनाग पर अङ्कलभ्‌ १०. (अव) शुभकममं 
भारकसी ८. वोज्ञ डालने वाली न १२. नहीं 
धरा । २. पृथ्वी अपिं ११. भी 


इश्यते! १३. दिखाई देते हँ 
इ्लोकाथं--यह पृथ्वी प्रतिवषं अच्युत, न देखने योग्य ओर धीरे-धीरे शेवनाग पर वोन्न लने वाली होती 
जा रही है तथा भव शुभकर्म भी नहीं दिखाई देते हैँ । 
घष्ठितभः श्त्ोकः 
न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति सास्थतच््‌ । 


उपेक्तितालुरागान्धैजेजेरत्वेन संस्थिता ॥६०॥ 

पदच्छेद-- ्‌ 

न त्वाम्‌ अपि खतः साकम्‌ ; कः अपि पश्यति साम्षतम्‌ । 

उपेक्चिता अनुराग अन्धैः, जजैरत्वेन सस्थिता ॥ 
शब्दाथ-- 
न ८. नहीं पश्यति ई. देखता था 
त्वाम्‌ ४. तुम्हें सास्भतम्‌ । १. उस समय 
अपि ५. भी उपेश्चिता १२. अपमानित होकर (तुम) 
खतैः ६. पत्रों के अञ्राग १०. आसक्ति से 
साकम्‌ ७, साथ अन्सैः ११. अन्धे लोगो के द्वारा 
कः २. कोई जजैरत्वेन १२. बुड्ढी 
अपि २. भी (व्यक्ति) सस्थिता४ १४. हो गयी थी। 


एलोकार्थं--उस समय कोई भी व्यक्ति तुम भी पुत्रो के साथ देखता नहीं था । सक्ति से अन्ये लोगो के 
दवारा अपमानित होकर तुम बुड्ढी हो गयी थी । 





३२] श्रीमद्भागवते [ अ० १ 


एकृषशितियः शलाकः. 


छन्दावनस्य खंयोगात्पुनस्त्वं तरूणी नवा । 
धन्यं छन्दावनं तेन सक्िद्धत्यति यन्न च ।॥द३१॥ 


पदच्छेद- 

इन्दावनस्य सयोगात्‌ , पुनः त्वम्‌ तख्णी नवा। 

धन्यम्‌ न्दनम्‌ तेन, भक्तिः द्त्यति यन्न च ॥ 
शनब्दाथं- 
चृल्दएवनस्य १. वृन्दावन के घन्यम्‌ ४. धन्य (है) 
सयोगात्‌ २. सम्पकस छन्दावनम्‌ ८, वृन्दावन धाम 
पुनः . फिरसे तेन ७. अतः 
त्वम्‌ २. -तुम भक्तिः ११. भक्ति 
तख्णी ६. युवती (हो गयी हो) लरत्यति १२. नृत्य करती है 
नवा। ४. न यज्नं च ॥ १०. जहाँ कि 


श्लोकाथं-- वृन्दावन के सम्पकं से तुम फिर से नई युवती हो गयी हो ! अतः वृन्दावन धाम्‌ धन्य दै, जहाँ कि 
भक्ति नृत्य करती है । 
द्विषष्टितमः श्लोकः 
अत्रेमो ग्राहकामावान्न जरामपि खञ्चतः | 
किंवचिदात्मसखेनेद परखधिमेन्यतेऽनथोः | ६२॥ 


पदच्छेद- 

अचर इमौ ग्राहक अभावात्‌, न जसाम्‌ अपि सुडचतः । 

किचित्‌ अ।त्मस्ुखेन दह, प्रखुप्चिः मन्यते अनयोः ॥ 
शन्दाथं-- 
अन्न १. यहाँ ञुञ्चतः । ८. चछ्ोडपा रहैहैं 
इमौ २. ये (जन ओर वंराग्य) किचित्‌ १०. कुं 
ग्राहक ३. जिज्ञासु के आत्मस्खेन ११. आत्मानन्द से 
अभावात्‌ ४. अभावे ६] ४. (किन्तु) इस समयं 
न ७. नहीं भरखुपधिः १३. गहरी नींद 
जराम्‌ ५. वुद्पिको मन्यते १४. जान पडतो है 
अपि ` ६. भी अनयोः॥ १२. इन दोनों मे 


लोकार्थ यह ये ज्ञान भौर वंराग्य जिज्ञासु के अभाव मे वुढापे को भी नहीं छोड पा रहे है ! किन्तु इस 
समय कुं आत्मानन्द से इन दोनो में गहरी नींद जान पडती है । ` 


क] 





केत को, 
त्रिषशितमः श्लोकः 

भक्तिख्वाच 

कथं परीलिला राज्ञा स्थापितो छखश्युचिः कलिः । 

प्रचत्ते तु कलौ सवसारः कु गतो सहाच्‌ ॥६६॥ 
पदच्छेद- 

कथमन पसैश्चिता यज्ञा, स्थापितः हि अद्युखिः कलिः! 

भरत्ते तु कलौ ख्व, सारः ज गतः महान्‌ ॥ 
शन्दाथै- 
कथम्‌ ६. क्यों ग्र्ुत्ते १०. प्रारम्भ हौ जाने पर 
परीशिता २. परीक्षित्‌ ने तु ८, वर्योकि 
राज्ञा १. राजा कलौ ठ. कलियुग का 
स्थापितः ७. स्थापित किया सच ११. सवका 
हि अ सारः १३. सार 
अशुचिः ३. पापी क्च १४. {न जने) करहु 
कलिः ) ४. कलियुगं को गत १५. चला गयां 

अरान्‌ ॥ १२. संवात्तम 


एलोकार्थ--राजा परीक्षित्‌ ने पापी कलियुग को ही क्यों स्थापित किया । क्योकि कलियुग का भारस्भं हो 
जाने पर सवका सर्वोत्तम सार न जाने कटां चला गया । 


चतुःषषितमः श्त्तोकः 


करूणापरेण  दरिणाव्यधमेः कथमीच्यते । 
इमं मे संशयं न्धि त्वद्वाचा खुखितास्स्यहस्‌ ॥६४॥ 


पदच्छेद-- 
कख्णा परेण इरिणा, अपि अमः कथम्‌ दैेच्यते । 

्‌ दमम से खशयम्‌ लि न्धि; त्वद्‌ वाचा खुखिता अस्मि अहम्‌ ॥ 
शब्दाथे- 
करूणापरेण १. दयालु होकर मे ७. मेरे 
हरिणा ३- भगवान्‌ संशयम ६. सन्देह को 
अपि २. भी छिन्धि १०. दुर करे 
अधमैः ५. पाप स्षदूषाचा १२. आपकी वाणी से 
कथम ४. कसे सुखिता १३. आनन्दित 
हैदयते । ६. देख रहे है भस्म १४. हो रही हू 
इमम ८. इसु अहम्‌ ॥ ११. मै 
श्लोका्थं--दयालु होकर भी भगवान्‌ कंसे पाप देख रहे है ? मेरे इस सन्देह को दर करे । मै आपकी वाणी 

से आनन्दित हो रही हं । 


फाऽ०-> 





३४ ] ` श्रीमद्भागवते [ म० १ 
पञ्चषशितमः श्त्तोकः 


नारद उवाच 
यदि णृष्छस्त्वया बाले प्रेमतः अवण कुर्‌ । 
"सर्वं वच्याभि ते जद्र कश्मलं ते गसिष्यति ॥६५५।। 
पदच्छेद-- 
| यदि धृष्टः त्वया बाले, भरेमतः श्रवरम_ छर । 
। सर्व॑म्‌ वच््यामि ते मद्रे, कश्मलम्‌ ते गमिष्यति ॥ 
शब्दाथ-- 
यदि १. यदि स्वम्‌ ६. सब कुं 
पुछ ३. पृदा दहै (तो) वच्यायि १०. बता दगा 
त्वया २. तुमने ते ८. तुम्हं 
बाले ४. हे बाले! सद्धे ११. दहे कल्याणि ! 
भ्रेमतः ५. प्रेमसे कश्मलम्‌ १३. दुःख 
अचरम्‌ ६. श्रवण ते १२. तुम्टारा 
कुरु । ७. करो गमिष्यति ॥ १४. दूरदहो जायगा 
श्लोकार्थ-- यदि तुमने पा है तो हे बाले ! प्रेम से श्रवण करो, तुम्दँ सव कुख बता दुगा! हे कल्याणि! 
तुम्हारा दुःख दुर हो जायगा । 
षटषष्ठितमः श्त्तोकं 
यदा खुङककन्दो मगवान्‌ च्मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः । 
तदिर्नात्कलिरायातः सव साधनवाधकः ॥६द।। 
पदच्छेद- . 
यदा मुकृन्द्‌; भगवान्‌, च्माम्‌.. त्यक्वा स्वपदम्‌ गतः । 
वद्‌ दिनात्‌ कलिः आयातः, सवं साधन बाधकः ॥ 
शन्दाथ-- ्‌ 
यदा १, जब तद्‌ ८. उसी 
मुकुन्दः ३. श्रीकृष्ण , दिनात्‌ ४ दिनि 
भगवान्‌ २. भगवानु कलिः १३. कलियुग 
दमाम्‌ ४. धरा घाम आयातः १४. आगयाथा 
त्यक्त्वा ५. खोड कर स्तवं १०. सभी 
स्वपदम्‌ ६. अपने घाम साधन ११. उपायो में 
गतः। ७. चले गये बाधकः ॥ १२. विघ्नकारी 


इलोकार्थ- जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण धरा धाम छोडकर अपने धाम॒ चले गये, उसी दिन से सभी उपायों मे 
विघ्नकारी कलियुग आ गया था । | 


अ० १] माहात्म्यम्‌ { ३५ 
सप्रपष्टितमः श्लोकः 


इष्टे दिग्विजये शज्ला दीनकच्छुरणं गतः । 
न मया मारणी योऽय सारङ्ग इव सारञ्क्‌ ।।३७।॥ 


पदच्ेद-- 
छणष्टः दिग्विजये राज्ञा, दीनवत्‌ शर्खम्‌ मतः 1 
न मया मार्खीयः अयसम्‌, खारङ्कः इव रथ ॥। 
शन्दाथं-- 
टब्टः ६. देखा (ओर सोचा कि) त १२. नदी 
दिग्विजये २. दिग्विजय के समय मया १०. भन्ने 
रान्ला १. राजा परीक्षित्‌ ने मारण्ीयः १३. मारना चाहिये 
दीनवत्‌ ३. अनाथ को भांति अयसम्‌ ११. इस (कलियुग) कौ 
शररएम्‌ ४. शरणमे खारङ्कः ८. भौरिके 
गतः! ५. आये हुये (कलियुग) की इव 2. समानं 


खारथुक्‌ ४ ७. सार-अंश के ग्राही 
श्लोकार्थं--राजा परील्ित्‌ ने दिग्विजय के समय अनाथ को भांति शरण में अये हुये कलियुय को देखा 
भौर सोचा कि सार-अंश के ग्राही भौरे के समान मञ्चे इसं कलियुग करो नहीं मारना चाहिये । 


अष्टषष्टितमः श्त्ोकः 
यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना । 
तत्फलं लभते सस्यक्कलौ केशवन्ती तनात्‌ ॥दैव्य। 


पदच्छेद- ॥ 

यठ्‌ फलम्‌ न अस्ति तपसा, नं योगेन समाधिना । 

तत्‌ फलम्‌ लभते सम्यक्‌ › कलौ केशव कीतंनात्‌ ॥ 
छन्दाथ- 
यत्‌ १. जो तत्‌ १०. वहं 
फलम्‌ २. फलं फलम्‌ ११. फल ` 
न ४. नहीं लभते १५.- प्राप्त हो जाता है 
अङिति ५. होतां खम्यक्‌ १४. भली भति | 
तपसा ३. तपस्या से कलौ ४ कलियुगं में 
न ५5. नहीं (मिलता है) केशव १२. भगवान्‌ श्री कृष्ण के 
योगेन ६. योग (जीर) कीतंनात्‌ ॥ १२. भमजनसे 


समाधिना। ७. समाधिसेभी 
श्लोकाथ--जो फल तपस्या से नहीं होता, योग ओौर समाधि से भी नहीं मिलता है, कलियुग भे वह फल 
मगवान्‌ श्री कृष्ण के भजन से भली भांति प्राप्त हो जाता है । | 


३६ ] श्रीमद्भागवते [ अ० १ 


एकोनसप्रतितमः श्त्तोकः 


एकाकारं कलिं दष्ट्वा सारवत्सारनीरसम्‌ । 
विष्णरातः स्थापितवान्‌ कललिजानां सुखाय च ।६६।! 


पदच्छेद-- 

एकः आकारम्‌ कलिम्‌ दष्टा, सारवत्‌ खार नीरसम्‌ । 

विष्णुरातः स्थापितवान्‌, कलिजानाम्‌ खाय च 1 
शन्दाथं- 
ष्पकः ४. केवल एक नीरसम्‌ । २. हीन (होने पर भी) 
आकारम्‌ ५. प्रकार के विष्णुरात ८. राजा परीक्षित्‌ ने 
कलिम्‌ ३. कलियुग को स्थापितवान १२. स्थापित कियाद 
खषा ७. देखकर कलिजानाभ्‌ ई. कलियुगी जीवों के 
खारवत्‌ ६. गुण से युक्त द्युखाय १०. कल्याण कै लिए 
सार १. सार तत्तव से च ॥ ११. ही (उसे) 


श्लोका्थ--सार तत्तव से हीन होने पर मी कलियुग को केवल एक प्रकार कै गुण से युक्त देखकर राजा 
परीक्षित्‌ ने कलियुगी जीवों के कल्याण के लिए ही उसे स्थापित किया दहे, 


सप्रतितमः श्लोकः 


कुकर्माचरणात्सारः सवंतो निग तोऽघुना ! 
पदार्थाः संस्थिता मो बीजहीनास्तुषा यथा ।७०॥ 


पदच्छेद- 

कुकर्म आचरणात्‌ सारः, सवंतः निगंतः अधुना ! 

पदाथाः खस्थिताः भूमौ, बीज हीनाः तुषाः यथा ॥ 
शन्दार्थ- 
कुकमे २. पापकममें पदाथाः ८. सारी चीजें 
आचरणात्‌ २. प्रवृत्ति होने के कारण सस्थितः १२. हो गयी रहै 
खारः ५. सार-अंश भूमी ७. पृथ्वी पर 
खर्वंवः ४. सब ¦ बीजहीनाः ६. बीज-रहित 
निगंवः ६. निकल चुका है तुषाः १०. भरूसी के 
अश्ना । १. जआाज-कल ` यथा ॥ ११. समान 


एलोकार्थ-आज-कल पाप करम मे प्रवृत्ति होने के कारण सबसे सार-अंश निकल चुका है । पृथ्वी पर सारी 
चीजें बीज-रहित भूसी के समान हो गयी रै 1 


अ० १] 


पदच्छेद- 


शब्दाथ- 
[कक > १ 
विप्रः 
गवती 
वातां 

गेहे गेहे 
जने जने । 
कारिता 


¢ ‰& -9 


# £< ‰ 


माहात्म्यम्‌ 


एकसप्रतितबः श्लोकः 


विचैमागवती वाती गेहे गेहे जने जने । 
कार्ति कणखलोमेन कथासारस्तत गतः ॥७१॥ 


विपः भागवती चातव, गदे गेहे अने जने) 


काार्ताकख ल्लः 


ब्राह्मण लोग 
श्रीमद्धागवत की 
कथा 

घर-घर ओर 
जन-जन मे 
कराने लगे 


च अक्को  @> ऋक खा 


ल> < ( <न 


र; तत 


गतः ॥ 


९४ ९} 
। 3 

4 
| 


१०. कथा क 
११. सार 

६. इसलिए 
१२. चला गया 


श्लोकाथे--्राह्यण लोग धन के लोभ से घर-वर जीर जन-जन में श्रीमद्भागवत 


्लोकाथं-- नाना प्रकार के अत्यन्त घोर कमं करने वाले जो नास्तिकं ओर नारको पूरुष ह, वे मी तीथो 
मे रहते है । इसलिए तीर्थो की महिमा समाप्त हो गयी । 


इसलिये कथा का सार चला गया । 


[ ३७ 


की कथा कराने लगे 


द्विसप्ततितमः श्लोकः 


अत्युयभ्रूरिकमाणो नास्तिकता रौरवा जनाः । 
तेऽपि तिष्ठन्ति तीथंषु तीथेखारस्ततो गतः ॥७२॥ 


अति उन्र ररि कमांखः, नास्तिकाः सौरवाः जनाः । 
ते अपि तिष्ठन्ति तीथं, तीथैसारः ततः गतः ॥ 


पदच्छेद- 

शब्दाथे- 

अति उम्र २. अत्यन्त घोर 
सूरि १. नाना प्रकार के 
कमांणः ३. कम करने वाले 
नास्तिकाः ४. (जो) नास्तिक ओर 
रौरवाः ५. नारकी 
जनाः। ६. पुरुष (है) 


ते अपि ७. वेभी 
तिष्ठन्ति ॐ रहते 

तीर्थेषु ८. तीर्थो में 
तीथेसारः ११. तीर्थो को महिमा 
ततः १०. इसलिए 
गतः ॥ १२. समाप्त हो गयी 


३८ 1 श्रीमद्भागवते + | म० १ 
बिसप्ततितमः श्लोकः 


कासक्रोघमदहालो मतृष्णाय्याङ्कलचेतसः। 
तेऽपि तिछन्ति तपसि तपस्सारस्ततो गतः ॥७३॥ 


पदच्छेद- 

काम क्रोघ महालोभः दठष्णा व्याकुल चेतखः। 

ते अपि तिष्ठन्ति तपखि, तपः सारः ततः गतः ॥ 
शनब्दार्थ- 
काम २. कामना वे अपि ७. वे भी 
क्रोध ३. क्रोध तिष्ठन्ति ॐ. ठोग करने लगे 
मदहालोभ &. उत्कट लोभ ओर तपसि ८. तपस्याका 
ठृष्णा ५. तृष्णासे तपः खारः ११. तपस्या का प्रभाव 
व्याङ्ल ६. अशान्त (दै) वतः १०. इसलिए 
चेतसः । १. जिनका चित्त गतः } १२. चला गया 


श्लोका्थं--जिनका चित्त कामना, क्रोध, उत्कट लोभ ओर तृष्णा से अशान्त है, वे भी तपस्या का ठोग 
कृरने लगे ह । इसलिये तपस्या का प्रभाव चला गया । 


चतुःसप्ततितमः श्लोकः 
मनसश्चाजयाल्लो माद्रूमात्पाखण्डसं अयात्‌ । 
शासख्ञानभ्यसनाच्चैव ध्यानयो गफलं गतस्‌ ॥७४।। 


पदच्छेद-- 

मनखः च अजयात्‌ लोभात्‌, दम्भात्‌ पाखण्ड सश्रयात्‌ । 

शास्त अनभ्यसनात्‌ च एव, ध्यानयोग फएूलम्‌ शतम्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- 
मनखः १. मन को शाख ४. शास्त्र का 
ष्ट ५. ओौर अनभ्यसखनात्‌ १०. अभ्यास न करने सें 
अजयात्‌ २. न जीत सकने से च ८. तथा 
लोभात्‌ २ लोम पव. ११. ही 
दम्भात्‌ ४. घमण्ड ध्यानयोग १२. ध्यानयोग का 
पास्बण्ड ६. ठगका फलम्‌ १३. फल 
खश्रयात्‌ । ७. सहारालेने पे गतम्‌ ॥ १४. समाप्त हो गया है 


शलोकाथं--मन को न जीत सकने से, लोभ, घमण्ड ओौर ढोग का सहारा लेने से तथा शास्त्रों का अभ्यास 
न करने से ही ध्यानयोग का फल समाप्त हो गया है । 


म० १] 


पदच्छेद- 


शब्दाथं- 
पण्डित 1 
ठ 


रमन्ते 
सदहिषा ६ 


इव । ९. 


२ 
१ 
कलक्रेख॒ २. 
६ 
र 


माहात्म्यम्‌ 


पञ्चसप्ततितमः श्तोकः 


परिडितास्तु कलव्रेण रमन्ते मदिषा इव । 
पुत्रस्योत्पादने दन्ता अदन्ता उुक्िखाधने ।७२) 


पण्डिताः ठु कलनेण, रम्रन्ते अहिखाः इच } 
पुजस्य उत्पादने दृश्चाः, अद्श्चाः अक्ति खाने ॥ 


पत्नी के साथ 
रमणमेलगे रै (वे) 
भसे के 


समानत 


युञस्य ७ 
उत्पार्ने ध 
दशाः टै. 
उ्द्श्चाः १९. 
सुक्क १९. 
साधने ॥ १ 


[ ३९ 


सावना यें 


श्लोकार्थ--तथा पण्डित जन पत्नी के साथ भसे के समान रमण में लगे है! वे संतान ष॑दा क्ले नें कुशल 


ह, किन्तु मोक्ष कौ साधना मे अकुशल है । 


षट्सप्ततितमः श्लोकः 


न हि वैषुणवता कुत्र सस्प्दायपुरस्सरा । 


एव प्रलयतां चारो वस्तुसारः स्थले स्थले ॥७६॥ 


पदच्छेद- 
न दहि चैष्णवता कुञ, सखस्प्रदाय पुररूखरा । 
एवम्‌ प्रलयताम्‌ प्राप्तः, वस्तु सारः स्थले स्थले ॥ 
शब्दाथ- 
न ६. नहीं (रहा) एवम्‌ ७. 
दि २. भी भलयताम्‌ ११. 
वैष्णवता १. वैष्णव-भाव मापः १२. 
छ्ज् २. कहीं पर वस्तु सै. 
सम्प्रदाय ४. परम्परा के सारः १०. 
पुरस्सरा। ५ अनुकूल स्थले स्थले ॥ ८. 


इस प्रकार 
विनाश को 

प्राप्त हो गया है 
सभी चीजों का 
सार-अंश 
जगह-जगह पर 


श्लोकाथ--व्णव-माव कहीं पर भी परम्परा के अनुकूल नहीं रहा । इस भकार जगह-जगह पर सभी 
चीजों का सार-अंश विनाश को प्राप्त हो गया दै! 


ध , च 
च, 


र 
४ 
(क, 
क 
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सप्तसप्ततितमः श्लोकः 
अयं तु युगधमों हि वलते कस्य दूषणम्‌ । 
अतस्तु पुर्डरीकात्तः खदते निकटे स्थितः ।॥७७॥ 


पदच्छेद-- 
अयम्‌ तु युगधर्मः हि, वतेते कस्य दूषणस्‌ ! 
अतः तु पुण्डरीकाश्छः, सहते निकटे स्थितः ४ 
शब्दाथे-- 
अयम्‌ १. यह्‌ दूषणम्‌ । ६. दोष 
त २. तो अतः तु ८. इसीलिए तो 
युगध्वसै ३. युग का स्वभाव घुण्डरीकाष्चः ठ. कमल नयन भगवान्‌ श्रीहरि 
हि ४. ही खदहते १२. सह रहे है 
चते ५. है (इसमे) निकटे १०. समीपमें 
कस्य ७. किसका स्थितः ॥ ११. रहते हुए (भी इसे) 
श्लोकार्थ- यह तो युग का स्वभाव ही है । इसमें दोष किसका ? इसीलिये तो कमल नयन भगवान्‌ श्रीहरि 
समीप मे रहते हए भी इसे सह रहे है । 
~. 
अष्टसप्ततितमः श्लोकः 
सूत उवाच 
इति तद्भवनं श्चुत्वा विस्मयं परमं गता । 
मक्तिरूचे वचो सूयः आयतां तच्च शौनक 11७८ 
पदच्छेद-- 
इति तद्‌ वचनम्‌ श्च रवा, विस्मयम्‌ परम्‌ शता ! 
भक्तिः ऊचे वलः भूयः, श्रयताम्‌ तद्‌ च शौलक॥ 
शन्दार्थ- 
इति १. इस प्रकार भक्तिः ५. भक्ति 
तव्‌ २. उन (नारद जी) के ऊचे १२. कही 
वचनम्‌ ३. वचन को वचः ११. बात 
शचत्वा ४. सुनकर भूयः १. फिरसे (जो) 
विस्मयम्‌ ७. आश्चयं को श्रयताम्‌ १५. (आप) सुनें 
परमम्‌ ६ अत्यन्त 1१ १४. उसे 
गता । ८. प्राप्तो गयी च ६. तथा 


शौनक ॥ १३. हे शौनके जी! 
श्लोकार्थ--इस प्रकार उन नारद जी के वचन को सुनकर भक्ति अत्यन्त आष्चयै को प्राप्त हौ गयौ तथां 
फिर से जो बात कटी, हे शौनक जी ! उप्ते आप सुनें । 


ना माहात्म्यभू [ ४१. 


एकोनाशीतितमः श्त्लोकः 





भक्तिखूवाच सरे त्वं दि धन्योऽसि मद्धाग्येन समागतः । 

साधूनां दशनं लाकं सवेखिद्धिकरं परस्‌ ॥७६॥ 
पदच्देद- सुरं त्वम्‌ हि धन्यः अङि, मत्‌ माग्येन खमागतः 1 

साधूनाम्‌ दर्थंनभ्रू लोके, सवं स्वि करम्‌ परम्‌ ॥ 
शब्दाथ-- 
सयुर, त्वम्‌ १. दे देवपिं नारद ! भाष साधूनाम्‌, दश्य॑नभ्र्‌ ६. सन्तो का दशंन 
हि ७. ही लोके ५. संसारम 
धन्यः, अखि २. धन्य (तया) सवं, सिद्धि ८. सभी स्दियोका 
सत्‌, भाग्येन ३ मेरे सौभाग्ये कर्‌ १०. कारण (दै) 
समागतः, ४. पारदं परम्‌ ॥ ८, प्रघ 





षलोकार्थ--टे देवर्षिं नारद ! आप धच्य हँ तथा मेरे सौभाग्यसे पधारेर्ह। संखार मे खन्तो का दशन दी 
सभी सिद्धियों का प्रचान कारय है! 
अशीतितमः श्लोकः 
जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते, उचनरचनसमेकं कंवल चाङ्लय्यं। 
श्रवपदमपि यातो यत्क्र पातो श्रवोऽयम्‌ , सकलङ्कशलपाजं ब्रह्मुच्नं नतास्मि ।८०॥ 
पदच्छेद-जयति जगति मायाम्‌ यस्य कायाधवः ते, वचन रख्चनम्‌ एकम्‌ केवल च आकलय्य } 
भ्र वपद्‌स्‌ अपि यादः यत्‌ छपातः ध वः थयम्‌, खकल कशल पानम्‌ बह्ययु्म्‌ नता अस्मि ४ 


शब्दाथ-- 
जयति ८. जीत लियं भर. वपदम्‌ १४. अटल पदं को 

जगति, मायाम्‌ ७. संसारमेमायाको अपि १२. भी 

यस्य १. जिस यातः १५. पा लियाथा (मै) 
कायाधवः ६. कयाघ पत्र प्रह्लवादने यक्‌, छपातः १०. जिस (आप) को कृपा से 

त २. आपके रवः १२. भ्रुवने 

चचन, रचनम्‌ ४. उपदेश वाक्य को अयम्‌ ११. इसं 

पकम्‌, केवलम्‌ ३. केवल एक सकल, शल. १६. समस्त मंगलो को 

च ६. तथा पाम्‌, जयपुरम्‌ १७. खान (उन) देवषिं नारद को 
आकलय्य । ५. धारण करके नता अस्मि ४ १८. प्रणाम करती हं 


श्लोकार्थ--जिस आपके केवल एक उपदेश-वाक्य को वारण करके कयाघु पुत्र्रह्वाद ने संसार में माया 
को जीत लिया था तथा जिस आपको कृपा से इस ध्रुव ने भी अटल-पद कोपा लिया था; 
यै समस्त मंगलो की खान उन देवषिं नारद को प्रणाम करती हुं । 


इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे भीम द्धागवतमहष्स्थि भक्तिनारदसमागमो नाम भयम: मघ्यायः ॥ १॥ 
फा०--६ 





आरी सद्धागवतसदापुराणमहात्स्यम्‌ 


जथ द्भि्लोखः जस्य 


प्रथमः शत्तोकः 


८. भगवानु श्री कृष्ण कै 


११. स्मरण करो (तुम्टारा) 


नारद उवाच 
च्रथा खेदायसरे बाले अहो चिन्तातुरा कथम्‌ । 
आओक्रुरुणचरणास्मोजं स्मर दुःखं गमिष्यति ॥१॥ 
पदच्छेद-- 
च्रथा खेदायसे बाले, अहो चिन्ता आतुरा कथम्‌ । 
श्रीरूष्ण चरण अस्मोजम्‌, स्मर दुःखम्‌ गमिष्यति ॥ 
शब्दार्थ-- 
घथा २. व्यर्थमें श्रीरकूष्ण 
स्लेदायसे ३. उदासहोरहीहो चरण ६. चरण 
बाले १. हे बाले (तुम) अस्भोजम्‌ १०. कमल का 
अहो ४. अरे ! (तुम) स्मर 
चिन्ता ५. शोक से दुःखम्‌ १२. (सारा) दुःखं 
आतुरा ६. व्याकुल गभिष्यति ॥ 


कथम्‌ । ७. क्यों हो 


१३. दूर हो जवेगा 


श्लोका्थ- हे बाले ! तुम व्यथं मे उदासहोरही हो। अरे! तुम शोक से व्याकुल क्यो हौ ? भगवानु 
श्रीकृष्ण के चरण कमल का स्मरण करो । तुम्हारा सारा दुःख दूर हौ जावेगा । 


द्वितीयः श्त्तोकः 


द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकर्मलात्‌ । 


पालिता गोपसन्दर्यः स करष्णः क्वापि नो गतः ॥२॥ 


पदच्छेद-- 
द्रौपव्मी च परित्राता, येन कौरव कश्मलात्‌ । 

जय पालिताः गोप खन्दयेः, सः ष्णः क्व अपि नो गतः ए 
-- 
द्रौपदी ३. द्रौपदी की खन्दयैः ७. सुन्दर (गोपिकाओं) का 
द ५, तथां सः ६. वे भगवान्‌ 
परिक्ाता ४. रक्षाकीं छष्णः १०. श्री कृष्ण 
येन १, जिन्टोने क्व ११. कहीं 
क्पैरव कश्मलात्‌ । २. कौरवो के अत्याचारसे अपि १२. भी 
पालिताः ८. पालन किया नो १३. नहीं 
गोप ६. ग्वाल की गतः॥ १४. गये 


इलोकार्थ-जिन्होनि कौरवो के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की तथा ग्वालों की सुन्दर गोपिकाभों का 


पालन क्रिया, वे भगवान्‌ श्री कृष्ण कहीं मी नहीं गये है । 
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ततीयः श्लोकः 
त्वं वु चकितः प्रिया तस्य सततं प्राणखतोऽधिक्ा | 
त्वयाऽइदट्वतस्तु अगवान्‌ याति नीच शहेष्वपि ।।३॥ 


पदच्छेद-- 
त्वम्‌ तु भक्तिः धरिया तस्यः सतत्‌ प्राणतः अधिका । 
त्वया आहतः तु भगवान्‌, याति नीच शेषु अपि ॥ 
शन्दाथ- 
त्वम्‌ १. तुम त्वया ‡ तुम्हारे 
तु २. तो आहतः १०. वृलाने परं 
भक्तिः ३. भक्ति (हो ओर) । ११. तो 
प्रिया ८. प्रिय (हो) । भगवान्‌ १२. भगवाचुश्ची हरि 
तस्य ४. उन (भगवान्‌ श्री कृष्ण) को याति १६. जाते 
सततम्‌ ५. सदा नीच ३. पापियों के 
पाणतः ६. प्राणों से (भी) गेषु १४. घरों मे 
अधिकाः। ७. अधिक अपि॥ ५. भी 


श्लोकार्थं-- तुम तो भक्ति हो ओर उन भगवान्‌ श्री ष्ण को सदा प्राणों से भी अधिक प्रिय हो । तुम्हारे 
वुलाने पर तो भगवाच्‌ श्रीहरि पापियो के धरो मे भी जाते है । 
ट 
चतुथः श्लोकः 
सत्यादिक्नियुगे बोधवैराग्यौ खकितिसाधक्सै । 
कलो त॒ केवला भकितन्न इसायुज्यकारिणी ॥२॥ 


पदच्छेद-- 

खत्य अ!दि जरियुगे बोध, वेराग्यौ मुक्ति साधको । 

ङ्लोतु केवला भक्तिः, ब्रह्म सायुज्य कारिणी ॥ 
शब्दाथ- 

खाधक्तै । ७. साधन (थे); 

सत्य १. सतयुगं कलौ ४. कलियुग मं 
आदि २. त्रेता ओर द्वापर (इन) त त, 
ज्ञियुगे ३. तीनों युगो मे केवला १०. केवलं 
बोध ४. जान भौर भक्तिः ११. भक्ति (ही) 
वेराग्यौ ५. वैराग्य (ही) ब्रह्मसायुज्य १२. सायुज्य मुक्ति को 
खुक्ति ६. मोक्ष कारिणी ।। १३. देने वाली (है) 


श्लोकाथं--संतयुग, त्रेता भौर द्वापर इन तीनों युगो मे ज्ञान ओौर वैराग्य ही मोक्ष के साधन ये; किन्तु 
कलियुग में केवल भक्ति ही सायुज्य मुक्ति को देनेवाल है । 
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पञ्चमः श्ततोक 
इति निश्चित्य चिद्र पः खद्रपां त्वां खसजें ह। 
परमानन्द चिन्मूतिः खन्दरीं करष्एवल्ल भाम्‌ ॥५॥ 


पदच्छेद- 
इति निश््खित्य चित्‌ रूपः, सद्‌ रूपाम्‌ त्वाम्‌ ससज ह । 
परमानन्द चित्‌ सूतिः, खन्दसीम्‌ ₹ङष्ण वल्लभाम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
इति १. एसा ससज १५. रचा 
निर्चित्य २. निश्चय करके ह । ३. ही 
चित्‌ ४. विजान परमानन्द ६. अखण्डानन्द 
रूपः ५. स्वरूप चित्‌ ७. चंतन्य 
सत्‌ १३. सत्त्व सूतिः ८. श्रीहरि ने 
रूपाम्‌ १४. गुण से सन्दसीम्‌ ६. परम सुन्दरी (ओौर) 
त्वाम्‌ १२. तुम्हें कष्ण १०. श्रीकृष्ण कीं 
चदलभाम्‌ ॥ ११. प्यारी 


पएलोकार्थ-एेसा निश्चय करके ही विजान स्वरूप, अखण्डानन्द च॑तन्य श्रीहरि ने परमसुन्दरी ओर श्ची्रष्ण 
की प्यारी तुम्हेःसत्त्वगुण से रचा है 1 
षष्ठः श्लोकः 
बद्ध्वाञ्जलिं त्वया पृष्टं क्रि करोमीति चैकदा 
त्वां तदाऽऽनज्ञापयत्करष्णो मद्भक््तान्‌ पोबथेलि च ६}; 


पदच्छेद- 
बद्ध्वा अञ्जलिम्‌ तवया पृष्टम्‌, किम्‌ करोमि दति च पकद्‌ा | 
त्वाम्‌ तदा आच्चापयत्‌ छकष्णः, मत्‌ भक्तान्‌ पोषय इति ख ॥ 
शब्दाथ-- 
बद्‌ध्वा ३. हाय तवाम्‌ १२. तुम्हे 
अञ्जलिम्‌ %. जोटकर | तदा १०. तब 
स्वया २. तुमने आल्ञापयत्‌ १४. आनजादीथी 
पृष्ठम्‌ ६. पूखाथा ष्णः ११; भगवान्‌ श्रीहरि ने 
किम्‌ ८. क्या मत्‌ १६. मेरे 
करोभि ६. करू ? भक्तान्‌ १७. भक्तो का 
इति १, यह पोषय १८. पोषण करो 
| ७. कि (मै) ति १३. यही 


पकदा । एकवार च | १५ 
इलोकाथं--एक बार तुमने हाथ जोड़कर यह पूछा था कि मेँ क्या करू ? तब भगवान्‌ श्रीहरि ने तुम्हें यही 
आज्ञा दी थी किं मेरे मक्तों का पोषण करो । 
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सप्रमः श्लोकः 


अङ्कीक्रनं त्वयः नदौ पसन्नोऽश्चुद्धरिस्तिदा । 
ख॒र्धिन दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकाविमोौ ।॥७॥ 


पदच्छेद-- 
गीतम्‌ त्वया तत्‌ चे, गसन्नः अभूद्‌ हारः कदा । 

मुक्तिम्‌ दासीम्‌ दद तुभ्यम्‌, कान केखग्यको इमो ॥ 
शन्दाथ- 
अङ्गीरुतम्‌ ३. स्वीकार कर लिया था मरक्तिम्‌ १०. समुक्तिकों 
त्वया १. तुमने दासीम्‌ ११. दासी ङ्प में (एवम्‌) 
तत्‌ २. उस (आदेश)को ददौ १५. दे दिये 
= ६. बहुत वभ्यम्‌ ‡ तुम्द 
प्रसन्नः ७. प्रसन्न ज्ञान १३. जान आओौर 
अभूत्‌ ८. हुये (तथा) वेराग्यकौ १४. वराग्य को (दुत्रङ्पमे) 
हरि ५. श्रीहरि इमो ॥ १२. इनं 
तद्‌ । ४. इसमे 


श्लोकाथ-- तुमने उस आदेश को स्वीकार कर लिया था ! इसे श्री हरि वहत प्रसच्च हुये तथा तुम्हें सक्ति 
को दासौ रूप में एवम्‌ इन जान ओर वँराग्य को पुत्र ङ्प में दे द्धि । 
अष्टमः श्त्तोकः 
पोषणं स्वेन ख्पेण वैकुर्ठे त्वं करोषि च । 
भ्रमो भक्तविपोबाय छाखरूषं त्वया कुतस्‌ ॥८॥ 


पदच्छेद-- 

पोषणम्‌ स्वेन रूपेण, वेङुण्ठे त्वम्‌ करोषि च । 

सरूमौ भक्त विपोषाय, छाया रूपम्‌ त्वया छतम्‌ ॥ 
शन्दाथ-- 
पोषणम्‌ ५. (भक्तों की) रक्षा भूमौ ८. भ्रूलोक में 
स्वेन ३. अपने भक्त &. भक्तों के 
रूपेण ४. (यथार्थ) रूप से विपोषाय १०. पालन के लिये 
वैकुण्ठे २. वैकुण्ठ लोक में छया १२. चाया 
त्वम्‌ १. त॒म रूपम्‌ १२. रूपको 
करोषि ६ करती हो त्वया ११. तुमने 
च । ७. तथा छतम्‌ ॥ १४. धारण क्ियादहै 


लोकाथं- तुम व॑ंकुष्ठ लोक मे अपने यथार्थ रूप से भक्तों की रक्षा करती हो तथा भूलोक मे भक्तो के 
पालन के लिये तुमने छाया रूप को धारण किया है । 
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पदच्छेद- 


शन्दाथं-- 
सुक्किम्‌ 
चानम्‌ 
विर्क्तिम्‌ 
च्छ 

स्वह 

छ्ट्वा 
गता 

खुवि । 
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श्रीमद्भागवते 
नवमः श्लोकः 


[ अ०र 


कितं ज्ञानं विरक्तिं च खद कूत्वा गता खुवि। 
करूतादिद्धापरस्यान्तं महानन्देन 


सखस्थिता ॥&€॥ 


मुक्तिम्‌ ज्ञानम्‌ विरक्तिम्‌ च, खह्‌ छृत्वा गता सुचि । 
कृत आदि द्वापरस्य अन्तम्‌, महत्‌ आनन्देन सस्थिता ॥ 


मोक्ष 

जान 

वैराग्य को 

ओर 

साथ 

लेकर 

आयी हो (तथा) 
भूलोक मे (तुम) 


रुत 
आदि 
द्वापरस्य 
अन्तम्‌ 
महत्‌ 
नन्देन 


सस्थिता 1 


(+ 
१५. 
११. 


१२९. 


१३. 
१४. 
१५. 


सतयुग 
त्रेता ओर 
द्वापर के 
अन्त तक 
बडे 
आनन्द से 
रही हो 


एलोकाथं--मूलोक मे तुम मोक्ष, जान ओौर वैराग्य को साथ लेकर आयी हो तथा सतयुग, व्रता अ।र हापर 


के अन्त तक बडे जनन्द से रही हो । 


दशमः श्त्तोकः 


पदच्छेद- 


श्न्दाथं- 
कलौ 
मुक्तिः 
यम्‌ 
श्राप्रा 
पारलण्ड 
आमय 


पीडिता। 


% € < ® < % 


कलो सखुकितिः षयं प्राघ्रा पाखणर्डामयपीडिता ¦ 
त्वदाज्ञया गता शीघ्र वेङकर्ठं पुनरेव सा ॥१०॥ 


कलौ मुक्तिः श्चयम्‌ प्राप्ता, पाखण्ड आमय पीडिता । 
कुण्ठम्‌ पुनः पव सा६ 


त्वत्‌ आल्लया गता शीघ्रम्‌; 


कलियुग मे 

मुक्ति 

क्षय रोग को 
प्राप्त हो गई (थी) 
पाखण्ड रूपी 
रोगसे 

ग्रस्त 


त्वत्‌ 

आल्या 
गता 
शीघ्रम्‌ 
वेकण्ठम्‌ 
पुनः 
पव 


-? 

४ 
१५. 
१२९ 
१४. 


११. 
१२. 


१० 


तुम्हारी 
आजामे 
चली गई 
तत्काल 
वैकुण्ठ लोक को 
फिरसे 
ही 


शलोका्थं--कलियुग मे पाखण्ड रूपी रोग से ग्रस्त मुक्ति क्षय रोग को प्राप्त हो गई थी । तुम्हारी आज्ञा से 
वह्‌ फिर से तत्काल ही वैकुण्ठ लोक को चलो गई । 
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एकादश $ श्त्लोकः 


स्ता त्वयापि चाच्रेव ञुकतितिरायाति याति च। 
पुच्रीक्रत्य त्वयेमौ च पाश्वे स्वस्यैव र्तितौ ।॥११॥ 


पदच्छेद-- र व 
स्मयता त्वया अपिच अचर षव, द्युतिः आयाति याति च । 
पुच्ीरत्य त्वया इमौ च, पाद्यं स्वस्य पव रश्ितौ॥ 
शब्दाथं-- 
स्ता ३. स्मरण करने पर च्छ | ६. ओर 
त्वया २. तुम्हारे युजीकत्य १३. पुत्र बनाकर 
अपि ५. भी स्वया १४. तुमने 
च १. तथा इमौ १२. इन दोनो को 
अच्च ६. यहां (भूलोक में) न्ट ११. एवम्‌ 
पटव ७. भी पार्वं १७. पास 
ञ्ुक्तिः ४. मूक्ति स्वस्य १५. अपने 
आयाति ८. आती है णव १६१ 
याति १०. जाती है रक्छितौ॥ १८. रला हैँ 


श्लोकाथं---तथा तुम्हारे स्मरण करने पर मुक्ति भी यहाँ भूलोक में भी आती है ओर जाती है । एवम्‌ इन 


दोनों को पुत्र वनाकर तुमने अपने ही पास रखा दै । 


दादशः श्त्तोकः 


उपे्लातः कलौ मन्दौ चद्धौ जातौ सुतो तव । 
तथापि चिन्तां खञ्च त्वस्ुपायं चिन्तयास्यहस्‌ ॥१२॥ 


पदच्छेद-- 
उपेश्चातः कलौ मन्दौ, द्धौ जातौ खतौ तव । 

= तथापि चिन्ताम्‌ सुख त्वम्‌, उपायम्‌ चिन्तयामि अष्टम्‌ ॥ 
शन्दाथ- 
उपेश्चातः २. उपेक्षा होनेसे तथापि ८. फिरभी 
कलौ १. कलियुग में चिन्ताम्‌ १०. चिन्ता 
मन्दो ५. सुस्त (आौर) सुभ्व ११. छोड दो 
बुद्धौ ६. वद्ध त्वम्‌ ४. तुम 
जातौ ७. हो गये हैँ उपायम्‌ १३. उपाय 
खतौ ४. दोनों पुत्र चिन्तयामि १४. सोच रहा हं 
तव । ३. तुम्हारे अहम्‌ ॥ १२. मै 


श्लोकाथ-- कलियुग में उपेक्षा होने से तुम्हारे दोनों पुत्र सुस्त ओर वृद्ध हो गये है; फिर भी तुम चिन्ता 


छोड दो । मै उपाय सोच रहा हुं । 








परच्छेद- 


शन्दा्थ- 
कलिना 
सदशः 
कः अपि 
२६।। $ 

य 

अस्ति 
चरानने। 


-5 @ ~ €< % ‰ 4 
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जअयोदशः श्त्तोकः 
कलिना सदशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने। 
तस्मिस्त्वां स्थापयिष्यासि गेदे गदे जने जने ॥ १३ 


कलिना सदशः कः अपि, युगः न अस्ति वरानने! 
तस्मिन्‌ त्वाम्‌ स्थापयिष्यामि, गेदे-गेदे जने-जने ॥ 


कलियुग के तस्मिन्‌ ८. इस कलियुग में 
समान त्वाम्‌ ६. तुम्हे 

कोर स्थापयिष्यायि १४. स्थापित करूगा 
युग गेहे १०. घर्‌ 

नहीं गेहे ११. घर में (ओौर) 
है (अतः मे) जने १२. जन 

हे सुमुखि । जने ॥ १३. जन में 


श्लोकार्थ-हे सुमुखि ! कलियुग के समान कोई युग नहीं है । अतः मैं इस कलियुग में तुम्हँ घर धरें भौर 
जन-जन मे स्थापित करू गा । 


पदच्छेद- 
शन्दार्थ- 

अन्य १. 
च्मांन्‌ २. 
विरस्छत्य ३. 
पुरस्छत्य ५. 
मरोत्खवान्‌ । ४. 
ठदा १५. 
न १४ 


चतुदंशः श्त्तोकः 
अन्यधमा'स्तिरस्करत्य पुरस्क्रत्य अदोत्सवान्‌ ¦ 
तदा नाहं दरेदीसो लोके त्वां न भरवतेये ॥ १४) 


अन्य धर्मान्‌ तिरस्कृत्य, पुरस्छृत्य मष्होत्सवान्‌ । 
तदा न अम्‌ दरः दाखः, लोके त्वाम्‌ न प्रवते ॥ 


दूसरे अहम्‌ ११. मै 

धर्मोको इरेः १२. श्रोहरि का 
दछोडकर दासः १२३. दास 

साथ लोके ७. संसारम 
महोत्सवो के त्वाम्‌ ६. तुम्हें (यदि) 
तो न ८. नहीं 

नहीं भवर्तंये ॥ ठ. स्थापित कर दूँ 


षएलोकार्थ-दइसरे घर्मो को छोडकर महोत्सवो के साथ तृम्हँं यदि संसार मे नीं स्थापित करदं तो भैं श्रीहरि 
का दासु नहीं । 
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पदच्छेद- 


रब्दाथं-- 
त्वत्‌ 
अन्विताः 
र] 

ये 

जीवाः 
सअविप्यन्ति 
कला 
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पञ्चदशः श्त्लोकः 


[ ४३ 


त्वद्न्विताश्च ये जीवा भबिष्यन्ति कलाविह) 
पापिनोऽपि गभिषयन्ति निभंयं करर्णसन्दिरम्‌ ५१५) 


त्वत्‌ अल्विताः च ये जीवाः, अविष्यन्ति कलौ इह 
पापिनः अपि गभनिष्यरित, जिभंयम्‌ छष्ण मन्द्रम्‌ ॥ 


भक्तिसे इह । २. 
युक्त पापिनः ट. 
तथा अपि १०. 
जो गमिष्यन्ति १४. 
प्राणी निमयम्‌ ११. 
टाग छर्‌ १ 
कलियुग में मन्द्रम्‌ । १३. 


(९१ 


सं 
पापी होने पर 

भी (वे) 

चदे जायेमे 

वेघड़क ४१ 
श्री कृष्ण के ४ 
वेकुण्ठघाम को 


श्लोकाथं--तथा इस कलियुग में जो प्राणी भक्तिसे युक्त होगे; पायी होने पर भी वै वेधड्क श्रीकृष्णं के 
वे कुण्ठधाम को चले जायेगे । 


पदच्छेद-- 


शब्दाथ-- 
येषाम्‌ 
चित्ते 
वसेत्‌ 
भक्तिः 
सवेदा 
भ्रम 
रूपिरी । 


१ 
र्‌ 
७. 
१. 
६. 
र 
1 


षोडशः श्लोकः 


येषां चित्ते वसेद्धकितः सवंदा भरेमरूपिणी । 
न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलस्बते यः ॥ १३।! 


येवाम्‌ चित्ते वसेत्‌ सक्तिः, सवदा परेम रूपि । 
न ते पश्यन्ति क्मैनाशम्‌, स्वप्ने अपि अमल सुतंयः ॥ 


जिनके नं १४. 
हदय में ते ८. 
निवासं करती है पश्यन्ति १५. 
भक्ति क्मैनाशम्‌ १३. 
सदा इवप्ने ११. 
प्रेमं अपि १२. 
रूपा अमल ठ. 


सतयः ॥ १९७. 


नहीं 
वे 


देखते हँ 
यमराज को 
स्वप्न में 
भी 

तिमेल 
मन-जन 


षए्लोकाथं-जिनके हृदय मे प्रेमरूपा भक्ति सदा निवास करती है; वे निमेल मन-जन स्वप्न मे भी यमराजं को 
नहीं देखते है । | 
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५० ] श्रीमद्भागवते 


सप्तदशः श्लोकः 
न परेतो न पिशाचो वा रष्कसा बाखुरोऽपि वा| 
भकितियुक्तसनस्कानां स्पशेने न भञ्छुभ॑वत्‌ ॥१७॥ 


[ अ० २ 


पदच्छेद-- 
न प्रेतः न पिशाचः वा, राक्चषखः वा अस्रः अपिवा। 
भक्ति युक्त मनस्कानाम्‌, स्पशने न प्रु; भवेत्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
न ४. नतां अपि १३. भी 
सतः ५. प्रेत वा। ११. गौर 
न ७. नही भमक्तियुक्त १, भक्ति भावसे परिपुणं 
पिशाचः ८. पिशाच मनस्कानाम्‌ २. हदय वाले (भक्तो) को 
वा ६ ओर स्पशंने ३. दूने में 
राक्षखः १०. राक्षस न १५. नहीं 
चा ई. तथा परुः १४. समर्थं 
असुरः १२. असुर्‌ भवेत्‌ ॥ १६. हो सकते हँ 


एलोका्थे- भक्तिभाव से परिपणं हृदयवाले भक्तों को दूने मेनतोप्रेत ओर न टौ पिशाच तथा राक्षस 
मौर असुर भो समर्थं नहीं हो सकते हैँ । 
> 
ऋल्टादशः शाकः 
= क ~ ज © 
न तपोभिने वेदेच न ज्ञानेनापि कमेणा। 
हरिटिं साध्यते क्त्या चरमाणं तत्र गोपिः ॥१८॥ 


पदच्छेद-- 

न तपोभिः न वेदैःच, न ज्ञानेन अपि कर्मणा । 

हरिः हि साध्यते भक्त्या, प्रमारम्‌ तच्च गोपिकाः ॥ 
षाब्दार्थ- 
न २. न कमेरा। -१०. कर्मकाण्ड से 
तपोभिः ३. तपसे दरिः १. भगवानूश्रो हरि 
न त हि ११. 
वेदः ६ वेद पाठसे साध्यते १२. प्रसन्न क्यिजा सक्ते हं 
चच ४. मौर भक्त्या १३. (वे तो केवल) भक्ति से (प्रसन्न किये जति है) 
न ७ न ्रमाखम्‌ १६ सक्षीरं 

८. ज्ञान से तत्र १४. इसमें 

ह ४ या गोपिकाः ॥ १५. गोपियां 


शलोकार्थ- भगवान्‌ श्री हरि न तपसे भौर न वेद पाठसे, नज्ञानसे या कर्मं काण्ड से ही प्रसन्न कयि जा 
सकते है । वे तो केवल भक्ति से प्रसन्न कयि जाते हैँ । इसमें गोपियां साक्षी है । 








अ० २] माहात्म्यम्‌ [ ५१ 
एको नतिंशः श्त्तोकः 

चरणां जन्मसच्खण यल्तौ पीतिं जायते । 

कलौ नच्रितिः कलौ किति मेक्त्या क्रच्णः पुरः स्थितः ॥१९॥ 
पदच्छेद-- 

णाम्‌ जन्म सहच्छे ण, भक्तौ प्रीतिः हि जायते। 

कलां भाक्तः कलां भचाच्छः; मत्तया ऊच्णः पुरः {स्थतः ॥ 
गन्दाथ- 
चणम्‌ ४. मनुष्यों की कलो ८. कलियुग में 
जन्म २. जन्मों (के प्रयास) भे भक्तिः ६. भक्ति ही (भगवत्प्राप्ति का) 
सहस्मे ण १. हजारों कल्ल १०. एकमात्र 
भक्तौ ५. भक्ति में भक्तिः ११. साधन टै 
पीतिः ६. रुचि भच््व्या १२. भक्तिसे 
हि ३. ही छडणुः १३. भगवानु श्री कृष्णं 
जायते । ७. उत्पन्न होती दै पुरः १४. सामने 


स्थितः ॥ १५. खड़े रहते है 
श्लोकाथं-- हजारों जन्मों के प्रयास से ही मनुष्यों की भक्ति में रुचि उत्पन्न होती है । कलियुग मे भक्ति ही 
भगवत्प्राप्ति का एकमात्र साधन है । भक्ति से भगवान्‌ श्री कृष्ण सामने खड़े रहते ड । 


विंशः श्तोकः 


मकितद्रोद्‌करायेच ते सीदन्ति जगत्च्ये। 
दुवांसा दुःखमापन्नः पुरा मक्तविनिन्दकः ॥२०॥ 


पदच्छेद-- 

भक्ति द्रोह कराभयेच, ते सीदर्ति जगत्जये। 

दुवांसाः दुःखम्‌ आपन्नः, पुरा भक्त विनिन्दकः ॥ 
शब्दाथ-- 
भक्ति २. भक्तिसे जगर््ये । ७. तीनों लोकों में 
द्रोह ४. विरोध दुवासाः १२. दुर्वासा ऋषि 
कराः ५. करने वाले हैँ ड्भ्खम्‌ १२. दुःख को 
ये २. जो (लोग) आपन्नः , १४. प्राप्त हुये थे 8 
च १, तथा णुरा ४ प्राचीन काल में 
ते ६. वे भक्त १०. भक्तों की 


सीदन्ति 


प्त 


कृष्ट पाते हैँ 


विनिन्दकः ॥` ११. 


निन्दा करने वाले 


श्लोकाथं--तथा जो लोग भक्ति से विरोध करने वाले है, वे तीनो लोकों में कष्ट पाते है । प्राचीन काल मे 


भक्तों की निन्दा करने वाले दुर्वासा ऋषि दुःख को प्राप्त हुये थे । 





५२) श्रीमद्भागवते [ अ०२ 
एकविंशः श्लोकः 
अलं ब्रतैरलं तीथैरलं योगैरलं मखेः। 
अलं ज्ञएनकथालाैभे कितिरेवैव खक्ितिदा ॥२१॥ 


प्द्च्छेद-- ध 
अलम्‌ व्रतैः अलम्‌ तीथेः, अलम्‌ योगैः अलम्‌ मखैः । 
अलम्‌ ज्ञान कथा आलापः, भक्तिः एका पव सुक्तिद्‌ा ॥ 
शन्दाथ-- 
अलम्‌ २. व्यर्थं अलम्‌ १२. वेकार दै 
जतः १, तब्रतोपवास ज्ञान ६. जानकी 
अलम्‌ . निष्फल दहै कथा १०. कथाओं को 
तीथेः ३. तीर्थाटन आलापः ११. कटना 
अलम्‌ ६. वेकार दहै सक्तिः १४. भक्ति 
योगैः ५. योग-समाधि पका १३. क्योकि (केवल) 
अलम्‌ ८. व्यर्थं हैं (तथा) घव ‰९ , ल 
मखः । ७. यजानुष्ठान मुक्तिदा ॥ १६. मोक्ष देने वाली है 


श्लोकाथं- त्रतोपवास व्यर्थं है, तीर्थाटन निष्फल है, योग-समाधि वेकारं है, यजानुष्ठान व्यर्थं हँ तथा ज्ञान 
को कृथाजों को कहना बेकार है, क्योकि केवल भक्ति ही मोक्ष देने वाली है । 


दाविंशः श्लोकः 


सूत उवाच 
इति नारदनिर्णीतं स्वमादहात्म्यं निशम्य सा। 
सवाङ्गपुषशटिसंयुक्ता नारदं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
पदच्छेद-- 
इति नारद्‌ निं वम्‌, स्व माहात्म्यम्‌ निशम्य सा । 
< सवांङ्क पुष्टि सखयुक्ता; नारदम्‌ वाक्यम्‌ अन्रवीत्‌ ॥ 
ग्रान्दाथ- 
दति १, इस प्रकार सवं ८ सभी 
नारद्‌ २. देवषिं नारदजीसे अङ्क ६, अद्धोमें 
जिरणीतम्‌ ३. वर्णित पुष्टि १०. पृष्टता को 
स्व ४. अपनी सयुक्ता ११. प्राप्त करती हुई 
मादहास्म्यम्‌ ५. महिमा को नारदम्‌ १२. देवपिं नारदसे 
निशम्य ६. सुनकर वाक्यम्‌ १३. यह (वचन) 
खा। ७ वह्‌ (भक्ति) अब्रवीत्‌ ॥ १४. बोली 


लोकां --इस प्रकार देवषिं नारद जी से वणिंत अपनी महिमा को सुनकर वह सुनकर वह भव्ति सभी 
अङ्को मे पृष्टता को प्राप्त करती हुई देवषिं नारद से यह वचन बोली । 


माहात्म्यन्‌ [ ५३ 





अ० २] 
अयोविंशः श्लोकः 
भक्तिरुवा च 
हो नारदं धन्योऽसि ीलतिस्ते मयि निश्चला । 

न कदाचिद्धिखुच्वाभि चित्ते स्थास्यामि सव॑दा ॥२३॥ 
पदच्छेद-- 

अदो नारद धन्यः असि, गीतिः ते सयि निश्चला 

न कदाचिद्‌ विमुञ्चामि, चित्ते स्थास्यायि खवंदा ॥ 
शनब्दाथं-- 
अहो १ अरे निख्चला ) ७. अटल 
नारद्‌ २ नारदजी ! (जप) नं १०. नहीं 
ध्न्य ३. धन्य कदाचिद्‌ ६. कभीभी 
असि ४. रहै विश्धखाभि ११. खछोड़गी 
प्रीतिः ८. प्रेम (हैमे आपको) विन्ते १२३. हदय सें 
ते ६. आपका स्थास्यामि १४. रस्थित्त रहंगी 
मयि ५ मूनज्लमें सवेदा ॥ १२. सदा (आपके) 


मुज्ञ मं आपका अटल त्रेम दै । मै आपको कभी भी नहीं छोड गी । 
सदा आपके हुदय मे स्थित रहूंगी । 
¢ © ग 9 
चतुविशः श्त्लोकः 
क्रपालुना त्वया साधो मद्‌बाधा ध्वं सिता क्षणात्‌ । 
पुत्रयोश्चेतनचा नास्ति ततो बोधय बोधय ॥३४॥ 








पदच्छेद-- 

कृपालुना त्वया साधो, मद्‌ बाधा ध्वंसिता श्चणात्‌ । 

पुत्रयोः चेतना न अस्ति, ततः बोधय वोधय ॥ 
शब्दाथ- 
कपालुना २. दयालु पुजयोः ८. मेरे दोनों पुत्रो मे (भी) 
त्वया ३. आपने चेतना ४ चेतना 
खाधो १. हे देवर्षि नारद जी ! न १०. नहीं 
मत्‌ ४. मेरे अस्ति ११. दै व 
बाधा ५. कष्ट को ततः १२. अतः ( 
४वंसिता ७. नष्ट कर दिया है बोधय १२. अवश्य व 
क्षणात्‌ । ६. क्षण भरम योधय ॥ १४. चेतना मे लावे 


ए्लोकाथं--हे देवर्षि नारद जी ! दयालु भपने मेरे कष्ट को क्षणभर भे नष्ट कर दिया है । मेरे दोनो पुत्रो 
मे भी चेतना नहीं है; अतः इन्हे अवश्य चेतना भें लावें । 





६४ ] 
सूत उवाच 


पदच्छेद- 


शन्दा्थ- 
तस्याः 
च्चः 
समाकण्ये 
कारुण्यम्‌ 
नारद्‌ः 
गतः । 


६. 


र्‌ 
२. 
% . 
न्‌ 
१ 


श्रीमद्धागवते 


पञ्चविंशः श्त्तो कः 


[ म० २ 





तस्था वचः समाकस्यं कारण्यं नारदो गतः । 


तयोबोंघनमारेमे 


तस्याः वचः खमाकण्ये, कारुण्यम्‌ नारद्‌: गतः । 
तयोः बोधनम्‌ आरभे, कर अग्र विसद्‌यन्‌ ॥ 


उस (भक्ति) को 
वाणी 

सुनकर 

करुणा प 

देवषि नारद 
भर गये (तथ ) 


तयोः 
बोधनम्‌ 
आरेभे 

कर 

अभ्र रु 
विसदं यर्‌ ॥ 


१७. 
११. 
१९. 


\9 नी 


र 
षि 

~ 

चैनो 9 


करायेण विमदेयन्‌ ।। २५५।॥ 


जगाना 
प्रारम्भ किये 
हाथ की 
अंगुलियों से 
सहलाते हुये 


श्लोकाथं-- देवि नारद उस भक्ति की वाणो सुनकर करुणा से भर गये तथा हाथ की अंगुलियों से सहलाते 


पदच्छेद- 


शन्दाथ- 


© 
म्‌ 
र 
१, 


र. 
1 


ह्ये उन्हे जगाना प्रारम्भ किय । 


षडविंशः श्लोकः 


सुखं संयोज्य कणोन्ते शब्दसुच्चैः सञ्चरन्‌ । 
ज्ञान प्रवुध्यतां शीघ्रे वेराग्य घब्ुध्यताभ्‌ २६ 


मुखम्‌ सयोज्य कर्णान्ते, शब्दम्‌ उच्चैः ससरुर्चरन्‌ । 
च्लान प्रबुध्यताम्‌ शीघ्रम्‌, रे वैराग्य घरबुध्यताम्‌ ॥ 


देवषि नारद ने 
मुख 

लगाकर 

कान के पास 
घ्वनि 

ञ्ची 


समुच्चरन्‌ । 
ज्ञान 
प्रबुध्यताम्‌ 
शीघम्‌ 

रे वैराग्य 
भ्रबुध्यताम्‌ ॥ 


लोकार्थ दर्वि नारद ने फान के पास मूख लगाकर ॐची घ्वनि करते हुए कहा; है ज्ञान ! शीघ्र उठो, 
हे वैराग्य { उठो 1 


करते हुए (कहा) 
ज्ञान 

उठो 

शोघ्र 

हे वैराग्य ! 

उठो. 


5 माहात्म्यम्‌ [ ५५ 
सप्तविंशः श्लोकः 

वेद्वेदान्तघोवैरच गितापठेंहु्मंहृः 1 

वोध्यमानो तदा तेन कथंचिचोत्थितौ बलात्‌ ॥२७॥ 





पदच्छेद- 
वेद्‌ वेद्‌न्त धोः च, गीता पाठः जुहुः अदुः । 
बाध्यमानो तद्‌ तेन, कथंचित्‌ च उल्थितौ बलात्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
चेद्‌ २. वेद (आौर) बोध्यमानं ॐ जगाने पर (वे) 
चेदान्त ३. शास्त्रों के तद्‌ १०. उस खसय 
घ्योपैः ४. नाद तेन १, देवषिं नारद के द्वासं 
च ५. तथा कथंचित्‌ ११. कठिनाई 
गीता ७. गीता के च १२. ओर 
पाठेः ८. पाठसे उत्थितौ १४. उठे 
खडः मुहः । ६. वार-वारं चलात्‌ ॥ १२३. जनरदस्ती क्ष 


ष्लोकाथं-देवपिं नारद के द्वारा वेद ओर शास्त्रों के नाद तथा वारवार गोता केपारठसे जगाने पर वै 
उस समय कठिनाई ओर जबरदस्ती से उठे 1 


अष्टाविंशः श्लोकः 


नेत्रेरनवलोकन्तो जस्मन्तौ सालसाुमो । 
व॑ंक्वत्पलितौ चायः शुष्ककाषटसमाङ्कौ ॥॥२८॥ 


पदच्छेद-- 
नेच: अनवलोकन्तो, जम्भन्तौ स अलसौ उभौ। 
वक्रवत्‌ पलितो प्रायः, ष्क .काष्ड सम अङ्गकौ ॥ 
छनब्दाथं- 
नेः ५. आंखो से पलितो २. उज्जवल केशों वाले (एवं) 
अनवलोककन्ती ६. न देखते हुये (तथा) प्रायः ५. प्रायः 
जम्भन्तौ ७. जम्भाई लेते हुये शष्कः & सूखे 
स अलसौ ३. आलस्य युक्तं का १० काठके 
उभौ। ४. बे दोनों लम ११. संमानं 
घकवत्‌ १. बगुले के संमानं भङ्गको ! १२. अंगों से युक्त (थे) 


श्लोकाथं--उगुले के समान उज्ज्वलं केशों वालि एवम्‌ आलस्य युक्त वे दोनो आंखो से न देखते हये तथा 
जम्भाई सेते हुये प्रायः सूखे काठ के समानं अंगों से युक्त ये । 





५९६ ) 


पदच्छेद- 
शाब्दाथे-- 

दवष २. 
द्वासौ ४. 
(<! २ 
निरीच्य ~ 
फठ्‌ १५. 
पुनः ६१ 
र्वाप ७. 


परायरौ । स. 


श्रीमद्भागवते 


एकोनक्जिशः श्लोकः 
त्तत्त्वामौ तौ निसीच्यैव पुनः स्वापपरायणौ । 
ऋबिश््चिन्तापरो जातः कि अिघेयं भयेति च ।॥२&।) 


| अ० २ 


चतध ्चामौ तौ निरीकच्य एव, पुनः स्वाप पराय । 
षिः चिन्ता परः जातः, किम्‌ विधेयम्‌ मया इतिच ॥ 


भूख से 
व्याकुल 
उन्दं 
देखकर 
ही 
फिरसे 
नीदमें 
तत्पर 


ऋषिः १. 
चिन्ता ११. 
परः १२९. 
जातः १३. 
किम्‌ १६. 
विधेयम्‌ १७. 
मया १५. 
इति १४. 


च ॥ ५ 


देवषि नारदं 
चिन्ता से 
ग्रस्त 

हो गये 

क्या 

करना चाहिये 
मुञ्चे 

कि 

आर 


ष्लाकाथं-देवषिं नारद उन्हें भूख से व्याकुल भौर फिर से नीद में तत्पर देखकर ही चिन्ता से प्रस्त हौ गये 
कि मञ्चे क्या करना चाहिये । 


पदच्छेद- 


शन्दाथं- 
अहो 
निद्रा 
कथम्‌ 
याति 
चुद्धत्वम्‌ 


० & ३ @ ‰ ८५ 


विशः श्त्तोकः 


अहो निद्रा.कथ याति चृद्धत्वं च सहन्तरस्‌ | 
चिन्तयन्निति गोविन्दं स्मारयामास जागव ॥ ३०1 


अदो निद्रा कथम्‌ याति, चृद्धत्वभ्‌ च महत्तरम्‌ । 
चिन्तयन्‌ इति गोविन्दम्‌ , स्मारयामास भागव ॥ 


बडे दुःख की वात दै कि 
(इनकी) नींद 
कंसे 


दुर होगा 
बुढापा 
मौर 


महत्तरम्‌ । ५. 
चिन्तयन्‌ १०. 
इति 


गोविन्दम्‌ ११. 


स्मारयामख १२ 
मागंव॥ . १. 


पुराना | 

सोचते हुये (देवषि नारद ने) 

यहं 

भगवाच्‌ श्री कृष्ण का 
स्मरण किया 

हे शौनक जी ! 


लोकाथं--हे शौनक जी ! बडे दुःख की बात है कि इनकी नींद भौर पुराना बुढापा कंसे दूर होगा, 
सोचते हुये देवि नारद ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण का स्मरण क्रिया । 


अ०२)] माहात्म्यम्‌ [ ५७ 
= "= कि त @> 
एक्चिंशः शलाकः 
| ^~ = श्रू ० 
च्योमवासी तदैवामरुन्मा षे चियतानिति। 
उद्यमः सष्धलस्नेञ्य भविष्यति न संश्चयः ॥३१॥ 





पदच्छेद- 

व्योसवाररी तद्रा प्व अभूल्‌; या छपे खिद्यताम्‌ इति । 

उमः सफलः ते अयम्‌; भचिष्यति न सखश्चयः ॥ 
षन्दार्थ- 
व्योमवारण 24 आकाणवाणी इति 1 € कि 
तदा १. उसी समय उदयः ११. प्रयासं 
ष्यव २. यहु सलः १२. सफल 
५ ५ से ४ आपका 
जा ७. मत अयम्‌ १०. यह 
चऋछषे ६. ठे नारद जो ! (आप) मविष्यवि १३. दोगा (इसमे) 
खिखताम्‌ 5. खेद करे ज १५. नहीं (दै) 

सशयः॥ १४. संदेह 


श्लोकाथै--उसी समय यह्‌ आकाशवाणी हुई कि टे नारद जी ! आप खेद सत करे ! आपक्ता यह श्रयासं 
सफल होगा । इसमे सदेह नहीं दै 1 
दाशः श्लोकः 
एतदथं तु सत्कमे स्ुरषें त्वं समाचर) 
तत्ते कमीभिधास्यन्ति साधवः सधुष्षणाः ॥३२॥ 


पदच्छेद-- | 
पतद्थम्‌ तु सत्‌ कसे, खुरषं त्वम्‌ खमाचर। 
तत्‌ ते कमं अभिधास्यन्ति, साधवः खाधु शषाः ॥ 
छन्दाथे-- 
दतद््थ॑म्‌ १. इसके लिये तत्‌ १२. वह 
त २) ते ११. अपके 
ख॑त्‌ ५. उत्तमं मे १३. करम 
कसे ६. कम का भभिधास्यन्ति १४. बता्वेगे 
रषं ३. हे देवि नारद साधवः १०. साधुजन 
र्वम्‌ ४. अपिं सु ८ महात्माओो में 
समाचर । ७ अनुष्ठन कर षणा ॥ 2 श्रेष्ठ 


श्लोकाथं--इसके लिये तो हे देवपि नारद ] आप उत्तम कमं का अनुष्ठान करे । महात्ाों मे श्रे साधुजन 


आपको वह्‌ कमं बतावेभे । 
फा०--5 








४८ 1 श्री मद्धागवते 


अ यस्विशः श्लोकः 
खत्कमेणि करते तस्मिन्‌ सनिद्रा इृद्धतानयोः । 
गमिष्यति ्षणाइकितिः सवतः प्रसरिष्यति ॥३३॥ 


[ अ०२ 


| = क = ~ ~ = => "यीं 


पदच्छेद--- 

सत्‌ कमेण छते तस्मिन्‌, सनिद्रा चरद्धता अनयोः । 

गभिष्यति क्षणात्‌ भक्तः, सवंतः परसरिप्यति ॥ 
शब्दाथं-- 
सत्‌ २- उत्तम अनयोः । ५ इन दोनों का 
कमणि ३. कर्मके गमिष्यति ठ दुर हो जावेगा (तथा) 
क्रते %. कर लेने पर < {4118 ८. क्षण भर में 
तस्मिन्‌ १. उस भक्तिः ११. भक्ति 
खनिद्रा ६. नींद के साथ-साथ सवंत १८. चारों ओर 
चदधत ७. बुढापा भरसारेष्यति ॥ १२. फल जायेगी 


श्लोकाथं--उस उत्तम कमे के कर लेने पर इन दोनों का नींद के साथ-साथ वृढापा क्षण भरमें दूरहो 
जायेगा तथा चारों भक्ति फल जायेगी ! 


चतुरस्िशः श्लोक 
इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्स्वंरपि विश्चतस्‌ । 
नारदो विस्मयं लेमे नेदं ज्ञातमिति ब्र वन्‌ ।३४॥ 


पदच्छेद-- 
इति आकाश वचः स्पष्टम्‌, तत्‌ सवः अपि वश्चतम्‌ । 
नारदः विस्मयम्‌ लेभे, न इदम्‌ ज्ञातम्‌ इति र वन्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
इति १, इस प्रकार नारदः १४. देवर्षि नारद 
आकाश ५. आकाश विस्मयम्‌ १५. आश्चयं में 
चचः ६. वाणी को लेभे १६. पड़ गये 
स्पषम्‌ ७. साफ-साफ न १०५. नहीं 
तत्‌ ५. उस इदम्‌ ६. इसे 
सर्चैः २. समी (लोगों ने) ज्ञातम्‌ ११. समञ् सका 
अपि ३. ही इति १२. एसा 
विश्रतम्‌। ठ. सुना (तदनन्तर) ब्र वन्‌ ॥ १३. कहते हुये 


श्लोकाथं-इस प्रकार सभी लोगों ने ही उस आकाशवाणी को साफ-साफ सुना । तदनन्तर "इसे नहीं संमन्च 
सका" एेसा कहते हुये देवषिं नारद आश्चयं मे पड़ गये । 


अ० २] माहात्म्यम्‌ [ ५९ 


पञ्वर्जिशः श्लोकः 


नारद उवाच 
अनयाऽञक्राशवाख्यापि गोग्यत्वन निरूपितम्‌ । 
किंवा तत्साधनं कार्यं येन कार्य अवेत्तयोः ।३५॥ 
पदच्छेद-- 
अनया आक्राश्च वाण्या अपि, गोप्यत्देन जिङूपितम्‌ । 
४ किम्‌वातत्‌ साधनम्‌ कायम्‌, येन कायैम्‌ भवेत्‌ तयोः ॥ 
शन्दाध- 
अनया १. इस वा ७. अतः 
आकाश २. आकाश तत्‌ ८. वहु 
चाण्या ३. वाणीने साधनम्‌ १०. उपाय 
अपि ४.. भी (उपाय को) कायम्‌ ११. करना चाहिये 
गोप्यत्वेन ५ गृप्तरूपमें येन १२. जिससे 
निरूपितम्‌ । ६ बतलाया है कायेभ्‌ १४. काम 
किम्‌ ६. कौनसा भवेत्‌ १५. हो जाये 
वयोः ॥ १३. उनदोनोंका 


श्लोकाथं--इस आकाशवाणी ने भो उपाय को गृप्तरूप मे बतलाया है । अतः वह कौन सा उपाय करना 
चाहिये; जिससे उन दोनों का काम हो जाये । 
वट्रिंशः श्लोकः 
क्व मबिष्यन्ति खन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनस्‌ 
कि © र ध 
मयात्र कि प्रकतेव्यं यदुक्तं व्योमभाषया ॥३६॥ 


पदच्छेद-- 

क्व भविष्यन्ति सन्तः ते, कथम्‌ दास्यन्ति साधनम्‌ । 

सया अन्न किम्‌ भक तेग्यम्‌, यत्‌ उक्तम्‌ व्योमभाषया 1 
णब्दाथं-- 
क्व ३. कहाँ मया ११. 
भविष्यन्ति ४. होगे (ओर उस) अन्न १२. इस (विषय मे) 
सन्तः २. ` सन्त जन किम्‌ १३. क्या 
ते 7 य भरकर्तव्यम्‌ १४. करना चाहिये 
कथम्‌ ६. कंसे यत्‌ ८ जसा कि 
दास्यन्ति ७. देगे उक्तम्‌ १०. कहा है 
साघनम्‌। ५. उपायको व्योमभाषया ॥ &. आकाशवाणी ने 


्लोकाथं--वे सन्त जन कहँ होगे ओौर उस उपाय को कंसे देगे ? जसा कि आकाशवाणी ने का है, मुज्ञ 
इस विषय मे क्या करना चाद्ये ? 





<७ ) श्रीमद्भागवते 


सप्विशः श्लोकः 





[ अ०२ 


स्युनिः । 


प्रत्येक 
तीर्थं सें 
जाकर 
पुने लगे 
रास्तेमें 


सूत उवाच तच द्वाचपि संस्थाप्य निगंतो नारदो 
तीं तीथं विनिष्करस्य पच्छ्धन्मागें खुनी श्वरान्‌ | ३७) 
पदच्छेद-- त्र तौ अपि सस्थाप्यः निगंतः नारदः सनिः) 
तीम्‌ तीथेम्‌ विनिष्क्रम्य, पृच्छन्‌ सागं खनीद्दरान्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
तच २, दघ तीथेम्‌ = 
३] ३. (जान ओौर वैराग्य) दोनों को तीम्‌ ६. 
अपि ४. ही विनिष्क्रम्य १०. 
सस्थाप्य ६. वंठाकर पच्छन्‌ १२. 
निर्गतः ७. निकल पडे (तथा) मागं ११. 
नारदः २. नारद सरुनीश्व सान्‌ ॥ १२. 


सुनिः। १. देवषिं 


महर्षयो से 


श्लोकाथं- देवर्षि नारद जान ओर वंराग्यदोनोंकोदही वहाँ नैठाकर निकल पड़े तथा प्रत्येक तीर्थंमें 


जाकर रास्ते मे महषियों से पूछने लगे । 


अष्टा्धिंशः श्लोक 


चत्तान्तः आयते स्वः किचिन्निरश्चित्य नोच्यते | 


असाध्यं केचन प्रोचुदुकज्ञंयसिति चापरे) 

सकी भूतास्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलाथिताः ॥ ३८) 
पदच्छेद- घरत्तान्तः श्रयते सर्वेः, किचित्‌ निरिचित्य न उच्यते । 

असाध्यम्‌ केचन पोचुः, दुक्ञयम्‌ इति चत्र अपरे । 


सूकीभरूताः तथा अन्ये ठु; कियन्तः तु पलायिता 


; ॥ 
शन्दाथं-- 
छृत्तान्तः, भ्यते २. समाचार, सुन ठेते थे (किन्तु) दुज्ञयम्‌ १०. जान से परे 
सर्वेः १. सभी (लोग) इति ११. मानते ये 
किचित्‌ ४. कुंभी च, अपरे । ६. ओर, दूसरे (लोग) 
जिशित्य ३. निश्चय करके मूकीभूताः १३. मौन हो जतेथे 
न, उच्यते । ५ नहीं बताते ये तथा, अन्ये १२. तथा, बचे (हुये लोग) 
असाध्यम्‌ ७. असम्भव तु, कियन्तः १४. ओौर, कितने 
केचन ६. कु (लोग) वु, पलायिताः४ १५. तो, मह फेर लेते थे 
ग्रोचु ठ 


कहते थे 
श्लोका्थं-सभी लोग॒ समाचारं सुन लेते थे, किन्तु निश्चय करके कु भी नहीं बताते थे । कुछ लोग 


असम्भव कहते थे ओर दूसरे लोग जान से परे मानते थे तथा बचे हुये लोग मौन हो जाते थे 


मौर कितने तो मुह्‌ फेर लेते ये । 


माहात्म्यम्‌ [ ६१ 


अ० २] 
म रि ९ 
एकोनचत्वारिशः श्लोकः 

हाहाकारो मह्ानासीत्तरेलाच््ये बिस्मयावहः | 

वेदवेदान्त घो घं रच पाटैविवो धितम्‌ ॥३&॥ 
पदच्छेद-- 

हाहाकारः महाय आसीत्‌, चलोक्ये विर्मय आवहः 

वेद वेदान्त घ्रोधैः च, गीता पाटः विबोधितम्‌ ॥ 
गब्दाथं-- 
हाहाकारः ५. हाहाकार वेद्‌ ७. वेद ओर 
मदान्‌ ४. वड़ा चेदान्त =. शास्तेकं 
आसीत्‌ ६. मच गया (कि) गोषः ६. गायनो 
अलोक्य १. तीनों लोको मे = १० एवं 
विस्मय २. आश्चर्यं गीता ११. गीता के 
आवहः । २. जनक पाटः १२ पाठो से (जान गौर वँराग्य को) 


विबोधितम्‌॥ १३. जगाया गया 
प्लोकाथं-- तीनों लोकों मे आश्चर्य जनक वडा हाहाकार मच गया क्रि वेद ओर शास्त्र के गायनो एवं गीता 
पाठो से जान ओर वंराग्य को जगाया गया । 
चत्वारिंशः श्लोकः 
भकितज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठस्त्रिकं यदा । 
उपायो नापरोऽस्तीति कणं कणंञ्जपञ्चनाः ॥3०। 


पदच्छेद-- र = र | 

क्ति ज्ञान विरागाणाम्‌, न उदतिष्ठत्‌ ्चिकम्‌ यदा| 

उपायः न अपरः अस्ति इति, कणं कणं अजपन्‌ जनः ॥ 
शब्दाथं-- 
भक्ति २. भक्ति उपायः ६. साधन 
क्न ३. जान ओर न १०. नहीं 
विरगाणाम्‌ ४- वराग्यका अपरः ८. दूसरा 
न ६. नहीं अरित ११९. है 
उदतिष्ठत्‌ ७. उठा (तो अब) इति १३. इस प्रकार 
जिकम्‌ ५. समूह करां कणं १४. परस्पर एक दूसरे से 
यद्‌ । १. जब (उससे) अजपन्‌ १५. कहने लगे 

जनाः ॥ १२. लोग 


श्लोकाथं-- जव उससे भक्ति, ज्ञान ओौर वैराग्य का समूह नहीं उठा तो अब दुसरा साधन नहीं है, लोग इस 
प्रकार परस्पर एकं दूसरे से कटने लगे । 
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एक चत्वारिंशः शलाकः 


योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत्‌ । 
तत्कथं शक्यते वक्तुभितरैरिह्‌ सालुषेः ॥४१॥ 


पदच्छेद-- 
योगिना नारदेन अपि, स्वयम्‌ न ज्ञायते तु यत्‌| 
तत्‌ कथम्‌ शक्यते दक्तुम्‌, इतरः इ माषैः ॥ 
शन्दार्थ-- 
योगिना २. देवर्षि तत्‌ १२. उमे 
नास्देन ३. नारद कथ १३. कंसे 
अपिः ४. भी शक्यते १५. ` सक्ते 
स्वयम्‌ १. स्वयम्‌ वक्तुम्‌ १४. बता 
न ६. नहीं इतरेः १०. दूसरे 
(यते ५. जान सकते दह ६. यहाँ 
तु ८. तो फिर माुषैः॥ ११. लोग 
यतै। ५. जिसे 
कः (8 नारद भी जिसे नहीं जान सकते तो फिर यहाँ दूसरे लोग उसे कंसे बता 


द्विचत्वारिंशः श्ततोकः 
एवश्षिगणेः 'ष्टर्निर्णीयोक्तं दुरासदम्‌ ॥४२॥ 


पदच्छेद- 
पवम्‌ ऋषिगरौः पृष्टैः निर्णय उक्तम्‌ दुरासदम्‌ ॥ 
शन्दा्थ-- 
पवम्‌ १. इस प्रकारं निर्णीय ४. निश्चय करके (उस साधन) को 
ऋषिगणैः २. मूनिजनोंने उक्तम्‌ ६. बतलाया 
पृष्टैः ९. पे जाने परं राखदम्‌॥ ५. दुलभ 


ध्लोकार्थ- इयं प्रकार पू नाने पर मूमिजनौं ने निस्वय करके उस साधन कौ दलम बतलाया । 


अ० ३] 





पदच्छेद- 


शन्दाथं-- 
ततः 

चिन्ता 
आतुरः; 

स्र 

अशथ 
यदर्‌रीवनम्‌ 
अगतः) 
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न 
ज्रिचत्वारिशः श्लोकः 
चतरिचन्तातुरः सोऽथ चदरीवनञ्ागतः। 
तपश्चरामि चात्रेति तदथं करन निश्चयः ।४३॥ 


ततः चिन्ता आतुरः खः अथ, व॑द्रीवनम्‌ । 


तष; चस च अ्न् 


अतः 
शोक से 

व्याकुलं 

वे देवि नारद) 
तदनन्तर 
बदरिकारण्यमें 
अर गये 


( ऋ 


त, वद्‌ थम्‌ छत (न 8. 

तपः ११. तपस्या 

चरामि १२. कलग 

च ८ ओर 

अच्च ढ्‌. य्ह 

इति १३. एेसा 

वद्थंम्‌ १०. उस.(आकाशवाणो के रहस्य ज्ञान) के लिये 


त १९. 
{निश्चयः १४. 


किया 
संकल्प 


ष्लोका्थ--अत्तः शोक से व्याकुलं वे देवपि नारद तदनन्तर बदरिकारण्य में आ गये ओर यहाँ “डस 


आकाशवाणी के रहस्य जान के लिये तपस्या करू गाः" एेसा संकल्प किया । 


च तुश्चत्वारिंशः श्लोकः 
तावददशं पुरतः सनकादीन्घुनीश्वरान्‌ । 
कोटिसूयेसमा भासाजुवग्च खुनिसत्तमः ॥४४॥ 


पदच्छेद-- 

तावत्‌ ददश पुरतः, सनक आदीन्‌ मुनीश्वरान्‌ । 

कोरि सूय खम आभासान्‌, उवाच सुनि सत्तमः ॥ 
सब्दाथ-- 
तावत्‌ १, उसी समय (६. ४. करोड 
दद्‌शं १२. देखा (तथा उनसे) सूये ५. सूर्ये के 
पुरतः ११. (अपने) सामने खम ६. समानं 
सनक 5. सनकं भाभासान्‌ ७. तेजस्वी 
आदीन्‌ ई. सनेदन, सनातनं ओर संनत्कृमार उवाच १३. कहां 
सुनीश्वरान्‌। १०. सुनि कुमारो को सुनि २. मुनि 

सत्तमः ॥ ३. श्रेष्ठ (नारद ने) 


्लोकाथ--उसी समयं मुनि श्रेष्ठं नारदं ने करोड़ सूर्य के समान तेजस्वी सनक, सनन्दन सनातन ओर 
सनत्‌ कुमार मुनि कुमारो को अपने सामने देला तथा उनसे कहा । 


६४] श्रीमद्भागवते [ भ० २ 


पञ्च चत्वारिशः श्लोकः 


नारद उवाच 

इदानीं भ्बरिभाग्येन जबवद्धिः खंगमोऽमवत्‌ । 

मारा ज्‌ वनां शीघ क्रूपां छ्रत्वा समापरि ॥४५॥। 
पदच्छेद- 

इदानीम्‌ रि भाग्येन, भवद्धिः सगमः असवत्‌। 

भाराः ब्र वताम्‌ शीघ्रम्‌, कपास्‌ कृत्वा मम उपरि ॥ 
शन्दार्थ- 
इदानीम्‌ २. इस समय कमाराः १, हे कुमारो! 
भूरि. ३. बडे नर वताम्‌ १३. वतावें 
भाग्येन ४. भाग्यसे शौीध्म्‌ १२. शोघ्र 
भवद्धिः ५ आप लोगो के साथ कृपाम्‌ १०. कृपा 
खगमः ६. भेट छत्वा ११. करके 
अभवत्‌ । ७. हुई दै (अतः) मस ८ मरे 

| उपरि ॥ ६. ऊपर 
श्लोकार्थ--हे कुमारो ! इसं समय वड़े माग्य से आप लोगों के साथ भेँट हई है; अतः मेरे ऊपर कृपा करके 
शीघ्र तावं । 
त्वारिश क 
षट्च ¦ श्लोकः 

गवन्तो योगिनः सवं बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः ¦ 

पञ्चहायनखंयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजाः ॥४६।। 
पदच्छेद-- | 

मवन्तः योगिनः सवं, बुद्धिमन्तः बहुश्रुताः! 
पञ्च दायन खयुक्ताः, पूवंषाम्‌ अपि पूर्वजाः ॥ 

शन्दार्थ- 
भवन्तः १. आप पञ ६. पांच 
योगिनः ३. योगी इायन ७. वषं की 
सवं २. समी सयुकाः ८. अवस्था वाले (एव) 
बुद्धिमन्तः ४. चतुर पूवेषाम्‌ ६. पूर्वजो के 
बहुश्चुताः। ५. ज्ञानी अपि १०. भी 


पूर्वजाः ॥ ११. पूर्वज (है) 
ध्लोकार्थं --आप समी योगी, चतुर, जानी, पांच वषं की अवस्था वाले एवम्‌ पूर्वजो के भी पूर्वज है । 


अ०२।] माहात्म्यम्‌ [ ६५ 


सप्रचत्वारिशः श्लोकः 
सदा वेक्कुटछनिलया इरिद्धीतेनतत्पराः 
क ऋ 4 
ला लाश्तरसोन्पत्ताः कथालानकजी विचः ॥ ४७) 


पदच्छेद-- 

खदा वैकुण्ठ चिलयाः, इरि क्ती्तन वत्पराः। 

लीला अगत रख उन्म्ताःः कश्ा माज यकः जीविनः ॥ 
शब्दाथं-- 

०. (आप लोग) लपैला ७. (भगवान्‌ के) लीलाल्पी 

सदा १. सर्वदा अदधत ८ युधा 
वैकुण्ठ २. रवकुण्ठधाम में रख ६. रसस्ते 
निलया ३. निवास करने वाले उन्मचाः १०, मतवाले (तथा) 
हरि ४. श्रीहरि के कथा १२. भगवत्‌ चर्चा में 
क्मैतन ५. भजन में माच ११. केवलं 
तत्पराः । ६. मग्न रहने वाले पटक १३. दही 


जीविनः \॥ १४. जीने काले हँ 
्लोका्थं--आजपलोग स्वेदा वैकुण्ठधाम सें निवास करने वाले, श्रीहरि के भजन मे मग्न रहने वाले, भगवानु 
` के लीलारूपी सुधारसं से मतवाले तथा केवल भगवत्‌ चर्चा मे ही जीने वाले हं । 
अष्टचत्नारिशः श्लोकः 
दरिः शरणमेवं हि नित्यं येवां खे वचः ¦ 
अतः कालसखमादिष्टा जरा युख्ान्न वाधते ॥।४८।। 


पदच्छेद-- 

हरिः शरणम्‌ वस्‌ दिः नित्यम्‌ येषाम्‌ सुखे वचः । 

अतः काल समादिष्टा, जरा युष्मा न बाधते ॥ 
शन्दाथे-- 
इरः ५. हरिः अतः ॐ अतः 
शरणम्‌ €. शरणम्‌ काल १०. महाकाल से 
एवम्‌ ७. यही समादिष्टा ११. प्रेरित (होकर भी) 
हि १. क्योकि जरा १२. बुढापा 
नित्यम्‌ ४. सदा यष्मान्‌ १३. आप लोगों के पास 
केषाम्‌ २. आप लोगों के न १४. नदीं 
सुखे २. श्रीमुख मे वाघते ॥ १५. फटकता है 
वचः। ८. मन्त्र (रहता है) 


ए्लोका्थ--कयोकि आप लोगों कै श्रीमुख मे सदा “हरिः शरणम्‌" यही मन्व रहता है । अतः महाकाल से 
क ररित होकर भी बुढापा आप लोगों के पासं नहीं फटकता ह । 





६६ 1 श्रीमद्भागवते 


एकोनपञ्चाशः श्तोकः 


येषां अ आङ्घमाच्ेण द्वारपालो हरेः पुरा। 
स्मौ निपातितौ स्यो यत्क्रुपातः चुर गतौ ॥४६॥ 


[ अ०३ 


पदच्छेद-- 

येषाम्‌ स भङ्ग सारेण, द्वारपालो हरेः पुरा) 

भूमौ निपातितौ खद्यः, यत्‌ छृपातः पुरम्‌ गतो ॥ 
शब्दाथं-- 
येषाम्‌ २. जिनकी ६.१ ४. मृत्युलोक में 
च्‌ ३. भोहों के निपातितौ १०. गिरना पड़ा (तथा) 
सङ्क %. तन जाने सदयः ८. तत्काल 
माजर ५. मात्रसे यत्‌ ११. जिनको 
द्ारपालौ ७. द्वारपाल (जय अगैर विजय) को छ्पात १२. कृपा से (ही पुनः वे) 
हरेः ६. भगवान्‌ श्री हरि के पुरम्‌ १३. वैकुण्टपुरी में 
पुरा। १. पूर्वकाल में गत ॥ १४. पहं च सके 


श्लोकार्थ-पूरवंकाल मे जिनकी मौहों के तन जाने मात्र से भगवान्‌ श्रीहरि के द्वारपाल जय ओर विजय को 
तत्काल मृत्युलोक मे गिरना पड़ा तथा जिनकी कृपा से ही पुनः वे वैकुण्ठपुरी में पहूंच सके । 
पञ्चाशः श्त्तोकः 
अहो भाग्यस्य योगेन दशेनं मवतासिह । 
अनुग्रहस्तु कतेव्यो भयि दीने दयापरः ॥५०॥ 


पदच्छेद- 
अहो भाग्यस्य योगेन, दशेनम्‌ भवताम्‌ इह । 
अयुम्रहः तु कर्तव्यः, मयि दीने दयापरः ॥ 
श्न्दा्थ- 
अदो १. बड़ह्षंकी बातदहैकि अनुग्रहः ११. कृपा 
माग्यस्य २. सौमाग्यके ॑ तु ७. अतः 
योगेन ४. क्रारण कतंव्यः १२. करे 
दशंनम्‌ £ दशंन (हुमा है) मयि ४, मुञ्च 
मवताम्‌ ५. आपलोगोका दीने १०. दीन पर 
इद । २. यहां दयापरः ॥ 5. कर्णा, परायण (आप लोग) 


एलोकाथं-बडे हषं की बात है कि यहाँ सौभाग्यके कारण भाप लोगों का दशंन हु है; अतः करूणा 
परायण अप लोग मुञ्च दीन पर कृपा करे । 


भाहात्म्यम्‌ [ ६७ 





अ० २ | 
एकपञ्चाशः श्त्तोकः 

अशशरीरगिरेकत यत्तत्कि खधनद्ुच्यतास्‌ । 

अनुष्ठेयं कथं तावत्प्रनर्‌ वन्तु सविस्तरम्‌ ॥५२१॥ 
पदच्छेद-- 

अशखीरगिस उक्तम्‌ यङ्‌, तद्‌ किम्‌ साधनम्‌ उच्यताम्‌ । 

अनुष्ठेयम्‌ कथम्‌ तावत्‌, प्रन वन्तु खविस्तरमर्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
अश्रीरगिरसा १. आकाशवाणी केद्वारा उच्यताम्‌ । ४. नतां (कि) 
उक्तम्‌ ३. कहा गया है अद्युष्ठेयम्‌ १२. अनुष्ठान करें 
यत्‌ २. जो कथम्‌ ११. कंसे 
तत्‌ ५. वह्‌ तावत्‌ ८. तथा 
किम्‌ ६. कौन-सा प्रर वन्तु १०. बतावें (कि उसका) 
साधनम्‌ ७. उपाय (है) सविस्तयर्म्‌॥ > विस्तारपूर्वक 


एलोकार्थं-- आकाशवाणी के द्वारा जो कहा गया ह, वतां कि वह्‌ कौन सा उपाय हैँ तथा विस्तारपूर्वक 
बतावें कि उसका कंसे अनुष्ठान करे ? 


दिपल्चाशः श्लोकः 


भक्तिज्ञानविरागाणां सुखख्ुत्पव्यते कथय । 
स्थापनं सवेवर्णेखु पेमपूवं परयत्नतः ॥५२॥ 


पदच्छेद- 

भक्ति ज्ञान विरागाणाम्‌, खम्‌ उत्पद्यते कथम्‌ । 

स्थापनम्‌ सवं वणेषु, भरेम पूवम्‌ भरयत्नतः ॥ 
शब्दाथं- 
भक्तिन्ञान १. भक्ति, ज्ञान ओौर स्थापनम्‌ १०. प्रतिष्ठा (होगी) 
विरागाखाम्‌ २. वंराग्यको सवं ७. सभी व 
खखम्‌ ४. सुख वशंखु ८. जातियों मे (इनको) 
उत्पद्यते ५. मिलेगा (तथा किस) मेमपूव॑ंम्‌ ४ प्रेमके साथ 
कथम्‌ । ३. कंसे प्रयत्नतः ॥ ६. प्रयाससे 


ष्लोकाथं-- भक्ति, ज्ञान अर वैराग्य को कसे सुख मिलेगा ? तथा किस प्रयास से सभी जातियों में इनको भेम 
के साथ प्रतिष्ठा होगी ? 


६८ 1 श्रीमद्भागवते 


निपञ्चाशः श्तोकः 


{ अ० र 


कमाय चुः 
मा चिन्तां करू देवष हषं चित्ते खसावद्‌ । 
उपायः सखस्ाध्योऽच् वते पुवं एव टि ।५३)। 
पदच्छैद- | 
मा चिन्ताम्‌ ऊर देवष, दपम्‌ चित्ते खमावह । 
उपायः स्ख सखाध्यः अचर, वतते पूवैः ष्व हि 
शब्दाथे- 
मा ३. मत उपायः १२. साधनं 
चिन्ताम्‌ २. चिन्ता सुख १०. सरलता से 
<यु ४. करे (तथा) खाध्यः ११. करने योग्य 
देवषं १. हे देवि नारद ! अचर ६. इस विषय में 
इषम्‌ ६. प्रसन्नता वतते १४. विद्यमान दै 
चित्ते ५. मन में पूवैः एव १२. पहिलेसे ही 
समावह । ७. रखें हि ॥ ८. क्योकि 


एलोका्थं--हे देवर्षि नारद ! चिन्ता मत करे तथा मन में प्रसन्नता रखे । क्योकि इस विषय मे सरलता 


से करने योग्य साधन पहिले से ही. विद्यामान है । 
चतुःपञ्चाशः श्त्ताकः 


अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोसखिः। 


सदा ओआरीकष्णदासानासग्रणीर्योगमास्करः ॥\५२॥। 


. प्रधानं 
स्वेदा 


अगुमा (ओर) ` 


पदच्छेद-- 
अदो नारद्‌ घन्यः असि, चिरक्तानाम्‌ शिरोमणिः । 
खदा अीरूष्ण दासानाम्‌, . मभ्ररणीः योग भास्करः ॥ 

शन्दाथ-- | 

अष्टो १, अरे शिरोमणिः । 

नारद्‌ २. देवषिं नारद ! (आप) सदा 

म्यः ३. सौभाग्यशाली श्रीरृष्णदासानाम्‌ 

यसि १५. रै अग्रणी 

विर्कानाम्‌ 9. वैरागियों में योगभास्करः |] 


५ 

9 

६. श्रीकृष्ण के भक्तो में 
त 

8. योग विदा मे सूर्ये 


इलोका्थं--अरे देवषिं नारद 1 आप सीभाग्यशाली, वैरागियों मे प्रधान, श्रीकृष्ण के भक्तों में सर्वेदा अगुञा 


डर योग विद्या में सूये है । 


माहारम्यम्‌ [ ६& 





अ०२ | 
> 
पञ्च पषञ्चश्चिः ससव: 
# ` ५ 9 
त्वयि चिच्ं न मन्तव्यं चच््त्यथेमलुवतिनि । 
घटते कृष्णदासस्य यक््तेः संस्थापना खदा ॥५५॥ 
प्दच्छेद- 
त्वयि चिम्‌ न मन्तव्यम्‌; अक्ति अथम्‌ अद्ुवतिनि। 
चटर्ते छष्णदाखस्य, क्ते स्थापना खदा ॥ 
शब्दाथं-- 
त्वयि ४. आपके विषय में अनुबतिनि। ३. श्रमण करने वाले 
चिज्म्‌ ५. (यह) आश्चयं घटते १२. उचित है 
न ६. नीं ऊप्द्‌ाखस्य ठ. श्रीकरष्णभक्तो के लिए 
भन्तव्यम्‌ ७. मानना चाहिए (क्योकि) अक्तः १०. भक्ति का 
भक्ति १. भक्ति के सस्थःपना ११. प्रचार प्रसारः करना 
अथम्‌ २. निमित्त खदा ॥ ६. सव॑दा 


श्लोकार्थ-- भक्ति के निमित्त भ्रमण करने वाले आपके विषय मे यह्‌ आश्चर्यं नहीं मानना चाहिए । क्योकि 
श्रीकृष्ण-भक्तो के लिए सवंदा भक्ति का प्रचार-प्रसार करना उचित है । 
षट पञ्चाशः श्त्तोकः 


षिभिबंहवो लोके पन्थानः भरकरेकताः ॥ 
अञसाध्याश्च तें सकं पायः स्वगद्लप्रदाः 1५द॥ 


पदच्छेद-- 
ऋषिभिः बहवः लोके, पन्थानः पकरीङूताः ५ 
भरम साध्याः चते सर्व, भायः स्वगं फल प्रदाः ॥ 
शब्दाथं- 
ऋषिभिः १. ऋषियों ने च ड. ओर 
बहवः ३. अनेक ते ६. वेः 
लोके २. संसारम सें ७. सभी 
पन्थानः ४. मागं पायः १०. अधिकतर 
भकरीरूताः ५. ` दिखाये हैँ (किन्तु) स्वगं ११. स्वगं 
्रमसाभध्याः ८. कृसिनारई से करने योग्य फलपदाः ॥ १२. फल को देने वाले (है) 


श्लोकार्थ-- ऋषियों ने संसार मे अनेक मागं दिखाये है; किन्तु वे समी कठ्निाई से करने योग्य श्र 


अधिकतर स्वगं-फल को देने वाले ई । 





७० ] श्रीमद्भागवते 
सप्पञ्चाशः श्लोकाः 





[ अ०र 


वैङुर्टसाधकः पन्था ख तु गोप्यो हि वतेते । 
तस्योषदेा पुरुषः पायो . जाग्येन लभ्यते ॥५७] 


पदच्छेद- 

चैक्ण्ठ स धकः पन्था, सः तु गोप्यः हि वतंते। 
| तस्य उपदेष्टा पुरूषः, प्रायः भाग्येन लभ्यते ॥ 
शन्दाथ- 
वैक्ण्ठ १. वैकुण्ठ लोक को वत्ते । ८. दै 
साधकः २. प्राप्त कराने वाला तस्य द. उसके ` 
पन्था ४. मागं उपदेष्टा १०. उपदेशक 
४ ३. वह्‌ पुरुषः. ११. पुरुष 
तु १५. तों पायः १२. अधिकतर 
गोप्यः ६. गोपनीय सस्येन १३. भाग्यसेही 
दि ७. ही लभ्यते ॥ १४. मिलते टै 


श्लोकार्थ- वैकुण्ठ लोक को प्राप्त कराने वाला वह्‌ मागं तो गोपनीय ही है ! उसके उपदेशक पुरुष अधिकतर 


भाग्यसेिही मिलते! ` 
अष्टपञ्चाशः श्त्तोकः 


सत्कमे तव निर्दिष्टं व्योमवाचा तु यत्पुरा । 
तदुच्यते श्एष्वाय स्थिरचित्तः प्रसन्नधीः ॥५८।) 


पदच्छेद-- 
सत्‌ कम तव निदिष्टम्‌ , व्योमवाचा तु यत्‌ पुरा। 
तद्‌ उच्यते श्छगुष्व अद्य, स्थिर चित्तः प्रसन्न शीः॥ 
शन्दाथ- 
सत्‌ कम %. उत्तमकमेका पुरा। ५. पहिले 
तव २. आपको तद्‌ उच्यते ८. उसे बता रहा हं (आप) 
निर्दिष्टम्‌ ६. संकेत किया था ग्रणुष्व १२. सुनें 
व्योमवाचा १. आकाशवाणी ने अद्य ७. सबसे पहिले 
ठु १०. जौर स्थिरचित्तः ठ. शान्त मन 
यत्‌ द. जिस भरसनन घी: ॥ ११. निमल बुद्धि पे (उसे) 


श्लोकार्थ- आकाशवाणी ने आपको जिस उत्तम कमे का पहिले संकेत किया था; ससे पहिले उसे बता 


रहा हँ । आप शान्त-मन आर निर्भल-बुद्धि से उसे सूने । 


घ० २] माहात्म्यम्‌ [ ७१ 


९ नि + 

ञकौोनषषितवः श्लोकः 
व्रडययज्ञादरनचोयन्ञा योगयज्ञास्तथावरे 
स्वाध्यायन्ञानयन्नाश्च चे तु कमं विस्वर ।॥५६॥ 


पदच्छेद-- 
द्रव्ययज्ञाः तपोयच्चाः;, योगयद्लाः तथा अपरे) 
स्वाध्याय न्ञान यच्लाः चः तेतु कमं चिद्धचकाः॥ 
शब्दा्थ-- 
द्रव्ययज्ञाः १. (देदेवषि नारद) हवन-यज्ञ ज्ञानयज्ञाः 7. ज्ान-यज्ञ (है) 
तपोयज्ञाः २. तपस्या का अनुष्ठन च्छ ७. ओर 
योगयज्ञाः ३. योगासन ते ठै. वे 
तथा ४. तथा ठ १०. सभौ 
अपरे । ५. दूसरे (जो) कमे ११. क्मोँके 
स्वाध्याय ६ वेदपाठ विदुचक्ाः॥ १२. विभिन्न रकार (है) 


्लोकार्थ--हे देवर्षि नारद ! हवन-यज्ञ, तपस्या का अनुष्ठान, योगासन तथा दुसरे जो वेदपाठ ओौर न्ञान- 
यज्ञ है; वे सभी कर्मो के विभिन्न प्रकार हैँ, 


षछितिमः श्लोकः 


सत्कमे सूचको नूनं ज्ञानयज्ञः स्तो बुषैः । 
आरीमद्धागवतालापः स तु गीतः शकादिभिः ॥६०॥ 


पदच्छेद-- 
खत्‌ कमे खुचकः नूनम्‌, छान यज्चः सखतः बुशः । 
श्रीमद्भागवत आलापः, खः तु गीतः शक आदिभिः ॥ 
शब्दाथ- 
सत्‌कमे ४. श्रेष्ठकमेका ्रीमद्धागवत ७ श्रीमद्धागवत की (जो) 
सूचकः ५. एक प्रकार आलापः ८. कथा (है) 
नूनम्‌ ३. निश्चय हय खः ४ उसे 
ानयल्लः २. कथा-अनुष्ठान को २ ११. भी 
सखतः ६. कहा है (तथा) गीतः १२. यायी है 
बुधैः । १. विद्रानोने शुक आदिभिः ॥ १०. श्नरीशुक्देव इत्यादि ऋषियों ने 


श्लोकाथं-- विद्वानों ने कथा-अनुष्ठान को निश्चय ही श्रे्-कमे का एक प्रकार कहा है तथा श्रीमद्भागवत 
की जो कथा है; उसे श्रीशुकदेव इत्यादि ऋषियों ने भी गायी है । 


७२ ] 


पदच्छैद- 


शब्दाथ- 


मकि ज्ञान 
दिरागारणाम्‌ 
तदु 

चछोपेख 
बलम्‌ 

महत्‌ । 


5 १ ^ 


श्रीम्धागवते 


एकृषरितिमः श्लोकः 


[ अ० २ 


अक्किज्ञानविरागाणां तद्घोषेण बलं सडइत्‌ । 
्जिष्यति द्वयोः कष्टं सखं भकते्भविषर्यति ॥६१॥ 


भक्ति छान विरागारणाम्‌, वद्‌ घोषेण बलम्‌ अदहद्‌ । 
जजिष्यति योः क्म्‌, खखम्‌ भक्तेः भअदिष्यति ४ 


भक्ति, ज्ञान भौर वलजिष्यति 
वैराग्य को दयोः ७. 
उस (श्रीमद्‌भागवत) के कष्टम्‌ त. 
पाठसे खसखम्‌ ११. 
बल (मिलेगा) गण््त १९. 
महान्‌ «+विष्यलि ॥ १२. 


दुर हो जायगा (तथा) 

(ज्ञान ओर वँराग्य) दोनो का 
दुःख 

सुख 

भक्तिको 

होगा 


्लोकार्थ--उस श्रीमद्भागवत के पाठ से भक्ति, जान ओौर वंराग्य को महान्‌ बल मिलेगा । ज्ञान ओौर वैराग्य 
दोनों का दुः दुर हो जायगा तथा भक्ति को सुख होगा \ 


पदच्छेद-- 
शान्दाथ- 
लयम्‌ ११. 
दि १०. 
गमिष्यन्ति १२. 
श्रीमद्धागवतव १. 
ध्वनेः २. 
द्न्जेः द. 


द्विषषठितमः श्तोच्छः 


प्रलय दि गसिष्यन्ति शओरीमद्धागवतध्वनेः। 
कले्दोषा इमे स्वे सिदशव्दाद्‌ का इव ।\६२॥ 


भलयम्‌ ददि गमिष्यन्ति भरीमद्धागवत ध्वनेः । 
कलेः दोषाः इमे सवं, खिद शब्दात्‌ छृकाः इच ॥ 


विनाश को दोषाः ६. 
अवश्य (ईः। ४. 
प्राप्त हो जायेंगे सवं ५. 
श्रीमद्भागवत महापुराणके सिंहशब्दात्‌ ७. 
पाठसे घकाः ८. 
कलियुग के इव | दै. 


दोष 

ये 

सभी 

शेर की दहाड से 
भेडियि के 


समान 


कलोकार्थ-- श्रीमद्भागवत महापुराण के पाठ से कलियुग के समी दोष शेर की दहाड़ से भेडिये के समान 
अवश्य विनाश को प्राप्त हो जायेगि । | 











माहात्म्यम्‌ 


बिषशितिमः श्लोकः 


ज्ञानयैराग्यस्नं युत्ता भक्तिः भेमरसावहा । 
तिगे यतिजन ततः ऋपिडां करिष्यति ॥६३।॥) 


ज्ञान वैराग्य सयुक्त, अक्किः मेय रख आवहा) 
प्रतिगेहम्‌ प्रतिजन, ततः चऋीडाम्‌ रिष्यति ॥ 


प्रतिमेहस्‌ ७. 
भरतिजनम्‌ न. 
चतः १. 
क्रेडाम्‌ ट. 
करिष्यति ॥ १०. 


घर-घर आर 
जन-जन में 
तदनन्तर 

विहार 
करेगी 


ष्लोकार्थ-- तदनन्तर ज्ञान ओौर वँराग्य से मिली हुई तथा प्रेमरस में पगी हई भक्ति घर-वर ओर जन-जन 


चतुष्षितमः श्लोकः 


मऽ २ 
षृदच्छैद- 
गन्दाथं- 
ज्ञान वैराग्य २, जान ओौर बवैराग्यसे 
सयुक्ता ३. मिली हुई (तथा) 
अक्तः ६. भक्ति 
्रेम रस ४. प्रमरसमें 
आवहा । ५. पगी हई 
मे विहार करेगी । 
नारद उवाच 


पदच्छेद- 


शन्दा्थं- 
वेद्‌ वेदान्त 
चोषः 

च 

गीत। 

पाटः 
प्रबोधितम्‌। 


+] के 


१ 
२. 
२. 
: 
न्‌ 


वेदवेदान्तघोषेश्च गी तापाटैः घबोधितम्‌ । 
भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्विकं यदा ॥६२। 


वेद वेदान्त धोषेः ख, गीता पाठेः प्रबोधितम्‌। 
भक्ति ल्लान विरगाणाम्‌, न उदतिष्ठत्‌ जिकम्‌ यदा ॥ 


वेद ओर उपनिषदों के 
पारायण 

तथा 

श्रीमद्धगवद्‌ं गीता के 
पाठो 

जगाया गया 


भक्ति ज्ञान ६. भक्ति, ज्ञानि ओर 
षिरागाणाम्‌ ७. वैराग्यको 


न ११. 
उदतिष्ठत्‌ १२. 
निकम्‌ १०. 
यदा ॥ ह 


उठे 
तीमों 
(किन्तु) जनं 


श्लोकार्थ- वेद अर उपनिषदों के पारायण तथा श्रीमद्धगवबद्‌ गीता के पाठो से भक्ति, ज्ञान ओर ्वराम्य 
को जगाया गया; किन्तु जब तीनों नहीं उठे । 


फा ०-~--१५ 


७४1 श्रीमद्धागवते [ भ०२ 


पञ्चषष्टितमः श्लोकः 


प मद्धागवतालापात्तत्कथं वोधसेष्यति । 
तत्कथा तु वेदा्थैः श्लोके श्लोके पदं पदे ॥६५॥ 


पदच्छेद- 
श्रीमद्भागवत आलापात्‌, तत्‌ कथम्‌ बोधम्‌ एष्यति । 
तत्‌ कथासु तु वेदाथेः, श्लोके श्लोके पदे पदे ॥ 
शन्दार्थ-- 
श्रीमद्धागवत २. श्रीमद्धागवत कौ तत्‌ ७. उसकी 
आलापात्‌ ३. क्थासे कथासु ८. कथाओं में 
तत्‌ १. तो फिर (वे) तु ६. तो 
कथम्‌ ५. कंते केदाथेः १२. वेदों का अर्थं (भरादहै) 
बोधम्‌ ५. चेतना श्लोके श्लोके १०. प्रत्येक एलोक ओर 
पष्यति । ६. पायंगे पदे पदे ॥ ११. प्रत्येकं पद में 


श्लोकार्थ--तो फिर वे श्रीमद्भागवत की कथा से कंसे चेतना पायेगे 1 उसकी कथाओं मे तो प्रत्येक श्लोक 
ओरं प्रत्येक पद मेवेदों का अर्थं भरा, 
षटषष्टितमः श्लोकः 
दिन्दन्तं संशयं च्य नं भवन्तोऽमोचदर्श नाः । 
विलम्बो नान्न कतेव्यः शरणागतवत्सलाः ॥६द॥ 


पदच्छेद-- 
छिन्दन्व॒ सशयम्‌ हि एनम्‌, मवन्तः अमोघ दंशेनाः। 

= विलम्बः नम अच्कतंव्यः, शरण आगत वरटसलाः ॥ 
्रन्दाथ- ्‌ 
छिन्दन्तु १०. दुर करे विलम्बः १२. देर 
खशयम्‌ ८. सन्देह को न १३. न 
दि &. अवश्य अच्र ११. इसमें 
पनम्‌ ७. इस कतंव्यः १४. करं 
भमवम्तः ६. आप लोग शरण ३. शरण में 
अमोघ १. सफल आगत ४. आये हुओं के 
दशं नाः । २. दशंन वाले (तथा) वत्सलाः ॥ ५. स्नेही 


ब्लोकार्थ-सफल दशंन वाले तथा शरण में माये हृगों के स्नेही आपलोग इस सन्देह को अवश्य दूर करे । 
इसमे देर न करे । 





अऽ २1 





कुमारा उचुः 


पदच्चेद- 


णशन्दाथ- 
वेद 


उपनिषदाम्‌ 


जाता 
सागवती 


२ 
४. 
खारात्‌ ५. 
६. 
१ 


च्श्रा) २. 
श्लोकार्थ--श्रीमद्धागवत की कथा वेदो ओर वेदान्तो के सार-अंश से उत्पन्न हुई है ! अतः अलग इण फल 
के आकार के समान स्वेत्तिमि शोभा पा रही है ! 


ष्टषष्टितयः श्लोकः 


आसरुलाग्रं रसस्तिषठन्नास्ते म॒स्वाद्यते यथा । 
सख स्यः संणथर्श्रतः फले विश्वमनोहरः ॥द८) 


पदच्छेद- 


णब्दाथ- 
आसुल 
अग्रम्‌ 
रसः 
तिष्ठन्‌ 
आस्ते 

न 
स्वायते 


स 
२३ 
४. 
न. 
६. 
७ 


८. 


सप्रषष्टितमः श्लोकः 


वेदो पनिषद्‌ साराज्जाता जागवत्रि कथा| 


[ ७५ 


अत्युत्तमा ततो गाति धरथश्थ्यूता शलाद्तिः ॥ ३७); 


वेद उपनिवदाम्‌ खाराङ्‌, जाता अागचकी कथा) 
अति उत्तमा ततः भावि, ध्रथग्श्रूठा फल आङूतिः ॥ 


वेदों ओर 
वेदान्तो के 
सार-अंशसे 
उत्पन्न हुई है 
श्रीमद्भागवत को 
कथा 


अति उत्तम १९ 
ततः ७ 
भत १२. 
एथग्यूता ८. 
पल &. 
उगाङलिः ४ १०. 


आस्रूल अग्रम्‌ रसः तिष्ठन्‌, आस्ते न स्वाद्यते यथा । 


सॐ भुय ॥ 


(पेड में) जड से लेकर 
फुनगी तक 

रसं 

विद्यमानं 


रहता है (किन्तु) 
नहीं 


हक ~ 
चखा जां सकता (है) 


सण्ृथग्भूतः, फले विश्व मनोहरः ॥. 


यथा | १. 

सः १२. 
भुयः द. 
खपृथम्भूतः ११. 
फले १०. 
बिश्व १३. 


अनोहरः ॥ १४. 


सर्वोत्तम 

अतः 
गोभाषपारहीहै 
अलयं इए 
आकार के समान 


जिस प्रकार 

वही (रस) 

तथा 

अलग हुआ 
फलके रूपमे 
सबके 

मन को भाता (है) 


इलोका्थ--जिस प्रकार पेड़ मँ जड़ से लेकर फनगी तक रसं विद्यमान रहता है; किन्तु चखा नहीं जा 
सकता है तथा फल के रूप मे अलग हुआ वही रस सबके मन को भाता हे । 


७६ ] श्रीमद्धागवते [ अ०र 


एकोनसप्रतितमः श्त्तोकः 


यथा दुग्धे स्थितं सर्मिनं स्वादायोपकल्पते । 
छथर्ध्ूत दहि तद्ग्व्य देवानां रसवधंनम्‌ ॥६९॥ 


पदच्छेद- ६.> ह 4 
यथा दुग्धे स्थितम्‌ सर्पिः, न स्वादाय उपकेट्पते। 
प्रथक्‌ भूतम्‌ हि तद्‌ ग्यम्‌, देवानाम्‌ रख वधेनस्‌ ॥ 
शन्दाथे- 
यथा १. जसे पृथक्‌ ६. अलग 
दुग्धे २. दूधमें भूतम्‌ १०. हआ 
स्थितम्‌ ३. विद्यमान हि ८. किन्तु 
 खपिः ४. घी तदू ११. वही 
न सी | गव्यम्‌ १२. धी 
स्वादष्य ५. स्वाद के लिए देवानाम्‌ १३. देवताओं का 
उपकट्पते। ७. होता रसवधनम्‌ ॥ १४. बलवधेक (दै) 
श्लोका्थ- जसे दघ मे विद्यमान धी स्वाद के लिए नहीं होता; किन्तु अलग हुभा व्ही घी देवताओं का बल- 
वघेक है ! 
सप्ततितमः .श्त्लोकः 
इच्छणामपि मध्यान्तं श्कंरा ज्याष्य तिति । 
~ पुथर्थूलाः चसा मिखा लथा मागवती कथा ॥७०॥ 
प क 
इषव णाम्‌ अपि मध्य अन्तम्‌ , शकरा व्याप्य तिष्ठति । 
2 एथक्‌ अता च सा मिष्टा, तथा भागवति क्था॥ 
शब्दाथं- 
इष्‌ णाम्‌ १. ईखके भूता ४. होने पर 
अपि २. भी च ७. तथा 
मध्य अन्तम्‌ ३. मध्य भाग में खा १०. वह्‌ 
शकरा ४. चीनी भिषा ११. मीढटी (लगती है) 
व्याप्य ५. फलकर तथा १२. उसी प्रकार 
विषति । ६. रहती है भागवती १३. श्रीमद्धागवत की 
पृथक्‌ ८. अलग कथा॥ १४. कथा (है) 


्लोकार्थ-ईल के मी मचघ्य-माग में चीनी फैलकर रहती है तथा अलग होने पर वह॒ मीठी लगती है । 
उसी प्रकार श्रीमद्भागवत की कथा है । 


[ ७७ 


अ० २] माहात्म्यम्‌ 
एकसप्ततितमः श्लोकः 
इदं सआगवतं ना पुराणं जद्यसब्सितय्‌ । 
भक्तिज्ञाननिरागासां स्थानाय चकाशितञ्‌ ॥७१॥ 
पदच्छेद- 
इदम्‌ भागवतम्‌ नाम; युराखय्‌ जह्य खभ्मितम्‌ । 
भक्ति ज्ञान विरागाखाम्‌ः खथयापनाय भकाशितस्‌ ॥ 
गन्दा्थ- 
इदम्‌ ५. यह सम्मितम्‌ । ४. सम्मत 
भआगवतम्‌ १. श्रीमद्भागवत भक्ति छ्लान ७. भक्ति, ज्ान आओौर 
नाम २. नामका विरागाखाग्ट्‌ ८. वैराग्य की 
पुराणम्‌ ६. महापुराण स्थापनाय 2. स्थापनां के लिए 
ब्रह्य ३. वेदसे पकाशितस्‌ ५ १०. रचित (है) 
्लोकार्थ--श्रीमद्धागवतः नाम का वेद से सम्मत यह्‌ महापुराण भक्ति, ज्ञान ओर वैराग्य की स्थापना के लिए 
रचित है । 
दिसप्रतितमः श्लोकः 
बेदान्तवेदसस्नाते गीताया अपि कतरि । 
परितापवति व्यासे खुद्यत्यज्ञानसागरे ॥७२॥ 
पदच्छेद-- | 
| वेदान्त वेद्‌ खुस्नाते, गीतायाः अपि कर्तरि । 
परितापवति व्यासे, सह्यति अच्लान सागरे ॥ 
णब्दाथ- 
वेद्‌!न्त २. उपनिषदों मे कतेरि। ६. रचयिता 
वेद्‌ १. वेदों ओर परितापवति &. सम्ताप ओर 
सडस्नाते २. पारंगत (तथा) व्यासे ७. महर्षि वेदव्यास (जब) 
गीतायाः ४. श्रीमद्भगवद्गीता के मुष्यति १०. मोह से प्रस्त थे) 
अपि ५. भी अश्चान सागरे॥ ८. अज्ञान के सागरम 


श्लोकाथ- वेदो मौर उपनिषदों भं पारंगत तथा श्नीमद्धगवद्शीता के भी रचयिता महि वेदव्यास जब 
अज्ञान के सागर मे संताप ओर मोह से प्रस्त े। 


७८ | श्री मद्धागवते [भ० २ 


जिसपतितमः श्लोकः 


तदा त्वया पुर पोच्तं चतुःश्लोकसखमन्वितम्‌ । 
तदीयश्रवणात्सब्यो निवोध बादरायणः ॥७३॥ 


पदच्छेद- 

तदा त्वया पुरा प्रोक्तम्‌ , चतुः शलोक खमर्वि तस्‌ । 

तदीय श्रवणात्‌ सयः, लिकौघः काद्‌्रायणः ॥ 
शन्दाथ- 
तदा १. तब समन्वितम्‌ । ५. वाले (श्रीमद्भागवत) को 
त्वया २. आपने (ही) तद्धीय ८. उसके 
पुरा ६. पहिले भ्रवणात्‌ ४. सुनने से 
पातम्‌ ७. कहाथा सदयः ११. तत्काल 
चतु ३. चार निदाधः १२. बाधा से रहित (हो गये थे) 
श्लोक ४. श्लोकों काद्रायणः 1. १०. वेदव्यास मुनि 
इ्लोकार्थ--तव आपने ही चार श्लोकों वाले श्रीमद्भागवत को पहिले कहा था ! उसके सुनने ते वेदव्यास 

मुनि तत्काल वाधा से रहित हो गये थे । 
4 
चतुःसप्ततितमः श्लोकः 

तत्र ते विस्मयः केन यतः चश्नकरो मकान्‌ | 

आओमद्धागवत आव्यं शोकद्कुःखविनाशनमस्‌ ॥७४}। 
पदच्छेद- 

तज्रते विस्मयः केन, यतः प्रश्नकरः भवान्‌ । 

्रीमद्धागवतम्‌ श्राव्यम्‌, शोक दुःख विनाशनम्‌ ॥ 
णब्दार्थ-- 
तत्र १. इसमें भवान्‌ । ६. आप 
ते २. आपको ्रीमद्धागवतम्‌ ११. श्रीमद्धागवत महापुराण को 
विस्मयः ३. आश्चयं ` धाव्यम्‌ १२. सुनावे 
केन ४. क्यों (है) शोक ८. चिन्ता भौर 
यतः ५, जिसे कि दुःख ६. पीडाको 


भ्रद्नकरः ७. प्रश्न कर रहे है (अतः आप) विनाशनम्‌॥ १०. हरने वाले 


वलोकार्थ-इसमे धापको आश्चयं क्यो है ? जिससे कि आप प्रष्न कर रहे है । अतः आप चिन्ता ओर 
पीड़ा को हरने वाले श्रीमद्भागवत महापुराण को सुनावे 





म०२ | माहात्म्यम्‌ [ ७९ 


पञ्चसप्ततितमः शत्लोकः 
नारद उवाच 
यदशनं च विनिहन्त्यश्चु मानि सव्यः, शओ्रेयस्तनोति सवदःखदवार्दित्ानास्‌ । 
निश्शेवशेषश्चसखगीतकथेन्छपानाः, चमदचक्ाश्त्करतये शरणं गतोऽस्मि ॥७५॥ 
पदच्छेद-यद्‌ दशनम्‌ च विनिहन्ति अद्यानि खच्यः; अरयः तनोलि;भव इुःख द्व अदिवानास्‌ 1 
निश्शयेप शेष मख गीत कथा प्क पानाः; ओम धक्ष्य छतये शरणम्‌ गतः अरि ॥ 
शन्दा्थ-- 





यद्‌, दशनम्‌ १. जिनका दशंन चिष्श्येष शेख ७. शेषनाग के सभी 

च विनिहन्ति ३. तथा नष्ट कर देता ह मुख गरी कथा. मखोंसे गायी गरईक्याका 
अशुभानि सयः २. पापो को तत्काल प्क पानाः ‡. ही पान करने वाले (हैँ अतः) 
श्रेयः तनोति ६. कल्याण करताहै (अपलोग) सेम; भकाश १०. त्रेमा भक्ति कै प्रचार के 
भवद्ुलद्व ४. संसारके दुःखरूपी दावानल से ऊतये. ११. निमित्त (म आपलोगों को) 
अदितानाम्‌। ५. पीडित (जनों का) शरण्य्‌ १२. शरण में 


गतः, अस्मि ॥ १३. आयाहुं 
एलोकाथ-- जिनका दशंन पापों को तत्काल नष्टकर देता है तथा संसार के दुःख ङ्पी दावानल से पीडित 
जनों का कल्याण करता है । अप लोग शेषनाग के सभी मखो से गायो गई क्था करा ही पानं 
करने वाले हँ 1 अतः प्रेमाभक्ति के प्रचार कै निमित्तम अपलोगोको शरणमे आयाहूं। 
षटसप्ततितमः श्लोक 
आाग्योदयेन बहुजन्मसमर्जितेन, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे | 
अक्ञानहेत॒कृतमोदमदान्धकारनाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः ॥७६॥ 
पदच्छेद~-भाग्य उद्थेन बड़ जन्म समजितेन, सत्‌ संगमम्‌ च लभते पुरुषः यद्‌ वै । 
अ्चान हेतु रत मोह मद्‌ अन्धकार, नाशम्‌ विधाय हदि तदा उद्यते विवेकः ॥ 
शब्दाथ- 


भाग्य, उदयेन २. पुण्यो का उदय होने से छत, मोह ८. उत्पन्न मोह (ओर) 
बहजन्म, समजितेन १, बहूत जन्मो से संचित मद, अन्धकार ठ. अहंकार रूपी अन्धकार का 
सत्‌ संगमम्‌ ४. सन्तो कौ संगति नाशम्‌, विधाय १०. नाश होता है 

च ११. ओर हि १२. तदनन्तर 

लभते | ५. प्राप्त करता है तदा ६. तब 

पुरुषः यद्‌ वै । ३. मनुष्य जब निश्चय पूवंक उद्यते १४. उत्पन्न होता है 

अज्ञान, हेतु अज्ञान के कारण विवेकः ॥ १३. विवेक ज्ञान 


इ्लोकार्थ-- बहुत जन्मों से संचित पुण्यो का उदय होने से मनुष्य जब निश्चय पुवेक सन्तो की संगति प्राप्त 
करता है, तब अज्ञान के कारण उत्पन्न मोह ओर अहंकार रूपी अन्धकार का नाश होता है 
ओर तदनन्तर विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ 
इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे भीमद्धागवतमहात्म्ये कमारनारदसंवादो नाम दितीयः अध्यायः ॥२॥ 


नारद उवाचं 


पदत्छेद-- 


शन्दाथ- 


ज्ञान यज्ञम्‌ ०. 
करिष्याभि १५०. 
शुकशास्ज १ 
कथा ६. 
उज्ज्वलम्‌ । ७. 


आीसद्धागवतसदापुराणमदात्स्यम्‌ 


उजथ्य ्लीखः अध्यायः 
प्रथमः श्लोकः 
ज्ञानयज्ञं करिष्यासि शुकशास्चकथोञ्ज्वलस्‌ । 
मक्ति्लानविरागाणां स्थापनां घयत्नतः ॥१॥ 


ज्ञान यज्ञम्‌ करिष्यामि, शुकशास्ज कथा उज्ज्वलम्‌ । 
भक्ति ज्ञान विरागारणाम्‌, स्थापनाथेम्‌ भ्रयत्नतः ॥ 


ज्ञान यज्ञ को भक्ति १, (म) भक्ति 
करूगा ह्लान २. जान (आौर) 
श्रीमद्भागवत पुराण कौ विरागाखाम्‌ ३. वैराग्यकी 
कथाजो से स्थापनाथे्र्‌ ४. स्थापना के लिये 
निर्मल रयत्नतः ॥ ४. प्रयास पूर्वक 


्लोकार्थ- नै भक्ति, ज्ञान मौर वैराग्य की स्थापना के लिये श्रीमद्धागवत पुराण की कथाभों से निर्मल ज्ञान- 
यज्ञ को प्रयास पूर्वक करू गा । 


पदच्छेद-- 


शन्दार्थ- 
कज 

कायैः 

मया 

यज्ञः 
स्थलम्‌ 
तदु 
वाच्यताम्‌ 
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येर्‌ 
द्वितीयः श्त्तोकः 
कुत्र कायो मया यज्ञः स्थलं तद्वाच्यताभिदह्‌ । 
मददिमा शकशार्ब्स्य वक्तव्यो वेदपारगैः ॥२॥ 


क्र कायैः मया यज्ञः, स्थलम्‌ तद्‌ वाच्यताम्‌ दद्‌ । 
मदिमा शकशास्जस्य, वक्तव्यः वेद्पारभैः॥ 


कहां दह । ७. इस लोक में 

करना चाहिये, मरिमा १२. . माहात्म्य (भी) 

६८ शकशास््रस्य ११. श्रीमद्भागवत पुराण का 
जान यज्ञ वक्तव्यः १३. सुनावे 

स्थान वेद्‌ ५.. वेदोंके 

वह पारभैः ॥ ६. पारंगत (आपं लोक मुञ्षे) 
बतावें (तथा) ` 


 शलोकार्थ-मृन्ने ज्ञान यज्ञ कहां करना चाहिये ? वेदों के पारंगत आप लोग मृक्ने इस लोक मे वह्‌ स्थान 
 बतावें तथा श्रीमद्भागवत पुराण का माहात्म्य भी सुनावे । 
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ततीयः श्लोकः 

कियद्धिर्दिवकसैः आच्या आमद्धागवत्मी कथा| 

को विधिस्तत्र कलतेच्यो ममेदं न्‌ बतामितः ।॥३।। 
पदच्छेद-- 

कियद्धिः दिवसैः श्रव्या, ्ीमद्धागवतपि कथा) 

कः विधिः तजन कलतंन्यः, मम इदम्‌ ज्‌ वताम्‌ इतः ॥ 
शन्दाथ-- 
कियद्धिः ७. कितने तन्न १०. उसमें 
दिवसैः ८ दिनों में ऋतेव्यः १३. अपनानी चाहिये 
श्राव्या ई. सुनानी चाहिये (आरः) मम २. भन्ने 
श्रीमद्धागवती ५ श्रीमद्धागवत की इद्म्‌ ३. यह्‌ (भी) 
कथा । ६. कथा न.वताम्‌ ४. वतार्वें (कि) 
कः ११. कौनसी इतः ॥ १. तथा 
विधिः १२. विधि 
शलोकाथे-- तथा मञ्चे यह्‌ भी वतावें कि श्रीमद्भागवत कौ कथा कितने दिनो मे सुनानी चाहिये आर उखे 

कौन सी विधि अपनानी चाहिये ? 
ट क 
चत्‌थः रसाः 

चमारा उचुः 

श्युएु नारद व्यामो विनश्य विवेकिने। 

गङ्धाद्वारसमीपे तु तटसानन्दनाअकम्‌ ॥3॥ 
पदच्छेद- 

ष्णु नारद्‌ व्यामः, विनश्नाय विवेकिने। 

३ मङ्काद्वार खमीपे तु, तरम्‌ आनन्द्‌ नामकम्‌ ॥ 

न्दाथ- 
ग्रु २. सुने (हम) समीपे <. निकट 
नारद्‌ १. हे देवषि नारदं ! तु ६. कि 
चच्याभः ५. बता रहे हं तटम्‌ ११. गंगा का) एक तंट (दै) 
विनश्राय ३. विनयी (ओौर) आनन्द ६. आनन्द 
विवेकिने। ४. विवेकशील (आप से) नामकम्‌ ॥ १० नामका 
गङ्गाद्लार ७. हरिद्वार के 


श्लोकाथं--हे देवपि नारद ! सूरन, हम विनयी ओर -विवेकशील आपसे बता रहे है कि हरिदरार के निकंट 


आनन्द नाम का गंगा का एक तट है । 


फाऽ~--११ 
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पञ्चम्‌ः श्लोकः 


नाना षिगणएेजष्टं दवखिद्धनिषेवितम्‌ । 
नानां तरूलताक्भेण नकक्ममलवालुक्स्‌ ॥५॥ 


पदच्छेद- 

नाना ऋषिगणेः जुष्टम्‌, देव खिद्ध निषेवितम्‌ । 

नाना तरू लता कीणम्‌, नव कोमल वालुकम्‌ ॥ 
शब्दाथ-- 
नाना ८. अनेकों तख ५. वृक्षो ओर 
ऋषिगणः ई.- मूनिसमूहो से लता ६. वबेलों से 
जुम्‌ १०. धिरा हुआ (तथा) करीरंम्‌ ७. व्याप्त 
देव ११. देवता ओौर नव १. नयी ओौर 
सिद्ध १२. सिद्धोसे कोमल २. कोमल 
निषेवितम्‌ । १३. नित्य सेवित (है) वालुकम्‌ ॥ ३. रेतो वाला (वह स्थान) 
नाना ¢ अनेकों 


श्लोकार्थ- नयी ओर कोमल रेतो वाला वह्‌ स्थान अनेकों वृक्षों अर वेलों से व्याप्त, अनेकों मुनि समूहो से 
चिरा हृ तथा देवता मौर सिद्धो से नित्य सेवित है 
षष्ठः श्त्तोकः 


रम्यमेकान्तदेशस्थः देमपद्मसुसौरमम्‌ । 
यत्समी पस्थजी वानां वेरं चेतसि न स्थित ॥६॥ 


पदच्छेद- 
रम्यम्‌ कान्त देशस्थम्‌, देमपद्च खसौरभम्‌। 
यत्‌ समीपस्थ जोवानाम्‌, वरम्‌ चेतसि न स्थितम्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- 
रम्यम्‌ ३- रमणीक (ओौर) . समीपस्थ ७. निकट रहने वाले 
पकान्त ४. शान्त जीवानाम्‌ 5. प्राणियों के 
देशस्थम्‌ ५. भाग मे स्थित (है) वेरम्‌. १०. वैर भाव 
हेमपच्च १, (वह स्थान) पीले कमलो से चेतसि. ई. मनमें 
: इखोरभम्‌। २. सुगन्धित न. ११. नहीं 
यत्‌ ६. जिसके स्थितम्‌ ॥ १२. होतादहै 


श्लोकाथं-- वह स्थान पीले कमलो से सुगन्धित, रमणीक ओौर शान्त भाग में स्थित है; जिसके निकट रहने 
वाले प्राणियों के मन मे वैर भाव नहीं होता है । 
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पदच्छेद-- 


णन्दाथं- 
ज्ञान यज्ञः 
त्वया 

तज 


हि 
९ # 
अप्रयत्नतः1 


अपूव १५. 


न्‌ 
९ 
१. 
क तेव्यः ६. 
ध 
२. 


माहात्म्यम्‌ 


४ 
सप्तमः स्खच्छः 
ज्ञानयन्ञस्त्वया तच्च कतेव्यो द्यवयत्नतः 1 
अणरूवेरसरूपा च कथा तन्न सबिष्यति ॥७॥) 


ज्ञान यज्ञः त्वया व्र, कतंव्यः हि अभ्रयस्नवः। 
अपूवं रखरूपा चः; कथा त्च भविष्यति ५ 


सप्ताह यनं 
आप 

वहां प्र 
कर 


„ ही 


विना प्रयास 
अद्भुत 


च्ञ 


भविष्यति ॥ १३. 


[ =३ 


रस 
वाली 


७. निश्चय ही 


(भागवत की) कथा 
चैर 


श्लोकार्थ-- वहाँ पर आप विना प्रयास ही सप्ताह्‌-यज करे । निश्चय ही वहाँ भागवत की कंथा अद्भुत रख 
वाली होगी । 


पदच्छेद- 


णब्दाथं-- 
पुरस्थम्‌ 
निबेलम्‌ 
न्ख 

पव 

जरा 

जीणं 
कलेवरम्‌ । 
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अष्टमः श्त्तोकः 


परस्थं निबेलं 


चैव जराजीणेकलेवरस्‌ । 


तदुद्रय च पुरस्कृत्य भकितस्तच्रागभिष्यति ॥ॐ=] 


पुरस्थम्‌ निकलम्‌ च एव, जरा जीणे कलेवरम्‌ । 
तद्‌ दयम्‌ च पुरङ्ङत्य, भक्तिः त्न आगमिष्यति ॥ 


(सदा) साथ रहने वाले 
दुबल 

ओर 

अति 

बुढपि से 

शिथिल 

शरीर वाले 


तद्‌ ठ. 
द्यम्‌ १०. 
च ९. 
पुररकृत्य ११. 
भाक्तः १९. 
खज १३. 
आगभिष्यति १४. 


(जन ओौर वैराग्य) उनं 
दोनों को 

तथा 

आगे करके 

भक्त 

वहां 

आयेगी 


श्लोकाथं--सदा साथ रहने वाले ओर अति दुबल तथा बुढ़ापे से शिथिल शरीर वाले ज्ञान ओर वैराग्यं 
उन दोनों को आगे करके भक्ति वहां आयेगी । 


ॐ 
कति 
जक ष ए 
ति ए 4 
2, 
= 
चं 
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नवमः श्त्तोकः 
यच्र जागवती वाती तच्च मक्त्यादिकं व्रजेत्‌ । 
कथाशब्द सखमाक्ण्यं तत्क तरुणायते ॥&॥ 


पदच्छेद-- 

यज् भागवती वाता, त्न भक्ति आदिकम्‌ जेत्‌ । 

कथा शब्दम्‌ खमाकण्ये, तत्‌ त्रिकम्‌ तरखणायते ॥ 
शन्दाथं-- 
यज १. जहां पर कथा १०५. कथा के 
भागवती २. श्रीमद्भागवत की शच्द्म्‌ ११. शब्द को 
चार्ता ३. कथा (होगी) समाकण्यं १२. सुनकर 
तच ४. वहां तत्‌ 9 
भक्ति ५. भक्ति जिकम्‌ ६. तीनों 
आदिकम्‌ ६ ज्ञान आौर वैराग्य तख्णायते ॥ १३. नवयूुवक हो जा्येगे 
जेत्‌ । ७. जायेगे (तथा) 


श्लोका्थ- जहां पर श्रीमद्भागवत की कथा होगी, वहा भक्ति, ज्ञान ओर वँ राम्य जायेगे तथा वे तीनों कथा 
के शब्द को सुनकर नवयुवक हो जा्येगे । 


दशमः श्लोकः 


सूत्‌ उवाच 

एवसखुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः 

गङद्धातरटर समाजग्खु;ः कथापानाय सत्वराः ।॥१०।। 
पदच्छेद-- 

एवम्‌ उक्त्वा कुमाराः ते, नारदेन समम्‌ ततः । 

गङ्गा तरम्‌ समाजग्मुः, कथा पानाय सत्वराः ॥ 
शन्दाथं-- 
पवम्‌ १, एेसा गङ्ता ११. गङ्खाजी के 
उक्टवा २, कहकर तरम्‌ १२. तट पर 
कुमाराः . सनकादि कुमार समाजग्मुः १३. भा गये 
ते ३. वे कथा ७. कृथा रसको 
नारदेन ५. देवर्षि नारदं के पानाय ८. पीने के लिये 
समम्‌ ६. साथ खत्वराः;ः ४ १०. शीघ्र 
ततः । &, रवर्हासे 


षलोका्थ--ठेसा कहकर वे सनकादि कुमार देवि नारद के साथ कथा रस को पीने के लिये वहाँ से शीघ्र 
ग्धा जी के तट पर आ गये । 
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एकादशः श्लोकः 
यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलाडइलोऽप्य रूल्‌ । 
भूर्लोके देवलोके च ्हलोके तथैव च ।॥१२१॥ 





पदच्छेद- 

यदा याताः तटम्‌ ते तु; उद्‌ कोलाहलः आपे अस्रूक्‌। 

भ्रु्लोके देव लोके चः; जह्य ल्ल थेव च ॥ 
गन्दाथं- 
यदा २. जव अभरत्‌ । १६. हो गया 
याताः ४. पर्ुचे सूः लोके ७, पृथ्वी लोक में 
तयम्‌ ३. आनन्द तट पर देव लोके ४ स्वगं लोकमें 
ते १. वे लोग ख =. ओर 
तु ५. तव ब्रह्य १२. सत्य 
तदा ६. उसी समय लोके १३. लोकमें 
कोलाहलः १५. शोर तथैव ११. उसी प्रकार 
अपि १४. भी च ॥ १०. तथा 


षएलोकार्थ--वे लोग जव आनन्द तट पर पहुंचे तव उसी समय पृथ्वी लोक में ओर स्वगं लोकत म तथा उसी 
प्रकार सत्य लोक में भी शोर हो गया। 


दादशः . श्लोकः 
श्रीभागवततपीयूषपानाय रसलस्पयाः। 
धावन्तोऽप्याययुः सें पथं ये च वैरणवाः ॥१२॥ 


पदच्छेद- 
| श्रीभागवत पीयुष, पानाय रस लम्पटाः । 
धावन्तः अपि आययुः सवे, प्रथमम्‌ ये च वैष्णवाः ॥ 
शब्दाथ- 
श्रीभागवत १. श्रीमद्भागवत रूपी आययुः १३. (वहां) पहुचे 
पीयूष २. अमृत को सवं १०. सभी 
पानाय ३. पीने के लिये प्रथमम्‌ ७. सबसे पहले 
रस ४. रसके ये ८. जो 
लस्पटाः । ५. लोभी च ६. तथा 
धावन्तः ११. दौडते हये वैष्णवाः ॥ ६. वंष्णव (ये वे) 
अपि १२. ही 
श्लोका्थं-श्रीमद्धागवतरूपो अमृत -को पीने के लिये रस के लोमी तथां सबसे पहले जो वैष्णव थे वे सभी 
दोडते हुये ही वर्ह पहुचे । 
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अयोदशः श्त्तोकः 
श्रावं सिष्ठश्च्यवनश्च गोतमो सेधातिथिर्देवलदेवशतौ 


रामस्तथा गाधिस्तश्च शाशूलों खकण्ड्दुचाल्िजपिप्पलादाः ॥ १३॥ 
पदच्छेद-श्वुगुः वसिष्ठः च्यवनः च गौतमः, मेधातिथिः देवल देवरातं । 
रामः तथा गाधि सखतः च शाकलः, कण्डुर अञ्जिज पिप्पलादाः ॥ 





शन्दार्थ- 

भ्गुः १. ` (वहाँ) भृगु रामः २. परशुराम 

वसिष्ठः २. वसिष्ठ तथा १०. तथा 

च्यवनः ३. च्यवन गाधिद्ुतः ११. विश्वामित्र 

च ` ४. ओर च्छ्‌ १५. एवम्‌ 

गोतमः ५. गौतम शाकलः १२. शाकल 

मेधातिथिः €. मेधातिथि स्कण्ड्ूपुत्न १३. माकण्डय 

देवल ७. देवल अगन्निज १४. दत्तात्रेय 

देवरातौ । ८ देवरात पिप्पलादाः ॥ १६. पिप्पलाद ऋषि (पधारे) 


श्लोकार्थ--वहाँ भृगु, वसिष्ठ, च्यवन ओौर गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम तथा विश्वामित्र 
शाकल, माकण्डेय, दत्तात्रेय एवम्‌ पिप्पलाद ऋषि पधारे । 


चतदंशः श्त्तोकेः 
योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च द्ायाश्चुको जाजलिजह्व खुख्याः। 
सकऽप्यमी खनिगणाः सहपुच्रशिष्याः स्वस्नी सिराययुरति प्रणयेन युल्ताः ॥१४॥ 


पदच्छद- योगेश्वरी व्यास पराशरौी च, छायाश॒ुकः जाललि जह्न अख्याः। 
सवं अपि अमी मुनिगणाः सह पुत्र शिष्याः, स्व स्जीभिः आययुः अतिप्रणयेन युक्ताः ॥ 


शन्दार्थ-- 

योगेश्वरी १, योगिराज मुनिगणाः ११. मुनि जन 
“व्यास २. वेदव्यास ओर सह्‌ १८. साथ (वहां) 
पराशर २३- पराशर पुत्र १४. पुत्रों 

च ६. गौर शिष्याः १५. शिष्यो (जौर) 
छायाशकः ४. छायाशुक स्व १६. अपनी 
जाजलि ५. जाजलि स्जीभिः १७. पत्तियों के 
जह. ७. जह्भू. आययुः १६. आये 
मुख्याः ८. इत्यादि अतिप्रणयेन १२. अति अनुराग से 
खवंअपि १०. सभो युक्ताः ॥ १२. भर कर 
अमी ४. ये 


्लोकाथं-योगिराज वेद व्यास ओौर पराशर, छायाशुक, जाजलि आर जहल. इत्यादि ये सभी मुनिजन अति- 
अनुराग से भरकर पूत्रो, शिष्यो ओर अपनी पत्नियों के साथ वहां आये । 
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र 
पञ्चदशः < च्छः 
वेदान्तानि च वेदाश्च अन्त्रास्तन्ताः खस््ूलेयः । 
दशसक्पुराणानि बर्‌शास्तऋ्णि तथाऽऽययुः ॥१५॥ 
पदच्छेद- त 
वेदान्तानि च वेदाः च, मन्काः तन्नः खसुतेयः। 
_ दशसप्न पुराणानि, बट्‌ शाल्राखि तथा आययुः ॥ 
शन्दाथ- 
वेदान्तानि ३. सभी दशंनशास्त्र दृरशस्प्र ७. सतरह्‌ 
च २. ओौर दुरारानि ८. पुराण 
वेदाः १. (व्हा) चारों वेद चय्‌ १० (व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष, 
कल्प ओर छन्द) ये छः 
च ४. तथा शाख्राखि ११. शास्त्र 
मन्ाः ५. मन्त्र तथा ८ एवम्‌ 
तन्त्रा ६. तन्त्र आययुः ।। १३. आये 
समुतंयः। १२. शरीर धारण करके 


श्लोकाथं--वहाँ चारों वेद ओर सभी दशंन शास्त्र तथा मन्व्र, तन्व, सतरह पुराण एवम्‌ व्याकरण, शिक्षा, 
निरुक्त, ज्योतिष, कल्प ओर छन्द ये छः शास्र शरीर धारण करकं अये । 


घाड्यः रस च्छः 
गङ्गाद्याः सरितस्तच्र पुष्करादिसरासि च। 
तेच्राणि च दिशः सवां दर्डकादिवनानि च ॥१६॥ 


पदच्छेद- 
गङ्गा आयाः सरितः तत्र, पुष्करः आदि खरांसि च । 

ऽ क्षे्ाखणि च दिशः सवाः, दण्डक आदि वनानि च। 
शन्दाथ- । । 
गङ्गा २. गंगा क्षेजाणि ६. सभी क्षेत्र 
आयाः ३. आदि १०. एवं 
सरितः ४. नदियां दिशः १२. दिशायें 
त्र १. वहाँ पर सवां ११. सभी 
ुष्कर ५. पुष्कर दण्डक १४. दण्डक 
आदि ६. आदि आदि १५ इत्यादि 
सरांसि ७. सरोवर वनानि १६. वन (आये) 
च । ८. तथा च ॥ १३. ओर 


श्लोकाथ-- वहाँ पर गंगा आदि नदिया, पुष्कर आदि सरोवर तथा सभी क्षेत्र एवं सभी दिशार्ये मौर दण्डक 
इत्यादि वन आये । 
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सप्तदशः श्ततोकः 
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नगादयो ययुस्तत्र देवगन्धवेदानवाः । 
गुरत्वात्तच्र नायातान्श्ः सम्बोध्य चानयत्‌ 11१७ 


पदच्छेद-- ¢ 9 
नग आद्यः ययुः तत्र; देव गन्धवं दानवाः। 
गुखत्वात्‌ त न आयातान्‌, श्टणुः खमस्बोध्य च आनयत्‌ ॥ 
शब्दाथ- 
नग २. पर्वत तञ १०. वहां 
आदयः ३. इत्यादि (स्थावर) नं ११. नहीं 
ययुः ७. पघारे आयाता १२. आने वालों को 
तज १. वहां पर्‌ ~ १३. भृगु ऋषि 
देव . देव सखस्बोध्ख १४. सम्चाकर 
गन्धवं ५. गन्धं (ओर) च ८. तथा 
दानवाः) ६. दानव (भी) आनयद्‌ 1! १५. लिवा लाये 
गुखत्वात्‌ &. भारीपन या अभिमान के कारण 


ष्लोकाथं-- वहां पर पर्बत इत्यादि स्थावर, देव, गन्धवं ओर दानव भी पधारे तथा भारीपन या अभिमान 
के कारण वहाँ नहीं अने वालो को भृगु ऋषि समञ्चाकर लिवा लाये | 


अष्टादशः . श्तोकः 


दील्िता नारदेनाथ दवत्तमासनञुत्तमस्‌ । 


कुमारा वन्दिताः सर्वेर्निषेदधः कररणतत्पराः ॥१८॥ 


पदच्छेद-- | 

दीक्षिताः नारदेन अथः, दत्तम्‌ आसनम्‌ उत्तमम्‌ । 

कमारः वन्दिताः सर्वेः, निषेदुः छष्ण तत्पराः ॥ 
णन्दाथं-- 
दोक्चिताः २. वरण कयि हुये क्मारः ७. सनकादि कुमार 
नारदेन ८. देवषि नारद के वन्दिताः ४, पूजित (एवम्‌) 
अथ १. तदनन्तर सवः ३. सबसे 
दत्तम्‌ &. दि हुये निषेदुः १२. बैठ गये 
आखनम्‌ ११. आसनं पर छष्ण %. श्रीकृष्ण 
उत्तमम्‌ । १५. उत्तम तत्पराः ॥ ६. परायण 


श्लोका्थं- तदनन्तर वरण किये हुये, सनते पूजित एवम श्रीकृष्ण-परायण सनकादि कुमार . देवि नारद कै 


दिये हये उत्तम भासन पर बंठ गये । 
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# 9 
एकोनविंशः श्त्तोकः. 
चैदणवार्य वचिरद्छाश्वव न्यासिनो बद्ययारिलः । 
स्खल भागे स्थितास्ते च तद्रे नारदः स्थितः ॥१६॥ 





पदच्छेद- 
वैष्णवाः च विरताः च, स्यासिनः जह्यचारिखः । 
अख भागे स्थिवाः तेच; तद्‌ अश्रं नारदः स्थिकः ॥ 
शन्दाथं-- 
दैष्एवाः २. वैष्णव दथा १०. वेठ गये 
च १. तथा (जो) ते ७ वे 
विरक्ताः ३. वैरागी ख ११. -एवम्‌ 
ख ५, ओर तद्‌ १२. उनके 
स्याखिनः ५, संन्यासी अथर १३. आगे 
खह्यसारिखुः 1 €. ब्रह्मचारी ये) जार्द्‌ः १४. देवि नारदं 
सुख ८. अगले स्थितः ४ १५. ठे 
भगे ई. रहिस्सेमें 
श्लोकाथ- तथा जो वंष्णव, व॑रागी, संन्यासी ओर ब्रह्मचारी थे; वे अगले हिस्से मे बऽ गये एवंय्‌ उनके 
आगे देवर्षि नारद बंठे। 
वित प 
¦ श्लोकः 
ठक मागे ऋषिगणास्तदन्यन्न दिवौकसः । 
८ वेदो पनिषदोऽन्यच्न तीथान्य् खियोऽन्यतः ॥२०॥ 
पृदर्छ्खद ~ ल्ल 
टक मागे चछषि गणाः, तद्‌ अन्यक्र दिवौकसः) 
वेद्‌ उपनिषदः अम्यज्,. तीथांनि अन्न खियः अन्यतः 9 
णन्दाथ-- 
एक भागे १. (वह) एक भाग मे उपनिषद्‌ ८. उपनिषद्‌ (भौर) 
ऋषि गणाः २. मुनिजन अन्यत ६ दूसरे तरफ 
तदू ३. उससे ` तीथांनि १०. तीर्थं (तथा) 
न्यञ्च ` ४. भिन्न दिशामें अज ई. वहीं पर ` 
दिवौकखः। ५ देव गणं ष्ज्रियः १२. स्त्र्या (बंदी थी) 
घेद्‌ ७, वेदं अन्यतः ॥ ११. उससे अलग भागमें 
श्लोकाथ-- वहां एक माग मे मुनिजन, उससे भिन्न दिशा में देवगण, दुसरे तरफ वेद, उपनिषद्‌ ओर वहीं परं 
| तीर्थ तथा उसंमते.अंलम भाग मे स्त्रियां बेठो थी । 


फा०--१२ 
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पदच्छेद-- 


शनब्दाथ- 
जय शाद्‌ 
नभः 

शब्द्‌ 

शशाङ्कं शाब्दः 
तथैव 

च | 


2< & % ५ < 5 


श्रीमद्धागवते 


एकविंशः श्लोकः 


जयशब्दो नसश्शब्दः शङ्कशब्दरतथैव व । 
चूणंलाजापस्लूनानां निन्लेषः सुमहान भ्यूत्‌ ।॥२१॥ 


जय शब्द्‌ः नमः शब्द्‌ः, शङ्ख शब्दः तथैव च । 
रं लाजा भरखूनानाम्‌ऽ निष्षेपः सधमदहान्‌ःअभूत्‌ ॥ 


(वहां पर) जय जयकार 


नमोनमः की 
ध्वनति 

शंख की गज 
उसी प्रकार 
ओर 


णं ७. 
लाजा ८" 
्रखूनानाम्‌ ॐ. 
निक्षेपः ११. 
स्डमरहाय्‌ १०. 
अख्यद्‌ ॥ १९. 


॥ अ० दे 


अबीर-गलालं 
लावा एवं 
फूलों को 
वर्षा 
अत्यधिक 


होने लगी 


श्लोकाथं- वहां पर जय-जयकार, नमोनमः की घ्वनि, शंखं की गंज ओर उसी प्रकार अबीर-गुलाल, लाव। 


पदच्छेद-- 


शन्दा्थ-~ 


विमानानि 
समार्द्य 
कियन्तः 


देव नायकाः । 


कटपद्धु्च 


एवं फूलो को अत्यधिक वषा होने लगी । 


दाविंशः श्लोकः 


विमानानि खमाङ्चख कियन्तो देवनायक्ाः) 
कल्पच््तभरसूनेस्तान्‌ सबा स्तद् सञाक्िरन्‌ ॥२२॥ 


विभानानि समारुह्य, कियन्तः देव नायकाः । 
कट्पद्श्च प्रसू नैः तान्‌, स्वान्‌ तत्र खभाकिरन्‌ 7 


विमानो पर 


चद्कर्‌ 


करई 


प्रघान देवतां 
कल्पवृक्ष कं 


प्रसु नेः &, 
-तान्‌ ६. 
सवान्‌ ७. 
तज ५५ 


सखभाकिरन्‌ ॥ १५. 


फूलों को 

उन 

सब (उपस्थित जनों) पर 
वहाँ 

बिखेरने लगे 


श्लोकाथं-विमानों पर चढ़कर कई प्रधान देवता वहां उन सब उपस्थित जनों पर कल्पवृक्ष के फूलों को 


बिखेरने लगे । 
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क ॐ 
अयोविंशः श्लोकः 
सूत उवाच 
एवं तेष्येकचिचेषु ओआीमद्वागवतस्य च) 
मादात्म्यस्रुचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने |1२३॥। 
पदच्छेद-- 
पवम्‌ तेषु पक चित्तेखु; आीमद्धाग्वतस्य च । 
माहाटम्यमू ऊचिरे स्पष्टम्‌, नारद्ए्य अहार्मने ॥ 
शब्दाथं-- 
प्टव १. इस प्रकार माहरस्स्यस्‌ ‡. माहात्म्य 
तु २. उन सभी (श्रोता) के ऊचिरे १०, समञ्नाया 
प्दक्चिच्ेखु ३. सावधान हो जाने पर स्यम्‌ 9. युन्दर शब्दा मे 
परै सद्धागवत स्य ८. श्रीमद्भागवत महापुराण का नासर्द्ाय ६. नारद को 
न | ४, सनकादि कमारो ने महारमने ४ ५. महात्मा 


एलोकाथं--इस प्रकार उन समी श्रोतामों के सावधान हो जाने पर सनकादि कमाये ने महात्मा नारद को 
न्दर शब्दो मे श्रीमद्धागवतत महाप्राण क्रा माहात्म्य समन्चाया ¦ 


चुमास ऊचुः 


पदच्छेद- 


शन्दाथं-- 


अथ 
ते 


अस्माभिः 
महिमा 


शुकशासख्रजः | ४. 


१ 
२. 
चण्येते ६. 
२. 
न्‌ 


चतुविंशः श्लोकः 
अथ ते वर्येतेऽस्माभिमंदिमा शुकशास्त्रजः । 
यस्य अवणमाचरेख उक्तिः करतन्ञे स्थिता ॥२४}। 


अथ ते वण्यते अस्माभिः, सदहिमा शक शाख्जजः। 
यस्य श्रवणमाचेण, मुक्तिः करतले स्थिता ॥ 


अब यस्य ७. जिसके 
आपसे ध्षखणमाजे ऊ. सुनने मात्रसे 
वणंन करते हँ सुक्किः ई. मोक्ष 

हम करतले १०. हाथ में 
माहात्म्य का स्थिता ॥ ११. रहता है 
श्रीमद्भागवत महापुराण के 


श्लोकार्थं--अब हम आपसे श्रीमद्भागवत महापुराण के माहात्म्य का व्ण॑नं करते है, जिसके सुनने मात्र से 
मोक्ष हाथ मे रहता हे । 


६२1 


पदच्छेद- 
शब्दा्थ- 
सदा २. 
सेव्या . 
खदा च्‌ 
सेव्या ६० 
छ्रीमद्धागवती १. 
कथा | २. 


श्रीमद्भागवते [ अ०३ 


पञ्चविंशः शतोकः 
खदा सेव्या खदा सेव्या आज्ागवती कथा । 
यस्याः अवणमाच्रेण द रिशिचनत्तं समाश्रयेत्‌ ॥ रपम) 


खदा सेव्या खदा सेव्या, श्रीमद्धागवती कथा 
यस्याः ्रवखमाञ्ेख्‌ हरिः, चित्तम्‌ समाश्रयेत्‌ ॥ 


सदा यस्याः ७. (क्योकि) इसके 
सेवन करो ्रवखुभाच्रेण 5. सुनने मात्रसे 
सदा । हरिः ६. भगवान्‌ श्रीहरि 
सेवन करो चि्तस््‌ १०. हृदय में 


श्रीमद्भागवत महापुराण की खमाश्रयेत्‌ ॥ ११. विराजमान दहो जाते हं 
कथाका 


श्लोकाथं-- श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा का सदा सेवन करो, सदा स्वन करो; वरयोकि इसके सुनने 
मात्र से.भगवानु श्रीहरि हृदय मे विराजमान हौ जाते ह ¦ 


वडविंशः श्लोकः 
ग्रन्थोऽषव्टादशसादस्रो इादशस्कन्धसस्सितः 
परी्तिच्छुखंवादः शुणु जागवतं च तत्‌ ।२६ै।} 


पदच्छेद 

ग्रन्थः अष्टादश साहस्रः, दादश स्कन्ध स्मितः । 

परीश्िव्‌ शक सवाद्‌; ज्छरु भागवतम्‌ च तत्‌ ॥ 
शन्दार्थं-- 
ग्रन्थः ११. महापुराण को शक ७. श्रीशुकदेव मुनि के 
अष्टादश १. अद्भारह्‌ सवाद्‌ः ८. प्रश्नोत्तर से युक्त 
खादस््नः २. हजार (श्लोकों भौर) श्रु १२. सुनो 
हादश स्कन्ध २. वारह स्कन्धो में भागवतम्‌ १०. श्रीमद्भागवत 
सम्मितः %. विभाजित प्व ५. तथा 
परयीश्ित्‌ ६ राजा परोक्षित्‌ (ओर) तल्‌ ॥ ४. उस 


लोकार्थ--अद्ारह हजार श्लोकों गौर बारह स्वन्धों भे विभाजित तथा राजा परीक्षित्‌ ओौर श्रीशुकदेव 
मूनि कै भ्रष्नोत्तर से यक्त उस श्रीमद्‌भागत महापुराण को सुनो । 


० ३ ] माहात्म्यम्‌ { ९१ 
सप्तविंशः श्त्ोकः 
तावत्संखार चक ऽस्मिन्‌ अमतेञज्ञानतः पुमान्‌ । 
यावत्कणंगता नास्ति शकशाखक्था सखम्‌ ॥२७॥ 





पदच्छेद-- < 
तावत्‌ खस्पर चक्रो अद्मन्‌; रमते अदानः पुमान्‌) 

8 यावत्‌ करं गता न अरितः, शुक शाख कथा छख ॥ 
शअन्दाथ- 
तावत्‌ ६. तव तक याद्‌ ८. जजन तकर 
खसार २. संसारके कणंगता १३. सुन लेता 
प्त्री ४. चक्कर में न १२. नहीं 
अस्मिन्‌ २. इस असित १४. दहै 
रसते ७. भटकता है यकञ्चाखं ४. श्रीमद्भागवतं महापुराण की 
अच्लानतः ५. अज्ञानवश कथा १०. क्थाको 
युमार्‌ \ १. मनुष्य खञ्‌ ॥ ११. क्षण भर (भी) 


श्लोका्थ--मनुष्य संसार के इस चक्कर मेँ गजान-वश तन तक भ. कतां है; जव तक श्रीमद्ागवत महा- 
पुराण की कथा को क्षण भर भी नहीं सुन लेता है ¦ 


अष्टाविंशः शत्तोकः 
किं अतैवेहभिः शास्त्रैः पुराणश्च मावः । 
एकं सागवतं शास्त्रं खुक्तिदानेन गजे ति ॥२८।! 


पदच्छेद- 
किम्‌ श्चुतः बहूभिः शास्तेः, खुखासेः च श्चम आवहैः । 
एकञ्‌ भगवतस्‌ शाख्यस्‌ , अक्ति दानेन भजंति ॥ 
शन्दाथ-- 
किञ्‌ ८. क्या (प्रयोजन) आवष्ैः । ५. डालने वाले 
श्चतै ७. सुनने से कम्‌ ॐ. केवलं 
बहुभिः १, बहुत से भागवतम्‌ १०. श्रीमद्‌भागवत 
शास्नं २. शास्त्रों शाखम्‌ ११. महापुराण 
पुराणः ६. पुराणों को शुषि ` १२. मोक्ष 
च ३. ओर दानेन १२. देने के शिये 
1 ¢ चक्कर में गजंति॥ १४. गरज रहा है 


एलोकार्थ--बहुत से शास्नों भौर चक्कर मे लने वाले पुराणों को सुनने से क्या भ्रयोजन ? केवल ` 
श्रीमद्भागवत महापुराण मोक्ष देने के लिये गरज रहा है 1 





६४ ] 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ- 
कथा 
सागवतस्य 
अपि 
नित्यम्‌ 
सचति 


यदू 
गृहे । 


६. 
श 
अ 
२३. 
७. 
१ 
र्‌ 


श्रीमद्धागभवते 


एकोनर्धिंशः श्लोकः 
कथा भागवतस्यापि नित्यं जवति यदुह । 
तद्गृदं तीथेरूपं दहि वसतां पापनाशनम्‌ ।(२६।। 


[ अ० ३ 


कथा सागदवतस्य अपि, निच्यं भव्ति यद्‌ गृहे) 
तद्‌ ग्रहम्‌ तीथेरूपस्‌ हि, वखताभ्‌ पाय नाशनस्‌ ॥ 


कथा तद्‌ ८. वहु 
श्रोमदुभागवत महायुराणकी हस्‌ &. घर 

केवल तीथेरूपम्‌ १०. तीर्थं के समान 
सदा हि ११. ही 

होती है वसखताश्र्‌ १२. रहने वालों के 
जिस पाप १३. पापोंको 
घरमें नाशनम्‌ ॥ १४. दुरकरदेता हें 


श्लोकाथं--जिस घर मे सदा श्रोमदुभागवत महापुराग की केवल. कथा होती है; वह घर तीर्थके समानदही 


रहने वालो के पापो को दूर कर देता दै 


> छ 4 

जशः रखकर 
अर्वमेधसदस्राणि वाजपेयशतानि च| 
शुकशाखरकथायाश्च कलां नारन्ति षोडशीस्‌ ॥३०।। 


पदच्छेद-- 
अश्वमेध खरस्नाणि, वाजपेय शतानि ख । 
श॒कशाख्र कथायाः च, कलाम्‌ न अदं स्ति वोडश्शीम्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- 
अश्वमेध २. अश्वमेघ यज कथायाः ७. कथा के 
खटखराणि १. हजारों च १०. भी 
चाजपेय ५. वाजपेय यज कलाम्‌ ६ भागको 
शतानि ४. संकडों न ११. नहीं 
च । ३. ओर अदन्ति १२. पा सक्ते है 
श॒ुकशाख £. श्रीमदभागवत महापुराण को षोडशीम्‌ ८. सोलहवें 


्लोका्थ- हजारो अश्वमेव यज - भौर संकडों वाजपेय यज्ञ श्रीमदभागवत महापुराण की कथा के सोलहवे 
भागको मी नरींपा सक्ते है। 


{ ६५ 





अ० ३ | माहात्म्यम्‌ 
<> य 
एक्‌ निशः < {कः 
+ छे [त १ ॥ क 
तावत्वायानि देहेऽस्मिन्‌ निकवरन्ति तपोधनाः । 
द >» =¬ न स्प नावन बके अदु -- = 3 १ > 
यावन्न अयते सखमञ्यक आमद्धागवतत नरः ।३१॥ 
पदच्छेद ८६ 
पदच्छेद-- 
तावद्‌ पापानि देहे अर्मन्‌, निवसन्ति तपोचनाः । 
याचत्‌ न श्रयते सभ्यच्छ्‌ः आमद्भागवतवम्‌ नरः ॥ 
अल्व्यथ- 
तावत्‌ ९. तनं तक याच्च्‌ ७. जव तक 
पापानि ४. पाप न ११. ` नहीं 
देहे २३. शरीर में प्रयते १२. सुन लेता 
अस्मिन्‌ २. इस खस्यक्‌ ॐ विधिवत्‌ 
निवसन्ति £ रहते ओीमद्धागवतस्‌ १५. श्रीमद्भागवत मद्षयुराण 
तपोधनाः! १. .है तपस्वियों ! नरः ॥ ८. मनुष्य 


घलोका्थ-हे तपस्वियों ! इस शरोर में पाप तव तक रहते है; जनं तक सनुष्य विधिवत्‌ श्नीसद्धागदत 
महापुराण नहीं सून लेता । 
सिंश ये 
दिशः श्त्तोकः 
न शद्धा न गया सान्ती पुष्करं न प्रयागक्स्‌ । 
शुक शाचक्थाथःशच लेन समतां नयेत्‌ ॥३२॥। 


पदच्छेद-- 
न शङ्खा न गया काशौ, पुष्करम्‌ न भरयागकस्‌ । 

( शुक शाख कथायाः चं, फलेन समतां नयेक्‌ ॥ 
शब्दाथ- 
न १. न प्रयागकम्‌। ७. प्रयाग 
गङ्ञ २. गंगा कशा १०. -श्रीमद्धागवत महापुराण . 
न ३. न कथायाः ११. क्थाको 
ग्या ४. गया (तथा) खा ८. भी 
काशी ५ काशौ फलेन ६. (अपने) पुण्य फल से 
पुष्करम्‌ ६. पुष्कर (भौर) समताम्‌ १२. बराबरी 
न १२. नहीं नयेत्‌ ॥. १४. कर सकते हैँ 


श्लोकार्थं-न गंगा, न गया तथा काशी, पुष्कर आौर प्रयाग भी अपने पुण्यफल से श्रीमद्भागवत महापुराण 


कथा की बराबरी नहीं कृर सकते है । ` 





६६ | श्रीमद्भागवते [ म० ; 


अयस्विशः श्ततोकृः 
श्लो काधं श्लोकपादं वा नित्यं मगवतोद्धवम्‌ । 
पठस्व स्वसुखेनैव यदीच्छसि परां गतिस्‌ ।\३३॥ 


पदच्छेद-- 
श्लोक अधम्‌ श्लोक पाद्‌स्‌ चा, नित्यम्‌ माग्वत उद्धवम्‌ । 
पठस्व स्व सुखेन ण्व; यदि ₹इच्छणखि परास्‌ गतिम्‌ ५ 
शन्दाथं-- 
शलोक ११. श्लोक परस्व १६. पारुकरो 
सधेम्‌ १९. आधे. स्व ५. अपने 
श्लोक १४. श्लोक का (भी) प्मुखेन ७. मुख से 
पादम्‌ १३. चौधाई प्व ६. ही 
व्दा १२. अथवा दि १, यदि (तुम) 
नित्यम्‌ ~ १५. प्रतिदिन इच्छसि ४ चाहते दहो (तो) 
भागवत ८` श्रीमद्भागवत महापुराण से पराम्‌ २. उत्तम 
उद्धवम्‌ 1 ६. सम्बन्धित गतिम्‌ ॥ ३. गति 


ष्लोकाथं-- यदि तुम उत्तम गति चाहते हो तो अपने ही मुख से श्रीमद्‌भागवत महापुराण से सम्बन्धित आः 
श्लोक अथवा चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन पाठ करो \ 
9 दोर 
चतस्निरः रल पकः 
वेदादि्वदमाता च वौर्षं सूकूमेच च ¦ 
त्रयी जागवतं चेव द्वादशा्तर एच च \३।। 


पदच्छेद-- 
वेद आदिः वेद्‌ माता च, पौरुषम्‌ सुक्तम्‌ पव च । 
अयी भागवतम्‌ च प्व, दाद्शाक्चषरः प्व ख ॥ 
वेद्‌ १. वेदक पव च । ७. तथां 
आविः २. मूल (उध्कार) घरयी ८. तीनों वेद 
 चेद्माता ३. गायत्री भागवतम्‌ ठ. श्रीमदभागवत महापुराण 
४. ओौर ख णव १०. एवम्‌ | 
पीख्वम्‌ ५. परुष | ्रादशाश्चरः ११. दादशाक्षर मंत्र 
सुकम्‌ ६ सूक्त पव च ॥ १२. ये सब एक हैँ 


एलोकाथं- वेद का मूल ञकार, गायत्री भौर पुरुष सूक्त तथा तीनों वेद, श्रीमद्भागवत महापुराण एवं 
द्वादशाक्षर मंत्र ये सब एक टै । 


अ० ३] 


पदच्छेद- 


शन्दाथं-- 
द्वादशात्मा 
अयाय 

त्र 

ऋलः 
संवत्सर 
आत्यक्छः। 
ज्ाद्चणाः 


पदच्ेद- 


णन्दाथं-- 
तुलसी 

च 

वसन्तः 

ख 

पु ख्षोत्तमः 
एव च । 


(~~ 


-? 
श्लोकाथं-- भगवान्‌ सूये, ती्ेराज प्रयाग ओर संवत्सर स्वरूप वाले भगवान्‌ काल तथा ब्राह्मण एवम्‌ हवन, 


माहात्म्यम्‌ { &७ 


ञ्व्॒चिंशः श्लोकः 


च्ण्ल्ल ख बल्लराल्यक्ः ॥ 
सुरभिद्रदश्पि तथा ॥ ३५॥ 





दछदश्ात्ना धच 
प्राह्मणाश्चाभ्निद्ोच्ं 


दादशात्मा प्रयागः चः, कालः खवत्खर आर्यकः १ 
ब्राह्यणाः च अग्निहोजम्‌ च+श्छरभिः डादषपी तथा ॥ 

भगवान्‌ सूर्ये च ७. तथा 

तीर्थराज प्रयाग अग्निहोज्नम्‌ १०. हवनं 

ओर य ४. एवम 

भगवान्‌ काल स्रधिः ११. गऊ | 
संवत्सर दादश्छी १३. दादशी तिथिं (इनमें भेद नहीं है) 
स्वरूप वाले तथा ॥ १२. तथा 

व्राह्मण 


गऊ तथा द्वादशी तिथि इनमें मेद नहीं हे । 


षट्जिशः श्लोकः 


तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च । 
एतेषां तत्वतः पाज्ञं ने एथर्भाव इष्यते ॥३६॥ 


तुलसी च वसन्तः च, परुषोत्तमः पव च । 


एतेषाम्‌ तरव तः प्राज्ञेः, न पृथग्भावः इष्यते ॥ 


। 2 ® 2 ‰ ‰ ५ 


तुलसी पतेषाम्‌ ७. इनं सब में 
भौर तत्त्वतः ९ वस्तुत; ` 
वसन्त ऋतु भालः ८, विद्रज्जनं 
तथा न ११. नहीं. 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम पृथग्भावः १०. भेद 
एवम्‌ इष्यते 8 ११. - मानते च 


ए्लोकाथं-- तथा सुलसी ओर वसन्त तु एवम्‌ भगवान्‌ पर्रोत्तम इन सच भ विद्वज्जन तस्ततः भद्र नहीं 


फा०--१३ 


मानते हैँ 


६० | श्रीमद्भागवते [ भर 


ता ति ना कि = = कक = 








स "= श्त्तो ~ 

वचरः रसः 
यश्च -जागवतं शास्रं व्ये निशम्‌ । 
जन्मो टिक्कलं पापं नश्यते नाच खंशयः ॥ ३७} 


पदच्छेद-- 
यः च सएगवतस्‌ शाख्ञ्ः वाचयेत्‌ अथतः अनिशम्‌ ¦ 
अन्म कोटि ऊतम्‌ पापस्‌ , नरएयते न अज्र खशयः ॥ 
शब्दाथं-- 
यः २. जो (व्यक्ति) कोटिः ८. करोड़ों 
ष्ट १. तथा छतम्‌ १०. क्ये हुये (उसके) 
` मागवतम्‌ ३. श्रीमद्‌भागवत पापय्‌ ११. पाप 
 , शाखम्‌ ४. पुराणका न दयते १२. नष्टो जातेर्ह) 
, ~ वाचयेत्‌ ७. पाठ करतां टे न १५. नहीं (है) 
` अथतः ६. अर्थं पूर्वक अच १३. इसमें 
अनिशम्‌ ५. निश-दिन खशयः ४ १४. सन्देह 
जन्म ॐ जन्मों से 


श्लोकाथ- तथा जो व्यक्ति श्रीमद्भागवत पुराण का निश-दिन अ्थपूर्वक पाठ करता ठै; करोड़ों जन्सों सै किः 
हए उसके पाप नष्ट हो जाते हँ ! इसमे सन्देह नहीं ह ¦ 


अष्टा्चिशः श्त्ोकः 


श्लोकाधं श्लोकपादं बा पठेद्भागदतं च यः) 
नित्यं पुरयमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः ।(३८॥ 


पदच्छेद- 

श्लोक अधम्‌ श्लोक पादम्‌ वा, पठेत्‌ आगववञ्‌ च यः ¦ 

निच्यम्‌ पण्यम्‌ अवाप्नोति, सजद्ूय अश्वम खयोः ॥ 
शन्दार्थं-- 
श्लोक अधम्‌ २. आघे श्लोक यः । १, जो (व्यक्ति) 
श्लोक पादम्‌ ५. चौथाई श्लोक का नित्यम्‌ ७. ` प्रतिदिन 
चा ४. अथवा पण्यम्‌ ११. फल 
पटेत्‌ ८. पाठ करता है (व्ह) अवाप्नोति १२. पातादहै 
भागववम्‌ २. श्रीमदुभागवत के राजसुय &. राजसूय ओौर 
| ६ भी अश्वमेधयोः ॥ १०. अश्वमेघ यज्ञो का 


बलोकार्थ--जो व्यक्ति श्रीमद्भागवत के.आघे श्लोक अथवा चौथाई एलोक का भी प्रतिदिन पाठ करता है 
वह॒ राजसुय भौर अश्वमेध यज्ञो का फल पाता हे । 


०३] माहात्म्यम्‌ { ९8 











> [ छेक, 
ठदजच 715 याः ड ~ न्ध 
छक {न चल्य[रद््‌ः स्कः 
भ क त ग्य ह 7 (क ~ क ल न्प 
€ नगवतध (नत्य श्ल च हरिचिन्तनय्‌ । 


पदच्छेद-- 
उक्तम्‌ भागवतम्‌ नित्यम्‌; छृवम्‌ च इरि चिन्तनम्‌ । 

४ तुलरूरि पोषणम्‌ च ण्व, धेना सेवनम्‌ समस्‌ ¦ 
शब्दा्थ-- 
उक्तम्‌ ३. पाठ ठुलखी ७. तुलसो का 
भागवतम्‌ २. श्चीमद्‌भागवतं का पोषणम्‌ ८. सचना 
निव्यञ्‌ १, प्रतिदिन 2. ६, तथा 
क्तम्‌ ५. किया गया धेनूनाम्‌ १०. गज्ञो की 
्ं ४. ओौर सेवनम्‌ ११. सेवा (सब) 
इरि चिन्तनम्‌ € श्रौ हरि का व्यानं समम्‌ ॥ १२. समानं दि) 


श्लो काथ--्रतिदिन श्रीमद्‌भागवत का पाठ ओर क्रिया गया श्री हरि का ध्यान, लसी का सीचना तथां 
गऊओं को सेवा.सव समान दै; 


चत्वार्शिः श्लोकः 


अन्तकाले तु येनैव अयते श॒ुकशाश्जवाक्‌ , 
प्रीत्या तस्येव वेङ्कुरणठं गोविन्दोऽपि परयच्छति ॥४०)। 


पटच्छेद- 

अन्तकाले तु येन एव, अशते शकः शाख वाक्‌ । 

प्रीरया तख्य शव वे ङ्घण्ठडम्‌ , गोविन्द्‌; अपि भयच्छति ॥ 
णन्दाथ- 
अन्तकाले ४ अन्त समयमे प्रीत्या १०. प्रीतिं होने से 
त १. तथां . तस्य ११. उसे 
येन २. जो ण्व १२. ही 
ष्व ३ कई खैङ्ण्ठय्‌ १३. वङुण्ठधाम 
भरूथते ७. सुनता है गोठिल्दः ०८. श्रीहरि 
शुषूशाख्ल ५. श्रीमद्भागवतं के अपि ४. भी 


18 ६. शब्दं को प्रयच्छति ॥ १४. देतेहैं 
षलोकाथं- तथां जो कोई अन्तसंमय मे श्रीमद्भागवतं के शब्द को सुनता है; श्री हरि भी प्रीति होने से उसे 
ही वैकुण्ठ्घामं देते है । 








१००] ` 





श्रीमद्भागवते 


एकचत्वारिशः श्ततोकः 


पदच्छद"=~ 

शब्दार्थै~> ` 

हेम छ.. सुवणं फे 

खिद, यतम्‌ ५. सहासन के, साथ 
च. १. तथा 

पतद्‌ ६. यह (पुराण) 
दैष्णवायः ३. र्वष्णव जनको 


ददाति ७. देता हे 
-षलोकार्थ---तथा जो व्यक्ति वैष्णव जन को सुवणं के सिहासन के साथ यह्‌ पुराण देता दहै; वहं पुरुषश्च 
र कृष्ण के साथ निश्चय ही सायुज्य-मोक्न पाता दै । 
टिचत्वारिंशः श्लोकः 
आजन्ममाच्रमपि येन शठेन छिचिचित्तं विधाय शकशाख्छकथा न पौता। 


चाण्डालवच्च खरवद्बत तेन नीतं भिथ्या स्वजन्म जननीोजनिदुःखभाजा ॥४२॥ 
पदच्छेद--आजन्म मा्ञम्‌ अपि येन शेन किचित्‌, चित्तम्‌ विधाय शुकशाख्र कथा न पीता। 


शब्दार्थ-- ` 
आजन्म, माजम्‌ ४... 
६ 
। येनः, शेन | १. 
किचित्‌, ४५ 
चित्तम्‌. २. 
` विधाय ` ३. 
कशास्ः ७. 
` कथा वत 
` नः छ. 
पीत। । 1०: 


जीवन भर में 
भी 


` जिस, धतं (व्यक्ति) ने 


थोडा 

मन 

लगाकर 

श्रीमद्भागवत पुराण के 
कृथा-रस का 

नहीं 

पान कियाद 


देमखिदयुतं चैतद्‌ बेष्णवाय ददाति च। 
क्षणेन सह सायुज्यं ख पुर्मोँल्लमते धुवम्‌ ॥४१॥ 


हेम खिह यतस्‌ च पतद्‌, खेष्णवाय ददाति च। 
~ छष्णेन ख्‌ सायुज्यम्‌, खः पुमान्‌ लमते भर्‌ वम्‌ ॥ 


उ! 
छष्णेन, ख 
खायुज्यम्‌ 
खः; घुमान 
लभते 

ध्‌ वम्‌ ॥ 


चाण्डालवत्‌ १७. 
च, खरवत्‌ १८. 


कत ११. 
तेन १. 
नीतम्‌; २०. 
मिथ्या १६. 
स्वजन्म १६. 
जननी १२. 
जनि, दभ्ख १३. 
भाजा ॥ १४. 


[ अ० ३ 


२. (जो व्यक्ति) 
ड. श्रोक्रष्ण के, साथ 


११. सायुज्य-मोक्ष 


८. वह्‌, पुरुष 


१२. पाता है 
१०. निश्चय ही 


चाण्डालवत्‌ च खरवत्‌ बत तेन नीतम्‌, मिथ्या इवजन्म जननी जनि दुःखभाजा ॥ 


चाण्डाल 

ओर, गदहे के समान 
खेद है 

उस (व्यक्ति) ने 

गवां दिया 

व्यर्थं में 

अपने जन्म को 

माता को 

प्रसव, वेदना 

देने वाले 


 एलोकार्थ-जिस "धरत व्यक्ति ने मन लगाकर जीवनभर में थोडा भी श्रीमद्धागवतपुराण के कथा-रस का पान 


नहीं किया है, खेद है; माता को भ्रसव वेदना देने वाले उस व्यक्ति ने अपने जन्म को चाण्डाल 
बौर गदहे के समान व्यथं में गर्वा दिया । 


अ० ३] | माहात्म्यम्‌ . , [ १०१ 


जिचत्वारिशः श्लोकः 
जीवच्छवो निगदितः स ठु पापकर्मा, चेन अतं शुक कथावचनं न किचित्‌ । 
धिक्‌ तं नरं यशसमं युचि भारूपम्‌ , दवं वदन्ति दिवि देवसभाजद्चख्याः ॥४३॥ 


पदच्छद-- जीवत्‌ शवः निगदितः खः ठु पापकम, येन श्चुतम्‌ क कथा वचनम्‌ न किथिद्‌) 
धिक तम्‌ नरम्‌ पथु खम्‌ अवि भाररूपम्‌ , एवम्‌ वदन्ति दिचि देव समाज सख्याः 





ण़ब्दाथ-- 

जीवत्‌ १४. जीता हुजा (भी) ` धिक्‌ २४. धिवकार (दै) 
शवः १५. मदा "कभ २९. उक 
निगदितः १६. नरम्‌ २३. मनुष्य को 
सः १३. वह्‌ (मनुष्य) पशु. . २०. पशुके 

ठु त १७. तथा समम्‌ २१. समान 
पापकमा, १२. पापकरमकरनेवाला अवि १८. पृथ्वी पर 
येन ६. जिस (मनुष्य) ने भाररूपम्‌; १६. वोज्ञ वने 
श्रुतम्‌ ११. सुना है ष्वम्‌ ` ४ एसा 

क कथा ७. श्रीमद्‌भागवत की वदन्ति . ५ कहते है (कि) 
वचनम्‌ ८. वाणी को दिवि . १, स्वगंलोकं मं 
न १०. नहीं देव समाज ३. देव गण 
किचित्‌ 2. कुं (भो) सुख्याः ॥ २. प्रधानं 


श्लोका्थ-- स्वर्गलोक में प्रधान देवगण एेसा कहते है कि जिस मनुष्य ने श्रीमदभागवत की वाणी को कुं भो 
नहीं सुना है; पापकम करने वाला वह॒ मनुष्य जीता हुभा भी मूर्दा है तथा पृथ्वी पर बोज्ञ 
बने पशु के समान उस मनुष्य को धिक्कार हे । 
चतुश्चत्वरिंशः श्लोकः 
मैव कथा लोके श्रीमद्धागतोद्धवा। 
कोटिजन्मसस्व्थेन पुण्येनेव तु ` लभ्यते ॥४४॥ 


पदच्छेद-- इलंमा पव कथा लोके, श्रीमद्भागवत उद्भवा । 
| (र कोरि जन्म समुत्थेन, पण्येन पव तु. लभ्यते ॥ 
 शब्दाथं- 


लभा ४. दुलंम (है) : जन्म, खभुत्थेन ७. जन्मों के, संचित 
पव गहत पुण्येन, पव =. पुण्य से, ही (वह) 
कथा, लोके २. क्था,संसारमे . ` ४५. क्योकि 
श्रीमद्भागवत, उद्भवा । १. श्रीमदभागवत मे वणित लभ्यते ॥ &. प्राप्त होती है 
कोरि ६. करोड़ों 


प्लोका्थ--श्रीमद्भागवत में वितः कथा संसार में बहुत दुलंम है, क्योकि करोड़ों जन्मो के संचित पुण्य से 
ही वह प्राप्त होती है । 


५ 





; ~> ¢ र ~~) ५ 
पञ्च चत्वार्शः रलाक्छः 
तेन योगनिषे धीमन्‌ ओनव्या सा परयत्नतः) 
क एकर क € न 
दिनानां नियमो नास्ति सदंदा वणं अतस्‌ ॥ ४५) 


६०२ ¦ शरीमंद्धागयते [ म० 


पदच्छेद- 
तेन योगनिधे ध्यीमन्‌ ; श्रोतव्या खा धयरनतः। 
दिनानाम्‌ नियमः न अर्ति, खवंद्‌ा श्रम्‌ यतस्‌ ॥ 
शन्दाथे-- 
तेन १. इसलिये नियमः ८. प्रतिवन्ध 
योगनिष्वे २. योग के साग्र (एवं) न ६. नहीं 
च्यीमन्‌ ३. बुद्धिमन्‌ (है नारद जी) अस्ति १०. है (इते) 
श्रोतव्या ६. सुनना चाहिये सवेदा ११., सदा 
सा ‰. उस (कथा) को श्रवस्‌ २. सुनना 
यत्नतः! ५. वड़े प्रयाससे सतम्‌ ।। १३. शास्र सम्मत (है) 
दिनानाम्‌ ७. (इसमे) दिनोका 


श्लोकार्थ--इसलिये योग के सागर एवम्‌ बुद्धिमान्‌ हे नारदजी! उसकथाको वड़े प्रास से सुनना 
चाहिये । इसमे दिनों का प्रतिबन्ध नहीं है ! इसे सदा सुनना शास्त सम्मत दै । 


हे रिश ¢ म अ @ 
षटचत्वारिंशः श्त्तोकः 
सत्येन ब्रह्यचयेंण सवदा श्रवणं मत्‌ । 
उॐशक्यत्वात्कलौ बोध्यो विकश्ेलोऽत् शुकाज्ञया ।\८द।। 


पदच्छेद-- 

खत्थेन ब्ह्मच्यंण, सव॑दा श्रवणम्‌ सतम्‌ ¦ 

अशश््यत्वाद्‌ कलो लोध्यः, विशेषः अच्र शुक आच्या ॥ 
शब्दार्थ- 
-खत्येन १. श्रीमद्धागवतपुराण को) सत्य ओर कलै ६. कलियुग में (लोगों के) 
ब्रह्यच्यंण २. न्र्यचयै धारण करके योध्यः १२. बतलाई गई है 
सवंदा ३ सदा चिश्येषः ११. सप्ताह की विधि 
श्रवणम्‌ ४. सुनना अघर १०. इसके 
मतम्‌। ५. वादये (किन्तु) शुक ८. शुकदेव मुनि की 
अशक्यत्वात्‌ ७. असमर्थं होने के कारण आछ्लया | ५. आज्ञाप्षे 


श्लोकार्थ-- श्रीमद्भागवत पुराण को सत्य ओर ब्रह्मच धारण करके सदा सुनना चाहिये ! किन्तु कलियुग 


्‌ 1 के मसमर्थं होने के कारण शुकदेव मुनि कौ आज्ञा से इसके सप्ताह की विधि बतलाई 
गई है! | 


[ १०३ 








ज० ३ | माहात्म्यम्‌ 
क 
सप्तचत्वारिंशः श्त्ताकः 
सनोद्चत्तिजयरचैव नियमाचरणं तथा । 


> *9 
र ते नि [^ 4 = { ति ¬ हि त ज = कन 9 श्ण † = 9 शकः @  जका्के 
दाच कतं वशच््यत्वातं सशाहश्रवणख नतम्‌ ।॥४७॥ 


~ व 
पद्‌ प 
अनः चन्ति जयः च पच, नयम अ्वरखण्ड्‌ त्था। 


~" 
< 
दीश्चाम्‌ कतम्‌ अशक्त्वाङ्‌, सप्राह श्रावम्‌ भतम्‌ ॥ 


गन्दाथ- 

सनः १. चित्तको तथः) 9. तथा 

चत्त २. वृत्तियों पर द्श्चाम्‌ ८. दीक्षा 

जय ३. विजय कत्‌ ६. लेनेमं 

च ४. ओर अशक्यत्वात्‌ १०. असमर्थं होने से 
एव ११. दही (मनुष्यों को) सघ्रष्ट्‌ १२. भागवत सप्ताह 
लियसम ५. नियमकरा श्रवण १३. सूनना 
आचरणम्‌ ६. पालन अतस्‌ ॥ १४. चाहिये 


श्लोकाधं--चित्त की वृत्तियों पर विजय अगर नियम का पालन तथा दीक्षा लेने मे असमं होने से ही मनुष्यों ` 


को भागवत सप्ताह खनना चाहिये हये 1 
अ्चत्वरिंशः श्लोकः 
अआद्धातः अचखे नित्यं साधे तावद्धि यस्दलस्‌ । 
तत्फलं शुकदेवेन सक्चादश्चव्ये क्रतस्‌ ४८) 


पदच्छेद-- 
श्रद्धातः श्रवखे नित्यम्‌, माघे तावद्‌ हि यङ्‌ फल्‌ । 
ठत लम्‌ शक दकेन, सप्ताह अवखे छतम्‌ ॥ 
अब्दाथ- 
द्धातः द. शद्धा पुवंक तत्‌ दै. वह॒ 
श्रव ४. श्रीमद्‌भागवत) सुनने से फलस १०. फल 
नित्यम्‌ २. प्रतिदिन शक ११. श्री शुकदेव 
माघे १, माघ मास में देवेन १२. मुनिने 
तावत्‌ ७. निश्चय सप्ताह १३. भागवत-सप्ताह्‌ 
८. ही रवसे १४. सुननेमें 
यत्‌ ५. जो छतम्‌ ॥ १५. निश्चित किया है 


फलम्‌ । ६ फल (मिलता है) 
्लोकाथं--माघ मास मे प्रतिदिन श्नद्धापूर्वक श्रीमद्भागवत सुनने से जो फल मिलता है; निश्चय ही वह 
फल श्री शुकदेव मुनि ने भागवतं सप्ताह सुनने में निश्चित करिया है । | 





१०४ ] श्रीमद्भागवते [ अ० ३ 


जामा 


एकोनपञ्चाशः श्त्तोकंः 
मनसश्चाजयाद्रोगात्पुंखां चैवायुषः त्यात्‌ । 
कलेदोंषबहइ्त्वाचच सप्ादश्चवणं मतञ््‌ ॥४६।॥ 


पदच्छेद-- 
भनखः च अजयात्‌ रोगात्‌, पखाञ्‌ च एव आश्युषः क्षयात्‌ । 
कलेः दोष बहुत्वात्‌ च, सप्ताह श्रवणम्‌ यतम्‌ ॥ 
शन्दाथ- 
मनखः २. मनक यात्‌ । ८. क्षीणहोनेक्षे 
च ४. तथा कलेः १०. कलियुग के 
अज्यात्‌ ३. वशमेनदटोनेसे दोष १२. दोषों के रहते 
रोगात्‌ ५. रोगों के कारग बह्ुटवात्‌ ११ अनेकों 
` पुंसाम्‌ १, मनुप्यो के च ४. एवम्‌ 
च ६. ओर सप्ताह १३. भागवत सप्ताह का 
प्र १५. रही श्रवणम्‌ १४. सुनना 
आयुषः ७. आयु के - मतम्‌ ॥ १६. उचित दै 


श्लीकाथं-- मनुष्यों के मन के वशेन दोनेसेतथा रोगों के कारण ओौर आयुकैक्षीण होने से एवम्‌ 
कलियुग के अनेकों दोषों के रहते भागवत-सप्ताह्‌ का सुनना ही उचित ह । 
पञ्चाशः श्त्तोकः 
यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना । 
अनायासेन तत्सवं सक्षाहश्रवणे लभनेत्‌ ॥५०।। 


पदच्छेद- 

यत्‌ फलम्‌ न अस्ति तपसा, न योगेन समाधिना । 

अनायासेन तत्‌ खवेम्‌ , सप्ताह श्रव लसेत्‌ ॥ 
शन्दार्थ- ¦ 
यत्‌ १, जो समाधिना । ७. समाधि से (भी) 
फलम्‌ २. फल अनायासेन १३. आसानी से 
न ४; नहीं तत्‌ ६. वह्‌ 
अस्ति ४. होता रहै. . सवम्‌ १०. सारा (फल) 
तपसा ३, तपस्या पे ` खप्ताषह ११. भागवत सप्ताह को 

५. नहो (होता है) .-अवणे १२. सुनने पर 

योगेन योग (भौर) लभेत्‌ ॥ १४. मिल जाता है 


लोका्थं--जो फल तपस्या से नहीं होता है; योग॒ ओर खमावि से भी नहीं होता है, वह.सारा फल 
भागवत सप्ताह क्तो सूरन पर आसानी से मिल जाता दै । 





अ ३1 भ्राहारम्यम्‌ { १०४ 
कपन्वाशः श्त्वोकेः 
क) 0. स्म (| भ भ 69 
यज्ञाद्‌ गजति स्षादः सश्चाहो गज ति बतात्‌। 
= ~~ ॐ 4 0 

तपसो गजंनि चौच्चैस्तीथन्नित्यं हि गजंति ॥५२॥ 
पदच्छेद-- क 

यन्नात्‌ ग्जंति खत्राहःः सप्राहः गजेति चतत्‌ । 

वपसखः गजंति गच्चः; कीथात्‌ निस्य डि मजि ॥ 
अल्दाथ- 
यज्ञात्‌ २. यजसे भजंति ड. महान्‌ है 

© + क, =, कि 
गजात ३. श्रेष्ठदे भवच्च ८ अदत 
प्राह १. भागवत-स्प्ताह्‌ को कथ! तीथांद्‌ ११. तीर्थषे 
सप्राह्‌ ४. यह्‌ सप्ताह्‌-कथ नित्यम्‌ १२. संदा 
अंति ६. उत्तम है हि १०. तथां 
© कै के दक्र क 

तात्‌ । ५. ब्रतसे गजेति ॥ १३. वद्कर है 
तपखः ७. तपस्या स 
ष्खोकाथे---मागवत-सप्ताह की कथा यज से श्रेष्ठ है! यह्‌ सप्ताहु-कथ व्रत से उत्तम टै, तपस्यासे 


पदच्छेद-- 


शेब्दाथ-- 
योगात्‌ 
णजंति 
खप्राहः 
ध्यानात्‌ 
छानात्‌ 

पठ 

गजंति । 


वहत महान्‌ है तथः तीथं से संदा वड़कर हँ । 


द्विपञ्चाशः श्लोकः 
योगाद्‌ गजंति खश्ादो ध्यानाञ्ज्ञानाच गजंति \ 
क्तिन्रम्ते गजेनं तस्य रेरे गजेति गजंति ॥५२।। 


७ 


२ 
रै 
१. 
४. 
६ 
न्‌ 


योगाद्‌ गशजैत्ति सप्राहः, ध्यानात्‌ ज्ञानात्‌ च गज ति । 
किम्‌ बमः गजेनम्‌ वस्य, ररे गजंति गजंति ॥ 


योग से 

महान्‌ है 
भागवत-सप्ताहं 
ध्यान 

लान से (भी) 
ओर 

श्रेष्ठ है 


किञ्‌ १९. 
घ्र.सः ११. 
गजंनम्‌ छ. 
तस्य ८. 
रेरे १२. 
गजंति १३. 
गति ॥ १४. 


(हम) क्यां 
बता्वें 


महानता को 
उंसंको 

अरे ! {बह तो) 
सबसे 
बढ़कर है 


षलोकार्थ-- भागवत सप्ताह योग से महान है, ध्यान ओर ज्ञान से भी श्रेष्ठ है । उसकी ंहानंता को इम 


फ०-१४ 


क्या बतावें, अरे ! वह तो सबसे बदृकर है । 





१०६ | श्रीमद्भागवते 


नरिपञ्चाशः श्त्तोकः 
शौनक उवाच खाश्चयमेतत्कथितं कथानकं, ज्ञानादिघसौन्‌ विगणय्य सास्प्रतस्‌ । 


निःश्रेयसे भागवतं पुराणं, जातं कतो योगविदादि सुचकञ््‌ ।।५३॥ 
पदच्छद-ख आश्चयैम्‌ तत्‌ कथितम्‌ कथानकम्‌, कान आदि धमान्‌ विगणय्य खाम्प्रतम्‌ । 
निःश्रेयसे भागवतम्‌ पुराम्‌ , जातम्‌ कुतः योगवित्‌ आदि सखुचकम्‌ ॥ 


[ अ० ३ 


ल 


शब्दार्थ-- 

ख ७. भरी साम्प्रतम्‌ १. इस समय (आपने) 
आश्चयेम्‌ ६. अचरज निःश्रेयसे १६. परम कल्याण का साधन 
ष्ण्तत्‌ = इस भागवतम्‌ १४. श्रीमद्भागवत 

कथितम्‌ १०. कहा (है) पुराणम्‌ १५. पुराण 

कथानकम्‌ ई. क्थाकों जावभ्‌ १८. हो गया 

ज्ञान २. जान कुतः १७. कँसे 

आदि ३. वैराग्य आदि योगवित्‌ ११. ब्रह्माजी के 

मान्‌ ४. धर्मोसे आदि . १२. जन्मदाता श्रीमन्नारायण का 


विगणय्य ५. बद्कर खूचकस्‌ ॥ १३. वणन करने वाला 


श्लोकाथं- इस समय आपने जान-वं राग्य आदि धर्मो से बद्कर अचरज भरी इस कथा को कहा है 1 त्रह्या 


जी के जन्मदाता श्रीमन्नारायण का वणन करने वाला श्रीमद्भागवत पुराण परम कल्याण का 
साघन कंपे हो गया ? 


चतुःपञ्चाशः श्त्तो कः 


सूत उवाच यद्‌ कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुद्ुष्यतः । 
एकादशं परिश्चुत्याव्युद्धवो वाच्यसन्रवीत्‌ ॥५२) 
पदच्छेद- यदा कृष्णः धराम्‌ त्यक्त्वा, स्वपद्‌म्‌ गन्तुम्‌ उयतः.। 
एकादशम्‌ परिश्रुत्य अपि, उद्धवः वाक्यम्‌ अन्नवीत्‌ ॥ 
शन्दाथं- 
यदा १. जव एकादशम्‌ ई. ग्यारहवें स्कन्ध को 
कृष्णः २. भगवान्‌ श्रीकृष्ण परिश्चस्य १०. सुनकर 
धराम्‌ ३. भूलोक अपि ११. भी 
त्यक्तवा . छोडकर उवः ८. उद्धवजी 
 स्वपदम्‌ ५. अपने घाम वाक्यम्‌ १२. (यह्‌) वचन 
गन्तुम्‌ ६. जाने के लिये , अत्रकीत्‌ ॥ १३. 
उद्यतः । ७. तंयार हुये (उस समय) 


एलोका्थं- जब भगवान्‌ श्री कृष्ण भूलोक छोड़कर अपने धाम जाने के लिये तंयार हुये, उस समय उद्धवजी 
ग्यारहवे स्कन्ध को सुनकर भी यदह वचन बोले । 





० ३१ भादात्म्यम्‌ { १०७ 
पञ 9 ~ | ¢ 
ञ्चपञ्चाशः श्त्तोकः 

उद्धव उवाच त्वं तु यास्यसि ग्ेविन्द अक्तां विधाय च। 

॥ मचित्ते महती चिन्ता तां शचुत्वा सुखमावह ॥५५॥ 
षदन्छद- 

त्वम्‌ तु यास्यसि गोचिन्द्‌ मक्त काथेम्‌ विश्वाय च । 

१ मत्‌ चित्ते गइती चिन्वा, खाम्‌ श्चर्वःः छयखम्‌ आवह ॥ 

द्यन्दाथ- 


<, 
1 
%। 
9 
` आ ^ 2 ® 7 5 ‰ ‰ 


जाप 
तो 
ज[ रहै 


हे भगवान्‌ श्रीङ्ष्ण ! 


भक्तो के 
कामको 
करके 


किन्तु 


आवद्‌ ॥ 


वड़ी चिन्ता है । उपे सुनकर आप प्रसन्न होवे | 

षट्पञ्च {शः रल कि 
आगतोऽयं कल्लिघोरो सविस्यन्ति पुनः खलाः । 

सङ्ग नैन खन्तोऽपि गभिष्यन्त्युय्तां यदा ॥५६॥) 


पदच्छेद- 


सनब्दाथ- 
आगतः 
अयम्‌ 
कलिः 
घोरः 
भविष्यन्ति 
पुनः 

खलाः 


१६. 


॥ ग 
मूर 


मेरे 
मनमें (एक) 
बहत बद्धे 
{चिन्ता 2 
सुनकर (आप) 
प्रसन्न 

वं 


५1 


(2, 


(५ 


दे भगवान्‌ श्री कृष्ण 1 आपतो भक्तो के काम को.करके जा रहे ह; किन्तु मेरे मनं में एक बहुत 


आगतः अयसम्‌ कलिः घोरः, भविष्यन्ति पनः खलाः । 
तद्‌ खङ्तेन एव सन्तः अपि; गमिष्यन्ति उत्रतास्‌ यदा ॥ 


४. आगयाहै 

१. यह्‌ 

२. कलियुग 

२. पापी 

७. उत्पन्न होगे 
५. फिरसे 

६. दुष्ट जन 

८. (तथा) उनको 


सङ्धेन 
ष्व 
सन्तः 
अपि 


गभिष्यन्ति 


उभ्रतास्‌ 
यदा ध 


६. संगतसे 

१०. ही 

११. सन्त जनं 

१२. भी 

१५. हो जावेगे 

१४. क्रोधी स्वभाव के 
१३. जब 


श्लोकार्थ--यह पापी कलियुग भा गया है 1 फिर से दुष्ट जन उत्यन्न होगे तथा उनकी संगत से. ही सन्त 
जन भी जब क्रोघी स्वभाव के हौ जवेगे । 


९०८ ] श्रीमद्भागवते [ ॐ० इ 


सप्रपञ्चाशः श्लोकः 


तदा मारवती उूनिगेरूपेयं कमाश्रयेत्‌ 1 
न्यो न दश्यते जाता त्वन्तः कमललोचन 1५७} 


पदच्छेद-- 

तदा आारवती भूमिः, गोरूषा इयम्‌ कम्‌ आश्चयेर्‌ । 

अन्यः न हश्यते छात, त्वतः कथभ्रल लोखन ॥ 
शन्दाथं- 
खषा १. उस समय अन्यः ११. भिन्न कोई 
आरवस्सै २. वयोञ्चसे दवी ज १३. -नहीं 
ग्मि ४. पृथ्वी दश्यते १४. दिखाई देता हँ 
खोरूभा ५. गायकेखू्पमें चता १२. रक्षक 
इयम्‌ ३- यह र्वन्तः १०. आपसे 
कम्‌ ६. किसकी कमल ८. हे कमल 
घ्ाश्रयेत्‌ 1 ७. शरण लेगी (क्योकि) लोचन } ॐ. नयन (सगवान्‌ श्रीकृष्ण) 


श्लोका्ध--उस समय वोज्ञ से दनी यह पृथ्वी गायके रूपमे किसकी शरणः लेगी ? स्योकि ह 


कमलं नयन 
भगवानु श्रीङरष्ण ! आपतते भिन्न कोई रक्षक नहीं दिखाई देता ह | 
द: 
ऋल्ट पञ्चाशः, शकक 
अलः सत्कु -दयां रत्वा जङ्ूदत्खलल शः चज ¦ 
ट ख के क 4 १} 
अशथ सशुणो जातो निरक्षरोऽपि चिन्ययः }}4ल) 
पदच्छेद- 
अतः स दखास्‌ कत्वा, भक्त दच्सल य जज ¦ 
भक्ताथम्‌ सशुखः जातः, निराकारः अपि चिन्मयः? 
शन्दाथं- 
भतः १. इसलिये भक्ताथैमू्‌ ११. भक्तो के लिये 
खत्स्छु ३. सज्जनो पर्‌ खशुरणः १२. सगण 
दयाम्‌ ४. कृपा जातः १३. इए है 
शर्वा ५. करके निखकारः ठ. निगुण 
भक्तवत्सल्न २. दे भक्त हितकारी (मगवाच श्रीकृष्ण) अपि १०. भी 
मा ६. मत चिन्मयः॥ ई. ज्ञान स्वरूप होमे पर 
अज। ७. आवो (आप) 


बलोकार्थ--इसलिये टै मक्त हितकारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! सज्जनो पर कृपा करके मत जावो । आप निगुण 
ज्ञान स्वरूप होने पर भी भक्तो के लिये सगुण ह्ये ह । 
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च> 


गकोनवषशितयः श्लोकः 


{कन न सव {तः 
मगदय् [यखन कऋचष्टमतः 1513 दू दुच्चाुरय €; 
पदच्छैेद- 
॥ 1 ष [क जद > ॐ कनक भत 0 
त्व्‌ कयागयन तं चच्ाःऽ क्यम्‌ स्थास्यान्त तल! 
प्चिगं र्द दाचन =-= --- श्चन च्वि 
नगर उवाखने कथम्‌; अतः 1कञ्चद्‌ (वचचास्य ४ 
शब्दा र्थं \> ५ भ 
तदथ 
-~-------- आ द ~--~ "णर नि 
त्वद्‌ १ पक्र नय र = ११. त्रत क। 
7 = न । ^ उपासना 
+ 11111. २. विर षहस प्रखर = उपासना ब 
~ अप ----- = --* ९ रह ~: कृठिनारई = ~ ने ४ 
९ ३. अपक क्म्‌ १०. वड़ी कठिनाई (है) 
क्ताः ४. भक्तजन अतः ११. इसालये (मरो प्रार्थना पर 
ह ~~ क क ~ -~--- 
थम्‌ ६. कंसं कञ्चित्‌ १९. कुद 
1 ये कभ + ~~ ~ = 
स्यानरत ७. रह्‌ सक चचास्य 1 १३. वचार 
भतल । ५. भलकम 
गलका षयाम न~ य ज  -= छ य वे ण > -इप्‌ादचना = 
लोकार्थ- आपके धिरह से आपके भक्तजन भूलोक में कंसे रह्‌ सकंगे ? निगुण ब्रह्यको 3 द वड़ो 


= 


ठै; इसलिये मेरी प्रार्थना पर कुदं विचार करे । 


वष्ठितमः श्लोकः 
इत्युद्धववचः श्चुत्वा भभ!सेऽचिन्तयद्धरिः । 
आद्छावलम्बनाथीय कि विधेयं अयेति च 18 ०।) 


कठिनिार्ई 


। 


पदच्छेद -- 

इदि उद्दस वः श्चत्वा, प्रभासे अचिन्तयत्‌ इरिः। 

भ अवलस्वनाथायः, किम्‌ विधेयम्‌ मया इति च ॥ 
बन्दाथ-- 
इति १. इस प्रकार भक्त १०. भक्तों के 
उद्धव २. उदधवजी के अवलस्बनाथाय ११. सहारे के लिये 
वचः ३. वचन को किमू १३. क्या 
श्चस्वा ४. सुनकर विधेयम्‌ १४. करना चाहिये 
अभासे ६. प्रभासक्षेत्र मं अया १२. सुक्षे 
अचिन्तयद्‌ 5. सोचने लगे इति ७. यह्‌ 
दरिः । ५. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ख ॥ ख. कि 


श्लोकार्थ--इस प्रकार उद्धव जी के वचन को सुनकर भगवान्‌ श्नीकृष्ण भ्रमास क्षेत्र भँ यह सोचने लगे कि 
भक्तो के सहारे के लिये मुञ्चे क्या करना चाहिये । 
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एकृषशितमः श्लोकः 


[ अ० ३ 


स्वकीयं यद्धवेत्तेजस्तच्च भागवतेऽदर्धात्‌ । 


तिरोधाय प्रविष्टोऽयं ्रीलद्धागवताणेवम्‌ ॥६१॥ 


पदच्चछद्- 
स्वक्गीयम्‌ यद्‌ भवेत्‌ तेजः, तद्‌ च भागवते अदधात्‌ । 
तिरोधाय प्रविष्टः अयस्‌ , श्रीमद्धागवत अणेवस्‌ ॥ 
शब्दाथ-- 
स्वकीयम्‌ २. अपना अदधात्‌ । ७. स्थापित कर दिया 
यद्‌ १, (भगवान्‌ ने) जो तिरोधाय १०. दिपकर 
भवेत्‌ ४. था पविष्ठः १२. प्रवेण कर गये 
तेजः ३. तेज अयम्‌ &. वे (स्वयम्‌) 
तद्‌ स श्रीमद्भागवत ११. श्रीमद्भागवत महापुराण रूपी 
च ८. ओर अणम्‌ ।॥ १२. समुद्र 
भागवते ६ श्रीमद्भागवत महापुराण मं 


षलोकार्थं-भगवान्‌ ने जो अपना तज था, उपे श्रीमद्भागवत महापुराण मेँ स्थापित कर दिया ओर वे स्वयं 


चिपकर श्रीमद्भागवत महापुराण रूपी समुद्र में प्रवेश कर गये , 


द्विषितिमः श्त्तोक्छः 


तेनेयं वाङ्मयी स्ूत्तिः चत्यक्ता वतेते दरैः ¦ 


सेवनाचछवणात्पाठाद्शनात्पापनाशिनी 


।॥द९॥ 

पदच्छेद-- 

तेन इयम्‌ वाङ्मयी सुत्तिः, पस्यश्चा वतते इरेः) 

सेवनात्‌ श्रवात्‌ पाठात्‌, दशनात्‌ पाप नाशिनी ॥ 
शन्दाथं-- 
तेन १. इसलिये सेवनात्‌ ८. (यह) सेवन 
दयम्‌ २. यह्‌ (श्रोमद्धागवत) श्रवात्‌ &. श्रवण 
वाङ्मयी ५. शब्दमयी पारात्‌ १०. पाठ ओौर 
मूत्ति ६. मूति दशनात्‌ ११. दशंनसे 
प्रत्यक्षा ४. साक्षात्‌ पाप १२. पापोंका | 
वतते ७. दै नाशिनी ॥ १३. नाश करने वाली है 
इरेः । ३. भगवान्‌ श्रीहरि की 


एलोकार्थ-इसलिये यह श्रीमद्भागवत भगवान्‌ श्रीहरि की साक्षात्‌ शब्दमयी मूरति दै । यह सेवन, भ्रवण, पाठ 


गौर दशन से पापो कानाश करने वाली दहै । 


सअ० ३ | 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थं- 

सप्राह 

श्रवम्‌ 

तन 

सवय्यः अपि 
# 

अधिकम्‌ 

छतम्‌ । 


५, 
र 
१. 
४. 
र 
९ 


माहात्म्यम्‌ [ १११ 


~> 9 > 1 
निषषितमः श्लोकः 
सघ्ादश्चव्रणं तैन सखर्वभ्योऽव्यधिकं क्रतस्‌ । 
साधनानि तिरस्क्रत्य कलौ धर्मोऽयथमीरितिः ॥६३॥ 


सप्ताह श्रवणम्‌ तेन, सवभ्यः अपि अधिकम्‌ छतस्‌ । 
साधनानि तिरस्छव्य, कलौ धर्मः अयम्‌ ईरितः ॥ 


श्रीमद्धागवत के सप्ताह को साधनानि अन्य उपायो को 


सुनना तिरस्कृत्य ॐ. छोडकर 

इसलिये कलो ७. कलियुग में 

सभी (साधनो) में मेः ११. धमं 

श्रे अयम्‌ १५. इसका (श्र व्ण गर} ही 
माना गया हे ईरितः ।। १२. कहा गया है 


श्लोकार्थं--इसलिये श्रीमद्भागवत के सप्ताह को चुनना सभी साधनों में श्रे माना गया है। कलियुग में अन्य 
उपायों को छोडकर इसका श्रवण ही चमं कहा गया हैँ । 


पदच्छेद- 


षन्दाथं- 
दुःखं 
दारिढच् 
कौँमांग्य 
पाप 
श्रश्चालनाय 
8 

काम 


@ € ‰< % < ९) ~ 


च्‌ तृष्षष्टितमः श्लोकः 
द्ःखदारिद्रःयदौभोग्यवापव्र्तालनाय च । 
कामक्तोघजयाथं हि कलौ घर्मोऽयसी रितः ॥६४॥ 


दुभ दारस्द्रिय दौभाग्य, पाप भक्षालनाय च) 
काम क्रोध जयाथेस्‌ हि, कलौ धमः अयम्‌ ईरितः ॥ 


दुःख क्रोध ८. क्रोधको 

दरिद्रता । जयाथेम्‌ ई वशमेकरनेके लिए 
अभागापन ओौर हि १०. ही 

पापो के कलौ ११. कलियुग में 

नाश केलिए खमेः १३. उपाय 

ओौर अयम्‌ १२. यह्‌ 

काम तथा  दैरितः।॥ १४. बतलाया गया है 


्लोकाथं--दुःख, दखिता, अभागापन ओर पापो के नाश के लिये ओौर काम तथा कोषं को वश में करने 


केरने के लिए ही कलियुग म यह उपाय बतलाया गया है । 


११२ 1 


पदच्छेद- 


सन्दाथ- 
उच्दथा 


देष्णएवी 
माया 


देवैः 

अपि 
स्डदुर्त्यजा । 
कथम्‌ 


८ 


१ 
न्‌ 
६. 
२. 
३ 
् 


श्रीमद्धाग वतते 


पञ्चषष्टितमः श्लोक 
न्यथा वैष्णवी साया देवैरपि सखदुस्त्यजः । 


कथं त्याज्या सवेत्पुस्सिः सद 


अन्यथा वैष्णवी साया, दैवैः अपि 


कथम्‌ स्याज्या भवेच्‌ पुस्मिः, खप्राह्‌ 


ट्सके न रहने पर 
भगवान्‌ विष्णु कौ 
माया 

देवत्ताओ से 

भी 


नहीं छोडे जा सन्ते वाली प्रक्छीतितः) 


कस्‌ 


त्याज्या 
भवेत्‌ 

पुभ्िः 

सप्ताहः 
अतः 


हो ऽतः 


१२९. 
११. 
१३. 


{ अण०३ 


{दतत | | द्‌ | 


छोडी 

जा सकती है 
मनुष्यो के द्वारा 
भागवत-सष्ताह का 
इसीलिये 

उपदेश किया गया है 


श्लोका्थ--इसके न रहने पर देवताओं से भी नहीं छोडे जा सकने वाली भगवान्‌ वरिष्णु कौ साया सनुष्यो 
के दारा कंसे छोडी जा सकती है ? इसीलिये भागवत-सप्ताह्‌ का उपदेश किया गया है । 


षटषष्ठिदयः शतो 


सूत उवाच एवं नगादश्रवणणीख्धम, पकाश्यमने ऋछलिभिः खमायाद्‌ ¦ 
ाश्चयेमेक समभ्डूतदानीं, तङ्च्यते श्णु संशौ नक्त त्वञ्‌ ॥६६।। 
पदच्छेद-- र व 
एवम्‌ नगाद्‌ श्रवण उर धमे, प्रकाश्यमाने छथिधिः सभायाय्‌ । 
आश्चयेम्‌ एकम्‌ खमभरूत्‌ तदानीम्‌ , तद्‌ उच्यते सखन्छणु श्यौनक् त्वम्‌ ॥ 
श्न्दाथं- 
पचम्‌ १. इस प्रकार पकम्‌ १०. एक 
मगा ३. भागवत-सप्ताह्‌ का समभूत्‌ १२. हज था (म) 
वणु . श्रवण रूप तदानीम्‌ ८. उस समय 
उख धमं ५. महान्‌ धर्म तदु १३. उसे 
ग्रक्ताश््यमाने ६. सम्पन्न कर दिये आने पर उच्यते १४. कह रहा हूं 
ऋषिभिः २. सनकादि कुमारोकेद्वारा सन््रु १६. सुनें 
खमायाम्‌। ठ. समामे शौनक ७. हे शौनक जी ! 
आश्यम्‌ ११. अचरज र्वम्‌ ५ १५. आप 


लोका्थ--इस प्रकार सनकादि कुमारो के द्वारा मागवत्‌-सप्ताह्‌ का श्रवण रूप महान्‌ धर्म सम्पन्न कर 


दिये जाने पर हे शौनक जी ! उस समय सभा मे एकं अचरज हुआ था । मँ उसे कह रहा हूं । 
आप सुरे । 


अ० ३] माहात्स्य { १११३ 


सप्रषष्टितमः श्लोकः 
भक्तिः सुतौ तौ तरणौ गहीत्वा, केने कर्पा सहखाञ्ऽविरास्मीत्‌ । 
श्रीक्रुष्ण गोविन्द दरे खरारे; नाथेति नामानि अडइवेदन्ती ॥३७॥ 
पदच्छेद-- भक्तिः सुतौ तौ तदणौ गहीर्वः, जेन प्क रूपा खहसा आविरासीत्‌ । 
श्रीरृष्ण गोविन्द्‌ इरे सुखरे, नाथ इति नामानि अडः वदन्ती ॥ 
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रन्दाथं-- 

भ्िः ४. भक्ति खद्ुख्छा १५. एकाएक 

सुतौ ७. दोनों पुत्रों को ाचिरासीत्‌ ! १६. प्रगट हुई 

अ ६. उन श्रीकुष्छ, गोचिन्द्‌ ४. श्रीकृष्ण, गोविन्द 
तरणौ ५. युवावस्या सम्पन्न इरेः ्ुरारे १०. हरे" मुरारे 
हीतवा ८. साथ लेकर नाथ, इति ११. हे नाथ, इन 

ञेयं २. प्रेम नामानि १२. नाभ्रको 

षट्क १. शुद्ध अडः १२३. बवार्वर 

1 ३. मयी उदन्त \ १४. गाती इई 


श्लो का्थ--शुद्ध प्रेममयी भक्ति युवावस्या-सम्पन्न उन दोनों पुत्रों को साथ लेकर “श्रीकृष्ण गोविन्दं हरे खरारे 
हे नाथ" इन नामों को बार-बार गाती हुई एकाएक भ्रगट इद । 
अष्टषष्टि तमः श्लोकृ 
ता चागता जागवताथ खषा; खुचसर्ववा ददद, सदस्याः 
क्थ विदा कथलागतेयं, सध्ये खुनीनानिति तकयन्तः इल) 
पदच्छेद-~ वाम्‌ च आगताम्‌ {गवत अथै शूषाय्‌, चार, वेवाम्‌ ददशः सदस्याः 
कथम्‌ प्रविष्टा कथम्‌ आगता इयम्‌, सध्ये सनीनाम्‌ इति तकयन्तः ॥ 
शन्दाथ-- 


ताम्‌ १५. उस (भक्ति को) कथस्‌ ४. कंसे 

ख १२. ओौर - श्रविष्टा ५. प्रवेश (किया ओौर यह्‌) 
आगताम्‌ १४. आयी इं कथम्‌) आशेता. ६. क्यो, आयी 

भागवत, अथे १०. भागवत के अर्थो का इयञ्‌ ३. इसने 

ध्रूषाम्‌ ११. भूषण पहने सभ्ये २. बीच 

स्या, वेषाम्‌ १३. अत्यन्त मनोहर, वेशवाली सूनीनाय्‌ १. ऋषियीं के 

द्दशः १६. देखा - इति ७. सा 

खद्स्याः ६. सभासंदोने दकध्यन्तः ॥ ठ. सौचते हुये 


धलोकार्थ--ऋषियो के नीच इसने कंसे प्रेण किया ? भौर यह क्यो आयी ? एेसा सोचते हये सभासदों ने 
सात के अर्थो का आभूषण पहने ओर ` अत्यन्त मनोहर वेशवाली आयी हई उस भक्ति 
को देखा । 





१९१९४ 1 श्रीमद्धागवते [ म० ३ 
एकोनसप्रतितमः श्तोकः 
ऊचुः कुमारा वचनं तदानीं, कथाथंतो निष्पतिताधुनेयम्‌ । 
एवं गिरः खा खस्ता निरस्य, सनत्कुमारं निजगाद नज्ञा ।।६8 1 


पदच्छेद- ऊचुः कमारः कचनम्‌ तदानीम्‌, कथा अथतः निष्पतिता अध्ुना इयम्‌ । 
एवम्‌ गिरः खा खद्धता निशम्य, खनत्ङ्मारम्‌ निजगाद घ्ना 


शब्दाथ- 

८ -२।॥ ३. दिया (कि) ष्वम्‌, गिरः ८. इस प्रकार, के वचन को 
कःमाराः, वचनम्‌ २. सनकादि कुमारो ने, उत्तर खा १२. वह्‌ (भक्ति) 

तदानीम्‌ १. उस समय खरता १०. पुत्रों के साथ 

कथा, अथतः ६. कथा के, अर्थं से निशम्य ई. सुनकर (ओर) 
निष्पतिता ७. निकली है सनत्छुमार्म्‌ १३. सनत्वुमार से 

अधुना ५. इसी समय निजगाद्‌ १४. बोली 

इयम्‌ । ४. यह्‌ (भक्ति) न्ना ॥ ११. विनीत होकर 


श्लोकार्थ--उस समय सनकादि कुमारो ने उत्तर दिया कि यह भक्ति इसी समय कथा के अथं से निकली 
है । इस प्रकार के वचन को सुनकर ओर पुत्रों के साथ विनीत होकर वह॒ भक्ति सनत्कुमार 
से बोली । 
सप्रतितमः श्लोकः 
जवद्धिरदयैव क्रूतास्मि पुष्टा, कलिप्रणछ्छाऽ्पि कशरसेन । 
क्वाहं तु तिष्ठास्यघुना च्‌ वन्तु, चाह्मा इदं तां गिरस्ूचिरे त ॥७५॥ 


मवद्धिः अद्य प्व छता अस्मि पुष्टा, कलि पणा अपे क्था रसेन । 
क्व अहम्‌ तु तिष्ठाभि अधुना ब्‌ वन्तु, जाह्माः इद्‌स्‌ ताम्‌ गिरम्‌ ऊचिरे ते॥ 


पदन्छेद- 


शब्दार्थ-- 
मवद्धिः ३. आप लोगों के द्वारा अहम्‌ १०. 
अद्य पव ४. अभी तु 2. कि 
कृता, अस्मि ७. कर द्रौ गयी, हू तिष्ठाभि १२. निवास करू (तदनन्तर) 
पुष्टा ६. शक्तिशाली अघुना, ञ्‌ चन्तु ८. अब, (आपलोग) बतावें 
कलि, पणा १. कलियुग से, नष्ट हुई ब्राह्माः १४. सनकादि कुमारो ने 
अपि २. भी (म) इद्म्‌ १६. ये 
कथारसेन । ५. भागवत कथा के रससे ताम्‌ १५. उस (भक्ति) से 
क्व ११. कहां गिरम्‌, ऊचिरे १७. वचन, कहे 

तं ॥ १२ 


्लोकार्थ-कलियुग घे नष्ट हुई भी यै आप लोगों के द्वारा अभी भागवत कथा के रस से शक्तिशाली कर 
दी गयी हूं । अब मापलोग बतारे कि मै कहां निवास करू ? तदनन्तर .उन सनकादि कुमारो 
ने उस भक्ति से ये.वचन कहे । 


० ३ ] माहात्म्यम्‌ [ १११ 
एकृसप्ततितवः श्लोकः 
भक्तेषु गोचिन्दसरूपकर्जी, केलैकधर्ची भवरोगहन्ञी । 
सा त्वं च तिष्ठस्व सषैयंसं अया, निरन्तरं वैख्णवमानस्कन्डि ॥७१॥ 





पदच्छेद-- 
भक्तेषु गोविन्द्‌ सर्प कर्ज, येम प्यक धच्छी भव रोग इन्जी। 
सा त्वम्‌ च वि्ठस्व छुश्रैयै खश्चरया, निरुून्दरम्‌ वैब्खच मानसानि ॥ 
शब्दाथं- 
मक्तेयु. १. भक्तों (के हृदय) मं त्वम्‌ ८. तुमं 
गोविन्द, खरूप २. श्रीकृष्ण की, छवि =] ५. ओर 
कच्च ३. रचनेवाली विस्व १२. निवास करो 
देम प्क, धीं ४. विशुद्ध प्रेम, धारण करने वाली द्युैयेः खश्चखा &. धीरज, धृर कर 
अव, सोग, हन्ती । ६. संसार के, वन्धन को, हरने वाली, निरन्ठरम्‌ ११. खदा 
सा ७. सो कैष्व, भानस्ानि ॥ १०. वैष्णवं जनों के, चित्तमें 


एलोकार्थ--भक्तों के हृदय मेँ श्रीकृष्ण की छवि रचने वाली, विशुद्ध प्रेम धारण करने वाली ओर संसार के 
बन्धन को हरने वाली सो तुम धीरज धर कर वंष्णव जनों के {चित्त में खदा निवासं करो ! 


दविसप्रवितयः श्लोकः 


ततोऽपि दोषाः कलिजा इमे त्वाँ, द्रष्टुं न शक्ताः घभयोऽपि लोके । 


एवं तदाज्ञावसखरेऽपि गकि, तद्‌ निषण्णा इर्दिासचिक्ते ।॥७२॥ 
पदच्छेद-- 
तदः अपि दौषः कलिजाः इमे त्वाम्‌ , दष्टुम्‌ न क्ताः प्रभः अपि लोके। 
एवम्‌ तद्‌ आघ्ला अवसरे अपि भक्तिः, तदा निषण्णा हरि दाख चित्ते ॥ 


शन्दाथ- 

ततः, अपि १. (तुम्हारे) वहाँ रहने से, भी ष्वम्‌ १०. इस प्रकार 

दोषाः ३. कलंक तद्‌ १२. उनके 

कलिजाः, इमे २. कलियुग के, ये आन्ला, अवसखरे १३. आदेश के, समय ` 
त्वाम्‌, दष्टुम्‌ ७. तुम्हे, देखने में अपि १४. ही 

ज &. नहीं (होगे) मत्तिः ११. भक्ति 

शकाः ८. समर्थं तदा १५. तत्कालं 

भवः ५. प्रभावशाली निषण्णा १८. स्थित हो गयी 
अपि ६. होने पर भी इरि १६. श्रीहरि के 

लोके । ४. लोक में दास, चित्ते ॥ १७. भक्तो के, हृदय में 


श्लोकाथं- तुम्हारे वहां रहने से भी कलियुगं के ये कलंक लोक मे प्रभावशाली होने पर पर भो तुम्हे देखने 
मे समर्थं नहीं होगे । इस प्रकार भक्ति उनके अदेश के समय ही तत्काल श्रीहरि के भक्तों के 
हृदय मे स्थित हो गयी । 


११६1 श्रीमद्भागवते [ अ०३ 


चि 0 न 


निसप्ततितमः श्लोकः 
सकलखुवनसध्ये निधे नास्तेऽपि धन्याः, 
निवसति हृदि येषां आीद्रेमेकतिरेका 
हरिरपि निजलोकं सखनेथातो विहाय, 
सविशति हदि तेषां जद्िस्लुत्रोपनद्धः ॥७३। 


पदच्छेद-- 

सकल सुवन मध्ये निधेनाः ते अपि धस्याः) 

निवसति हदि येषास्‌ आहरः मक्किः एका) 

हरिः अपि निज लोक्‌ खवथा अतः विहाय; 

परविशति हृदि तेषाञ्‌ भक्ति खज उपनद्धः ॥ 
शंब्दार्थ-- 
सकल १. सारे हरिः १५. भगवान्‌ श्रीहरि 
युबन २. भूलोक के अपि १६. भी 
मध्ये ३. वीच निज १७. अपने 
निधंनाः ५. गरीव लोग लोकम्‌ १८. धाम को 
ते ४. वे सवेथा १६. एकदम 
अपि ६. भी अतः १४. इसलिये 

चन्याः ७. भाग्यशाली (ह) विहाय २०. दछोडकर 

निवखति १३. निवास करती दै मवश्ति २६. प्रवेश कर जाते हँ 
हदि ठ. चित्त में हदि २५. हद्रय में 
येषाम्‌ ८. जिनके तेषाम्‌ २४. उन (भक्तों) के 
अररः १०. श्रीहरि की भक्ति २१. भक्तिके 
भक्तिः १२. भक्ति सूज २२. धागे 
पका । ११. अनन्य उपनद्धः ॥ २३. बेधे हुए 


इलोकार्थ- सारे भूलोक के बीच वे गरीब लोग मी भाग्यशाली है, जिनके चित्त मे श्रीहरि की अनन्य भ॑क्ति 
निवासं करती है । इसलिए भगवानु श्रीहरि भी अपने धाम को एकदम छोडकर भक्ति के धागे 
से वेधे हुये उन भक्तों के हृदय में प्रवेश कर जाते है । 





{ ११७ 


अ० 3 | भ्राहात्म्यम्‌ 
चतुस्सप्ततितमः श्त्लोकः 

्र.मोऽय ते किमधिकं महिभानमेवम्‌; 

त्रह्मात्यक्तद्य खुवि जगवकवलाभिधस्य | 

यत्खंश्चयान्निगदिते लमते खवका, 

श्रोतापि कच्णसमसतामलयन्यघमः ॥७४।॥ 
पदच्छेद-~ 

ज्मः अद्यते किम्‌ अधिकम्‌ महिमानम्‌ एदम्‌ 

ब्रह्म आत्मक्स्य यवि आागवत अभिच्स्य) 

यत्‌ सश्चयात्‌ निगदिते लमते चचा, 

श्रोता अपि ष्ण समताम्‌ अलम्‌ अन्य धर्मः ॥ 
श़न्दाथं- 
त्म १२. कटं यत्‌ १३. इस (पुराण) के 
अदय १. अव (हम) खलं श्रयाच्‌ १४. आधार पर 
ठे २. आपलोगोंसे नेगदिते १५. (कथा)।कह्ने से 
किञ्‌ ११. क्या लभते २१. प्राप्त करलेते रहँ 
अधिक्‌ ४. अधिक वन्ता १६. वक्ता 
सदहिशानस्‌ १०. महिमा श्रोता १८. श्रोता 
एवम्‌ ८. ओौर अपि १७. ओर 
द्य ४. परमात्माका छड्ण १८६. श्रीकृष्ण कौ 
आत्मकस्य ५. शरीर रूप खमताम्‌ २०. समानता 
सवि दे. भूलोक में अलम्‌ २४. व्यर्थं (है) 
भागवत ६. श्रीमद्भागवत अन्य २२. (अतः इसके सामने) दुसरे 
अभिधस्य । ७. पुराण की धर्मेः ॥ २३. उपाय 


श्लोकार्थ--अब हम आपलोगों से भूलोक मे परमात्मा का शरीररूप श्रीमद्भागवत पुराण की ओर अधिक 


महिमा क्या करै ? इस पुराण के आधार पर कथा कहने से वक्ता भौर श्रोता श्रीकृष्ण की 
समानता प्राप्त कर लेते ह । अतः इसके सामने दुसरे उपाय हे । 


इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे भीद्धागवतमहात््ये भक्तिशष्टनिवतनं नाम तृतीयः मध्यायः ॥३॥ 





आ्रीसद्धागकतसदापुराणमदात्स्यम्‌ 


थ्य च््त्तुथ्यः जषचखाखः 


प्रथमः इत्तोकः 


सूत्‌ उवाच = < 

अथ वैरुणव चित्तेषु दष्ट्वा मक्तिमलौक्षिकीम्‌ । 

निजलोक परित्यज्य गमगकान्‌ भक्तवत्सलः ॥१॥ 
पदच्छेद-- 

अथ वैष्णव चित्तेषु, दष्ट्वा भक्छिम्‌ अलौकिक्यैम्‌ ! 

निज लोकम्‌ परित्यज्य, भगवान्‌ मक्त उत्खलः ॥ 
शन्दाथे- 
अथ १. तदनन्तर अलौकिक्मैम्‌। ४. अद्भुत 
दैष्णव २. विष्णु-भक्तों के निज, लोकस्‌ ठ. अपने, धाम को 
चित्तेषु ३. हदयमें परित्यञ्य १०. चछोडकर (उनके हृदय मेँ स्थित हो गये) 
ष्ट्वा ६. देखकर अगवान ८. भगवाचु श्रीक्रष्ण 
मकम्‌ ५. भक्ति -भाव भक्त, बट्खलः॥ ७. भक्तों के, स्तेटी 


एलोका्थ-तदनन्तर विष्णु-मक्तों के हृदय में अदभुत भक्ति-भाव देखकर भक्तो के स्नेही भगवानु श्री कृष्ण 
अपने धाम को छोड़कर उनके हृदय मे स्थित हो गये । 


द्वितीयः श्लोकः 


वनमाली चनर्यामः पीतवासा मनोहरः) 


काञ्चीकलापरूचिरः लखन्य्युकुःख्कुःर्डलः ।॥२२॥ 
पदच्छेद- 

वनमाली घनश्यामः पीत वाखा मनोहरः । 

काञ्ची कलाप रुचिरः; लसत्‌ सुक छुःण्डलः ॥ 
णशन्दार्थ-- 
बनमाली * वनमाला पहने हुए काञ्ची ७. करधनी की 
छन ३. मेघ के समान कलाप ८. लडियों से 
श्यामः ४. सांवले (श्री हरि) ख्चिरः -४६. सुन्दर (तथा) 
पीत १. पीले लखत्‌ १२. सुशोभित थे 
वासा २. वस्त्र वाले (एवं) ञरुकुडः १०. मकुट गौर 
मनोहरः1 € मनकोहर रहे ८(थेवे) कुण्डलः ॥ ११. कुण्डलो से 


श्लोकार्थ-- पीले वस्त्र वाले एवं मेध के समान सां वले श्री हरि वनमाला पहिने हुए मन को हर रहै थे । वे 
करधनी की लडियों से सृन्दर तथा मुकुट ओौर कुण्डलो से सुशोभित थे । 


अ० ४] 


पदच्छैद- 


शरन्दार्थ- 
जिभङ्कः १. 


ललितः २ 
चछर २. 
क क 
कौस्तुभेन % 
विराजितः। ५. 


माहास्स्यम्‌ 


ततीयः श्लोकः 
जिमङ्ललितर्चालक्तैस्तुमेन विराजितः 
कोटियन्मथलावण्यो इरिचन्दनवचचितः ॥३॥ 


निभङ्ग ललितः चाऊः कौौस्वुमेन वि खलितः 1 
कोटि मन्मथ लावण्यः, हरिचन्दन चितः ॥ 


(भगवान्‌ श्रीकृष्ण) उदर कौ तीनं कोटि ६. 
रखाञजास मन्सथ 9 
सुन्दर लावण्य; ८. 
मनोहर हरिचन्दन , 
कौस्तुमणि से चचितः॥ १०. 
सुशोभित 


[ ११९ 


कृर्‌[ड्{ 


कामदेव के समान 
कान्तिमान्‌ (ओर) 
पीले चन्दन से 


अनुलिप्त (थे) 


श्लोकार्थ-मगवान्‌ श्री कष्ण उदर कौ तीन रेखाओं से सुन्दर, मनोहर कौस्तुभमणि से सुशोभित, करोड़ों 
कामदेव के समान कान्तिमान्‌ ओर पीले चन्दन से अनुलिप्त थे । 


पदच्छेद- 


` शन्दाथ-- 
परम 
आनन्द्‌ 


चित्‌ 


मधुरः 


ञ्मुरलीधरः । 


१ 
२ 
र 
सूतिः ४. 
4 
७ 


चतुथः श्त्तोकः 
परमानन्दचिन्सूतिसेघुरो खुरली धरः 


उगविवेश स्वकानां हृद यान्यमलानि च ॥२। 


परम आनन्द्‌ चित्‌ सूतिः, मधुरः सुरलीधरः । 
आ ववेश स्वभक्तानास्‌, हृदयानि अमलानि च ॥ 


आविवेश १२. प्रकट हो गधे 


परम 
आनन्द स्व ८. अपने 
ज्ान- भक्तानाम्‌ ६. भक्तों के 
स्वरूप हृद्यानि ११. मनमें 
भोली छवि अमलानि १०. निमेल 


वंशी चाले (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) ` च ॥ 


६. ओर 


इ्लोका्थ-- परम आनन्द, ज्ञानस्वरूप भोली छवि ओौर वंशी वाले भगवान्‌ श्री कृष्ण अपने भक्तों के निर्मूल 
मन मे प्रकट हो. गये । 


१२० ] 


श्रीमद्धागवते [ अण०४ 
पञ्चमः श्लोकः 
चेकुःरण्ठवासिनो ये च वैरणवां उद्धवादथः। 
तत्कथाश्रवणाथं ते गढरूपेण संस्थिताः ॥५॥ 
पदच्छेद- 
वैङ्ण्ड वासिनः ये च, दैष्णाः उद्धव आद्यः | 
२ तद्‌ कथा श्रवरखाथेम्‌ ते, शुढ रूपेण सस््थिताः ॥ 
शान्दाथ्‌-~ 
दैकरण्ठ २. वैकुण्ठमें तद्‌ ६. उस (भागवत) की 
वासिनः ३. रहने वाले कथा १०. क्थाको 
ये ६. जो ्रवर्ाथेस्‌ ` ११. सुनने के लिये (व्हा) 
च १. तथा ते ८. वें 
वैष्णवाः ७. वैष्णव जन (ये) गृढ १२. गुप्त 
उद्धव ४. उद्धव रूपेख १३. र्पसे 
आद्यः । ५. इत्यादि खस्थिताः } १४. स्थित हो गये 
श्लोकार्थ--तथा वैकुण्ठ मे रहने वाले उद्धव इत्यादि जो वैष्णव-जन ये; वे उस भागवत की कथा को सुनने 
के लिए वहाँ गुप्त रूप से स्थित हौ गये । 
4 ४ ड्‌ अ ॥ 
व; चल [कः 
तदाहं जयजयारावो रसदुशिरलौ किकी | 
चृणघसुनच्रण्िश्च जुः शङ्करवोऽप्य भूत्‌ \६॥ 
पदच्छेद-- क व 
तदा -जंय जंय आरावः, रख चुष्ठिः अलौकिकः 
च्रं धर्सन इषि; च, सहः शङ्खं रवः अपि अभूत्‌ ॥ 
न्दाथ- 
तदा १. उस समय (वरहा) प्रसून ८ फलो को 
जय जय २. जय-जयकार के चिः ६. वर्षा 
आरावः ३. शब्द च १०. तथा | 
रख ४. रसकी मुहः ११. बार-बार 
धट ६. वृद्धि शङ्खरवः १२. शंख को ध्वनिं 
अलौकिकी । ५. अदुमुत अपि १२: भी 
वरं ७. अबीर-गुलाल (ओर) अभूत्‌ ॥ १४. होने लगीं 


इलोकार्थ--उस संमय वह जय-अयकोर क शब्द, रसं की अद्‌भुत वृद्धि, अनीर-गुलाल भौर फूलों कौ वर्षा 
तथा बार-बार शंख की ध्वनि भी होने लगी । 


० ४ ] भाहात्न्यमू { १२१ 


सप्तमः श्लोकः 
तत्समासं ल्थिलानां च देद्गेहात्य विस्तिः 
इद व च तन्म यावस्था नारदो वाच््यमनवीत्‌ ॥७]। 
पदच्देद-- तद्‌ खमा खस्थिवानाभ्र्‌ चः देह गेह आर्य विस्टछविः 4 
दषा च तन्मय अस्यास्‌ ; नारदः वास्यम्‌ अन्वीत्‌ ॥ 





शब्दाथं-- 

तदु १. उस दष्टा १३. देखकर 
समा २. सभां य ॐ. तदन्तर 
सटस्थितानाम्‌ ३. वटे हृए (लोगो) को ठन्मय ११. भाव-विभोर 
ट ६. ओर अखस्थाम्‌ १२. दशाको 

देहं ४. शरीर नारदः १०. देवद नारद ने 
गेह ५. घर-वार खाच्यम्‌ १४. (यह्‌) वचन 
आत्म ७. अपनी अब्रवीत्‌ ॥ १५. कहा 
विस्तिः! ८. युव भूल गयी 


ष्लोकार्थ~-उस खभामें वंठे हृए लोगो को शरीर, घर-वार ओर अपन्न युध्ष॒भ्रूलं गयो ! तदनन्तर देवि 
नारद ने भाव-विभोर दशा को देखकर यह वचन कहा । 
अष्टमः श्लोकः 
अलौक्तिक्नेऽयं सहिमा खनीश्वराः, सादजन्योऽदय बिलक्िते अयः ¦ 
ख्ढाः शठ ये पश्ुपक्िणोऽच्र, सकेऽपि निष्पायतमा भवन्ति ५८॥ 


पृदच्छेद-अलोकिकः अयम्‌ मद्धिमा सनीश्व णः, खप्ताह जन्यः अद्य विलोकितः सया 1 
मढा; शठाः ये पशु पक्षिणः अज्ञ; सवं अपि निष्पापतमाः भवन्ति ए 


शन्दाथ-- 

अलौकिकः ६. अद्भुत सुढाः ११. अज्ञानी 

अयम्‌ ५. इस शाः १२. दुष्ट (ओर) 
महिमा ७. सामथ्यं को थे १०. जो 
स्नीश्वराः १. हे मूनिवरों। पथु प्चिखः १२३. पशु-पक्षी (ह वे) 
सप्ताह, जन्यः ४. भागवत सप्ताह से, उत्पन्न अज ४ यहां 

अद्य ३ आज सवं अपि १४. समी 
विलोकितः ०८. देख लियारहै निष्पापतमर १५. अत्यन्त पाप-रहित 
मया । २. मैने सअषस्ति॥ १६. होगये रहै 


लोकार्थ हे मुनिवरो ! सने आज भागवत सपाह से उत्पन्न इस अद्भुत सामथ्यं को देख लिया है । यष 


ज जो अज्ञानी, दृष्ट ओर पशु-पक्षी र; बे सभी अत्यन्त पाप-रहित हो गये है । 


१२२३1 श्रीमद्भागवते [ म० ४ 


नवमः श्लोकः 
उलो चलो के नलु नास्ति किचित्‌, चित्तस्य शोधाथ कलौ पचिच्रस्‌ । 
अघौचविष्वंसखकरं तथेव, क्थाससानं खचि नास्ति चान्यत्‌ ॥€॥ 
षदच्छेद-अतः च लोके नलु न अरित किचित्‌, चित्तस्य शोधाय कलौ पविम्‌ । 
अघ ओघ विध्वंखकरम्‌ तथेव, कथा खानम्‌ खचि न अर्ति च अन्यद्‌ ॥ 


शनब्दाथं-- 

उतः १. इसलिए पविम्‌ । ८. पवित्र साधन 

च लोके २. मत्येलोक में अघ, ओघ १३. पापों के, समूह का 

नल ६. निश्चय ही विध्वंखकरम्‌ १४. नाण करने वाला 

न अस्ति $ नहींहै तथैव ११. उसी प्रकार 

किचित्‌ ७. कोई कथा, समानम्‌ १५. श्रीमद्भागवत कथा के, समान 
चित्तस्य ४. मनकी ुवि १२. पृथ्वी पर 

शोधाय १. शुद्धि के लिए न अस्ति १७. नहीं है 

कलो ३. कलियुग में न्च १०. तथा 


अन्यत्‌ ॥ १६. कोई दूसरा (साधन) 
श्लोकार्थ-इसलिए मत्यैलोक मे कलियुग मे मन की शुद्धि के लिए निश्चय ही कोई पवित्र साधन नहीं है 
तथा उसी प्रकार पृथ्वी पर पापों के समूह्‌ का नाश करने वाला श्रीमधागवत्‌ कथा के समान 
कोई दूसरा साघन नहीं है । 
दशमः श्त्तोकः 
के के विशुद्धःयन्ति रदन्तु मद्यम्‌, सघाहयज्ञेन कथास्येन | 
क्रपालुभिर्लोकदितं विचाये, चकाशितः कोऽपि नवीनसागंः ।१०॥) 
पदच्छद- के के विद्ुद्धच्रन्ति वदन्तु मह्यम्‌, खप्ताह यक्ञेन कथासयेन । 
छपालुभिः लोक हितम्‌ विचायै, प्रकाशितः कोऽपि नवीन आगेः॥ 


णन्दाथ- 

केके ४. कौन-कौन (से लोग) कृपालुभिः 5. दयालु (जाप लोगों ने) 
चिश्द्ध्यन्ति ५. पवित्र हो जाते है लोक, दिवभ्‌ &. संसार का, कल्याण 
वदन्तु ७. बतारे विचायै १०. सोचकर (हमे) 

मह्यम्‌ ६. हमें ्रकाशितः १४. बतलाया है 

सप्ताह २. श्रीमद्धगवत सप्ताह के कोऽपि ११. (यह) अदुभुत (भौर) 

यश्चन ३. अनुष्ठान से नवीन | १२. नया 

कथामयेन । १. कथारूप मागः ॥ १३. रास्ता 


क्लोकार्थ--कथारूप श्रीमद्धागवत सप्ताहः के अनुष्ठान से कौन-कौन से लोग पवित्र हो जाते है? हमं 


बता्वे । दयालु आप.लोगो ने संसार का कल्याण सोचकर हमे यह अद्भुत ओर नया रास्ता 
बतलाया है । | 
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एकादशः श्लोकः 





कूमारा उचुः- ३ ¢ 
ये मानवाः पापक्रुतस्तु सवेदा; सदा दुराचारता बिमागगाः । 
ऋोेधाच्िदग्धाः कुटिलारच ऋभिनः, सादयनज्ञेन कलौ चुनन्ति ते ॥११॥ 

पदच्छेद-ये भानवाः पापतः ठु खवंदा; खदा इुरा्ार रुताः विमागेगाः । 
क्रोध अग्नि दग्धाः कुटिलाः च काशिनः, खप्ाह यजन कलौ दुनन्तिते॥ 

शब्दाथे- 


ये, भान वाः १. जो, लोग अग्निः दग्धाः ८. आग मे, जले हुये 
पापरतः ३. पाप करने वाले कटिलाः;+ च ठ. कपटी, ओर 
ट. तथा काचिनः १०. कांमतासना के वशम 
सवेदा २. हमेशा सप्ताह, यज्ञेन १३. श्रीमद्भागवत सप्ताह के, अनुष्ठान से 
खदा, दुखचार १५. नित्य, बुरे आचरग मे कलौ ११. कलियुगं में 
रताः, चिमागंगाः! ६. लगे हुये, कुमागंगामी पुनन्ति १४. पवित्रे हो जति 
क्रोधं ७. क्रोध की ते ॥ १२. वे (लोग) 


पलोकार्थ--जो लोग हमेशा पाप करने वाने तथा नित्य बुरे आचरण से लगे हुये, कुमार्गगामी, क्रोध को अतग 
मे जले हुए, कपटी ओर कामवासना के वश में है; कलियुग में वे लोग श्रीमद्धाग॑ंवत स्म्ताह के 
अनुष्ठान से पवित्र हो जाते ह । 
> 
{दशः रस्कः 
सत्येन दीनाः पित॒मातदूषकाः, तष्णाकुलाश्चाञ्चमधसे वजितःः । 
ये दास्िका मत्सरिणोऽपि हिंसकाः, स्ाहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते ॥१२॥ 
पदच्छेद-सखत्येन हीनाः पिकं माद्‌ दूषकाः, कृष्णा आङलाः च आश्रम धमं विता: । 
ये दस्भिकाः मत्सरिणः अपि हिसकाः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते॥ 


शब्दाथे-- 

खत्येन १. (जो लोग) सत्य से खे ११. जो लोग 

हीनाः २. दूर द्‌ास्भिकाः, मस्सरिखणः १२. पाखण्डी, ईष्यालु (ओौर) 
पितर, माठ ३. पिताओरमाता को अपि १०. तथा 

दषकाः ४. दोष देने वाले हिसकाः १३. हिसा करने वाले (है) 
ठृष्णा ५. लालच से सप्ता १६. श्रीमद्भागवत सप्ताह के 
आङलाः, च ६. अशान्त, एवम्‌ यज्ञेन १७. अनुष्ठान से 

आश्रम ७. ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ कलौ १४. कलियुग भें 

धर्मं ८. ओौर संन्यासं धर्म से पुनन्ति १८. पवित्र हो जाते है 
वलजिताः। ६. रहितं (है) ते 0 १५. वे (लोग) 


ष्लोकार्थ--जो लोग सत्य से दूर, माता ओर पिता को .दोष देने वाले, लालच से अशान्त एवम्‌ ब्रह्मचर्य, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यासं धम से रहित है तथा जो लोग पाखण्डी, ई्ष्यालु ओर हिसा 
करने वाले है; कलियुग म वे लोग श्रीमद्भागवत सप्ताह के अनुष्ठान से पवित्र हो जाते ह । 
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अयोदशः श्लोक 
पञ्न्योअफापारछलङदक्ारिणः, कर राः पिशाचा इव निदे याश्च ये | 


ज्रह्यस्व पुष्छा उ्यभिचार कारिणः, सपादयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते ॥१३॥ 
पदच्छेद- पञ्च उश्न पापाः छल छ कारिणः, ऋः पिशाचाः इव चिदंयाः च ये । 


ब्रह्य स्व पुष्टाः व्यभिचार कारिः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते॥ 


छन्दाथं-- 
पञ् उद्र पापाः २. पांच महापा्पो को करने वाले बह्धस्व, पुष्टाः ७. ब्राह्यण के धन से, धनी 
छल छख ३. धोखा ओर कपट का व्यभिचार कारिणः ६. व्यभिचारी (है) 
कारिण ४. बरताव करने वाले सप्ताह, यज्ञेन १२. सप्ताह, कथा सै 
छ राः, पिशाचाः ५. कठोर, राक्षस के कलौ १०. कलियुग रम 
हव, जिदंयाः ६. समान, निर्दयी पुनल्ति १३. पवित्र हो जते हँ 
८. ते ॥ ११. वे (लोग भी) 
ये। १. जो (लोग) 


श्लोकाथं- जो लोग पांच महापापों (मदिरापान, ब्रह्महत्या, गुरुपत्नी-गमन, सुवणं की चौरी गौर विश्वास- 
घात) को करने वाले, धोखा ओर कपट का वर्ताव करने वाले; कठोर राक्ष के संमान निद॑यी 
बराह्मण के धन से धनी तथा व्यभिचारी है; कलियुगमेंवे लोग भी सप्ताह कथा से पवित्र हो 


जाते ह । 
चरुद शः रल {कः ॥ 
कायेन वाचा जमसाऽ्पि पातक, नित्यं पङ्कुवन्ति शठा इंठन ये । 


परस्वपुष्टा लिना दुराशयाः, सक्षाहयज्ञन क्ली दुनन्ति ते ॥१४\ 
पदच्छंद-कायेन-वाचा मनसा अपि पातकम्‌ , जिस्वस्‌ भ्रङ्कवंन्ति शङाः इटेन ये । 


परस्व पुष्टाः मलिनाः दुराशयाः, सखघ्ताह यक्ञेन कली पुनन्ति ते 


„ 


शन्दा्थ-- 

कायेन ५. शरीर से परस्व १०. दूसरों के घन से 
लाखा+मनसखा २. वाणी, मन पुष्टाः ११. बद्ने वाले 

अपि ४. ओर मालिनः १२. दृष्ट आचरण ओर 
पातकम्‌ ८. पाप दराश्याः १३. बुरे विचार वाले (है) 
नित्यम्‌ ७. सदा खप्ाह १६. श्रीमद्धागवत-सप्ताह्‌ के 
घरङर्वन्ति ई. करते रहते दै (तथा) यक्ञेन १७. अनुष्ठान से 

भटाः २. धूतं (मनुष्य) कलो १४. कलियुग मेँ 

टेन ६. हठ-पूर्वंक पनन्त १८. पवित्र हो जाते हँ 


0 


जो ते ४ १५. वे (भी) 
षलोकाथं--जो चूतं मनुष्य मन, वागी गौर शरीर से हठ-दूर्वंक सदा पाप करते रहते हँ तथा दूसरों के धन 
से बढ़ने वाले, दुष्ट आचरण ओौर बुरे विचार वाले ह; कलियुग भे वे भी श्रीमद्भागवत सप्ताह 
के अनुष्ठान से पवित्र हो जते रै । 





श्लोकाथं---इस विषय में तुम्दं एक पुरानी कथा हम सुना रहे है; जिसको शुने ते 
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अचर ते कोलेधिषच्याल 
पदच्छेद-- 

अन्न ते क्मीतंयिष्यामः; ड 

यस्य श्रवु साचरेख, 
शब्दाथ- 
अञ १. इस विषय में 
से २. तुम्हे 
कीतेयिष्यामः ५. . हम सुना रहे हैँ 
इतिहासस्‌ ४. कथा 
पुरातनसर्‌। ३. (एक) पुरानी 

जाता दै । 
के 
तुङ्धभद्रातटे 


पदच्छेद- 


णन्दल्थं- 
तुङ्गभद्रा 
तट 

पूवम्‌ 
अअूत्‌ 
पत्तनम्‌ 
उत्तमम्‌ । 
य॒ज्ञ 


© 


र्‌ 
२ 
धः 
६. 
न्‌ 
1 
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यञ्चदश्ाः श्लोकः 


[> छ 


[ १२५ 


इतिहासं पुरात्तनस्‌ | 


यस्य वणमाने चापद्ानिः पजायते ।॥१५॥ 


न्न 4 = 117 रत |, म 
इ{तह्‌। सखम्‌ पुरखातनम्‌ \ 
पाप हानिः भजायते ॥ 
यस्य ६. जिसको 
। च सनये न्दो 5 ‡ श्त न. 
नरचखञ्ान्नखु ७. यनयं सदह 
पाप ८. पपाक्रा 
(~ ५ नाष 
11 + 
श्पलायते ॥ १०. हो जाता है 


पोडशः श्लोकः 


ही पापो कानाश हो 


पूवम भूत्पत्तनघ्नत्तसम्‌ । 


य्न वणः स्वधर्मेण सत्यसत्कसतत्पराः ।।१६॥ 


वुज्गभद्ा तरे पूवम्‌, अभूत्‌ पत्तनम्‌ उत्तमम्‌ । 
यच्च वरः स्व धरण, खस्य सत्‌ कम तत्पराः 


तुंगभद्रा नदी के 
तट पर 

प्राचीन काल में 
था 

नगर 

(एक) सुन्दर 
जिसमें 


वरणः ठ. 
स्व ठै. 
धमेण १०. 
खस्य ११. 
सद्‌ १२. 
कमं १३. 


तत्पराः |! १४. 


(ब्राह्मणादि) चारों वणं 
अपने-अपने 

धमे के अनुसार 

सत्य मौर 

उत्तम 

केम करने मे 

लगे हये थि) 


श्लोकाथं-- प्राचीन काल भ तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुन्दर नगर था; जिसमे ब्राह्मणादि चारों वणं 
अपने-अपने धर्म के अनुसार सत्य ओर उत्तम कम करने मे लगे हुये थे । 
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सप्तदशः श्लोकः 
आत्मदेवः पुरे तस्मिन्‌ स्वेवेदधिशारदः 
श्रौतस्मातेषु निष्णातो द्वितीय इव मारकरः ॥ १७॥ 


पदच्छेद- 
आत्मदेवः प्रे तस्मिन्‌, सवं खेद विशार्द्‌ः । 
श्रौत स्मातखु निष्णातः, दितौयः इव भास्छरः ॥ 
शब्दाथं-- 
आत्मदेवः १२. आत्मदेव (नामक ब्राह्मण रहते थे) श्रौत ६. वदिक गौर 
प॒र २. नगरमे खमार्तंखु ७. पौराणिक (कर्मो) के 
तस्मिन्‌ १. उस निष्डातः ८. विद्रान्‌ 
सवे ३. चारों दित्यः ई. दूसरे 
वेद्‌ . वेदोंके इव ११. समान (तेजस्वी) 
विशारदः! ५. जानकर भास्करः ॥ १०. सूर्यके 


श्लोकाथं--उस नगर मे चारों वेदों के जानकार, वैदिक ओर पौराणिक कर्मो के विद्धान्‌, दुसरे सूये के समान 
तेजस्वी आत्मदेव नामक त्राह्यण रहते थे । 
अष्टादशः श्लोकः 
भिच्लुको वित्तर्वांल्लोके तस्थिया धघुन्धुली स्ता । 
स्ववाक््यस्थापिका नित्यं सुन्दरी सुङलोद्ध्वा ।१८॥ 


पदच्छेद-- 

भित्तकः वित्तवान्‌ लोके, तद्‌ भरिया चुन्धुली सुवा । 

स्व वाक्य स्थापिका नित्यम्‌, छन्दसी खङ्कल उद्धवा ॥ 
शन्दाथं- 
भिक्षुकः २. भिक्षावृत्ति करने वाला स्व ६. अपनी 
किष्तवान्‌ ३. धनवान ब्राह्मण थः) वाक्य १०. बात को 
लोके १. (वह्‌) लोक मं स्थापिका ११. ऊपर रखने वाली 
लद ४. उसकी जनितव्यम्‌. ८5. (वह्‌) सदा 
भिया ५. पत्ती सयुन्दरै १२. सुन्दरी (भौर) 
धुन्धघुली ६. धुन्घुली नामपि सुल १२. उत्तम वंश में 
रश्रुता । ७. कही जाती थी उद्भवा ॥ १४. उत्पन्न (थी) 


ध्रलोकार्थं-- वद्‌ लोक में भिक्षावृत्ति करने वाला धनवान ब्राह्मण था । उसको पत्नी धृन्धुली नाम से 


कही जाती थी । वह सदा अपनी बात को उपर - रखने वाली, सुन्ददी भौर उत्तम वंश में 
उत्पन्न थी । 
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एकोनविंशः श्लोकः 
लोक्छवातीरता क्रा घायश्पे वजल्विक्ता । 
शरा च श्रदक्रत्येषु कषणा कलहमिया ॥१६॥ 
पदच्छेद- 


लोकत वातां रता ऋस, भरायश्छः बहु जस्पिक्ता । 
शख च गृह छव्येयु, कपणाः कलह भिया 1 


णन्दाथ- 


लोक १. (बह धुन्धुली) दुनियादारी को शस १०. तेज 
वाता २. वातोंसे च १२. त्या 

रता ३. प्रसन्न गूह ८. घर कै 
क्तख . निदंयी छत्येख & कामो में 
प्रायशः ५. अधिकतर ऊषर ११. कंज़स 

चह ६. बहुत कलहं १३. चग 
जटिपिका । ७. बोलने वाली भरिया ॥ १४. पसन्द (थी) 


्लोकाथं- वह धृन्धुली दूनियादारी को वातो से प्रसन्न, निद॑यी, अधिकतर बहुत बोलने वाली, धर कै कामों 
मे तेज, कंस तथा ्गड़ा-पसन्द थी । 


विंशः शत्तोकः 


एवं निवसतोः मेर्णा दस्पत्यो रमसाणयोः । 
अथ काञास्तयोराखन्न सुखाय गृहादिकम्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद- 
एवम्‌ निवखतोः भरेस्णाः दस्पव्योः रममाणयोः । 
अथाः कामाः तयोः आसन्‌, न खाय ग्रह आदिकम्‌ ॥ 
शब्दाथे- 
एवम्‌ १. इस प्रकार कामाः ८. भोग-विलास (भौर) 
निवसतोः ३. निवास करते हुए (तथा) तयोः ५. उन 
सरेस्णा २. प्रेम के साथ आखन्‌ १२. लगते थे 
दम्पत्योः ६. पति-पत्नी को न ११. नहीं 
रममाणयोः । ४. विहार करते हुए खखाय १०. अच्छे 
अर्थाः ७. सम्पत्ति गह, आदिकम्‌ ॥ ४. धर, इत्यादि (सुख-साधन) 


लोकार्थं इस प्रकार प्रम के साथ निवास करते हुए तथा विहार करते हुए उन पति-पत्नी को सम्पत्ति, 
भोग-विलास मौर घर इत्यादि सुखं-साघन अच्छ नहीं लगते ये । 


१२८ ] श्रीमद्भागवते 


एकविंशः श्लोकः 
पश्चाद्धमाः समारञ्धाः ताभ्यां सन्तानदहेतवे । 
गोभ्यूदिरण्यवासासि दीनेभ्यो यच्छतः खदा ।\२१।। 
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पदच्छेद-- 

पश्चात्‌ घमोः खमारन्धाः; ताभ्याम्‌ खन्तान दहेदवे । 

गो रू हिरण्य बवालाखि, दीनेभ्यः यच्छतः खदा ॥ 
शब्दार्थ-- 
पश्चात्‌ १. तदनन्तर गो,स्दू ठ. गाय, भूमि 
धमाः भ. धर्म-कमं हिरण्य १०. सुवणं ओर 
खमारुब्धाः &. करने लगे (ओौर) वाखांखि ११. वस्त्रो का 
वाभ्याम्‌ २. वे दोनों (दम्पती) दीनेभ्यः ७ गरीबो को 
सन्तान ३. पुत्रको यच्छतः १२. दान देने लगे 
देत्दे।! ४. कामनासे खद्‌ ॥ ८. नित्य 


एलोकार्थ-तदनन्तर वे दोना दम्पती पुत्र की कामना से धर्म-कर्म करने लगे ओर गरीवों को नित्य गाय, 
भूमि, सुवणं ओर वस्त्रो का दान देने लगे । 


दाविशः शत्तोक्ः 
घर्नार्धं घमेमार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च, 
न पुत्रो नापि या पुन्नी ततशिन्तातुरो श्छशञ्‌ २२}! 


पदच्छेद- 

धन अधंम्‌ धमे मागं, ताथ्याम्‌ नीतस्‌ तथा अपि च! 

न पुः नापि वा पुक्री, ततः चिन्ता आतुरः श्चृशम्‌ | 
शन्दाथं-- 
छन १५. सम्पत्ति का नं ६. न 
अधम्‌ ६. लाघा भाग युजः १०. पुत्र (हुआ) 
धमे ३. धम के नापि १२. नहीं 
मागेख . रास्तेसे वा ११. ओर 
ताभ्याम्‌ २. उन दोनों ने पुन्नी १३. पूत्रो (हुई) 
नीतम्‌ ७. दान कर दिया ततः १४. तदनन्तर (वे) 
ठकथा अपि ८. तो मी (उन्द्‌) चिन्ता १५. चिन्ताप्ते 
ख । १. इस प्रकार आतुरः १७. व्याकुल (हो गये) 


श्शम्‌ ॥ १६. बहुत 
श्लोकाथं--इस प्रकार उन दोनों ने धमं के रास्ते से सम्पत्ति का आघा माग दान कर दिया, तो भी उन्हे 


न पृत्र हुमा मौर नहीं पत्री हुई । तदनन्तर वे चिन्ता से बहुत व्याकुल हो गये । 


माह्त्म्यम्‌ 


ञ्योर्विंश्ः श्लोकः 


[ १२४ 


एकदा स द्विजो दुःखाद्‌ ग्रहं त्यक्त्वा वनं गतः । 
मध्याह्ं चवितो जातस्तडागं सञ्धपेथिवानच्‌ ॥२३॥ 


प्कद्‌ा खः द्विजः डःलाच्‌ः हस्र त्यक्त्वा बनम्‌ सतः । 
भध्याह्वं तृषितः जातः, ठडत्णस्‌ खद्युपेयिवाच ॥ 
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पदच्छेद-- 

ण़ब्दाथं-- 

्ट्कदा १. एक दिन 
खः र वह्‌ 

दिजः ३, ब्राह्मण 
दुभ्खात्‌ ४. दुःखके कारण 
दम्‌ ५. घर 


त्यक्त्वा ६ छोडकर 
वनम्‌ ७. वनम 


तडागन्न 
खड्धपेयिवार ॥ 


१३. 


चला गया (ओर वहाँ) 
दोपहर में 

प्यास 

होने षे 

एक तालाक के 

समीप पहुचा 


श्लोकाथं-..एक दिन वह्‌ ब्राह्यण दुःख के कारण वर छोडकर वन मे चला गया ओर वङ्खा दोषदर चं व्यासा 
होने से एक तालावं के समीप पहुंचा । 


चतुर्विंशः शत्तोकः 


पीत्वा जलं निषण्णस्तु परजादुःखेन कितः । 
ख्त्तोदपि तजैव संन्यासी कश्चिदागतः ॥२४} 


पीत्वा जलम्‌ निषण्णः तु, परजा दुःखेन कितः । 


उइत्तत्‌ अपि तत्र एव, सन्यासी कश्वित्‌ आगतः ॥ 


पदच्छेद- 

छन्दाथ-- 

पीत्वा ४. पीकर 

जलम्‌ ३. पाती 

निषण्णः ५ बलही 
६. कि 


ख 
प्रजा, दुःखेन १. सन्तान के, दुःखं से 
करितः। २. दुःखी (वह ज्राह्यण) 


उहत्तव्‌ 
अपि 

तन्न णव 
सन्यासी 
कश्चित्‌ 


आगतः ॥ 


७. 
छ. 
८. 
११. 
१९७. 
१२. 


एकं क्षण बद 
ही 

वहीं पर 
संन्यासी जी 
कोई 

पघौरे 


ए्लोकाथ--संतान के दुःख से दुःखी वहं ब्राह्मण पानी पीकर बैज ही था किं एक क्षण बाद हौ वहीं परं कोई 


संन्यासी जी पघारे । 
फा०--१७ 


१३० 1 श्रीम{द्ागवते [अ०४ 
पञ्चविंशः श्लोकः 
दख्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्नदन्तिकम्‌ । 
नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वखन्‌ सस्थितः पुरः ।1२५५॥ 


दृषा पीत जलम्‌ तम्‌ ठु, विप्रः यातः तद्‌ अन्तिकम्‌ । 
नत्वा च पादयोः तस्य, निःश्वसन्‌ सस्थितः पुरः] 


शब्दार्थ- 

खषा ६. देखकर अन्तिकम्‌ । ८. समीप 

पीत १. पीया हुआ नरवा १३. नमस्कार करकं 
जलम्‌ ४. जल ख १०. ओौर 

तम्‌ ३. उन्हें पादयोः १२. चरणो में 

ठ १. तदनन्तर तद्य ११. उनके 

विषः २. (वह) क्राह्यण निःश्वखन्‌ १४. लम्बी सासिलता हआ 
यातः ६. गया स{स्थतः १६. वंठ गया 

तद्‌ ७. - उनके पुरः ॥ १५. सामने 


लोकार्थ तदनन्तर वहं ब्राह्यग उन्दै जल पीया हुआ देखकर उनके समीप गया ौर उनके चरणो मे 
नप्रस्कार करके लम्बी साँस लेता हुआ सामने बंठ गया । 


षदरविंशः श्लोकः 


यतिख्वाच- कथं रोदिषि विप्रत्वंकाते चिन्ता बलीयसी) 
< चद त्वं सत्वरं सद्य स्वस्य दुःखस्य कारणस । २६) 

प्दच्छद- 

कथम्‌ रोदिषि विध्रत्वम्‌, काते चिन्ता कलीयसी। 

वद्‌ रवम्‌ सत्वरम्‌ मद्यम्‌, स्वस्य दुःखस्य कारणम्‌ ॥ 
शब्दाथ- 
कथम्‌ ३. क्यों वद्‌ १५. बताओ 
रोदिषि ४. रोरहेहो त्वम्‌ &. तुम 
चिप्र १. हे ब्राह्यण ! सत्वरम्‌ १४. शीघ्र 
त्वम्‌ २. तुम मह्यम्‌ १०. मून 
का ६. कौन सी; स्वस्य ११. अपने 
ते ५. तुम्हे दुःखस्य १२. दुःखका 
चिन्ता ८. चिन्ता (दै) कारणम्‌ ॥ १३. कारण 
बलीयसी । ७. बड़ी 


श्लोका्थं- ब्राह्मण ! तुम क्यो रो रहे हो ? तुम्हे कौन सी बडी चिन्ता है ? तुम मङ्ञे अपने दुःख का 
कारण शीघ्र बताओ । 


ग० ४] माहात्म्यम्‌ { १३१ 


सप्तविंशः श्लोषः 





ज्राह्यमण उवाच- 
ङि चरकीमि ऋवे इुःखं पूव पापेन सञ्चितसर्‌ । 
मदीया पवेजास्तोयं कबोच्णद्छपश्चुञ्जते ।२७। 
पदच्छेद- 
किम्‌ जवकोमि ऋवे दुःखम्‌, पूवं पपेन खचितम्‌। 
मदीयाः पूवंजाः तोयम्‌ कवोष्छम्‌ उपयुञ्जते ॥ 
शब्दाथं-- 
किम्‌ ६ क्या सितम्‌ ४. इकट्‌ठे किये गये 
त्रीमि ७. कटू मदीयः ८. मेरे 
ऋषे १. टे महात्मन्‌ ! (मै) पूवंजःः ‡. पितर गणं 
दुःखम्‌ ५. दुःखको तोयम्‌ १०. (तपंण के) जल को 
पूवं २. पूवं जन्मों के कवोष्णम्‌ ११. (अपनी आह्‌ से) कु गमं करके 
पापेन ३. पापस उपयुञ्जते ॥ १२. पाते 


श्लोकाथं--हे महात्मन्‌ ! मँ पूवं जन्मों के पाप से इकट्‌ठे कयि गये दुःख को क्या कहूं! मेरे पित्तस्गण तपण 
के जल को अपनी आह्‌ ए कुछ गमं करके पोते हं । 


अष्टाविंशः श्लोकः 
मदत्तं मैव गृह्णन्ति प्रीत्या दवा द्विजातथः। 
प्रजादुःखेन शुन्योऽहं षा्णास्त्यक्तुभिहागतः ॥२८॥ 


पदच्छेद-- 
भद्‌ दत्तम्‌ न षव गृहन्ति, पीत्या देवाः दिजातयः। 
भ्रजा दुःखेन शल्यः आदम्‌, प्राखान्‌ त्यक्तम्‌ इह आगतः ॥ 
शब्दा्थ-- 
मद्‌ ४. मेरे द्वारा प्रजा &. (अतः) संतान के 
दत्तम्‌ ५. दी गयी (वस्तु) को दुःखेन १०. अभाव से 
न ७. नहीं शल्यः ११. दुभ्खी 
पव २. तथा अदम्‌ १२. मँ 
गहल्ति ८. स्वीकार करते हैँ प्रारणान्‌ १३. प्राणों को 
प्रीत्या ६. प्रसन्नता-पूवेक त्यक्तम्‌ १४. दखोडने के लिए 
देवा १. देवता दद्‌ १५. यहाँ 
द्विजातयः ३. ब्राह्मण गण आगतः ॥ १६. आायाह्‌ 


श्लोकाथं-- देवता तथा ब्राह्मण-गण मेरे द्वारा दी गयी वस्तु को प्रसन्नता-ूरवैक स्वीकार नहीं करते ह । अतः 
संतान के अभाव से दुःखी भै प्राणो को छोडने के लिये यहां आया हू ॥ 
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पदच्छेद- 


शब्दाथ-- 
धिक्‌ 
जीवितम्‌ 
प्रजा, हीनम्‌ 


प्रजाम्‌ 
विना। 


न्‌ 
1, 
< < < @ स 5 ५ £ 


श्रीमद््धागवते 


एकोन्जिंशः श्त्तोकः 
धिग्जीवितं मजादीनं धिग्द्ं च परजां विना) 
धिग्धनं चानपत्यस्य धिच्छ्कुलं संतति विना ॥२९॥) 
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धिक जीवितम्‌ परजा हीनम्‌, एध्‌ हम्‌ च प्रजा चना) 
धिक्‌ घनम्‌ च अनपत्यस्य, धिक्‌ कलम्‌ संवतम्‌ वेना ॥ 


धिक्कार (है) 
जीवन को 
संतान से, रहितं 
धिक्कार है 

घर को 

ओौर 

संतान के 

विना 


धिक्‌ ११. 
चयनम्‌ १०. 
मसं १९. 
अनपत्यस्य ६. 
धिक्‌ १६. 
कुलम्‌ १५. 
संततिम्‌ १६ 
विना ॥ १४. 


धिक्कार (टै) 
सम्पत्ति को 

तथां 

संतान के अभाव मं 
धिक्कार (दे) 

वंश को (भी) 
संतान के 

विना 


शलोकाथं- संतान से रहित जीवन को धिक्कार है भौर संतान केविना घरको धिक्कार है) संतान के 
अभाव मे सम्पत्ति को धिक्कार है तथा संतान के विनावंशको भो धिक्कार दहै) 


पदच्छेद- 


शन्दाथं-- 
पाल्यते 

या 

भया 

धेः 

सा 
वन्ध्या 


सवथा 
भवेत्‌ । 


श ® @ < ‰ ० < % 


जिंशः श्लोक 


पाल्यते या मया घेलुः सा बन्ध्या सवेथा भवेत्‌ ¦ 
यो सया रोषितो च्तः सोऽपि वन्ध्यत्वमासश्रयेत्‌ ॥३०।) 


पाल्यते या मया धेनुः,खा दल्ध्या सवथा अवेत्‌ ¦ 
यः मया रोपितः बक्चः, सः अपि वन्ध्यत्वम्‌ आश्रयेत्‌ ॥ 


पालन कियाद 
जिस 

मैने 

गायका 

वह्‌ 

बसि 


बिल्कुल 
हो गयी दै 


यः १५. 
मया ध 
रोपितः १२. 
च्युश्छः ११. 
< { १२. 
अपि १४. 
वन्थ्यत्वम्‌ १५. 
आश्रयेत्‌ ॥ १६. 


जो 

मैने 
लगाया दै 
वृक्ष 

वह्‌ 

भी 

फल नहीं 
देता है 


एलोकार्थ- मैने जिस गाय का पालन किया है; वह्‌ बिल्कुल वाक्च हो गयी है । मैने जो वृक्ष लगाया है, वह 
भी फल नदीं देता दै । 


अ० ४] भादात्म्यम्‌ [ १३३ 


एकर्चिंशः श्लोकः 
पत्दकलं गमद्गहायातलतं तच्च रीन विनश्यति) 
निभाग्यस्यानयत्यस्य किमतो जीवितेन मे ॥३२॥ 


पदच्छेद- 

यद्‌ फलम्‌ मद्‌ गह आयात्‌, तद्‌ च शीलम्‌ विनश्यति । 

निभांग्यस्य अनपत्यस्यः किम्‌ अतः जीदितेन मे ॥ 
शब्दाथ-- 
यद्‌ १. जो विनश्यति} ० नष्ट हो जाता है 
फलम्‌ २. फल नि्माग्यस्य १०. अभागे (आर) 
सद्‌, गृह ३. मेरे, धर अनपत्यस्य ११. संतान-हीन 
अयातम्‌ ४. आता दै किम्‌ १४, क्या (लाभ है) 
तद्‌ ५. वह्‌ अलः ४. इसलिये 
ख ६. भी जीवितेन १३. जीवनस 
शीघ्रम्‌ ७. तत्काल मे ॥ १२. मेरे 
श्लोका्थ---जो फल मेरे घर आता दै; वह भी तत्काल नष्ट हो जाता है ! इसलिये अभाये ओर संतान-हौन 

मेरे जीवन से क्या लाभ है। 
दा्बिंशः श्लोकः 

इत्युत्वा ख रूरो दोच्चैसतत्याश्वं इुःखपीडितः 
स तदा तस्य यतेशिचनत्ते करणा श्ुदुगरी यसी ॥३२॥ 
पद्‌ = 

इति उक्टवा सः खरोढद्‌ उच्चैः, तद्‌ पाश्व॑स्‌ डःख पीडितः । 

तदा तस्य यतेः त्ते, कर्णा असरत्‌ गरीयसी ॥ 
णन्दाथे-- 
इति ४. यह्‌ पीडितः। २. व्याकुल 
उक्त्वा ५. कहकर तदा १०. उस समय 
सः ३. वह्‌ (आत्मदेव) तस्य ११. उस 
खरोद ४. रोनेलगा यतेः १२. सन्यासी के 
उच्चैः ८. जोरसे चित्ते १३. हृदय में 
तद्‌ ६. उस (संन्यासी) के कर्णा १९. दया 
पाश्वेम्‌ ७. पास अभुत्‌ १६. उत्पन्त हुई 
दःखं १, संकटसे गरीयसी ॥ १४. बडी 


ए्लोकाथं-- संकट से व्याकुल वह आत्मदेव यह कहकर उस संन्यासी के पास जोर से रोने लगा । उस समय 
उस संन्यासी के हृदय मे बडी दया उत्पन्न हुई । 


१३४ ] श्रीमद्भागवते [ अ० ४ 





उअयस्विशः श्ततोकः 


तालाच्तरमालां च वाचयामास योगवान्‌ । 
खवं ज्ञात्वा यतिः पाद्धिपघसरचे सविस्तरम्‌ ॥३३। 


पदच्छेद-- 

तद्‌ साल अश्चर मालाम्‌ चः, चाचयाभासख योगवान्‌ । 

खवंम्‌ ज्ञात्वा यतिः पश्चाद्‌, विभरम्‌ ऊचे सविस्तरम्‌ ॥ 
शन्दाथं- 
वद्‌, माल ४. उस (आत्मदेव) के, ललाट की ज्ञात्वा &. जानकर 
अश्छरमालाम्‌ ५. वणंमाला को यतिः ३. संन्यासीजी ने 
चच ७. ओौर पर्चात्‌ १. तदनन्तर 
चाचयामासख € पठा विश्रम्‌ १०, न्नाह्यण से 
योगवान्‌! २. योगशास्त्र के जानकार ऊचे १२ कहा 
खवेम्‌ ८. सव कु सविस्तरम्‌ ॥ ११. विस्तारपूर्वक 


इएलोकाथं- तदनन्तर योगशास्त्र के जानकार संन्यासी जी ने उस आत्मदेव के लला की वणंमाला्‌ को पठा 
गौर सब कुं जानकर ब्राह्मण से विस्तारपूर्वक कहा 


चतुरस्जिशः श्तोकः 


यतिस्वाच-- खश्ाज्ञानं पजारूपं बलिछा कर्ब॑णो गतिः । 
विवेक तु समासाद्य त्यज संसारवासनाञ्‌ ॥३२)। 


पदच्छेद-- 

म॒ अश्चानम्‌ पजारूपम्‌, बलिष्ठा कमणः गतिः । 

विवेकम्‌ तु समासाय त्यज खसार वाखनाम्‌ ॥ 
णन्दाथं- 
ञ्ञ ३. छोड़ दो विवेकम्‌ ८. उत्तम ज्ञान को 
अश्चानम्‌ २. मोहको तु ७. अतः 
ग्रजारूपम्‌ १. सन्तान पाने के खमासाय ६. पाकर 
बलिष्ठा ६ बडा वलवानु (दोता दै) त्यज १२. त्याग करदो 
कमरणः %. कर्मोका संसार १०, संसार की 
गतिः । ५. फल वासनाम्‌ ५॥ ११. कामनाका 


एलोकाथं--संतान पाने के मोह. को छोड दो । कर्मो का फल बड़ा बलवान होता है । अतः उत्तम ज्ञान को 
पाकर संसार को कामनाका त्याग कर दो। 
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अ० ४] माहात्म्यम्‌ 
पञ्चत्रिंशः श्लोकः 

श्यणु विच्र लया तेऽवय वारञ्धं तु विलोकितम्‌ । 

सप्तजन्माचधि तव युतौ नैव च नैव च ॥३५॥ 
पदच्छेद-- 

ञ्छरु विध मया ते अछः, धार्यम्‌ तु विलोकेतम्‌। 

सप्र जन्म अवधि ठव, पु्ःनष्यव चन ण्वच प 
णब्दाथ-- 
श्रु २. सुनो सप ६. सात 
चिभ्र १. दे ब्राह्मण (तुम) जन्म १०. जन्मों 
सया ४. र्मैने अवधि ११. तक 
ते ५. तुम्हारे तच १२. तुम्हारे 
अद्य ३. आजं युतः १४. पुत्र 
भारब्धम्‌ ६, भाग्य को नेव १५. नहीं (है) 
त ८. जिसके अनुसार ख १३. भाग्यमें 
विलोकितम्‌ । ७. देखा है नैव १६. नहीं 

च ॥ १ 


श्लोका्थं-हे ब्राह्मण ! तुम सुनो । आज रने तुम्हारे भाग्य को देखा है; जिसके अनुसार सात जन्मा तकत 


तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है- नहीं है । 
वट विंशः श्लोकः 
सगर द्शवथवापाङ्कः पुरा तथा । 


रे श्वाय ऊड्ञ्वार्शां संन्यासे सवंथा सुखम्‌ ॥३६॥ 


खन्ततेः सगरः दुःखम्‌, अवाप आङ्कः पुरा तथा। 
रे सुख अद्य कटुस्ब आशाम्‌, संन्यासे सवंथा सखखम्‌ ॥ 


खन्ततेः 
पदच्छेद- 
शनब्दाथं-- 
सन्ततेः . सन्तान से 
सगरः २. सगर ने 
दुःखम्‌ कृष्ट 
अवाप ६. पायाथा 
आङ्कः २, अंगदेशके राजा 
पुरा १, सत्‌ युग भें 
तथा । ७. अतः 


र ह 
खुन्ख ११. 
-:{¬1 &. 
कुटुम्ब, आशाम्‌ १०. 
संन्यासे १२. 
सवंथा १३. 
सखम्‌ ॥ १४. 


हे (ज्राह्यण) ! 
चोड दो 


अब (तुम) 
पुत्र की, आशा 
संन्यास में 
सब प्रकार 


सुख (है) 


ए्लोकाथं-- सत्‌ युग में अंग देश के राजा सगर ने सन्तान ने कष्ट पाया था; अत, हे ज्राह्यण ! अब तुम पुत्र 
की आशा छोड़ दो । संन्यास में सब प्रकार सुख है । 


१३६ ] 


ब्रहयण उवाच-~ 


पदच्छेद- 


शब्दाथ-- 
दिवेच्छेन 
भवेत्‌ 
किम्‌ 

ञे 


यम्‌ 
दे 


दल।(त्‌ अपि। ५. 


€ १ < ~ %€ < 


श्रीमद्धागवते 


सप्रथिः श्स्ोकः 


[ अ० ४ 


विवेकेन वेत्कि मे पुत्रं देहि बलादपि । 
नो चेत्त्यजार्यहं पाणास्त्वदगरे शोकसूख्द्ितः ॥ ३७1] 


विवेकेन भवेद्‌ किञ्‌ से, 


व॑ंराग्यके जानसे 


होगा (सुज्ञ) 
क्या 


मेरा 
पुत्र 
देवें 
किसी भी भ्रकारसे 


यु्रम्‌- ददि बलात्‌ अपि) 
नो चेत्‌ त्यजामि अहम्‌ प्राणान्‌ , त्वद्‌ अश्र शोक अर्तः ॥ 


नोत्‌ ८. 
त्यजाभि १४. 
अहम्‌ ११. 
भ्राखाच्‌ १२. 
त्वद्‌, अग्र १२. 
शोक ६. 
सुच्छितः ॥ १०. 


नहीं तो 
छोड़ रहा हू 


प्राणों को 
आपके, आगे 
चिन्ता से 
मूच्छित 


श्लोकाथं--वैर्य के ज्ञान से मेरा क्या होगा ? मुने किसी भी प्रकार से पुत्र देवे, नहीं तो चिन्ता से भूच्छित 


म आपके अगे प्राणो को छोड़ रहा हं । 


पदच्छेद- 


णन्दाथं-- 
युर, आदि 
खस्व, हीनः 
भयम्‌ 
खन्याखः 
शुष्कः 

पव 
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अष्टा्िशः श्त्तोकः 
पुत्रादिखुष्वदी नीयं संन्यासः शरक एव हि । 
गृहस्थः खरस लोके पुत्रपौन्रसमन्वितः \ ३८}! 


पुज आदि खख दीनः अयम्‌, संन्याखः शुष्कः दक हि ¦ 
गृद्स्थः सरसः लोके, वु पौ खमन्वितः ॥ 


पुत्र, इत्यादि (विषयों) के 
सख से, रहित 

यह्‌ 

वैराग्य-मागं 


नीरस (है) 
किन्तु 


दि । ११. 
गह र्थः १५. 
खरखः १९. 
लोके १. 
पुत्र पौन त 
समन्वितः॥ ६. 


ही 
गृहस्थाश्रम 
मुर ह 
संसार में 
पु त्र-पौत्र से 
भरा-पुरा 


श्लोकार्थ- संसार मे पुत्र इत्यादि विषयो के सुख से रहित यह वैराग्य-मागं नीरस है; किन्तु पूत्र-पौत्र 


पे भरा-पूरा गृहस्थाश्रम ही मधुर है । 


अ० ४] भाहात्म्यम्‌ [ १३७ 
एकोन चत्वारिंशः श्त्तोकः 


इति विचाग्रहं दष्ट्वा घाज्रवीत्सख तपोधनः) 
चिच्रकतुगंतः कष्टं निधिडेखविलाजनात्‌ ॥३6॥। 


पदच्छेद-- 
इति विप्र आग्रहम्‌ दष्ट, प्राज्रकीत्‌ खः तपोचनः । 

॥ चित्रकेतुः गतः कष्टम्‌ , विधि ज्ञेख वि माजंनात्‌ ॥ 
गनल्दाथ- 
इति १. इस प्रकार तपोधनः । द. तपस्वी जी 
विध . ब्राह्यण के चिन्नकेतुः ८. चित्रगुप्त (भी) 
आग्रहम्‌ ५. हठ को गतः १२. पड़ गया 
ष्टा ६. देखकर | क्म्‌ ११. संकटमें 
प्रात्रवीत्‌ ७. बोले (इधर) विधिः लेख ४ न्रह्या कौ, लिखावट कों 
सः २. वे विमाजंनाद्‌ ॥ १०. मिटाने के कारण 


ष्लोकाथं--इस प्रकार वे तपस्वी जी ब्राह्मण के हठ को देखकर बोले! इधर चित्रगुप्त भी ब्रह्माक 
लिखाबट को मिटाने के कारण संकट मे पड़ गया । 
चत्वारिंशः श्लोकः 
न यास्यसि खखं पच्राद्यथा दैवहतोव्यभः । 
अतो हठेन युक्तोऽसि खनं कि वदाञ्यहम्‌ ॥४०) 


पदच्छेद- 
न॒ यास्यसि सुखम्‌ पुत्रात्‌, यथा दैव इत उद्यमः) 
अतः हठेन युक्तः असि, हि अर्थिनम्‌ किम्‌ वदामि अहम्‌ ॥ 
शन्दाथ-- 
न्‌ ६. नहीं इटेन 2. हठके 
यास्यसि ७. पावोगे युक्तः १०. अधीन 
सुखम्‌ ५. सुख असि ११. दहो 
पुत्रात्‌ ४. पत्रसे हि ८. क्योकि (तुम) 
यथा ३. समान (तुम) अथिनम्‌ १४. याचक से 
दैव, हत १. दुर्भाग्य से, नष्ट हुये किम्‌ १५. क्या 
उद्यमः २. पुरुषार्थके बवदा १६. कह 
{1 १२. अत अह्म्‌ ॥ १३. मँ 


ए्लोकाथ-- दुर्भाग्य से नष्ट हुये पुरुषार्थं के समान तुम पुत्र से सुख नही पावोगे \ वयोकि तुम हठ के अघीन 
हो; अतः मै याचक से क्या कहूं । 
फा०-१८ 
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पदच्छेद- 


शनब्दाथं-- 
तस्य 
आग्रहम्‌ 
खमालोच््य 
फलम्‌ 
ष्कम्‌ 

< 
दत्तवान्‌ । 
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श्रीमद्धोगवते 


एकचत्वारिशः श्लोकः 


तस्याहं खमालोक्य फलमेकं स दत्तवान्‌ । 
इदं खत्तय पत्न्या त्वं ततः पुरो विष्यति ॥४१।। 


‹ [ मण ४ 


तस्य आग्रहम्‌ ससालोस्य, फलम्‌ पटकम्‌ खः द्त्तवान्‌ । 
इर्द्म्‌ मश्चय पटन्या त्वम्‌ , ततः पुः भाचष्यात 


आत्मदेव के 

हठ को 

देखकर (उसे) 

फल 

एक 

उसं संन्यासी ने 

दिया (भौर कहा कि) 


इद्‌ ् 
अक्षय ११. 
पटल्या १०. 
त्वस्‌ त. 
ततः १२. 
तुजः १३. 


भविष्यति ॥ १४. 


दसे 
खिला दो 
(अपनी) पत्नी को 


तुम 
उससे (तुम्ट) 


पुत्र 
होगा 


षएलोका्थं- उस संन्यासी ने आत्मदेव के हठ को देखकर उसे एक फल दिया ओर कटा कि तुम इसे अपनो 


पदच्छेद- 


शन्दाथं- 
सत्यम्‌ 
शौचम्‌ 
द्या 
दानम्‌ 
पकमकतभ्‌ 


ठ 
भओोजनम्‌ । 


१०. 
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पत्नी को खिला दो 1 उसमे तुम्हे पृत्र होगा । 


द्विचत्वारिंशः श्त्तोकः 
खत्यं शौचं दया दानसेकमक्तं तु जोजनस्‌ । 
वर्षावधि च्या कार्यं तेन पुच्रोऽतिनिमंलः ॥४२। 


सत्यं शौचम्‌ दया दानम्‌, पकमक्तम्‌ः तु भोजनम्‌ । 
वषं अवधि स्तिया कायैम्‌ , तेन पुः अतिनिमेलः ॥ 


सत्य-भाषण 
पवित्रता 
करूणा 

दान 

एक समय 
तथा 
भोजन 


वषं २. 
अवधि ३. 
सरिया १. 
कायैम्‌ ११. 
तेनं १२. 

१२ 
अतिनिमलः ॥ १४. 


एक वषं 

तक 

स्त्रीको 

कृरना चाहिये 

उससे 

बालक 

बड़ा सात्विक (होगा) 


क्लोका्थं- स्त्री को एक वषं तक सत्य-माषण, पवित्रता, करुणा, दान तथा एक समय भोजन करना चाहिये 


उससे बालक बडा सात्विक होगा । 


श० ४] माहात्म्थम्‌ [ १३९ 


निचत्वारिशः श्त्तोकः 
एवस्ुक्त्वा ययौ योगी वियस्तु गृहमागतः । 
पठट्न्याः पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु ऊज चित्‌ ॥४३॥ 


पदच्छेद-- 
पवम्‌ उक्त्वा ययौ योगी, विघ्रः ठु शरदस्‌ आगतः 4 
पटन्याः पाणौ फलम्‌ द्‌ स्या, सवयस यातः ठु ङजचिक्‌ ॥ 
शनब्दाथं-- 
ष्वम्‌ १. एेसा परन्याः १०. (अपनी) स्त्री के 
उक्त्वा २. कहकर पाखौ ११. द्ाथमें 
ययौ ४. चले गये लस्‌ १२. फलं 
योगी ३. महात्मा जी द्‌र्ा १३. देकर 
विषः ६. ब्राह्मण (आत्मदेव) स्वयम्‌ १४. खुद 
चु *. तदनन्तर यातः १६. चला गया 
यहम्‌ ७. घर त &. भौर 
आगतः । ८. लौट आया ्जखित्‌ ॥ १९. कहीं 


्लोकार्थं--एेसा कहकर महात्मा जी चले गये । तदनन्तर ब्राह्मण आत्मदेव धर लौट गाया अर अपनी स्वरी 
के हाथ मे फल देकर खुद कहीं चला गया । 
चतुश्चत्वरिंशः श्लोकः 
तरणी कुटिलां तस्य सख्यम्रे च खरोद ह! 
अहो चिन्ता ममोत्पल्ला फलं चाहं न स्वये ॥४४॥ 


पदच्छेद-- 
तख्णुै टिल तस्य, खखरी अग्र च रुरोद्‌ ह । 
अहो चिन्ता अम उत्पन्ना, फलस च अहम्‌ न मश्चये 8 
णब्दाथं-- 
तख्णी ४. युवती पत्नी चिन्ता ११. चिन्ता 
इ्टिला ३. धूतं (एवं) मम १०. मुन्ञे 
तस्य २. उसकी उत्पन्ना १२. हो गयो दहै 
सखी, अभ्रे ५. सहेली के, सामने फलम्‌ १४. फलं 
> १. तदनन्तर ख ८. गौर (कहने लगी कि) 
रूरोद्‌ ७. रोने लगी अहम्‌ १३. च 
ह्‌ । ६. बडे जोरसे म १५. नहीं 
अहो &. अरे! भक्षये ॥ १६. साऊगी 


ए्लोकाथं--तदमन्तर उसकी धृतं एवं युवती पत्नी सहेली के समाने बहे ओर से रोने गी ओर कहने 
लगी किं अरे ! मुञ्चे चिन्ता हो गयी है । मे फल नदीं खाजगी । 
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पञ्च चत्वारिंशः श्त्तोकः 


फलमन्तेण गभः स्यादुगसंणोदरद्द्धिता । 
स्वरूप मक्षं ततोऽशक्किग ` टकायं कथं 'वेत्‌ ॥४५॥ 


पदच्छेद-- 

फल भक्षेण गभः ख्यात्‌ , गेण उद्र इद्धिता) 

सवरप भष्छम्‌ ततः अशक्तिः, गह कायम्‌ कथञ्‌ अवेत्‌ ॥ 
शब्दार्थ- 
फल, भक्षेण १. फल, खानेसे मक्चम्‌ ८. भोजन (होगा) 
गः २. गभं ततः ई. उससे 
ख्यात्‌ ३. रहेगा अशक्तिः १०. कमजोरी (होगो फिर) 
गभेण ४. गभंसे गृह ११. घरका 
उष्ट्र ५. पेट कायस १२. ` काम 
इदिता । ६. बढ जायेगा कथम्‌ १३. कंसे 
स्वल्प ७. थोड़ा भवेत्‌ ॥ १४. होगा 
श्लोका्थ--फल खाने से गमं रहेगा, गभं से पेट बढ़ जायेगा, थोडा भोजन होगा, उससे कमजोरी होगी 

फिर घर का काम कंसे होगा । 
(रिश >~ 
षटचत्वारिंशः श्लोकः 
दैवाद्‌ चारी वजेदु्रामे पलायेद्‌गभ॑णी कथम्‌ । 
त श॒कवन्निवसेदुग मस्तं केः कथश्ुत्खजेत्‌ ।४६॥ 
कक 
दैवात्‌ घारी जेत्‌ ग्रामे, पलायेत्‌ गर्भिखी कथम्‌ । 

शुकवत्‌ निनसेत्‌ गर्भः, तम्‌ कुक्षेः कथम्‌ उत्खजेत्‌ ॥ 
शन्दार्थ- 
दैषात्‌ २. अचानक शुकवत्‌ ४. शुकदेव जी के समान (दीघं काल तक) 
घास ३. आक्रमण निवसेत्‌. १०. स्र जाय (तो) 
व्रजेत्‌ . 9. हो जाय (तो) गभः ८. (वह) गभं 
ग्रामे १. गविमें तम्‌ ११. उपे 
पलायेत्‌ ७. भाग सकेगी (तथा यदि) ङ्ष्चेः १२. पेटसे 
गर्भिखी ५. गभिणी (स्त्री). कथम्‌ १२. कंसे 
कथम्‌। ६ कंसे खजेत्‌ ॥ १४. बाहर किया जायेगा 


शलोकार्थ-गवि में अचानक आक्रमण हो जायतो गर्भिणी स्त्री कंसे भाग सकेगी तथा यदि वह गभं 
शुकदेव जी के समान दीघं काल तक ठहर जाय तो उसे कैसे पेट से बाहर किया जायेगा १ 


अण० ४] 





पदच्टेद- 


ग्रब्दाथे-- 

तियैक 
चेत्‌ 

आगत 

गसः 

तदा 

मे 

सरणम्‌ 


द 
१ 
४. 
स 
५ 
६ 
७ 
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सप्रचत्वारिशः श्लोकः 


४३ = © ४९ # ४०० 
तियंक््वेदागतो गभेस्तदा मे मरणं भवेत्‌। 
प्रसून दारुणं ङःखं ुङ्कमारी कथं सदे ॥४७॥ 





तयक्‌ चेत्‌ आगतः गभः; तदा ओ मरणम्‌ भवेत्‌ । 
प्रसूतौ दारणम्‌ दुःखम्‌, खङ्मायी कथम्‌ सहे ॥ 


तिरे भवेत्‌ ! ८. हौ जायेगी (इस प्रकार) 
यदि भदत य. प्रसव के 

आगया दाङ्णम्‌ १०. भयंकर 

वच्चा ्भ्म्‌ ११. केष्टको 

तो उङ्मारी १२. अत्यन्त कोमल (मै) 
मेरी कथञ्‌ १३. कंसे 

मृत्यु सदे ध १४. सह सर्गी 


लोकार्थं --यदि बच्चा तिर आगया तो मेरी भृत्यु हो जायेगी 1 इस प्रकार प्रसव के भर्यकतर कष्ट को 


पदच्छेद-- 


शन्दाथे-- 
मन्दायाम्‌ 
मयि 

सवे, ख्वम्‌ 
ननान्दा 
सदरेत्‌ 


तदा 


ॐ ‰< ~ % 72 < 


अत्यन्त कोमल मँ कंसे सह सकंगी । 


अ्ठचत्वारिशः श्लोकः 


मन्दायां मयि सवेस्वं ननान्दा संहरेत्तदा । 
सल्यशौचादिनियमो दुराराध्यः ख दश्यते ॥८।! 


अन्दायाम्‌ मयि सवं स्वम्‌, ननान्दा खहरेत्‌ तदा । 
सत्य शीख आदि नियमः, इरायध्यः सः इश्यते ॥ 


दुबल हो जाने पर सत्य शौच ७. सत्य ओर शुद्धि 
मेरे आदि ठ. इत्यादि का 
सारा, धन नियमः १०. नियम (भी) 
ननद दुखाराभ्यः ११. कठिन पालनीय 
उठा ले जायेगी खः स. 

उस समय दश्यते ॥ १२. दिखाई देता है 


श्लोकार्थं- मेरे दुबल हो जाने पर ननद सारा धन उठा ने जायेगी । उस समय सत्य ओर शुद्धि 


इत्यादि करा वह्‌ नियम भी कठिन पालनीय दिखाई देता है । 


+ ई 4 
* 
मै ४ 
। 
वि र त्र । 
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एकोनपञ्चाशः श्लोकः 
लालने पालने दुःखं परूलायाश्च बतेते। 
वन्ध्या बा विधवा नारी सुखिनी चेति मे सतिः ॥ ८६ 
पदच्छेद-- 
लालने पालने इद्म्‌, पदूतायाः च चतते। 
वन्ध्या वा विधवा नारी, सुखिनी ख इति भे मलतिः॥ 
शन्दाथ- ह: 
लालने ३. (बच्चे के) लालन वन्ध्या,. का ड. बांज्ञ, अथवा 
पालने ४. पालनमसे विधवा नासै १०. विघवास्त्री 
ङ्खम्‌ ५. कष्ट ` खिनी १२. सुखी (ह) 
ग्रखूतायाः २. जच्चेको ख ११. 
च्च १. तथा इति ७. अतः 
कतंते। ६. होताहेै मे; मतिः ॥ >. मेरे, विचारसे 
श्लोका्थ- तथा जच्चे को बच्चे के लालन-पालनमें कष्ट होता दहै; अतः मेरे विचार से वाञ्च अथवा 
विधवा स्त्री ही सुखी हे । 
पञ्चाशः श्त्तोकः 
एवं कुतकयोगेन तत्फलं यैव भक्तिम्‌ | 
स, पत्या ष्टं फल सखुक्तं खुक्तं चेति तयेरितिस्‌ \॥५०॥ 
पदच्छद- | 
एवम्‌ कुतकः योगेन, तत्‌ फलम्‌ न प्व भष्ितम्‌ | 
पत्या पृष्टम्‌ फलम्‌ सुक्तम्‌ , भुक्तम्‌ च इति तया ईरितम्‌ ॥ 
शन्दार्थ- 
पवम्‌ १. इस प्रकार पृष्टम्‌ १२. पृद्ने पर 
कुःतकं २. कतकं फलम्‌ १०. फल 
योगेन ३. उठने से (चन्युली ने) भुक्तम्‌ ११. खाया (यह्‌) 
तत्‌ ४. उस ञुष्कम्‌ १४. खा लिया 
फलम्‌ ५. फल को च ८. तथा 
न पव ६. नहीं इति १५. रएेसा 
भक्िवम्‌। ७. खाया तया १३. उसने 
पत्या ४. पति के द्वारा हरितम्‌ ॥ १६. उत्तर दे दिया 


एलोकार्थ--इस प्रकार कुत कं उठने से धृन्धुली ने उस फल को नहीं खाया तथा पति के द्वारा "फल खाया" 
यह पूछने पर उसने “खा लिया" एसा उत्तर दे दिया । 





अ० ४] माहात्म्यम्‌ { १४३ 
एकपषञ्चबश्चिः सलक: 
एकदा जगिनौ तस्यास्तद्‌ स्वेच्छयाऽऽगता । 
तदग्रं कथित सवे चिन्तेय महती हि ये ॥५१। 
पदच्छेद-- 
एकदा भगिनौ वस्याः; तवद्‌ रहस्‌ स्वेच्छया आगता | 
तद्‌ अग्र काथतम्‌ सवेभ्‌ ; चिन्ता इयम्‌ महती हि मे॥ 
णब्दार्थ-- 
पका १. एक समय क{थितम्‌ ६. कह दी 
भगिनी ३. वहिन सचेम्‌ =. सारी (बात) 
तस्याः २. उसको चिन्ता १४. कृष्ट (है) 
तद्‌, गृहम्‌ ५. उसके, घर इयम्‌ १२. यह्‌ 
स्वेच्छया ४. अपनी इच्छात महती १२. बहुत बङ्ञा 
सागता ! ६. आई (ओर) दि १०. कि 
तद्‌, अश्र ७. उसके, सामने (घुन्युली ने) मे ॥ ११. सुन्चे 


श्लोकाथं--एक समय उसकी वहिन अपनी इच्छा से उसके धर आई भौर उसके सामने धुन्युली ने 
सारी बात कह दी कि मञ्चे यह्‌ बहुत बड़ा कष्ट है । 


दविपञ्चाशः श्लोकः 
दुर्बला तेन दःखेन द्यचुजे करवाणि किञ्‌ 


सान्रवीन्मम गमोंऽरिति तं दास्यामि पसूतितः ॥५२। 
पदच्छेद- 

दुबला तेन दुःखेन, हि अदचज्ञे करवाणि किम्‌। 

सा अब्रवीत्‌ मम गभः अस्ति, तम्‌ दास्यामि भसूतितः ॥ 
शब्दाथ-- 
दुबला ५. दुबली (मै) अव्रवीत्‌ ठ. बोली (कि) 
तन २. उस मम १०. मञ्च 
दुःखेन २. दुःखसे गभः ११. गभं 
हि ४. ही अस्ति १२. है 
अचुजे १. अरी बहिन ! तम्‌ १४. उसे 
कराणि ७. करू दास्यामि १५. तुम्हे दे दूंगी 
किम्‌ । ६. भसूतितः॥ १३. प्रसव के बाद 
सा ८. (उसकी) बहिन 


श्लोकार्थ--अरी बहिन ! उस दुःख पे ही दुबली मै क्या करू ? उसकी बहिन बोली कि मुञ्चे गभे है 
प्रसव के बाद उने तुम्हे दे दूगी । 


१४४ } श्रीमद्भागवते [ अभ ४ 


क क न = जक ~ ~ == = = = ~ ~ क~~ ---~-~ 


जिपञ्चाशः श्लोकः 


तावत्कालं सगव यषा ति गृहे सुख्वञ्‌ । 
वित्तं त्वं मत्पतेयेच्ड ख ते दास्यति जालकम्‌ ॥५३; 


पदच्छेद-- 3 
तावत्‌ कालम्‌ खगभा इवः, गुष्ठा विछ शे खम्‌ । 
वित्तम्‌ त्वम्‌ मत्‌ पतेः यच्छ, खः ते दास्यति कालकस्‌ ॥ 
शब्दाथ- 
ताचद्‌ कालम्‌ १. तब तक वित्तम्‌ १०. धनं 
खगमा २- गभिणी के त्वम्‌ ८. तुम 
इव ३. समान मत्‌, पतेः ई मेरे, पतिदेव को 
रुरा भ. दिपकर्‌ यच्छ ११. वेदेना 
तिष्ठ ७. रहो सः १२. वे 
गर . घरमे ते १३. तुम्हे 
सुरम्‌ । ६. आरामसे दास्यति १५. देदेगे 


वालकस्‌ ४ १४. (गभं का) वच्चा 
श्लोकाथं--तब तक गर्भिणी के समान घरमे छिपकर आरामसे रो । तुम मेरे पत्तिदेव को धनदे 
देना; वे तुम्हे गमं का बच्चादे दंगे! 
चतुःपल्चाशः श्त्तोकः 


चाण्मासिको खतो काल इति लोको वदिड्यतिं ¦ 
त बाल पोचयिष्याभि नित्यसागत्य ते गुहे ॥५४॥। 


पदच्छेद-- 
घाण्मासिकः शतः उालः, इति लोकः वदिष्यति । 
तम्‌ बालम्‌ पोषयिष्यामि, नित्यस्‌ गत्य ते गृहे ॥ 
णन्दार्थ- 
वाण्मासिकः ५. छः महीने का होकर तम्‌ १०. उष 
सरतः “ ६. मर गया (तथा म) बालम्‌ ११. बालक का 
बालः ४. (भेरा) वालक पोषयिष्यासमि १२. पोषण किया करूंगी 
इति २. एसा नित्यम्‌ ८. प्रतिदिन 
लोकः १. लोग आगत्य ६. आकर 
वदिष्यति । ३. कटेगे (कि) ते, गे ॥ ७. तुम्हारे, घर 


श्लोकाथं--लोग एेसा करगे कि मेरा बालक छः महीने का होकर मर गया तथा अँ तुम्हारे धरं प्रतिदिन 
आकर उस बालक का पोषण किया करू गी । 





[ १४५ 





म० ४] माहात्म्यम्‌ 
क 
पञ्चषन्च चिः रदः 

फलभषेय घेन्वे स्वं परीच्ताथं तु सास्परतस्‌ । 

तत्तव्यचरितं सवं तथैव सख्ीस्व भावतः ॥५५॥ 
पदच्छेद-- 

फलशरू अपय धेन्वै त्वम्‌, पयीश्छाथम्‌ ड खास्थ्रतस्न्‌ १ 

तद्‌ तदा आचरितम्‌ खर्वम्‌; उथैव ङि स्वभावतः ॥ 
शन्दाथं-- 
फलम्‌ ५. फल तद्‌ ११. वहु 
अपय ७. चिलादो तदा ८, उस समय (उसने) 
धन्वे ६. गायको आचरितम्‌ १४. क्या 
त्कम्‌ ३. तुम खकेम्‌ १२. सव (कामः) 
परीक्षाथेम्‌ ४. परीक्षा करने के लिए तथेव १३. उसी प्रकारे 
तु १. तथा ख्ी ६. स्त्री 
खःस्प्रतम्‌ । २. इस समय स्वभावतः ॥ १०५ स्वभावं के कारण 


्लोकार्थ--तथा इस समय तुम परीक्षा करने के लिए फल गाय को दिला द्य । उखं समय उसने स्वी 
स्वभाव के कारण वह्‌ सब काम उसी प्रकार प्ते किया \ 
घट्‌ पञ्चाशः श्त्तोकः 
अथ कालेन सा नारी पसूता बालक वदा ¦ 
आनीय जनको बालं रहस्ये चुन्धुलीं ददौ ॥५६॥ 


पदच्छेद- 

अथ कालेन खा नारी, परता बालकम्‌ तदा । 

आनीय जनकः बालम्‌, रहस्ये छुन्धुलीम्‌ ददौ ॥ 
षाब्दाथं-- 
अथ १, तदनन्तर आनीय १०. लाकर 
कालेन ९. समय अने पर जनकः ८. (उसके) पिता ने 
सा ३. उसं बालम्‌ ६, बच्चे को 
मारी ४, स्त्रीने र्दस्ये ११. एकान्त में 
प्रखूता ६. जन्म दिया चुन्धुलीम्‌ १२. धुन्धुली को 
खालकम्‌ ४५. बालक को ददौ ॥ १३. देदिया 
तद । ७. उस समय 
श्लोकार्थ-- तदनन्तर समय आने पर उस स्त्री ने बालक को जन्म दिया 1 उस समय उसके पिता ने बच्चे 

ध को लाकर एकान्त में धुन्धुलो को दे दिया । 

फा०--१ | 


1 

|>. 

र ।.्. 

| ` 1. 


९४६ । 


पदच्छेद- 


शनब्दाथं-- 
तया. 

प 
कथितम्‌ 
सज 
्रखतः 
स्डसलम्‌ 


श्लोकाथं-- समय से धृन्धुली ने अपने पति आत्मदेव से 


पदच्छेद-- 


शब्दाथं-- 


ददौ 
दानम्‌ 

दिजातिभ्य 

जातकमं 

विधाय 

च । 

गीत 


९9 @ ‰ % 9 


श्रीभद्धागवते 


सप्पञ्चाशः श्लोकाः 


| अ० ४ 


तया च कथितं मन्नं प्रसूतः सुखम भकः । 
लोकस्य सुखलश्त्पन्नमार्मदेवघजो दयात्‌ ॥५७] 


ठ्या च छथितम्‌ भं, भखूतः खसखस अभैकः। 


लोकस्य खखम्‌ उत्पन्नम्‌, आत्यदेव भजा 


धुन्धुलो ने 
समयसे 
का (कि) 


अपने पति (आत्मदेव) से 


उत्पन्न हो गया है 
सुख-पुवंक 


उदयात्‌ ॥ 
अश्रेः । ५. वालक 
लोकस्य १०. लोगो में (भी) 
इषस्‌ ११. अनन्द 
उत्पष्जस १२. च्ागयपाथा 
आारमदेव ८. आत्मदेव को 


गजा, उदयाद्‌ | ॐ 


युत्र, उत्पन्न होने से 


कहा कि बालक सुख-पूवंक उत्पन्न हो गया ह । 


आत्मदेव को पुत्र उत्पन्न होने से लोगों मे भी आनन्द छा गया था । 


आरल्टपञ्चाशः -ल्लाव्छः 


ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातके विधाय च ; 
गीतवादिच्रचोषोऽग्युत्तदुद्भारे भङ्कलं बद्ध 1५८) 


द्व्य दानम्‌ दविजातिभ्यः, जातकमं विधाय च । 
गीत वादित्र घोषः अभूत्‌, तद्‌ द्वारे मङ्कलस्‌ बहू ॥ 


दिये 
दान 
ब्राह्यणो को 


करके 
१५. तथा 
११. गाने 


५ 52 ‰ % ‰< 


(आत्मदेन) जातकम संस्कार 


वादक १२. 
चोषः १३. 
अब्यूत्‌ १४. 
तद्‌ ६. 
दारे ७. 
मद्धलम्‌ ठै. 
बहु ॥ ८. 


बजने की 
घ्वनि 

होने लगी 
उनके 
दरवाजे पर 
उत्सव 
अनेकों 


श्लोका्थ-आत्मदेव जातकं संस्कार करके ब्राह्मणो को दान दिये 1 उनके दरवाजे पर अनेकों उत्सव 
तथा गाने-बजाने की ध्वनि होने लगी । 
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० ४ | 
एकोनषषितिमः श्लोकः 
गतु रगेऽ्रवीद्राक्यं स्तन्य नास्ति कुचे भम । 
अन्यस्नन्येन निदु ग्या कंथ पुष्खाभि बालक ॥५९॥ 
पदच्छेद-- 
भवतु: अग्र अत्रवीत्‌ वाक्यम्‌; स्वन्यद्‌ न= अस्ति चे मम । 
अन्य स्तन्येन निदधुग्धाः कथ्‌ युभ्खानि बालकम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
अतुः १. (चृन्धुली जपने) पति के मम} ५. मेरे 
अद्ये २. सामने न्थ १०. दूसरों के 
अघ्रवीद्‌ ४. बोली (कि) स्तन्येन ११. दधसे 
वाक्य ३ (यह) वचन चिदुग्बा ठ. दूध से रहित (मै) 
तनयस ७. दूध कथम्‌ १३. कसे 
अस्ति ० नहींहै युष्णाभि १४. पोषण कङ्‌ 
कुदे ६. स्तनोमें बालकम्‌ ४ १२. वच्चेकां 
श्लोकार्थं--धुन्धुली अपने पति के सामने यह वचन बोली कि मेरे स्तनो मे दुध नहीं है  इघ ते रहित जँ 
दुसरो के दधसे बच्देका कसे पोषग करू, 
[प 
षषठितमः श्लोकः 
सत्स्वस्ुश्च परदताया शतो बालस्तु वतेते ¦ 
ताभाकायं गहे रक स्ट तेऽभं चोदयिष्यति ॥६०]) 
पदच्छेद- 
अत्‌ स्वदुः च प्रखूतायाः, खतः बालः तु वतते) 
ताम्‌ आकायै गृहे रश्च, खा ते अंम्‌ पोषयिष्यति ॥ 
शन्दाथं- 
मद्‌ २. मेरी ताम्‌ ४. उसे 
स्वसुः 9. बहि्निका आका १०. बुलाकर 
ट ८. अतः गृहे ११. घरमे 
भरस्टताखाः ३. जच्चा रश्च १२. रख लं 
शतः ६. भमर गया खा १३. वह्‌ 
खालः ५. बालक ते १४. आपके 
तु १. किन्तु हां अभस्‌ १५. बच्चे का 
वतैते! ७. है पोषयिष्यति ४ १६. पोषण कर देगी 


श्लोका किन्तु हां ! मेरी जच्चा बहिन का बालक भर गया है; अतः उसे बुलाकर धर मे र ले } वहं 
भापके बच्चे का पोषण कर्‌ देगी । 





९४८ | श्रीमस्ागवते [म०४ 
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एकषषितिमः श्लोकः 
पतिना तत्कलं खच पुत्ररचणदेतवे। 
पुत्रस्य घुन्युकारीति नास माचा पत्तिषितस्‌ ॥६१) 


पदच्छेद- 

पतिना तद्‌ रतम्‌ खवंम्‌ , णुद रश हेतवे}! . 

छुजस्य ्ुन्धुकारी इति, नाभ माच्च परतिषितञ्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- 
पतिना १. पति (जात्मदेव) ने युज्य ८. अपने पूत्र का 
वदू . वहु ुन्घुकरी ॐ. धृन्धूकारो 
कतम्‌ ६. किया दति १०. यह्‌ 
सवम्‌ ५. सव नास ११. नामं . 
फु, रक्षण २. पुत्रकौ, रक्ाके माजा ७. माता धृन्धुलीः ने 
हेतवे 1 ३. निमित्त प्रति्िवम्‌ ॥ १२. रखा 
ष्लोकार्थ-पति आत्मदेव ने पत्र की रक्षा के निमित्त वह्‌ सब क्रियां! सातां धुन्धुली ने अपने प्रका 

घुन्धुकारी यह नाम रखा । 
दिषषितमः श्लोकः 
चिमासे निर्गते चाथ सा चेलुः खुधुवेऽं कम्‌ 
ध सवाद्गसख्न्दरं दिव्यं निसलं कनकथ्भस्‌ \६र।] 

पदच्छद- 

जि मासे निग॑ते च अथ, सा धेनुः छुखुवे अभकम ¦ 

प सवं अङ्क षठुम्दरम्‌ दिव्यम्‌, नि्मलस्‌ कनक प्रभम्‌ 8 

णन्दाथ- 
जि, भासे २. तीन, महीने आर्भकस्‌ । १३. एक बालक को 
निगंते ३. बीत जाने पर खव, अङ्क ६. सभी, अगोसे 
चच १०. तथा स्यन्द्र - ७. सुन्दर 
अथ १. तदनन्तर दिव्यम्‌ ८. तेजस्वी 
खा र. उस निमेलम्‌ &. पवित्र 
शेलुः ५. गऊने कनक ११. सुवणं के समान 
स्युषुवे १४. उत्पन्न किया भ्रमम्‌ ॥ १२. कान्तिमान्‌ 


एलोका्ं- तदन्तर तीन महीने बीत जाने पर उस गऊ ने सभी अंगों से सुन्दर, तेजस्वी, पवित्र तथा सुवणं 
के समान कान्तिमानू एक बालक फो उत्पन्न किया ! 


माहात्म्यम्‌ [ १४६ 
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५९ 
निषशितमः श्त्लोकः 

खष्टका घ्रसन्नो बिस्त खउस्कारार्‌ स्वयसादषे | 

सत्वाऽ्श्चयं जनाः सवे दडिद्चाथं खमागताः ॥३३॥ 
पदच्छेद-- ध 

दघरा अखन्नः चिः तु; संर्क्ाायन्‌ स्वयम्‌ आदधे । 

मत्वा आश््ययेम्‌ जनाः खवः दिषश्चाथेम्‌ खमागताः 9 
़रन्दाथ-- 
षरा १. (उसे) देखकर अस्वा ११. समञ्चकरः (उसे) 
प्रसन्नः २. आनन्द सस्त आश्चयेम्‌ १०. आश्चर्य 
विप्रः ३. ब्राह्मण (आत्मदेव) ने जना 2. लोग 
त॒ ७. तथा सवं ८. सभी 
संस्कारष्न्‌ ४. (जातकर्म आदि) संस्कारों को दिड्श्चाथेस्‌ १२. देखने की इच्छा से 
स्वयम्‌ ५. स्वयम समागताः # १२. अने लगे 
आदधे । ६. क्या 


श्लोकाथं--उसे देखकर आनन्द मग्न ब्राह्मण आत्मदेव ने जातकर्म आदि ऊंस्कारो को स्वयं किया ठथा समी 
लोग आश्चयं समन्चकर उसे देखने को इच्छा से भाने ले । 


चतुष्बष्टितमः श्त्लोकः 
भाग्योदयोऽघुना जात त्यदेवस्यं यश्यत । 
धेन्वा वालः प्रस्रुतस्तु देवरूप्मीति कौतुकस्‌ ॥६२॥ 


पदच्छेद-- 

भाग्योदयः अधुना जातः, आत्मदेवस्य पश्यत । 

शेन्वा बालः प्रखूतः तु" देव रूपी इति कमतुकञ्‌ ॥ 
शब्दाथं- 
भाग्योदय; ४. भाग्य का उदय बालः ११. बालक को 
अधुभा २. इस समय ससूतः १२. जन्म दिया हैँ 
जातः ५. होगयादे ठु ` &. मी 
आर्मदेवस्य २३. आत्मदेव के देवरूपी १०. देवता के समान 
पश्यत । १. देखिये इतिः. ६. यह 
धेन्वा ८. गायने क्मैतुकम्‌ ॥ ७. आश्चयं (है कि) 


एलोकार्थ- देखिये ! इस समय. आस्मदेवं के भाग्य का उदय हो गया है । यह आश्चय है कि गायने भी 
देवता के समान बालक को जन्म दिया है 1. 
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पञ्चषष्टितमः श्त्तोकः 


न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि बिधियोगतः। 
गोकणं तं खतं ष्ट्वा गो कणं नाम चाकरोत्‌ ॥६५॥ 


पदच्छेद-- 
न ज्ञातम्‌ तद्‌ रहस्यम्‌ तु, केन अपि विधि योगतः। 
गोकणंम्‌ तम्‌ तम्‌ दष्टा, गोकणंम्‌ नाम च अकरोत्‌ ॥ 
शनब्दा्थ- 
न, ज्ञातम्‌ ५. नही, जान सका तम्‌, सतम्‌ ७. उस, पुत्रका 
तद्‌, रहस्यम्‌ ४. उस, रहस्य को षटु ठ. देखकर 
तु १. किन्तु गोकणंस्‌ १०. गोकणं 
द्धेन, अपि २. कोई, भी नाभ ११. नाम 
विधि, योगतः । ३. भाग्य के, संयोग से च ६. तदनन्तर (आत्मदेव ने) 
गोकरंम्‌ ८. गाय के समान कान अकरोत्‌ ॥ १२. रददिया 


ष्लोकाथ- किन्तु कोई भी भाग्य के संयोग से उपर रहस्य को नहीं जान सका } तदनन्तर आत्मदेव ने उस 
पुत्र का गाय के समान कान्‌ देखकर गोकणं नाम रखं दिया । 


वटषषशितयः श्लोकः 


कियत्कालेन तौ जातौ तरुणौ तनथाद्खुमौ | 
गोकणंः पण्डितो ज्ञानी धुन्धुकारी अदहाखलः ॥६६॥! . 


पदच्छेद-- 

कियत्‌ कलेन वहै जातौ, तरुणौ तनयौ ङभौ। 

गोकणंः पण्डितः क्षानी, चुन्धुकासै महाखलः ॥ 
ण़ब्दाथ- 
कियत्‌ १, कु डभो। ४. दोनों 
कालेन २. समय बाद गोकरः ८. गोकणं 
दौ ३. वे पण्डितः €. चतुर (भौर) 
जातौ ७. हो गये (उने) श्चानी १०. ज्ञानी (तथा) 
वर्णौ ज. छुन्धुकारी ११. धृन्धुकारी 
वनयी ५. पुत्र महाखलः ॥ १२. महान्‌ दुष्ट (था) 


लोकार्थ कृ समय बाद वे. दोनों पुत्र युवक हो गये । उनमें गोकणं चतुर गौर ज्ञानी तथा धुन्धुकारी 
दष्ट था ॥ 


अ० ४ | 


माहात्म्यम्‌ 
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कृ[थं--धुन्धुकारी नहान ओर शुद्धि के अचार से रहित, अभक्ष्य लाने वाला, वहतं कधौ, इ 


पदच्छेद-- 


णन्दा्थ-- 
चौर: 

सवं, जन 
द्वेषी 
पर्वेश्म 
प्रदीपकः । 
लालनाय 


सत्रषष्टितमः श्लोकः 
स्नानशौचकियादहीनो दभत्ती तधवर्धितः। 


क संग्रह्‌ करने वाला ओर अशद्ध हाथ से खाने वाला था। 


^€ ब! व्ट तः रख क 
चौरः सबंजनदधेषी  परवेशमपदी पकः । 
लालनाया भंकान्‌ धत्वा सव्यः कूपे न्यपातयत्‌ ३८] 


च्मैरः सवं जन देषी, पर वेश्म प्रदीपकः 1 
लालनाय अभेकाय्‌ धत्वा, सदयः कूपे न्यपातयत्‌ ॥ 


१. (वह) चोर अभेकान्‌ ७. बच्चो को 

२, सभी, लोगों से ध्यत्वा ८. पकड़कर 

३. वर-भाव करने वाला खद्यः ` ४. तत्काल 

४. दूसरों के घर च्रुपे १०. कु मे 

५. चोरी करने वाला (तथा) न्यपातयत्‌ । ११. धकेल देता था 


६. खेल के बहाने 


(~ 9 अन्न क + वनं कत ख्व 

ट््यारंग्रहकता च चदेस्तन जनस्‌ ।२७॥। 

क को क ऋ थो क इ न~ न ० म , पदो (क वम & 

स्नान साच न्या इध्नः; दुमा कूपष्चि काश्चतः। 

{>= ~ यकः न नन 

ॐ "44९ द =< 3 = दर भजनम्‌ ॥ 

घुग ¶ न गो = के क ककर जे न ५० 0 र कः = स्ह । + स्तु "11- 
१. धृन्धुकारी) नहन ओर इष्परिभ्रह ७. बुरी वस्तु संग्रह्‌ 
गनि च्वान्भ्यक्व यो अ 0 ॐ 
| २ <4।.& %} अल्कार्‌ ९४६ ५ कर्न वल्‌] 

२. रहित च ६. ओर 
४. अभक्ष्य खानं वाला शच 1०. अश्यु्ध 
९. क्राधं हस्तगं ११. इहाथ 
५. वहत भोजनम्‌! १२. खाने वाला (था) 


श्लोक्थ-- वह चोर, सभी लोगों से वैर-भाव करने वाला, दूसरों क घर चोरी करे वाला तथा खेल के 


बहाने बच्चों को पकड़ कर तत्काल कूं में धकेल देता था । 


१५२ } 


पदच्छेद-- 


शन्दाथ- 


हिखक 


शसख्नधारी 
[स 

दैन 
अन्धानाम्‌ 
प्रपीडकः । 


‰ % ५.१ < ९ 


भीमद्धौगवते 
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एकोनसप्तवितमः श्लोकः 


हिसकः शख्धारी च दीलान्धानं पीडकः | 
चाण्डालाभिरतो नित्यं पाशहस्तः श्वसंगतः ॥६&€॥ 


हिखकः शस्जधासयी च, दीन अन्धानास्‌ धपीडकः 
चाण्डाल अभिरतः नित्यम्‌, पाश इस्तः श्वच्‌ खंगलः 


हिसा करने वाला 
हथियार रखने वाला 
तथा 

अनार्यो गौर 

अन्धो को 

दुःख देने बाला 


सण्डालं ७. 
अभिरतः ८. 
नित्यम्‌ > 
पाश, ह स्वः १०. 
क्वच १] 
संगवः ।! १२. 


| न 


चोण्डालों से 

प्रेम करने वाला (वह्‌ धुन्धुकरी) 
सदा 

फन्दा, हाथमे लिये हये 

कृत्तो को 

साथमे रखता था 


श्लोकार्थ-हिसा करने वाला, हथियार रखने वाला, अनाथो ओर अन्धो को इःख देने वाला तथा चाण्डलों 
से प्रेम करने वाला वह धृन्वृकारी सदा फन्दा हाथ मे लिये हए कुत्तो को सथ मे रखता था । 


सप्ततितमः श्लोकः 
तेन वेश्याङ्कसंगेन चित्यं वित्तं तु नाशितञ््‌ 
एकदा पितरौ ताडध्य पान्नराछि स्वथभाहरत्‌ \७०॥ 


पदच्छेद- 


इवः 
तेन 

केश्या, कखंगेन 
पिच्म्‌ 
चित्तम्‌ 


ठ 
नाशितम्‌ । 


+< ~ € 8 ‰ = 


तेन वेश्या कखंगेन, पित्र्यम्‌ वित्तम्‌ तु नाशितम्‌ । 
पकद्‌ा पितरो वाङ्य, पाश्ाणि स्वयम्‌ आहरत्‌ ॥ 


उसने 

वेश्या को, कुसंगति से 
पिताका 

(सारा) धन 

तथा 

नष्ट कर दिया 


पकदा ७. 
पितरौ ¬ 
ताडव्य ई. 
पा्ाखणि १५. 
स्वयम्‌ ११ 
आर्‌ ।। १२. 


एक दिन 
माता-पिता को 
मारपीट करः 

, बरतनों को 


खुद 
चुरा लिया 


एलोकार्थ-उसने बेष्या की कुसंगति घे पिता का सारा घन नष्ट कर दिया तथा एकदिन मात-पिता को 
मार पीट कर बरतनो को सुद चुरा लिया । 


घ० ४] 





पदर्छैद- 


ष़ब्दाथ- 
तत्‌, पिता 
छृएणः 


ध्न, हीनः 
रुरोद 


| ९६. 


१ 
२. 
भोच्चेः ४. 
2 
न्‌ 


माहात्म्यम्‌ 


एकसप्ततितमः श्लोकः 
तत्पिता करृषणः पोच्चैधंनहीनो रूरोद इ । 
वन्ध्यत्वं तु समीचीनं पु दुःखदायकः ॥७१॥ 


तत्‌ पिता छपणः भोच्चैः, धल छनः क्येद्‌ ह्‌) 
चन्ध्यत्वम्‌ ठु समीचीनम्‌; छपुजः दुःख दायकः ॥ 


उसके, पिता (आत्मदेव) 
व्याकुल होकर 

जोर से 

संपत्ति से, रहित ओर 
रोने लगे 

ओर कह्ने लगे कि 


{ १५३ 


वन्ध्यत्वभ््‌ ७. वास्च रहनादही 

तु &, क्योकि 
समीचीनम्‌ ८ अच्छा (दै) 

पुज $ १¶०. स्पत 

डः ११. कृष्ट 

दायकः ॥ १२; देने वाला (दोदा दहै) 


षलोकार्थ---उसके पिता आत्मदेव संपत्ति से रदित ओर व्याकुल होकर जोर से रोने लगे आर कह्ने लगे क्कि 
वञ्च रहना ही अच्छा दै; क्योकि कुपूत्र कष्ट देने वाला होता है । 
दिसप्तितमः श्लोकः 


क्व तिष्ठाभि च्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत्‌ । 
प्राणांस्त्यजामि दुःखेन दा कष्टं मस संस्थितस््‌ ॥७२। 


क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, कः से दुःखम्‌ व्यपोहयेत्‌ । 
प्राणान्‌ व्यजामि दुःखेन, हा कष्टम्‌ मम सख्थितस्‌ ॥ 


पदच्छैेद- 

शन्दाथ- 

कंक १. कहाँ 
तिष्ठाभि २. रहं 
कव ३. कहां 
गच्छामि ४. जाॐ 
कः ५. कौन 
से ६. मेरे 
दुःखम्‌ ७. केष्टको 
व्यपोहयेत्‌ । 5. दर करेगा 


प्राणान्‌ १९. 
त्यजाभि ११. 
दुःखेन ~ 
हा १२९. 
क्म्‌ १४. 
मम. १२. 
` सस्थितसम्‌ ॥ १५. 


प्राणो को 
छोड रहा हूं 
(म) दुःखसे 
हाय । 

कृष्ट 

मुञ्च 

हो गया है 


ए्लोकाथं--कहां रहं ? कहाँ जाॐँ ? कौन मेरे कष्ट को दुर करेगा ? मे दुःल से प्राणों को छोड रा हं । 
हाय ! मृन्ञे कष्ट हो गया है । 


फा०-~--९० 
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जिसखप्रतितयः श्लोकः 


तदानीं तु खमष्गत्य गोकणो ज्ञानसंयुतः । 
बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदशंयन्‌ ॥७३॥ 





पदच्छेद 
| तदानीम्‌ तु खमागस्य, गोकणेः ज्ञान खतः 
व्ोधयामाख जनकम्‌, वैराग्यम्‌ परिदशेयन्‌ ॥ 
शन्दार्थ- 
तदानीम्‌ २. उस समय खथयुतः \ ४. सम्पन्न 
ठ १. तदनन्तर बोधयामादख १०. समन्लाने लगे 
खपमागत्य ६. आकर जनकस्‌ ७. पिता को 
गोकणः ५. गोकणं जी केखाग्यस्‌ ८. संन्यास कामागं 
ज्ञान ३. जानसे परिद्शंयम्‌ + ४. दिखते हृए 
ष्लोका्थ- तदनन्तर उस समय ज्ञान से संपन्न गोकणं जी आकर पिता को संन्यास का मागं दिखाते हुए 
समज्ञाने लगे । 
क + (>~ 
चेतुस्सप्ताततनः शस्तो कः 
असारः खलु संखारो दुःसरूपी विशोहकः । 
स्तः कस्य धन कस्य स्नेह बाञ्डवलतेऽनिशस्‌ ।\७४}) 
पदच्छेद-- 
असारः खलु ससारः दुख रूपी लिमोदहकः । 
सुतः कस्य धनम्‌ कस्य, स्नेद्‌ वाग्‌ उ्वलसे अनिश्चय \ 
शब्दार्थ-- 
असारः ३. तुच्छं कर्य ६. (यहां) किसका 
खलु १. निश्चय ही धनम्‌ ४. धन (ह ) 
खसखारः २. (यह्‌) संसार कय ८. किसका 
दुःखरूपी ४. दुःख करी मूत्ति (आौर) - स्नेदवान्‌ १०. (इसमे) ममता रखने वाला 
विमोकः । ५. भ्रम मे डालने वाला (है) ज्वलते ` १२. जलता रहता है 
सखतः ७. पुत्र (ओर) अनिशम्‌ 8 ११. निरन्तर 


श्लोकार्थ- निश्चय ही यह संसार तुच्छ, दुःख की मूत्तिओौर श्रम में डालने वाला है । यहां किसका पुत्र 
गौर किस॒का धन है ? इसमें ममता रखनेवाला निरन्तर जलता रहता है । 





भाहात््यम्‌ [ १५५ 


न° ४] 
पञ्चसप्ततितमः श्लोकः 

न चेन्द्रस्य सलं किंचिन्न सुखं चच्वर्सिनः। 

सलमस्ति शिरक्कश्य सुनेरेक्ान्तजीविनः ॥७५॥ 
पदच्छेद-- त न 

नच इन्द्ररय खम्‌ किचिद्‌; न दुखम्‌ चक्रवखनः)। 

सुखम्‌ अर्ति विरतस्य; ्युनैः प्कान्त जीधिजः ॥ 
शन्दाथं- 
नं १, (यहाँ) न चक्रवस्तिनः। ६. चक्रवर्ती खस्नाट्‌ को 
= ४. भौर सस्‌ २३. सुख 
इन्द्रख्य २. इन्द्रको अस्ति ४. दै 
सुखम्‌ ३. सुख (है) विर्कछस्य ११. वंरागी 
किचित्‌ ७. कोई सनेः १२. महात्मा को {ही) 
ल ५ प्च्छान्त ६. एकान्त भें 
खखम्‌ ८. सुख (दै किन्तु) जीदिनः॥ १०. रहने वाले 


पएलोकार्थ--यहां न इन्द्र को युख है ओौर न चक्रवर्ती स्नाट्‌ को कोई सुख है; किन्तु एकान्त चे रने वाले 
वैरागी महात्माको ही सुख हे । 


षटसप्तितमः श्त्तोकः 
खश्वाज्ञान चजाखूपं आहतो नरके गतिः । 
निपतिष्यति दे होऽय स्वं त्यक्त्वा वन व्रज ।७६।। 


पदच्छेद-- 
सख अल्लानम्‌ परजारूपम्‌ , मोहतः नरके गतिः। 
जनिपतिष्यलि देहः अयम्‌ , खव त्यक्त्वा दनम्‌ तज ॥ 
शब्दाथ-- | 
सुञ्च ३. खोड दो निपतिष्यति ई. नष्ट हो जायेगा (अतः) 
अश्लानम्‌ २. मोहको दे ८. शरीर 
प्रजारूपम्‌ १. संतानके अयम्‌ ७. यह्‌ 
मोहतः #. मोहते खव॑म्‌ १०. सबको 
नर्क ५. नरक को त्यकत्वा ११. त्यागःकर 
गतिः। ६. प्राप्तिहोतीहै वनम्‌ १२. वन में 
ब्रज ॥ १३. चले जावो 


ष्लोका्थ---पंतान के मोह को छोड़ दो । मोह से नरक की प्रापि होती है । यह शरीर नष्ट हो जायेगा । 
अतः सबको त्यागकर वन मे चले जाो। 





१५६ 1 


पदच्छेद- 


शनब्दा्थ- 
तद्‌, चच््यम्‌ 
ठु 

स्तमाकण्यै 
गन्तुकामः 
पिता 
अच्रदीत्‌ । 
किम्‌ 


श्रीम द्धागवते [ मर ४ 


सप्तखप्ततितलः श्त्लोकः 


तद्वाक्यं तु समाकरख्ये गन्तुकासः पिताञ््रवीत्‌ । 
फं कतैव्यं वने तात तत्वं वद सविस्तरम्‌ \\७७\) 


तद्‌ वाक्यम्‌ तु समाकण्ये, गन्तु कासः पिता अल्वीत्‌ । 
किम्‌ कतेग्यम्‌ उने तात, तद्‌ त्वम्‌ वद्‌ सविर्तरस्‌ ॥ 


१ 
३ 
२. 
४. 
१ 
ष 


गोकणं की, बात कटतव्यभ्‌ १०. करना बाह्ये 
तदनन्तर = ८. वनम 

सुनकर तात ७. दे पत्र! (मूषे) 
जाने की इच्छा से तद्‌, त्वम्‌ ११. उसे, तुम 
पिता (आत्मदेव) ने वद्‌ १३. बता 

कहा खविस्तरम्‌ ॥ १२. विस्तारपूर्वक 
क्या 


श्लोकार्थ--गोकणं की बात सुनकर तदनन्तर जाते की इच्छा से पिता आत्मदेव ने कटहा-दे पृत्र ! मक्षे बन 
मे क्या करना चाहिये, उसे तुम विस्तारपूर्वक बताओ । 


पदण्छेद-- 


षाब्दार्थ-- 


अन्ध, कूपे 
स्नेह, पाशे 
पड्युः 
अद्म्‌ 
शटः । 


€ 2 & < > ॐ 


अष्टसघ्तितमः श्त्वोकः 
अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्धः पड्गुरदं शठः । 
कमणा पतितो नूनं माश्द्धर दयानिषे ॥७८\) 


अन्ध कूपे स्नेह पाशे, बद्धः पङ्शुः अद्‌ टः । 
कमणा पतिवः नूनम्‌ , माम्‌ उद्धर दयानिधे ॥ 


बहुत गहरे, कूण मे कमरणा ६. कुकर्मा के कारण 
मोह के, बन्धन से पतितः ८. पड़ा हुआ हं 

बंधा हुमा नूनम्‌ ११. अवश्य 

लंगढडा (एवं) . माम्‌ १५. मेरा 

मै उद्धर १२. उद्धारकरो 

दुष्ट दयानिधे ॥ ४. हे करुणा के सागर ! 


इलोकार्थ- मोह के बन्धन से बेधा हुमा, लंगड़ा एवं दुष्ट मँ कुकर्म के कारण बहुत गहरे कूण मे पड़ा हृभा 
रं । हे करुणा के सागर ! मेरा अवश्य उद्धार करो । ` 


अ० ४] माहात्स्यम्‌ [ १६७ 
एकोनाशीतितमः श्लोकः 
गोकणं उवाच- 
देहेऽस्थिवांखरूधिरेऽभिसति त्यज त्वं; 
जायासुतादिचु खडा अयतां विद्ुञ्च } 
पश्यानिशं जगदिदं कणभङ्गनिष्ठ, 
वैराग्यरागरसिको भव भक्किनिष्ठः ॥७6॥ 


पदच्छेद-- 

देहे भस््थि मांख रक्थिरे अभिय्विस्‌ त्यज स्वम्‌ , 

जाया खत आदिषु खदा भमताम्‌ विश्य । 

पर्य अनिशम्‌ जगत्‌ इदम्‌ क्ष ख भङ्ग निष्ठस्‌ , 

वैराग्य राग रसिकः भव भक्ति निष्ठः ॥ 
णब्दा्थं-- 
दे ५. शरीर के विषय में पर्य २०. देखो (तखा) 
अस्थि २. हडी, अनिशम्‌ १६. निरन्तर 
मास ३. मांस ओर जगत्‌ १५. संसार को 
रुधिरे ४. रफ्तसे बने इद्म्‌ १४. इस 
अभिमतिम्‌ ६. अभिमान को छण १७. प्रतिक्षण 
त्यज ७. दखोड दो अङ्कः १८. नाश में 
त्वम्‌, १. तुम निष्ठम्‌; १६. स्थित 
जाया ८. पत्नी वैराग्य २१. संन्यास- 
छत ४ पुत्र राग २२. भावके 
आदिषु १०. इत्यादि के विषय में रसिकः २२. प्रेमी होकर 
खदा ११. हमेशा के लिये भव २६. हो जावो 
असताम्‌ १२. ममता-भाव भक्ति २४.. भगवद्‌ मक्ति में 
विमुञ्च । १३. मिदादो निष्ठः ॥ २५. लीन 


इ्लोकाथै--तुम हद्षी, मांस भौर रक्त से बने शरीर के विषय मे अभिमान को छोड़ दो; पत्मी, पत्र इत्यादि 
के विषय में हमेशा के लिए ममता-भावं मिटा दो; इस संसार को निरन्तर प्रतिक्षण नाश मे स्थित 
देलो तथा संन्यास-माव कै प्रेमी होकर भगवद्‌-मक्ति मे लीन हो जावी । 


१४८ 1 श्रोम्धागवते : [ म० ४ 








अशीतितमः श्लोकः 


घमं खजस्व सततं त्यज लोेकधसमौन्‌ , 

सेवस्व सखाघुपुरुषाज्जदि कामतुष्णास्‌ ! 
डगन्यस्य दोकगुणएचिन्तनलाश्यु खुक्त्वा, 

खेवाकथारखमदो नितरां पिब त्व्‌ 11०! 


पदच्छेद-- 
मेम्‌ सजस्ग सततञ्‌ त्यज लोक धर्मान्‌; 
सेवस्व साधु पुरुषान्‌ जहि कास डब्ण्ास्‌ ) 
अन्यस्य दोव गुण चिन्तन आशु ञ्जुक्त्वा, 
सेवा कथा रखम्‌ अहो नितखाञ्‌ पिक त्वर्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- 
धसेम्‌ २. मेका अन्यस्य १४. दूसरे की 
भजस्व ४. आचरण करो दोष गुण १५. बुराई गौर अच्छाई्‌ की 
सतवम्‌ ३. निरन्तर चिन्वन्‌ १६. चिन्ता को 
त्यज ७. त्याग करदो शाश्यु १७. तत्काल 
ल्लोक ५. संसारके सुकत्वा; १८. दछोडकर 
धमान्‌; ६. प्रपंचोंका खेवा १६. सेवा-ओौर 
सेवस्व १०. सेवा करो कथा २०. कथा कै 
खाधु ८. सन्त रसम्‌ २१. रसक्ा 
पुखषान्‌ ६. जनोकी अहो २२. अनेन्द घे 
जदि १३. छोड दो (तथा) नितराम्‌ २२. खूब 
काम ११. गास्तना ओौर पिब २४. पान करो 
तृष्णाम्‌) १२. र्ष्णाको स्वम्‌ ॥ १, तुम 


धरलोकार्थ- उम धमे का निरन्तर आचरण करो; संसार के प्रपंचो का त्याग कर दो; सन्त-जनों की छवा 
करो; वासना भौर तृष्णा को छोड़ दो तथा दूसरे की बुराई भौर भच्छाई की चिन्ता को तत्काल 
छोडकर सेवा ओौर कथा के रस का आनन्द से सब पानं करो । 


[ १५९ 





अ० ४ | माहात्म्यम्‌ 
एकाशीवितमः श्त्तोकः 
एवं सुलोक्तिवशलोऽपि गह विद्ाय 
यातो अनं स्थिरमतिगंततवद्िवषंः । 
युक्तो दरेरखुदि यरिचियंयासौ; 
आक्ष्णमाप नियतं दशमस्य पाठात्‌ ॥८१॥ 
पदच्छेद-- 3 ध 
पवम्‌ सखुत उक्ति वशतः अपि हम्‌ विहायः 
यातः वनम्‌ स्थिर अतिः गत घष्टि वषः । 
युक्तः इरेः अञ्दिनम्‌ परिचयेयः असौ, 
॥ श्रीरूष्णस्‌ आप चियवस्‌ द्वयस्य पञच्‌ ४ 
शन्दाथ- 
ष्ट्वम्‌ १. (विप्र आत्मदेव) इस प्रकार वष्ट ७. साठ 
त २. पुत्र (गोकणं) के चषंः | ८. वषं (की आयु) 
उक्ति २३. कह्ने कं युक्तः १८. लगकर 
वशतः ४. अनुसार इरेः १६० भगवान्‌ की 
अपि १०. भी अञुदिनस्‌ः १५. प्रतिदिन 
गृहम्‌ ११. घर परिचयेखा १७. सेवा में 
विदाय, १२. छोड़कर असौ, १५. उन्होने 
यातः १४. चले गये (तथा वरहा) श्रीङृष्णस्‌ २३. भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
चनम्‌ १३. वनमें आप २४. प्राप्त कर लिया 
स्थिर ५. पक्का नियतम्‌ २१. नियमपुवंक 
अतिः ६. निणंय करके दशमस्य २०. श्रमद्धागवत के) दशमस्कन्व का 
गतं ६. बीत जाने पर पटठात्‌ ॥ २२. पाठ करने से 


्लोकार्थ--विप्र आत्मदेव इस प्रकार पुत्र गोकणं के कहने के अनुसार पक्का निणेय करके साठ वषं की आयु 
बीत जाने पर भी धर छोडकर वन में चले गये । तथा वहां प्रतिदिन भगवानु की सेवा में लगकर 


उन्होने श्रीमद्धागवत के दशम स्कन्ध का नियम-परवेक पाठ करने से भगवानु श्रीकृष्ण को प्राप्त 
केर लिया । 


इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्धागवतमहात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुथः अध्यायः ।॥४॥ 


्रीमद्धागवतसदहापुराणमाहात्स्यस्‌ 
थ्व प्वज्च्छस्नः अध्यासः 


प्रथसः श्त्तोकः 


सूत उवाच - 

पितयैषरते तेन जननी ताडिता श्ुशश्‌ । 

च्व वित्तं तिति त्र हि दनिष्ये लत्तया न चेत्‌ ॥१॥ 
षदच्छेद-- 

पिवरि उपरते तेन, जननी ताडिताः श्चृश्णम्‌ । 

क्व वित्तम्‌ तिष्टेति ब्र. हि, हनिष्ये लत्तया ण चेस्‌ ॥ 
शब्दार्थ- 
पितरि १. पिता (आत्मदेव) के विततस्‌ ८. धनं 
खपरते २. मर जाने पर तिष्टति १०. रखाहै 
लेन ३. उख (घुन्धुकारी) ने न्ह ७. वताम 
ननी %. माताको हनिष्ये १४. सर्गा 
खाडिता ६. पीय (आओौर कदा) लत्तया १३. लातोसे 
ष्णम्‌ । सुव न ११. नहीं 
ख्य ४. कहां चेत्‌ ४ १२. तो (म) 


एलोकाथं-- पिता आआत्मदेव के मर जाने पर उस धृन्धुकारी ने माता को खन पीटां ओौर कदहा--बताओ , धन 
कहां रखा है ? नहीं तो मै लातो से मारूगा । 


म ध्र 

द्वितीयः श्लोकः 
इति तद्वाच्यसं ्ासाञ्जनन्या युच्दुःखतः। 
करूपे पातः छ्रनो राज्नौ तेन खा निधनं गता ।२॥ 


पदच्छेद-- 
ति तद्‌ वाक्य खजासात्‌ , जनन्या पुत्र दुःखवः। 
कूपे पातः छतः राक्र, तेन सखा निधनम्‌ गता॥ 
णन्दाथं-- 
वि १. इस्‌ प्रकार पातः, छतः ८. कूद, पडी (ओर) 
सद्‌, वाक्ड २. उसकी, वातोंक्षे राजो ६. रातको 
सजाखात्‌ २. उरकर तेन ६. उससे 
जन्या ४. माता (चुम्धूली) खा १०. वह्‌ 
पन्न, ङुःखतः। ५. पुत्र (धुम्धुकारी) के, दुःखप्ते निधनम्‌ ११. मृत्युको 
चये ७. कूं मे गता ॥ १२. प्राप्त हो गयी 


्लोकाथं--इस प्रकार उसकी बातों से डरकर माता धृन्धुली पुत्र धुन्धुकारी के दुःख से रात को कृण मेँ कूद 
पड़ी ओर उससे वह मृत्यु को प्राप्त हो गयी । 


अञ ५] 


पदच्ेद- 


शब्दाथं- 
गोकणं ५ 
तीथे याच्ना 
अथेम्‌ 
निगंत $ 
योग 
संस्थितः । 
न 

दुभ्लम्‌ 
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¦ माहात्म्य [ १६१ 
ततीयः श्लोकः 
गोकर्णश्लीथंयाचा्थं निगल योगङंस्थितः। 

न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि वान्धवः ॥३॥ 


आः आ च आः = च च च = ॐ === कः @ चाकः 


गोकरणः तीथ यात्रा अथम्‌ , नितः योग खस््थितः। 
न दुःखम्‌ न सुखम्‌ तद्य, न वैरी न अपि बान्धवः ॥ 


गोकणं स ६. नं 

तीर्थं यात्रा के दुखम्‌ १०. युष्ठ (तथा) 
निमित्त तस्य ११. उनका 
निकल पडे (उन्हे) न १२. न (कोद्र) 
योग में वेस १२. शत्र (था) 
स्थित रहने वाले न १५. न (कोई) 

न (कोड) अपि १४. ओर 

दुःख (था जौर) वान्धवः ॥ १६. मित्र (था) 


श्लोकार्थ--योग में स्थित रहने वाले गोकणं तीथेयात्रा के निमित्त निकल पडे ! उन्हें न कोद दुः था ओर 


पदच्छेद- 


णब्दाथे- 
घुन्धुकारी 
ग 
अतिष्ठत्‌ 
पञ 
पण्यवधू 
चुतः । 
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न सुख तथा उनका न कोई शत्रु था ओर न कोई मित था। 


चतुथः श्लोकः 
चुन्धुकारी ग देऽतित्‌ पञ्चपर्यवधुच्तः 
अत्युभकमेकत च तत्पोषणएविन्ूढधीः ॥०॥ 


घुन्घुका सी गहे अतिष्ठत्‌ , पञ्च पण्यवधूु इतः । 
अति उग्र कमे कतां च, तदू पोषरण विसुढ धीः ॥ 


घुन्धुकारी अति, उग्र ११. अत्यन्त, क्रूर 
घरमें कमे, कतां १२. कमे, करता.(था) 
रहने लगां च ७. तथां 

पाँच तष ८. उन (वेश्यामो) के 
वेश्याओं के पोषण ई. पालन-पोषण में 
साथ विञरूढ, षीः 11 १०. मोहित, चित्त (वह) 


श्लोका्थ--धुन्धुकारी पाच वेश्याओं के साथ धर में रहने लगा तथा उन वेश्याओं के पालन-पोषण 


फा०-९१ 


मे मोहित-चित्त वह अत्यन्त क्र कम करता था । 


न्---~ -क -~ ~~ 


९६२ ) श्रीमद्भागवते [ अ०५ 


पञ्चमः श्त्तोकः 


एकदा कुलटास्तास्तु स्ूषणान्यभिलिप्सवः । 
तदथं निगंतो गेहात्कामान्धो द्त्युमस्मरन्‌ ॥५) 


पदच्छेद-- 
एकदा कुलटाः ताः तु, अूषणानि अभिल्िप्खवः) 
तद्थंम्‌ निगंतः गेहात्‌, काम अन्धः श्ठच्युम्‌ अस्मरन्‌ # 
शन्दार्थ- 
एकदा १. एकवार तदथंम्‌ १०. उसके लिए 
कूलखाः ३. वेश्यां ने निगेतः १२. निकल पड़ा 
ताः २. उन गेहात्‌ ११. धर से 
ठ ६. तदुपरान्त काम, अन्धः ७. काम-वासना से, मन्धा (ओर) 
भूषणानि ४. आरूषणो को खव्युम्‌ ८. मृत्यु को 
अभिलिष्सवः। ५. इच्छाकी अस्मरन्‌ ॥ ४. भूला हआ (व्ह) 


श्लोकाथं- एकवार उन वेश्याओं ने आभूषणों की इच्छा की । तद्परान्त काम-वासना से अन्धा भौर मत्य 
को भूला हु वह उसके लिए घर से निकल पड़ा । 


षष्ठः श्त्ोकः 
यतस्ततश्च संहृत्य वित्तं वेश्थ यपुनरतः ! 
ताभ्योऽयच्छुत्‌ स्ुचखनाणि ्यूबण्णनि कियन्ति च ।६॥। 


पदच्छेद- 
यतः ततः त सह्य, वित्तम्‌ वेश्म घुनः गतः 

९ ताभ्यः अयच्छत्‌ खवसख्राणि, खूषरणानि कियन्ति च॥ 
शन्दाथ--~ 
यतः १. इधर गतः । ७. आ गया 
ततः २. उघरसे ताभ्यः &. उन (वेषयाओं) को 
च ११. गौर अयच्छत्‌ १४. दिया 
खहस्य ४. चुराकर (वह्‌) स्वसराणि १०. सुन्दर वस्त्र 
वित्तम्‌ ३. धन भूषणानि १९. भूषण 
वेश्म ६. धर कियन्ति १२. अनेकों 
पुनः १. फिरसे च ॥ ८. तथा 


श्लोकार्थं--इधर-उधर से घन चुराकर वह फिर से घर आा गया तथा उन वेण्याों को, सुन्दर वस्त्र भीर 
मनेकों जाभरषण दिया । 


लऽ 1 


पदच्छैद- 


शन्दाथे- 
बड 

विच्च 
चयम्‌ 

छद ् 
रात्रौ 

नायै 


ठ्खच्ारयन्‌ | 
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सप्रमः श्त्ोकः 
वहुवित्तययं दष्ट्वा रात्रौ नायो उय चारयन्‌ । 
चौर्यं करोत्यसौ नित्वमतो राजा अ्डीष्यति ॥७] 





बह वित्त चयम्‌ इष्टवा; सक्ती नाथैः व्यचास्यन्‌ । 
चौर्यम्‌ करोति अस्तौ नित्यम्‌ › अतः राजा अदीष्यति ॥७॥ 


बहुत से चौयैम्‌ १०. वचर 

धन का करोति ११. करता है 

संग्रह अख ८. यह्‌ (बुनधुकारी) 
देखकर नित्यस्‌ ४. प्रतिदिन 

रात्रिम अतः १२. इसलिये 
वेश्याओं ने राजा १३. राजां (इसे) 
विचार किया प्रह्मीष्यति॥ १४. पकड़ लेगा 


्लोकार्थ--वेश्याओं ने बहुत से घन का संग्रह देखकर रात्रि में विचार किया; यह्‌ धुन्युक्नारी प्रतिदिन चोरी 
करत। है, इसलिए राजा इसे पकड़ लेगा । 


अष्टमः श्लोकः 
वित्तं हत्वा पुनश्वेनं मारयिष्यति निश्चित्‌ । 
अतोऽथंयप्तये गूहढमस्माभिः किं न हन्यते ॥८।॥ 


पदच्छेद-- 

वित्तम्‌ हत्वा पुनः च एनम्‌, भरयिष्यति निशितम्‌ । 

असः अथं गुप्तये भूढम्‌, अस्मासिः किम्‌ न दन्यते ॥ 
सन्दाथ-- 
चित्तम्‌ २. धनं अतः ८. इसलिए 
हृस्वा ३. छीनकर अथे; ुप्रये ई धनं की, रक्नाके लिये 
पुन। ४. फिर गूढस्‌ १३. गुप्त र्पप्त 
च १. तदनन्तर (राजा) अस्माभि १२. हमीं (इसे) 
पनम्‌ ५. इसे किम्‌ १०. क्यो 
्ारयिष्यति ७. मारदेगा | न ११. न 
निशितम्‌ । ६ निश्चयी हन्यते ॥ १४. मारदं 


पलोका्थ--तदनन्तर राजा धन छीनकर फिर इसे निश्चय ही मार देगा । इसलिये धन कमि रक्षा के लिए 
क्यो न हमीं इसे गप रूप से मार दे । 
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नवमः श्त्तो कः 


[ अ० 


निहत्यैनं ग हीत्वाथं यास्यामो यत्र छत्रचित्‌ । 
इति ता निश्चयं क्रुत्वा सुप्तं खस्बद्ध-य रश्मिभिः ॥€॥ 


पदच्छेद-- 

निदहर्य पनम्‌ ग्रहीत्वा अथम्‌ , यास्यामः यच कुचित । 

इति ताः निश्चयम्‌ कत्वा, सुप्तम्‌ सस्दद्धव्य रषिममिः ॥ 
शन्दार्थ- 
निहत्य २. मारकर (तथा) दति ८. एेसा 
ष्टनम्‌ १ वाः ११. उन (वेश्याओों) ने 
गहीत्वा ४. लेकर (हमलोग) निश्चयम्‌ ठ. निणंय 
अथम्‌ ३. धन छत्वा १०. करके 
यास्यामः ७. चली चलेगी खयप्तस्‌ १२. सोते हृए (घुन्धुकारी) को ` 
यत्न ५. जटां खस्वद्ध्य १४. र्वाध दिया 
कच्चित्‌ £ कहींभी रङिमिभिः ॥ १३. रस्सियो से 


श्लोकार्थ--इसे मारकर तथा धन लेकर हमलोग जहां -कटहीं भी चली 
वेश्याजो ने सोते हुए धृन्धुकारी को रस्सियो से वाध दिया । 


दशमः श्लोकः 


चलेंगो-एेसा निणय करके उन 


पाश कर्ठे निधायास्य तन्श्टव्युखुपचन्ुः । 


त्वरितं न ममारासौ चिन्तायुक्तास्तदामवन्‌ ॥१०॥ 


पदच्छेद-- 
पाशम्‌ कण्ठे निधाय अस्य, तद्‌ खट्युम्‌ उपयक्रभ्युः । 

त त्वरितम्‌ न ममार असौ, चिन्ता युक्ताः तदा अभवन्‌ ॥ 
शन्दाथ- 
पाशम्‌ ३. फन्दा न ६. नहीं 
कण्ठे २. गले में ममार १०. मरा 
निधाय ४. डालकर असौ ७. (किन्तु) वह॒ 
अस्य १. वेश्याय) उसके चिन्ता १२. चिन्ता 
तद्‌, गव्युम्‌ ५ उप्ते, मारने का युक्ताः १३. व्याकुल 
उपचक्रमुः । ६. प्रयत्न करने लगीं तदा ११. तब (वे सब). 
त्वरितम्‌ ८. शीघ्र अभघन्‌ ॥ १४. हो गयीं 


श्लोका्थ--वेश्याएं उसके गले मे फन्दा डालक्रश उसे भारने का प्रयत करने लगीं । किन्तु वह शीघ्र नहीं 


मरा ! तब वे सवः चिन्ता से व्याक्रुल हये गयीं । 


अ० ५] 


पदच्छेद 


गरब्दार्थ- 
तप्त 

अद्धार 
सद्भूदय्‌ 
च्च 

तद्‌, सुखे 
हि 


विचिष्षिषुः। ६. 
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अग्निञ्वालातिदुःखेन 


तप्र आङ्गार खम्रूहान्‌ च, ठद्‌ अखे 
अग्नि उवाला अतिदुःखेन; उ्याङ्लः 


(उन वेश्याजो ने) जलते हए 
कोयलों के 


ढेर को 


इस प्रकार 
उसके, मुख पर 


ही 
विखेर दिया 


माहाटम्यम्‌ 


एकादशः श्त्लोकः 
तधाङ्ञारसम्ुदरच तन्ञुले दि विचिच्िपुः 


[ १६५ 


उयाद्कलो निधन गतः ॥१२१॥ 


हि विचिष्िषुः) 


निधनम्‌ गतः ॥ 


१४. 


आगकी 

लपट को 
भयंकर 
पीडासे 
धवराकर (वह्‌) 
मृत्यु को 

प्राप्त हो गय 


शलोकार्थ---उन वेश्याओं ने जलते हुए कोयलों के ठेर को उसके मुख पर ही त्रिखेर दिया । इस प्रकार आग 
की लपट की भयंकर पीडा से घवराकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया । 


ददशः श्त्ोकः 


तं देहं शुखव्वुगं तें भायः खाहसिकाः स्त्रियः । 
न ज्ञातं तद्वदस्यं तु केनापीदं तथैव च ॥१२॥ 


पदच्छेद 

तम्‌ देहम्‌ अुञुच्ुः गते, भायः साहसिकाः सखियः । 

न ज्ञातम्‌ तद्‌ रह्स्यम्‌ तु; केन अपि इद्म्‌ तथेव च ॥ 
शब्दाथ- | 
तम्‌ १. (उन वेश्याओं से) उसके छातम्‌ १६. जाना 
देहम्‌ २. शव को तद्‌ ई. उनके 
मुमुचुः ४. फक दिया रहस्यम्‌ ११. गृुप्तकामको 
गतं २. गड्ढे में ठ ८. तथा 
मायः ६. अधिकतर केन १३. किसीने 
साहसिकाः ७. साहसी (होती है) अपि १४. भी 
स्जियः ५. स्त्रियां १०. 

१५ तथैवच॥ १२. उसीरू्पमें 


नहीं 
शलोकार्थ-उन वेश्याभों ने उसके शव को गड्ढे मे फक दिया । स्त्रियां अधिकतर साहसी होती ह । तथा 
उनके इस गुप काम को उसी रूप मे किसी ने भी नहीं जाना । 
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अयोदशः श्त्तोकः 


[ भ० ५ 


लोकैः णृ वदन्ति स्म दूरं यातः पियो हि नः। 


अआगसिष्यति वर्षेऽस्थिन्‌ लिन्तल्लेमविकवितः 


॥ २३॥ 

पदच्छेद- 

लोक्केः पृष्टाः वदर्ति स्म, दरम्‌ यातः भियः हि नः । 

आगमिष्यति वषे अ(स्मन्‌ , वित्त लोभ पविकाषतः ॥ 
शब्दाथे- 
लोक्तैः १, लोगों के नः । ५. हमारे 
1 २. पूने पर (वे) आगननिष्यतति १४. आवेगे 
दद्न्तिस्म ३. कहती थीं षं १३. वषं के अन्दर ही 
दूरम्‌ १०. दूर्‌ अस्मन्‌ १२. इस 
यातः ११. चले गयेरहं विन्त ७. धन के 
शियः ६. प्रेमी लोभ ८. लोभसे 
हि ४. कि विकाषतवः! >. खिच कर 
शलोकाथं- लोगो के पूछने पर वे कहती थीं कि हमारे प्रेमी धन के लोभ से खिचकर दूर चले गये हैँ । इस 

वषं के अन्दर ही आवेगे | 
श नेर 
चठुदशः रखकर 

स्त्रीणां नेव तु विश्वाखं दुष्टानां कारयेद्‌ बुधः 

विश्वासे यः स्थितो स्खृढः स दुःखः परिखूयते \॥१४॥ 
पदच्छेद-- 

स्क्रीणाम्‌ न पठ तु विश्वासम्‌ , दुछानाम्‌ कारयेत्‌ चुः! 

विवासे यः स्थितः मूढः, खः दुःखैः परिभूयते॥. 
शन्दाथं- 
ख्ीखाम्‌ ३. स्त्रियोका विश्वासे ११. विश्वास मे 
न ७. नहीं यः ६. जो 
पव ६. ही स्थित १२. रहता है 
तु ४. तो सुढ १०. मूखं (इनके) 
विश्वासम्‌ ५. विक्वास १३. वह्‌ 
द््टानाम्‌ २. दष्टा द्भ्खे १४. . कष्टों से 
कारयेत्‌ ८. करना चाहिये परिभूयते 1 १५. पीडित होता है 
बुधः । १, बुद्धिमान जनों को 


षलोका्थ-बुद्धिमान्‌ जनों को दुष्टा स्त्रियो का तो विश्वास ही नहीं करना चाहिये ! जो मूखं इनके विश्वास 


में रहता है, वह कष्टो पे पीडित होता है । 


म० ५] माहात्म्यम्‌ [ १६७ 


पञ्चदशः श्लोकः 
सधामयं वचो यासां कामिनां रसवधेनम्‌ । 
हृदयं त्तुरधारायं धियः कतो नाभ योविताम्‌ ॥१५॥ 





पदच्छेद-- 

खधामयम्‌ वचः याखाम्‌ , काथिनास्‌ रस वधं नम्‌ । 

हृदयम्‌ श्वर धार आभम्‌, भियः कः नाम योदिकताम्‌ 9 
शब्दाथं-- 
खध्रामयम्‌ ३. अमत के समान दयम्‌ ७. (तथा) सन 
वचः २. वाणी चतर, धाया ०. दुरे की, धारके 
यासास्‌ १. जिनकी आयम्‌ ६. समान (तेज है 
कामिनाम्‌ 9. कामुक जनोंके भियः १२. प्याया (हो उक्ता दै) 
रस ५. आनन्द को कः, नाम ११. कौन, व्यक्ति 
वधेनम्‌ | ६. बढाने वाली (दै) योषिताम्‌ ॥ १०. (वसी) स्तरिय को 


श्लोकाथं--जिनकी वाणी अभृत के समान कामुक जनों के आनन्द को बढाने वाली है तथा मन चुर की कर 
` के समान तेज है ! एेसी स्त्रियों को कौन व्यक्ति प्यारा हो सक्ता है ? 


षोडशः श्त्तोकः 
सखह्टत्य वित्तं ता याताः ङुलटा वहभत काः 
चुन्धुक्ारी बभ्चुवाथ महान्‌ पेतः कमतः | १६॥ 


पदच्छेद-- 

सटहत्य वित्तम्‌ ताः याताः, कुलयाः बह भवःकाः। 

धुन्धुकासी बभूव अथः, महान्‌ भेतः ककमतः ॥ 
शब्दाथ- 
सहस्य ६. लेकर युन्धुकारी ठ. धृन्धुकारी (मरकर) 
वित्तम्‌ ५. धन बभूव १३. हो गया 
ताः ३. वे अथ ८. इधर 
याताः ७. चली गयीं मदान्‌ ११. बहुत बडा 
कुलटाः ४. वेश्यायें भ्रेतः १२. प्रेत 
बहु १. बहृतेरे कमतः ॥ १०. (अपने) कुकर्मोँ से 
भक्‌ काः २. पतियों को रखने वाली 


श्लोकार्थ--बहुतेरे पतियों को रखने वाली वे वेश्याय धन लेकर चली गयीं । इधर धुन्धुकारी मरकर अपने 
कुकर्मा से बहुत बड़ा प्रेत हो गया । 


१६८ ] श्रीमद्भागवते [ म०५ 
सप्तदशः श्लोकः 


वाट्यारूपघरो नित्यं धावन्‌ दशदिशऽन्लरम्‌ । 
शीतातपपरिकिलिटो निराहारः पिकासितः ॥१७॥। 





पदच्छेद- 

वात्या रूप धरः निच्यम्‌, धावन्‌ दश दिशः अन्तरम्‌ । 

शीत आतप परि्चिलष्टः; निराहारः पिपासतः ॥ 
शब्दा्थ- 
वात्या, रूप १. (वह चुन्धुकारी) बवण्डरका, रूप शीत २३. सर्दी 
चरः २. धारण करके आतप ४. गर्मीसे 
नित्यम्‌ ८. सदा परिक्लिष्टः ५. व्याकुल 
धावन्‌ ११. दौडता रहता था ्‌ जिराद्ारः ६ भूखा ओर 
दश, दिशः ई. दशो, दिशाओं के पिपाखितः ॥ ७. प्यासा 


अन्तरम्‌ । १०. बीच 
श्लोकार्थ- वह धुन्धुकारी बवण्डर का रूप धारण करके सर्दी-गर्मी से व्याकुल, भूखा ओौर प्यासा सदा दसों 
दिशा के बीच दौडता रहता था । 
अष्टादशः श्त्तोकंः 


न लेभे शरणं क्वापि हा दैवेति खह्वेदन्‌ । 
कियत्कालेन गोकर्णा शृतं लोकादबुध्यत ॥१८॥ 


पदच्छेद-- 
न लेमे शरणम्‌ क्व अपि, हा दैव इति अहुः वदन्‌ । 
कियत्‌ कालेन गोकणेः, शतम्‌ लोकात्‌ अबुध्यत ॥ 
शन्दाथं- 
न ७. नहीं सूदः ३. बार-बार 
लेभे ८. पाताथा वदन्‌ । ४. कहता हुमा (वह्‌) 
शरणम्‌ ६ शरणं कियत्‌, कालेन ठ. कुछ, समय के बादं 
कल्‌, अपि ५. कीं, भी गोकरेः १७. गोकणं स 
हादैव १, हाव! सतम्‌ ` १२. मरा हग 
इति २. सा लोकात्‌ ११. लोगों पे (उसे) 


अबुध्यत ॥ १२. रुना 


श्लोकार्थ-हा द॑व ! एेसा बार-बार कहता हुमा वह करीं भी शरण नहीं पाता था । कु समय के बीदं 
गोकणं मे लोगो से उसे मरा हुआ सुना! ` 
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पदच्छेद- 


अनल्दाश- 
अनाथम्‌ 
तम्‌ 


ष्ट्तर 
गया 


२ 
क १ ु 
विदित्वा ३. 

न 


श्राद्धम्‌ द 
अचीकरत्‌ । ७. 


प्लोकाथं--गोकणं 


थे; वहां पर पिण्डदान करते थे । 
विंशः श्त्नोकः 


एवं भ्रमन्‌ स गोकर्णः स्वपुरं सखुपेथिवान्‌ । 


पदच्छेद- 


फन्दाथं- 
एवम्‌ 
स्मन्‌ 

खः 
गोषः 
स्व, परम्‌ 


सभुपेयिवान्‌ । ६ 
ष्लोकाथं-- इस प्रकार धमते हृए वे गोकणे जी अपने नर में आये ओर रात्र भ दूसरों से न देवे जाते इए 


का०--२२ 


‰% % ‰& ~ ~2 


एकोनविंशः श्लोकः 


[ १६६ 


अनाथं तं विदित्वैव गयाश्राद्धमची करत्‌ । 
9 ® 9 © 
यस्मिस्तीर्थं तु सयाति तच्र आद्धमवतंयत्‌ | १६॥ 


अनाथम्‌ तस्‌ चिदिर्वा ण्व, गया श्राद्धम्‌ ्चहैकरत्‌ । 
यस्मिन्‌ तीथं ठु खयाति, ठ्न द्धस्‌ अवतैयस्‌ ४ 


अनाथ 
(गोकणं) उसे 
जानकर 

र 
गयाजीमें 
श्राद्ध 

सम्पन्न कयि 


यस्मिन र. 
तथं १० 
तु ८. 
सखयरतवि ११. 
तन १२९. 
आ्रद्धम्‌ १३. 
अवतेयत्‌ ॥ १४. 


उसे अनाथ जानकर ही गयाजी में श्राद्ध सम्पन्न क्रिय 


जिस 
तीर्थं में 
तयः 
(वे) जाते धे 
वहं पर 
पिण्डदान 
करते थे 
तथा जिस तीथं मेवे जाति 


रात्रौ यदाङ्गणे स्वप्तुभागतोऽलक्तितः परेः ॥२०॥ 


प्वम्‌ रमन्‌ सः गोकणः, स्व पुरम्‌ समुपेयिवान्‌ । 
रा्नौ गृह अङ्गे स्वप्तुम्‌, आगतः अल्चितः परेः ॥ 


इसे; प्रकार 
घूमते हुए 
वे 


गोकर्णंजी 
अपने नगर मे 
आये (ओर) 


धर के आंगन मे सोने के लिए पहुंचे । 


स्वप्तुम्‌ ११. 


अलघ्ितः ई. 


७. रात्रि में 
गह, अङ्गणे १०. घर के, आंगन में 
सोने के लिए 
१२. पहुंचे 
न देखे जाते हृएं 
८. दसंरो से 
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एकविंशः श्लोक 


तच सुप्तं सख विज्ञाय घुन्धुकारी स्वकान्धवस्‌ । 
निशीथे दशेयासास यद्ारौद्रतरं वयुः ॥२१। 








पदच्छेद-- 

त्र सुप्तम्‌ खः विज्ञाय, शुल्युकारी स्व लान्धवस्‌ ) 

निशीथे दशेयामाख, महा सौद्रतरम्‌ वषुः ॥ 
शन्दाथ-- 
त्र ५. वरहा पर डान्धवम्‌ } ४. भाई (गोकणं) को 
प्रम्‌ ६. सोया हुञा लिशीथे ८. रात्रिमें 
सः १. वह्‌ दशेयामाख १२. दिखलाया 
चिज्ञाय ७. जानकर महा ॐ. वड़े 
अन्खुकारी २. धुन्धुकारी रीद्तरम्‌ १०. भयानक 
र्व ३. अपने वदुः | ११. रूपको 
श्लोकाथं-- वह चुन्धुकारी अपने भाई गोकणं को वहां पर सोया हा जानकर रात्रि मँ बड़े भयानक ख्प को 

दिखलाया । 
दाविशः श्त्तोकः 
सक्रन्मेवः सकरद्धस्ती सक्रुच्च मदि बोऽभवत्‌ | 
ष सक्रदिन्द्रः सकरच्चाचचिः पुनश्च पुरुषोऽ यवत्‌ । २२! 

पदच्छद--- 

सत्‌ मेषः सरत्‌ हस्ती; सत्‌ च अददिषः अभवत्‌ ) 

सरत्‌ इन्द्रः सरत्‌ ख अग्निः, पुनः च पुरुषः अभवत्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
संरूत्‌ १. (उसने) एकवार इन्द्रः ११. इन्दर 
मेषः २. भेडा खछृत्‌ १२. एकनार 
सरत्‌ ३. एकवार न्य ४. तथा (वह्‌) 
इस्ती ४. हाथी अग्निः १३. अग्बि 
खर्ूत्‌ ६. एकवार ५८ १५. फिर 
ख १. मौर च १४. भौर 
महिषः ७. भंसिका पुखषः १६. भमनुष्यके रूप में 
अमवस्‌। | ८. रूपधारण किया अमषत्‌ ॥ १७. हो गयां 
खटत्‌ १५. एकवार 


एलोकार्थ- उसने एकनार भा, एकबार हाथी भौर एकनार से का रूप धारण क्रिया तथा वह एक्नार 
इन्द्र, एकबार अग्निं गौर फिर मनुष्य के रूपमे हो णया । 


[ १७९१ 
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अयोविंशः श्लोकः 
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यैपरीत्यनिदं ष्ट्वा गोकष्ण धंयसंयुतः 

अयं दुर्ग तिक्तः कोऽपि निशिवित्यथ तमज्चीत्‌ ॥२३॥ 
पदच्छेद - वैपरीत्यम्‌ इदम्‌ दष्टाः भोकणैः धैय खथुतः । 

अयम्‌ दुर्ग तिकः कः अपिः निश्टिचस्य अथ तम्‌ अब्रवीत्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
वैपरीत्यम्‌ ४. वदलवे रूप को दुगेलिकः ७. दुर्गतिको प्रा 
दम्‌ ३. इस कः अपि ८. कोई (जीव है) 
रा ५. देखकर निषिच्य १०. निश्चय करक 
गोकरैः २. गोक्णंने अशथ ‡. ठेसा 
चरेय, सयुतः। १. घीरता से, युक्त वम्‌ ११. उसे 
अयम्‌ ६. यह्‌ अन्रवीत्‌ # १२. कहा 
एलोका्थ--धीरता से युक्त गोकणं ने इस बदलत रप को देखकर यह द्गति को प्राप कोई जोव दहै, एेसा 


निश्चय करके उसे कटा । 


गोकणं उवा च-- 
पदच्छेद-- 
षाल्दाथ- 

छः छ. 
त्वम्‌ ३. 
उय्तरः ष्ट 
सानौ १ 
चुतः म 
यातः ठ. 
दशाम्‌ ७ 
इमाम्‌ । ६. 
{कम्‌ ४ 


चतुर्विंशः श्लोकः 


कस्त्वघ्ु्तरो रात्रौ कतो यातो दशानिमास्‌ । 
रिका प्रेतः पिशाचो वा राक्तसोऽसीति शंस नः २४) 


कः त्वस्र्‌ उन्रतरः रात्नी, कुतः यातः दशाम्‌ इमाम्‌ । 
किम्‌ वा श्रेठः पिशाचः वा, राक्षसः असि इति चस नः ॥ 


कौन (हो) चा ११. अथवा 
तुम समेतः १५. प्रेत 
बडे भयानक पिशाचः १२. रिशाच 
रात में चा १३. या 
कंसे राश्चसः १४. राक्षस 
प्राप्त हुये हो असि १५. हो 
दशा को इति १६. यह 
इस शस १८. बताओ 
क्या (तुम) नः ॥ १७. हमें 


्लोकाथं--रात मे बडे भयानक तुम कौन हो ? कंसे इस दशा को प्राप्त हुये हो ? क्या तुम त्रेत अथवी 
पिशाच या राक्षस हो ? यह हमे बताओ 1 
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सूत उवाच - 


पदच्छेद- 


शब्दाथं-- 
पवम्‌ 

षष्टः 

तदा 

तेन 

रुरोद 
उच्चैः 


पुनः पुनः) 


2 & @ 2 ‰% ‰ 
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पञ्चविंशः शत्ोकः 
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एवं एष्टस्तदा तेन रुरोदोच्चैः पुनः पुनः) 
अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञामाच् चच्छार ह ॥२५५) 


एवम्‌ पृष्टः तदा तेन, खरोद्‌ उच्चैः पुनः पुनः) 
अशक्तः क्न उच्चारे, सन्लामाच्मू्‌ चकार ह्‌ ॥ 


इस प्रकार 
पूछने पर 


उस समय (घृन्धुकारी) 


गोकणं के दारा 
रोने लगा (तथा) 
जोरसे 

बार-बार 


अशक्त १०. असमर्थं होता हुमा 
वसन य. शब्द 

उच्छा ई. वोलने में 

सङ्ग १२. संकेत 

माम्‌ ११. केवल 

अकार १४. किया 

इ ॥ १३. रही 


इलोकाथं---गोकणं के वारा इसं प्रकार पृदछछने पर उस समय धुन्धुकारी बार-बार जोर से रोने लगा तथा 
शष्द घोलने मे असमर्थं होता हुआ केवल संकेत ही फिया । 


पदच्छेद- 


शनब्दार्थ- 
ततः 
अञ्जलौ 
जलम्‌ 
छृत्वा 
गोकणैः 
त्म्‌ 
उदैरयत्‌ । 


@ ‰ ॐ ‰ % ‰ > 


षड्विंशः श्त्तोक् 


ततोञज्ञलौ जलं कूत्वा गों कणंस्तखदैरयत्‌ । 
प्रयच्तुश्चुषचच्छसे \ २६ 


तस्सेकदतपापोऽञ्सो 


ततः अञ्जलौ जलम्‌ छत्वा, गोकरंः; तम्‌ उदैरयत्‌ । 
तषु. सेक इत पापः असौ, भवकतुम्‌ उपचक्रमे ॥ 


तदनन्तर 
अंजली मे 

जल को 
अभिर्मत्रितं करके 
गोकणं जी ने 


(उसे) धृन्घुकारी के ऊपर 
चिडका 


खद्‌ ८. 
सेक ४. 
इत ११. 
पापः १५. 
असौ १२. 
भवक्तुम्‌ १३. 
उपचक्रमे ॥ १४. 


उस 

सिचन के कारण 
नष्ट हो जानेस 
पाप 

वह्‌ 

बोलने 

लगा 


शलोकार्थ- तदनन्तर गोकणं जी ने अंजली मे जल को अभिमन्त्रित करके उसे धृन्धुकारी के ऊपर चिका । 


सिचन के कारण पाप नष्ट हो जाने से वह्‌ बोलने लगा । 


माहात्म्यम्‌ [ १७३ 


सप्तववशः श्त्वाव्छः 
प्रत उवाच- अहं भ्राता त्वदीयेऽस्मि चन्धक्ारीति नायतः। 
स्वकीयेनंव दोषेण जद्यत्वं नशितं सया ॥२७॥ 





पदच्छेद- 
यदहम्‌ घाता त्वदीयः अर्पि, धुन्धच्ारी इति नावः) 
स्वकीयेन ण्व दौयेख; ज्यः शितम्‌ यया ॥ 
ब्दाथ-- 
अद्म्‌ १. मेँ सख कीयेन अ 
स्राता ६. भाई एव्‌ १०; ही 
त्वदीयः ५. तुम्हारा दोर्ण ११. पापस 
अद्मि ७. हें अद्यत्वञ्‌ १२. ब्राह्यणपन करो 
धुश्धुक्ासै २. धुन्युकारी नएशितम्‌ १३. नष्ट कर दिया हैँ 
इति ३. इस मयः ॥ = 
लामतः। ४. नामस 
्लोकाथ--ज धुन्धुकारो इस नाम से तुम्हारा भाई हूं । सने अपने ही पापस ब्राह्यणपन को नष्ट कर 
दिया है । 
अष्टाविंशः श्लोकः 
कमणो नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तिनः। 
लोकानां हिंसकः सोऽहं खी भिदु ;खेन मारितः ॥२८॥ 
पदच्छेद-- 
कमणः न अस्ति सख्या मे, महत्‌ अज्ञाने विवतिनः। 
लोकानाम्‌ हिखकः खः अदम्‌, स्रीभिः दुःखेन मारितः ॥ 
णब्दाथे- 
कमणः ५. कूकर्मो की लोकानाम्‌ ४. लोगींका 
न ७. नहीं दिसकः १०. हत्यारा 
अस्ति प सः ११. वही 
सख्या ६. गिनती अहम्‌ १२. मै 
मे ४. मेरे खरीभिः १३. स्त्रियो के दारा 
महत्‌ १. महान्‌ दुभ्खेन १४- दुःख देकर 
अज्ञाने २. अज्ञान में मारितः॥४ १५. मारागया हुं 


विर्बातनः। ३. रहने वाले 
श्नोकाथ-- महान्‌ अज्ञान में रहने वाले मेरे कुकर्म की गिनती नहीं है । लोगों का इत्यारा वही मै स्तियों के 


दारा दुःख देकर मारा गया हुं । 
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पदच्छेद- 


शन्दाथ- 
अतः 
प्रेतत्वम्‌ 
पन्नः 
ददशाम्‌ 
च 

वहासि 
अहम्‌ । 


< ‰ @ < % ‰ 72 


श्रीमद्धागवते 


भया - ~ ~ ज आयय 


एकोन्चिंशः श्लोकः 


अतः पेतत्वसापन्नो ङदंशां च वहाभ्यदस्‌ । 
वातहहारेख जीवानि दैवाधीनरूलो दयात्‌ ।(२६॥। 


अतः सेतर्वम्‌ आपन्नः, दुद शाम्‌ च वाजि अहस्‌ । 
वात आहारेण जीवासि, दव अधीन फल उर्द्खाघ्‌ ॥ 


इसलिये 

प्रेत योनि को 
प्राप्त करके 

बुरी अवस्था को 
तथा 

भोग रहाहू 

म 


चात १.९ 
हरेण १३. 
जीवासि १४. 
दैव = 
अध्ण्ैन ६. 
पल्ल १९५. 
उदयात्‌ ॥ ११ 


वायु के 
सहारे 
जीरहाहू 
भाग्य के 
वश में 

फल कों 
प्रापि होने से 


श्लोकार्थ--इसलिए मे प्रेत-योनि को प्राप्त करके बुरो अवस्था को भोग रहा हं तथा भाग्य के वश में फलकी 


प्राप्ति होने से वायु के ख्हारे जो रहा ह । 
विंशः श्त्लोकः 


पदच्छेद- 


शनब्दा्थ- 
अदो 

वन्धो 

छपा, सिन्धो 
न्रातः 

माम्‌ 

आश्य 

मोच्य । 
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अहो बन्धो क्रूपासिन्धो ज्रातमासाश्यु मोचय । 
गोकणों वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यसथाघ्नयीत्‌ ।॥३०॥ 


अहो बन्धो छपा सिन्धो, भ्रातः मा्‌ आश मोचय । 
गोकणेः वचनम्‌ श्रुत्वा, तस्मै वाक्यम्‌ अथ अव्रवीत्‌ ॥ 


परम हितंषी 
दया के, सागर 
भाई 

६६ 

शीघ्र 

छुडाओ (एसी) 


गोक णः १०. 
वचनम्‌ ८. 
श्रत्वा ४ 
तस्मै ११. 
वाक्यम्‌ १३. 
अथ १९. 
अघ्रवषीत्‌ ॥ १४. 


गोक्तणं मे 


वाति 


सुनकर 


उससे 
वचन 


ये 
कहे 


श्लोकार्थं --दया के सागर, परम हितंषी हे भाई ! मृञ्चे शघ्र चछुडागो; एसी .नात सुनकर गोकणं ने उससे 
ये वचन कहे । 
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गोकणं उवाच- 


पदच्छेद-- 


एकविंशः श्लोकः 
ध्वदर्थं तु गयाविण्डो भया दन्तो विधानतः । 
तत्कथं नेच शक्तोऽसि ममाश्चयंनिदं महत्‌ ॥३१॥ 


[ १७१५ 


त्वदथैम्‌ ठत गया पिण्डः; भया दन्तः विधानतः! 

तद्‌ कथम्‌ न ्टव मुक्तः अखि, मम आश्चयेम्‌ इदम्‌ अदत्‌ ॥ 
णन्दाथे-- 
त्वदथेम्र्‌ २. तुम्हारे लिए न ध्व ८ नहीं 
त॒ द. तो स्कः &. मोक्ष 
गया, पिण्डः ५. गया जी मे, पिण्डदान अद्धि १०. पायेहो 
मया १. मेने स ११. मूञ्च 
दन्तः ६. दियाथा ञ्यर्चयैम््‌ १४. अचरज (दै; 
विधानतः। £. विधान पूवंक इदम्‌ १२. यह 
तद्‌, कथञ्‌ ७. फिर, क्यीं अदहद्‌ ४ १३. वडा 


श्लोका्थ--र्मैने तुम्हारे लिए तो विधान-पूर्वक गया जी में पिण्डदान दिया था; फिर क्यो नहीं ओक्ष पाये 


हो 1 मुन्ने यह्‌ बड़ा अचरज हँ । 


दार्जिंशः श्तोकः 


गया्ाद्धान्न खुक्किश्चेदुवायो नापरस्त्विह । 
किः विषेयं सया परेत त्वं वद खबिस्तरस््‌ ।॥३२॥। 


गया आ्राद्धाद्‌ न ञुक्िः चेत्‌, उपायः न अपरः ठु इह ¦ 
किञ्‌ विधेयस्र्‌ मया रेत, तद्‌ र्वम्‌ वद्‌ सविस्तरम्‌ ॥ 


पदच्छेद-- 
शन्दाथे--- 

गया, श्राद्धात्‌ २. गया जी मे, श्राद्ध करनेसे 
न ४. नहीं (हुमा) 
सुचिः ३. मोक्ष 

चेत्‌ १. यदि 
उपायः ८. साधन 

न ठ. नहीं है (अतः) 
अपर; ७. दूसरा 

तु ५. तो 

द्‌ । ६. इस संसार में 


किम्‌ १२. 
विधेयम्‌ १२. 
मया ११. 
शेत १०. 
तद्‌ १९. 
त्वम्‌ १४. 
. वद्‌ १७. 
स्विख्तरम्‌ ॥ १६. 


क्या 
करना चाहिये 
मुच्च 

हे प्रेत ! 

उसे 

तुम 

बताओ 
विस्तारपूर्वक 


श्नोनं---यदि गयाजी में श्राद्ध करने से मोक्ष नहीं हृभा तो इस संसार मे दुसरा साघन नहीं है । अतः हे 
*ने ! मृन्ञे क्या करना चाहिए; तुम उसे विस्तारपूर्वक बतामो । 


१७६ 1 श्रीमद्धयाग वते 


अयस्विशः श्त्तोकः 
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प्रत उवाच- 
गयाश्र!द्धशतेनापि खक्तिसिं न जविष्यति । 
उपायथसपरं कंचित्त्वं चिचारथ खास्पतस्‌ ।॥३३।। 
पदच्छेद-- 
गया श्राद्ध शतेन अपि, युक्तिः मे न भविष्यति! 
उपायम्‌ अपरम्‌ कञ्चित्‌, स्वम्‌ विचार्य सखास्प्रतस्‌ ॥ 
शब्दाथ-- 
गया श्राद्धं २. गया-श्राद्ध से उपायम्‌ १२. साधन 
शतेन १. संकड़ों अपरम्‌ ११. दूसरा 
अपि ३. भी कञ्चिद्‌ १०. कोर 
स्युक्तिः ५. मोक्ष त्वम्‌ ६. आप 
ञे ४. मेरा विचारय १३. सोचें 
न ६. नहीं सखास्प्रतस्‌ ॥ ८. अव 
भविष्यति । ७. होगा (अतः) 


एलोकाथं--संकडों गया-श्राद्ध से भी मेरा मोक्ष नहीं होगा । अतः अव आप कोई दूसरा साधन सोचें । 


चतुस्तिशः श्लोकः 
इति तद्भाच्यमाकण्यं गोकर्णो विस्मयं 


गतः । 


शतखद्धेनं सुक्िश्चेदसाध्यं मोचनं तव ।६४}। 


पदच्छेद- 

इति तद्‌ वाक्यम्‌ आकण्यै, गोकणेः विडमयम्‌ गतः । 

शत श्राद्धः न मुक्तिः चेत्‌ , अखाभ्यम्‌ मोचनम्‌ तच ॥ 
शब्दा्थ- 
इति .. १. इस प्रकार श्राद्धे ठ. श्राद्धे भी 
तदु, वाक्यम्‌ २: उस त्रेत) के, वचन को न ११. नहीं (हुआ तो) 
अ(कण्ये ३. सुनकर मुच्छिः १०. मोक्ष 
गोकणः ४. गोकणं जी चेत्‌ ७. यदि 
विस्मयम्‌ ५. आण्चयमें अखाध्यम्‌ १४. नहीं हो सकता है 
गतः । ६. पड़ गये (भौर बोले) मोचनम्‌ १३. दुटकारा 
शत ०८. संकडों तव.॥ १२. तुम्हारा 


श्लोकार्थं--इस प्रकार उस प्रेत के वचन को सुनकर गोकणंजी आश्चये मे पड़ गये ओर बोले, यदि सैकड़ों 
श्राद्धो से भी मोक्ष नदीं हमा तो तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता है । 


अ० ४1 


नमय; । 


२ 
३ 
न्‌. 
स्थानम्‌ ६. 
६७. 
१ 
र 
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पञ्चर्बिंशः श्त्लोकः 
इदानीं तु निजं स्थानमातिष्ठ भेत निमेयः। 
त्वन्घुक्िसाधकं किंचिदा चरिष्ये विचायं च ॥३५॥ 





इदानीम्‌ त॒ निजम्‌ स्थानम्‌, आलि तरेव जियः 
त्वद्‌ जुक्ति खाध्रकम्‌ {कचित्‌, आचरि 


इस समय र्वष १०. तुम्हारे 

तो (तुम) सक्ति १. मोक्ष के 
अपने साधकम्‌ १२. सावन में 
स्थान पर किचिद्‌ १३. कुं 

विश्राम करो आचरिष्ये १४. कल ग्‌ 

हे प्रेत 1 विचय द. विचार करके 
भयरहित होकर ख ॥ ८. ओर (म) 


श्लोकाथ--हे प्रेत ! इस समय तो तुम भयरदित होकर अपने स्थान पर विश्राम करो ओौरः न विचारं 
करके तुम्हारे मोक्ष के साधन मे कु करू गा । 


बटर्धचिंशः श्त्ोक 
धन्धकारी निजस्थानं तेनादिष्स्ततो गतः 
गोकणं श्चिन्तयामास तां राचचि न तदध्यगात्‌ ॥३६॥ 


पदच्छेद-- 

धुस्धुकारी निज स्थानम्‌ , तेन आदिष्ठः ततः गतः । 

गोकणंः चिन्तयामास, ताम्‌ राज्निम्‌ न तद्‌ अध्यगात्‌ ॥ 
शब्दाथ- | 
चुन्धुकारी २. धुन्धुकारी गोकणैः ८. गोकणं जी 
निज ५. अपने चिन्तयामार ११. विचार किये (किन्तु) 
स्थानम्‌ ६. स्थान पर ताम्‌ ई. उस 
तेन ३. उनसे राज्जिम्‌ १०. रातं 
आदिष्टः ४. अदेश पाकर न १२. नहीं 
ततः १. तदनन्तर तष १२. उस (उपाय) का 
गतः । ७. चला गया अध्यगात्‌ ॥ १४. निश्चय कर सके 


श्लोकार्थ-- तदनन्तर धृन्धुकारी उनसे आदेश पाकर अपने स्थान पर चला गया । गोकणंजी उस रात मे 
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विचार किये, किन्तु उस उपाय का निश्चय नहीं कर सके । 
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सप्चिंशः श्लोकः 
प्तस्तसागतं रव्ट्वा लोकः पीत्या खञमागताः) 
तत्खकवं कथित तेन यज्जातं च यथा निचि रभ 


पदच्छेद- 
घ्रात: तम्‌ आगतय्‌ डरा, लोकाः परीत्या समागताः । 
तद्‌ खवेम्‌ कथतस्‌ तेन, यद्‌ जातस्‌ च यथा निशि ॥ 
शन्दाथ-- 
प्रातः १. प्रातः काल सयेस्‌ १५. सव 
तम्‌ २. उन्हें कथितम्‌ १६. (कह) सुनाया 
आगतम्‌ ३. आया हुञा तेन ॐ गोकणं जीने 
ष्टा ४. देखकर 13 १२. जो ५वटना) 
लोकाः ५. लोग जातस्‌ १३. हृं थी 
प्रीत्यः ६. ब्रेमके कारण च ८. ओर (उनसे) 
समागताः 1 ७. आने लगे यथा ११. जिस प्रकार 
तद्‌ १४. वह्‌ निश्चि १०. रात्रिमें 


्लोकाथं- प्रातः काल उन्द आया हुजा देखकर लोग प्रेम के कारण आने लगे गौर उनसे गोकणं जी ने रात्रि 
मे जिस प्रकार जो घटना हुई थी; वह सव कट्‌ सुनाया । 
विंश = 
अष्टाविंशः श्लोकः 
विद्वांसो योगनिष्टारव ज्ञानिनो जद्यकादिनः ¦ 
तन्युक्कि नेव तेऽपश्यन्‌ पश्यन्तः शाञ्जखं चयान्‌ |! ६८}! 


पदच्छेद- 
विद्धासः योग निषछाः च, ज्ञानिनः नह वादिनः) 

ध तद्‌ मुक्तिम्‌ न व ते अपश्यन्‌, पश्यन्तः शा सचयार्‌ ॥ 
षन्दाथ- 
विद्धाखः १. विद्धान्‌ न एव ११. नहीं 
योगनिषठाः २. योगी ते ६. वे लोग 
चट ४. गौर अपश्यन्‌ १२. निश्चय कर सके 
ज्ञानिनः ३. जानी पश्यन्तः ६. ज्ञाता होने पर (भी) 
ब्रह्मवादिनः! ५. वेदपाटी शाख ८. शास्त्रों के 
तद्‌, मुक्तिम्‌ १०. उसके, मोक्ष के उपाय का सचयान्‌ ॥ ७. अनेकों . 


एलोकाथं-- विदधान, योगी, जानी ओौर वेदपाठी वे लोग अनेकों शस्त्रो के ज्ञाता होने पर भी उसके मोक्ष के 
उपाय का निश्चय नहीं कर सके । 





भात्य्‌ { १७६ 


अ० ५ | 
क ~ शिं 4 ्‌ म- ५ 
एकोनचत्वारिशः श्लोकः 
८ ४ $ ~ = ® 
तनः सर्वः सूर्यवाक्यं तन्यत स्थापितं परम्‌ । 
नि © 9 © = ८२९ ~ 
गाक्णंः स्नम्मनं चक्र द्ूयेवेगस्य वें तदः ॥३६॥ 
बदच्दछद--- ५ < 
ततः सवं: सूय वाच्यम्‌ ; तदु सक्तां स्था पतम्‌ परस्‌ । 
गोकणंः स्तम्भनम्‌ चक्रेः दय वेगस्य वै तदाप 
अन्दाथ--~ 
ततः १. तदनन्तरं गकरं १०. गोक्णं जीने 
सवे २. सभीलोगोंने ख्तस्मनम्‌ १३. अवरोध 
सूय, वास्यम्‌ ५. सूर्य के, वचन को न्त १४. क्रिया 
तद्‌ ३. उसके ख्य ११. सूर्यकी 
क्तौ ४. मोक्ष-सावनमें गस्य १२. गति का 
स्थापितम्‌ ७. वताया चे < अतः 
परस्‌ । ६. वर्वापिरि प्रमाण तदा 4 द. उस समय 


इ्लोकार्थ--तदनन्तर सभी लोगों ने उसके मोक्ष-साधन में सूयं के वचन को सर्वोपरि भमाण बताया ¦ अतः 
उस समय गोक्णं जी ने सूये को गति का अवरोध्‌ किया । 


चत्वारिंशः श्लोकः 
तुभ्यं नमो जगत्साल्िन्‌ च दि से छक्तिदेतुकस्‌ । 
तच्छ त्वा दूरतः सूयः स्फुटभित्यभ्यभाषत ॥४०॥ 


पदच्छेद- 

ठस्यम्‌ नमः जगत्‌ साश्चिन्‌, ब हिमे सक्ति देतुकम्‌ । 

तद्‌ श्रुत्वा दरतः सूयः स्पटम्‌ इति अभ्यमावत ॥ 
- 
दुभ्यम्‌ ३. आपको तद्‌ ८. उसे 
नमः घं. नमस्कारै श्रुत्वा दै. सुनकर 
जगत्‌ १. हे संसारके दरतः ११. दुरसे ही; 
साक्षिन्‌ २. साक्षी | सूयः १०. भगवान्‌ सूर्य ने 
्र.हि ७. बतावें स्फुटम्‌ . १२. स्पष्टर्पमें 

५. मून्ने (धुन्धुकारी के) इति १२. इस प्रकार 

मुक्जि, देतुकम्‌। ६. मोक्ष का, साधन अभ्यभाषत ॥ १४. कहा 


्लोकाथं--दे संसार के साक्षी ! आपको नमस्कार है । मून्ेृन्धुकारी के मोक्ष का साधन बतावें । उसे 


सुनकर भगवानु सूय ने दुरे ही स्पष्ट रूप मे इस प्रकार कहा । 


न्त + 


१८० 1 श्रीमन्ागवते 


एकचत्वारिशः श्त्तोकृः 
आ्रीसद्धागवतान्डक्िः सपाहं वाचनं दुर । 
इति दूर्यववः स्ववेधेमैरूषं तु विश्चुतञ्‌ ।1४१।) 


[ अ० ५ 


पदच्छेद- 

श्रीमद्धागवतात्‌ अुक्तिः, सखप्राहस्‌ वाचनस्‌ ऊरू) 

इति सूये वचः खवः, धम रूपम्‌ तु चिश्चुतञ्‌ ५ 
शन्दाथं-- 
श्रीमद्धागवतात्‌ १. श्रीमद्भागवत पुराणसे सूय ८. भगवान्‌ सूर्यं के 
सुक्िः २. मोक्ष (होगा) वचः १०. वचन को 
सप्ताहम्‌ ४. सात दिनों तक सर्वेः ११. सभीलोगोने 
वाचनम्‌ ५. पारायण धमरूपञ््‌्‌ ई. धमे स्वरूप 
ख । ६. करो त ३. अतः (उसका) 
इति ७. इस प्रकार विश्चुतम्‌ ॥ १२. सुना 


श्लोकाथं--श्रीमद्धागवत पुराण से मोक्ष होगा, अतः उसका सात दिनों तक पारायण करो, इस प्रकार 
भगवान्‌ सूरे के धमे-स्वरूप वचन को सभी लोगो ने सूना । 


दिचत्वारिशः श्लोकः 
सर्वेऽत्र बन्‌ परयत्नेन कतेव्यं खुकरं त्विदम्‌ । 
गोकर्णो निश्चयं करत्वा वाचनाथं च्रवर्तितः ॥४२। 


पदच्छेद-- 

खवं अन्र्‌ चन्‌ प्रथर्नेन, कतेग्यम्‌ करम्‌ ठु इदम्‌ । 

गोकर्णः निश्चयम्‌ छृत्वा, वाचनाथेम्‌ परवतितः ॥ 
णब्दाथं-- 
सवं १. सभी लोगो ने इद्म्‌ । ३. इस 
यन्र वन्‌ २. कटा गोकशंः ८. गोकणं जी 
श्रयत्नेन ५. प्रयत्न करके निश्चयम्‌ ४. निश्चय 
कतेव्यम्‌ ६. करना चाहिये छृत्वा १०. करके 
खकरम्‌ . सरल उपाय को वाचनाथेम्‌ ११. कथा वाचने. में 
ठ ७. तब भरवतित;ः॥ १२. प्रवृत्त हो गये 


श्लोका्थ- सभी लोगों ने कहा, इस सरल उपाय को प्रयत करके करना चाहिये । तब गोकणंजो निश्चय 
करके कथा वाचने मे प्रवृत्त हो गये । 


अ० ५ | 


पदच्छेद- 


ण़न्दाथे-- 
तजन 
सश्चवर्‌ 
अथांय 

देश 
्रमात्‌ 
जनाः 

ययुः । 
पङ्गु 


2८ 


माहात्म्यम्‌ [ १८९१ 


= ९ त्व रिं ~~ ~ 
जिचत्वारिशः श्लोकः 
तन्न खंञ्चवणार्थाय देखच्रासाज्जना यथुः । 
पडज्वन्धच् द्ध मन्दश्च तेऽपि य वे ॥४३। 


त्न खश्चवरएु अथय; देश ग्रामात्‌ जनाः ययुः 
पङ अन्ध छद्ध मन्दाः च; ते अपि पाप शछयाय तै ॥ 


वहां पर अन्धं १०. अन्ये 

कृथा सुनने कं लद्धं ११. वुड्डे ओर 

प्रयोजन से अन्दाः १२. भाग्यहीन (ये) 

प्रदेशो ओर =] ८. तथा (जो) 

गिं से तेः अपि १३. वे, भी 

लोग पाप्‌ १४. पापोंका 

उपस्थित हुए छयाय १५. विनाश करने के लिए 
लगड वै ॥ १६. ही (माये) 


ए्लोकाथं-- वहां पर प्रदेशों ओर गाँवों से लोग कथा युनने के प्रयोजन से उपस्थित हुए तथा जो लंग, 
अन्ये, बुडडे ओर भाग्यहीन थे, वे भी पापो का विनाश करने के लिये ही आये । 


पदच्छेद- 


छएब्दाथं- 
खमाज 

ठ 

महान्‌ 
जातः 


देव 


११. 
७. 
१५. 
१२. 
ठ. 
विस्मय कारकः । &,. 


चतुश्चत्वरिंशः श्त्तोकः 
समग्जस्त॒॒अदहाञ्जातो देवविस्मयकारकः। 
यदेवासनसास्थाय गोक्णोँऽकथयत्कथास्‌ ॥४४। 


समाजः तु अदहान्‌ जातः, देव विस्मय कारकः । 
यवा एव आसनस्‌ आस्थाय, गोकणेः अकथयत्‌ कथाम्‌ ॥ 


जन-समूह्‌ यदा पव १. जिस समय 

उस समय (वहां) आसनम्‌ २. आसन पर 

बहुत बड़ा आस्थाय ३. बैठकर 

जुट गया गोकरणेः ४. गोकणं जी 
देवताओं को भी अकथयत्‌ ६. कहना प्रारम्भ कयि 
आश्चयं मे डालने वालां कथाम्‌ ॥ ५. कथा 


श्लोकाथं - जिस समय आसन पर बैठकर गोकणं जी कथा कहना प्रारम्भ क्रिये । उस समय वहाँ देवताओं 


को भी आश्चयं मे डालने वाला बहत बड़ा जन-समूह जुट गया । 


१८२ ] 





पदच्छेद- 


शान्दाथं-- 
खः 
सेत: 


ठदा 
आयातः 
स्थानम्‌ 


पूर्यन्‌ 9. 


२ 
>. 
अपि . 
१ 
८ 
स 


श्नरीमदद्धागवते 





त्व्‌ रि ५ 
पञ्च चत्वारिंशः श्लोकः 
ख परतोऽपि तदाऽञ्यालः स्थानं षश्यन्नितस्ततः | 
सप्तयन्थियुतं तच्रापश्यत्को चकश्ुच्ितस्‌ ॥ ४५५ 


खः प्रेतः अपि तदा आयातः, स्थानम्‌ पश्यन्‌ इतः ततः । 
खप्त त्थि युतम्‌ त्नः अपश्यत्‌ कीचकम्‌ उचितस्‌ \ 


वह्‌ दतः ततः । ५. इधर-उधर 
प्रेत सप्त; न्थ १०. सात गठोंसे 
भो युतम्‌ ११. युक्त 

उस्‌ समय ठच्च ६. वहां पर 
आया (ओौर) अपश्यत्‌ १४. देखा 

(वंठने को) जगह कौचकस्‌ १३. वसिको 
देखता हुआ उच्द्तम्‌ ॥ १२. (एक) लम्बे 


श्लोकाथ--उस समय वह्‌ प्रेत भी इधर-उधर वंठने कौ जगह देखता हृ! आया ओौर वहाँ पर सात गणं 
से युक्त एक लम्बे वास को देखा । 


पदच्छेद- 


शन्दाथं- 
तद्‌, ख्रूल 
लिद्धम्‌ 
अविषय 
श्रावणाथेम्‌ 
स्थितः 
दि । 


0 © < %€ < <© 


षटचत्वारिंशः श्लोकः 
तन्सरूलच्चद्रसाविश्य श्रवणार्थं स्थितो सौ ! 
वातरूपी स्थितिं कतं मशक्तो वंशसाविशत्‌ ।॥४६॥ 


तद्‌ मूल लिद्धम्‌ आविश्य, श्रव णाथम्‌ स्थितः हि अस्तौ । 
वातरूपी स्थितिम्‌ कलम्‌ , अशक्तः वंशम्‌ आदिशत्‌ ॥ 


उस (बस) के, जढमाग के असौ । १, वह 

छद में वातरूपी ८. वायुरूप होने के कारणं 
प्रवेश करके स्थितिम्‌, कतु मू ई. (बाहर) बैठ, सकने में 
(कथा) सुनने के लिये अशक्तः १०. असमर्थं (था अतः) 

बैठ गया वंशम्‌ ` ११. (वह्‌) बाँस सें 

ही आविशत्‌॥ १२. प्रवेश कर गया 


धलोकाथं-- वह उस वांस के जढभाग के येद मे प्रवेश करके कथा सुनने के लिए ही बंठ गयां । वायु खूप 
होने के कारण बाहर बंठ सकने मं असमर्थं था; अतः वह बास सें प्रवेश कर गया । 


माहात्म्यम्‌ [ १८३ 


अ० ५) 
सप्तचत्वारिंशः श्लोकः 

वैद्णवं ब्राह्यणं ख्यं आओतारं परिङल्व्य सः | 

प्रथमस्कन्धलः स्वदमाख्यानं धेदुजोऽकरोत्‌ ॥४७।॥ 
पदच्छेद-- 

वैष्णवम्‌ जाद्धणम्‌ अख्य्‌ , शरो परिकद्प्यं खः | 

पथम स्कन्धतः स्पष्ठम्‌ , आख्यानम्‌ धज: अकरोत्‌ 9 
ण़ब्दाथं-- | 
वैष्णवम्‌ ३. वैष्णव रथस ८. (भागवत के) पहले 
जा्धणम्‌ ४. ब्राह्मणको ङकन्धत ठ. स्क्न्यस् 
मुख्यम्‌ ५. प्रधानं स्पष्टयस्‌ १०. विस्तारपूर्वक 
श्रोतारम्‌ ६. श्रोता ख्यानम्‌ ११. व्याद्यान 
परिकट्प्य ७. वनाकर श्रेखजः २. गोकणं जी ने 
खः, १. उन अकयेत्‌ ४ १२. ्रारम्भ क्रिया 


्लोका्थ-- उन गोकगंजी ने वैष्णव ब्राह्मण को प्रधान श्रोता बनाकर भागवत के पहले स्कन्धं से दिस्तार 
ूर्व॑क व्याख्यान प्रारम्म किया । 


अष्टचत्वारिशः श्लोकः 
दिनान्ते रक्लितिः गाथा तदा चित्रं बस्युचं इ) 
वंशेकग्रन्थिसेदोऽश्चुत्सशब्दं पश्यतां सताम्‌ ॥उ८। 


पदच्छेद- । 
दिनान्ते रशचिता गाथा, तदा चिच्रम्‌ बभूव ह । 
वंश पक अन्यि सेद्‌: अभरूत्‌ , खशब्द्म्‌ पश्यताम्‌ सताम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
दिनान्ते १. दिन के अन्तमे वंश, एक ११. रबासि कौ, एक 
रचिता ३. विश्राम हुआ ग्रन्थि १२. गां 
गाथा २. कथाका अदः १२. फट 
तदा ४. उस समय अभूत्‌ १४. गयी 
चिरम्‌ ५. (एक) आश्चयं सशब्दम्‌ १०. शब्द करती हुई 
खभरुव ६. हा पश्यताम्‌ ४. देखते-देखते 
ह । ७. कि सताम्‌ ॥ ८. सत्तो के 


श्लोकाथ-- दिन के अन्त में कृथा का विश्राम हुआ । उस समय एक आश्चयं हुमा किं सन्तो के देखते -देखते 
शब्द करती हुई बांस की एकं गांठ फट गयी । 


९८४ } 


पदच्छेद- 


शब्दाथं- 
हिकीये 
अहि 

चथा 
सायम्‌ 


ग्रथि 
सेनम्‌ । 
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श्रीमद्धागवते 


एकोनपन्चाशः श्त्तोकः 


द्वितीयेऽद्धि तथा सायं दवितीयय्न्थिसेदनस्‌ । 
तृतीयेऽदहि तथा सखायं ठलीयस्नन्थिमेदनस्‌ ।॥४६॥ 


दि्तीये अह्नि तथा खायञ्‌ , द्वितय ग्रन्थि सेदनम्‌ । 
तृतीये अहि तथा सायस्‌ , ठतीय श्रन्थ भेद्नस्‌ ॥ 


दूसरे 

दिन 

तथा 

सायं काल 
दूसरी 
गांठ 

फट गयी 


ठृतीये ध 
अद्धि १५. 
तथा ठ. 
सखायम्‌ ११. 
ठृतीय १२. 
1 १३. 
भेदनम्‌ ॥ १४. 


[ भ०५ 





तीसरे 

दिन 

उसी प्रकार 
सायंकाल 
तीसरे 
गांठ 

फट गयीं 


शलोकाथं- तथा दूसरे दिन सायंकाल दूसरी गांठ फट गयी । उसी प्रकार तीसरे दिन सायंकाल तीसरी गाठ 


पदच्छेद-- 


शन्दाथं- 


प्वम्‌ 
सपः दिनैः 
च्च 

प्व 

सप, ग्रन्थि 
विभेदनम्‌ । 


२ 

च 

१. 

५. ही 
६ 

\9 


फट गयी । 


पञ्चशः श्लोकः 


एवं सप्रदिनैश्चैव ` स्य्मन्थिविसेदनस्र्‌ ¦ 
क्रुत्वा ख द्रादशस्कन्धश्रवणात्पेततां जद \\५०॥¦ 


एवम्‌ सघ दिनैः च णव, सप्त भ्रन्थि विसेदनञ्‌ ¦ 
छत्वा सः दादश स्कन्धः श्रवात्‌ म्रेतताम्‌ जहौ ॥ 


इसी प्रकार 
सात, दिनो में 
, तथा 


सात, गांठे को 
फोड़ 


छरा ८, 
खः द. 
चदश, स्कन्ध स. 
श्रच्णणात्‌ १५. 
पेततास्‌ ११. 
जहौ ॥ १२. 


कृर्‌ 


वह्‌ (धुन्धुकारी) 
बारहो कीं 


(कथा) सुनने के कारण 
प्रेत योनि से 
मक्त हो गयां 


श्नोका्थं- तया इसी प्रकार वह धुन्धुकारी सात दिनों मे ही सात गें को फोड़ कर प्वारहों स्कन्धो की 
कथा सुनने के कारण ग्रत योनि से मूक्त हो गया । 


ख० ५] | मादालम्यम्‌ { १८५ 


एकपञ्चाशः श्लोकः 


दिव्यरूवधरो जातस्ललसीदाभयण्डितः | 
पीतवासा घनश्यामो ङ्क इण्डलान्वितः ॥५१॥ 


पदच्छेद- 
दिभ्य रूप चरः जातः, ठवलस्दी दाम मण्डितः! 
पीत वासाः घनश्यामः, सुदखी इण्डल अन्वितः ॥ 
शन्दाथ- 
दिभ्य, रूप ठ. तेजस्वी, रूप पीतवाखाः ३. पीताम्बर धारी 
व) & धारी यनश्यामः ४ मव के समान सवला 
जातः १०. दहो गया युङ्कटी ५. मक्ूट ओर 
तलसी, दस १. (वह चुन्धुकारो) तुलसो को, साला से इण्डल्ञ ६. कुण्डलो से 
मण्डितः । २. सुशोभित अन्वितः॥ ७. युक्त (तथा) 


श्लोकाथं-- वह धुन्धुकारी तुलसी कौ माला से. सुशोभित, पीताम्बर वारी, मेव के समान सवला, भुकूट 
ओर कुण्डलो से युक्त तथा तेजस्वी ल्प धारी हो गया । 
[ ज नपु ् 
{दइपषञ्चाशः रखाकः 
ननाम आतर सयो गोक्रणेभिति चाज्नवीत्‌ । 
त्वयाहं ज चिते बन्धो षया प्रेतकश्मलात्‌ ॥५२॥ 


पदष्छेद-- 

ननास ्रतरम्‌ सयः, गोकणंम्‌ इति च अव्रवीत्‌ । 

त्वया अहस्‌ मोचितः बन्धो, पया पेत कश्मलात्‌ ॥ 
शब्दाथ-- 
ननाम ४. प्रणाम किया त्वया १०. आपके द्वारः 
्रातस्म्‌ २ भाई अहम्‌ ४ मै 
सद्यः १, उसने तत्काल ` मोचितः १४. मुक्त कराया गया हु 
गोकणंम्‌ २३ गोकणंको बन्धो ८. हे भाई। 
इति ९ इस प्रकार ऊूपया १२. पा करके 
| ५. तथा म्रेत ११. प्रेतकी 
अब्रवीत्‌! ७. बोला कश्मलात्‌ ॥ १२. पीडासे 


षलोकार्थ--उसने तत्काल भाई गोकणं को प्रणाम छया तथा इस प्रकार बोला-हे भाई ! मै आपके दारा 
प्रेत को पीड़ा से कृपा करके मुक्त कराया गया हुं । 
फ०---२४ 


१८६ ] श्रीमद्भागवते [अ० श्‌ 


निपन्चाशः श्लोकः 


धन्या जागवती वात मेतपीडाविनाशिनी । 
खक्ाहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलो कूलप्रदः ॥*५३॥) 


पदच्छेद-- 
चन्या भागवती वाता, घेत पीडा विनाशिनी) 
सप्ताहः अपि तथा धन्यः, छकष्णु लोक्‌ फल धद: 9 
शब्दार्थ-- 
धन्या ६. धन्य (है) खप्राहः १०. भागवत सप्ताह 
भागवती %. श्रीसद्‌मागवत कौ अपि ११. भी 
वातां १. कथा तथा ७. तथा 
प्रेत १. ब्रेतकी न्यः १२. धन्य (है) 
पीडा २. पींडाको ष्णु, लोक ए. श्रीकृष्ण के, धामरूप 
विनाश्िनी। ३. दूर करने वाली फल, प्रद्‌ः॥ ठ. फल को, देने वाला 


एलोका्थं-- प्रेत को पीड़ा को दूर ;करनेवाली श्रीमद्धागवत की कथा धन्य है तथा श्रीकृष्ण के धाम्‌ रूप 
फल को देने वाला भागवत-सप्ताह भी धन्य हे । 
चतुःपञ्चाशः श्त्ोकः 


कम्पन्ते सवंपापानि साहथवणे स्थिते ) 
अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेय करिद्यति ॥५२॥) 


पदच्छेद- 

कम्पम्ते खवं पापानि, सप्ताह श्रवखे स्थिते) 

अस्माकम्‌ प्रलयम्‌ ख्यः, कथा च इयम्‌ करिष्यति ॥ 
शन्दार्थ- 
कम्पन्ते ६. काँपने लगते है अस्माकम्‌ ११. हमारा 
सवं ४. सारे प्रलयम्‌ १२. विनाश 
पापानि ५. पाप सदयः १०. तत्काल 
सप्राह १. (भागवत) सप्ताह को कथा &. कथा 
श्रवणे २. सुनने के लिए न्व ७, कि 
स्थिते) दर. बैठ जाने पर दयम्‌ ८. यह्‌ 


करिष्यति ॥ १३. कर देगी 


वलोकाथं -मागवत-सपताह को सूने के लिए बढ जाने पर सारे पाप ॒कापने लगते हैँ कि यह कथा तत्काल ` 
हमारा विनाश कर देगी । | 


० ५] माहात्म्यन्‌ { १५७ 


पञ्च पञ्चाशः श्लोकः 
आदरः शुष्कं लघु स्थूलं वाङ्मनःकसेभिः क्तम्‌ ॥ 
आवण विदहेत्पाय चावकः सथिधो यथा ॥५५॥ 


पदच्छेद-- 
आद्र॑म्‌ शुष्कम्‌ ल्घु स्थलम्‌, काक मनः कसेभिः छव ञ्‌ । 

वणम्‌ विदद्देव्‌ पापम्‌; पावकः उभिधः यथा ॥ 
शब्दाथं-- 
द्रम्‌ {१४). ३. गीली (नये) ऊतम्‌ । १३. क्रिये गये 
शुष्कम्‌ (१५) ४. पुखी (पुराने) ्रवखश्च ॐ. {उर शार) कथा को श्ववभ 
लघु (१६) ‰ छोरी भौर (खोटे गौर) िदृेत्‌ (१) = जला देता है 
स्थलम्‌ (१७) ६ बडी (ड) पापम्‌ १८. पापोँको 
चाकू १०. वाणी पाचकः २. अग्नि 
सनः ¦ ११. मन गीर सथिष्यः ७. लकरड्यों को 
कर्मभिः १२. कर्मो से सथा ॥ १. जिस प्रकार 


श्लोकार्थ-- जिस प्रकार अग्नि गीली, सूखी, छोटी भौर बड़ी लकड़यों को जला देता हँ; उसी प्रक्र कथां 
का श्रवण वाणी, मन ओर कर्मो से किये गये नये, पुराने, छोटे आर बड़ पापो को जला देता है । 


षट्पञ्चाशः श्ततोकः 


अस्मिन्‌ बै मारते वषं सूरिभिदवससदि । 
अकथाश्राविणां वुंसां निष्फलं जन्म कीतितस्‌ ॥५६॥ 


पदच्छेद-- 

अस्मिन्‌ चै भारते वषं, सूरिभिः देव खखंदि। 

अरथा भावि णाम्‌ पंसाम्‌ , निष्फलम्‌ अन्म कौतितम्‌ । 
क्न्दाथं- ॑ अ 
अड्मिन्‌ ४. इस अकथा ६. भागवत कया नहीं 
वे १०. निश्चय ही आविखाम्‌ ७. सुनते वले 
आर्ते वषं ५. भारते वषं भें पंखाम्‌ ०. मनूष्यों फे 
खूरिभिः ३२ देवताओं ने निष्फलम्‌ ११. ग्प्रथ 
देव १. देवताओं को उन्म ६. जन्मको 
संखदि। , २. समामे .. कीर्तितम्‌ ॥ १२. माना है 


श्लोका्थ-देवतामों कौ समा भे देवतागों ने इक भारतवर्षं मे मागवत कथा नहीं सुतने वाले मनुष्यो के 
जन्मं को निश्चय ही व्यर्थं माना है । 


९८८ ] | श्रीमद्भागवते | [ अ०५ 
स प्रपञ्चाशः श्त्ोकः 


किं सोहतो रक्ितिन स्पुष्टेन बलीयसां । 
अश्चवेण शरीरेण शुकशाख्जकथां विना ॥५७ 





पदच्छेद -- 
किम्‌ मोहतः रछछितेन, खणुष्टेन बलीयसा } 
अध्य्‌ वेण शरेण १ क शास्ज कथाम्‌ विना 
शनब्दाथे- 
किम्‌ १०५. क्या प्रयोजन है ? अध्य्‌ वे ८. नाशवान्‌ 
मोहतः ४. ममतासे श॒ खैर &. शरीर से 
रश्चितेन ४. जाये गये शक, शाख १. भागवत, शास्त्र की 
खषुष्टेन ६. हृष्ट-युष्ट कथाम्‌ २. कथा (सुने) 
बलीयसा । ७. बलवानु (गौर) विना॥ ३. विना 


ए्लोकार्थ-- भागवत शास्त्र की कथा सूने विना ममता से बढ़ाये गये, हृष्ट-पुष्ट, बलवान्‌ ओर नाणवान्‌ शरीर 
से क्या प्रयोजन है ? 


अष्टपञ्चाशः श्लोकः 


अस्थिस्तर्भं स्नायुबद्धं मांसशो णितल्ञेपितस्‌ । 
चर्मावनद्धं -दुगन्धं वातरं स्यूच्रपुरीषयोः ५८! 


पदच्छेद-- 

अस्थि स्तम्भम्‌ स्नायु बद्धम्‌ , मांस शोखित लेपितम्‌ । 

चमे अवनद्धम्‌ दुर्गन्ध , पारम्‌ सूज षुरीषयोः॥ 
शन्दार्थ-- 
अस्थि ९. (यह शरीर) हड्ड्यों के च्म ७. -चमङ् से 
स्तम्मम्‌ २. खम्भोवाला अवनद्धम्‌ ८. ढका हुञा (तथा) 
स्नायु, बद्धम्‌ २. नसो से, वेधा हुमा दु्गन्धम्‌ ६. दुरगंन्व देने भाला 
मास ४. मासि भौर पात्रम्‌ १२. बतंन (है) 
शोणित ४५. रक्तसेि मूत्र ११. मूत्रका 
लेपितम्‌ । ६. लीपा गया पुरीषयोः ॥ १०. मल ` 


श्लोकार्थ--यह शरीर हदिडयों के खम्भोवाला, नसो से बेधा हुमा, मांस ओर रक्त से लीपा गया, चमडे से 
ढका हृजा तथा दुगंन्धं देने वाला मलमूत्र का बतंन हे । 


माहात्म्यम्‌ [ १८९ 





अ० ] 
= 
एकोनषषितमः श्लोकः 
= ट 
जराशोकविपाक्यतं रोगञन्दिरमातुरय्‌ । 
दुष्पूरं दुधेरं इष्टं खदषं दण भङ्खरम्‌ ॥५९॥ 
पदच्छेद- ¶ 
जसा शोक विपाक आतम्‌, योग मन्द्िर्य्‌ आतुरम । 
दुष्पूरम्‌ दुधेर्म्‌ इम्‌ › सदोषम्‌ छण भङ्न्णुरम्‌ ॥ 
अबनल्दाथ- 
जसा १. (यह्‌ शरीर) वुढापा ओर दष्युरम्‌ ७. कभी नहीं भरनेवाला 
शोक २. चिन्ता के द्धेरम्‌ ८. भार स्वरूप 
विपाक ३. कारण दुम्‌ - दुष्टता ते पूणं 
आतम्‌ ४. दुःखित सदोषम्‌ १०. दोषो पे भरा हआ (गौर) 
ग, मन्दिरम्‌ ५. रोगोका, घर क्ष ११. क्षग भरमें 
आतुस्म्‌। ६ असन्तोषी भङ्गुरम्‌ ॥ १२. नष्ट होने वाला (है) 


श्लोका्थ--यह्‌ शरीर बृढापा गौर चिन्ता के कारण दुःखित, रोगों का घर, असन्तोषी, कभी नहीं भरनेवाला, 
भार स्वरूप, दुष्टता से पुणं, दोषों मे भरा हृजा ओर क्षण भर में नष्ट होने वालः हं । 


षषितयः शत्वोक 


क्रिविडमस्मखज्ञान्तं शरीरसनिति वर्णितस्‌ । 
अस्थिरेण स्थिर कमं कुतोऽयं साधयेश्न हि ॥६०॥ 


पदच्छेद-- 
ङमि विङ्‌ मरम संज्ञा अन्वस्‌ › शरीरम्‌ इति वखितिम्‌ । 

५ अस्थिरेण स्थिरम्‌ कमे, क्तः अयम्‌ साधयेत्‌ न हि ॥ 
शनब्दाथ- । 
कयि २. कीड़ा अस्थिरेण ११. नाशवान्‌ (शरीर) से 
विड्‌ २. विष्ठा ओर स्थिरम्‌ १२. स्थायी 
भस्म ध. राख के कमै १३. कामको 
सज्ञा ५. नाम को धारण करने वाला कुतः १४. क्यों 
अन्तम्‌ १. जन्त में अयम्‌ १०. यह्‌ (मनुष्य) 
शरीरम्‌ ७. शरीर साधयेत्‌ १६. करता है 
इति ६. यह्‌ न १५. नहीं 
वणितम्‌। ठ. कहा गया है दि॥ . अतः 


ध्लोकाथं-- अन्त में कीड़ा, विष्ठा ओर राख के नाम को घौरण करने वाला यह शरीर कहा गया है। अतः 
यह्‌ मनुष्य नाशवातरु शरीर से स्थायी काम को क्यों नहीं करता है । . 
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श्रीमद्भागवते [ ब० ४ 
एकषष्टितमः श्लोकः 

यत्पातः खंस्क्रतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति । 

तदीयरससंपुष्टे काये का नाम्न नित्यता ॥६१॥ 
पदच्छेद-- 

यद्‌ प्राठः सस्कतम्‌ च अन्नम्‌ , सखायस्‌ तद्‌ च विनश्यति । 

तदीय रख सूपुष्टे, काये का नाम नित्यता ॥ 
शनब्दाथ- 
खद्‌ २. जो विणश्यलि । ८. नष्टो जाता है 
प्रातः ४. सबेरे तदीय १०. सं (अनित्य अन्न) के 
संस्कतम्‌ ५. खायाजातादहै रख ११. ससे 
च १. तथा . खम्पुष्टे १२. बड़ हुये 
अन्नम्‌ ३. अन्न काये ` १२. शरीर की 
सायम्‌ ७. सायंकाल का १५. कंसे 
तू ६. वह्‌ नाम १६. हो सकती दै 
च ई. अतः 


नित्यता ॥ १४. स्थिरता 
श्लोकार्थ- तथा जो अन्न सवेरे खाया जाता है, वह सायंकाल नष्ट हो जारा है 


दै । अतः उस अनित्य अन्न 
कै रसस वटे हुये शरीर कौ स्थिरता कंसे हो सकती है । 
द्विषशितमः श्त्तोकः 
सक्चादश्रवणाल्लोके चाप्यते निकटे हरिः । 
अतो दोषमिचन्यथमेतदेव हि साधन्‌ 1६२ 


पदच्छेद- 
सप्ताह श्रवणात्‌ लोके, प्राप्यते निकटे दरिः। 
अतः दोष निचृत्ति अथम्‌ , पतद्‌ पव हि साधनम्‌ ॥ 
शन्दा्थ- | 
खपादह २. भागवत सप्ताह के दोष ८. पापोंके 
धवत्‌ ३. सुनने निष्ुत्ति &.ˆ निषारण के 
लोके १, इस संसारम अथेम्‌ १०. प्रयोजन से 
प्राप्यते ६. मा जाते पतदू १२. -यही 
निकट ५. समीप में पव १३. एक 
हरिः . भगवान्‌ श्री हरि हि ११. निश्चयपू्व॑क 
७. इसलिये , साधनम्‌ ॥ १४. उपाय (है) 


कलोकार्ध- दस संसार मे मागवत सप्ताह के सुनने से भगवान्‌ श्रीहरि समीप मे आ जति है । इसलिये 
पापो क निवारण के प्रयोजन से निश्वयपूर्वेक यही एक उपाय है । 
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मी द १) 


भिषषितमः श्लोकः 
बुदुबुदा इव तोयेषु मशको इव जन्तुषु । 
जायन्ते मरणायैव कथास्वणव्जिताः ॥६३॥ 


पदच्छेद-- 

घुद्बुदाः इव तोयेषु, यश्वक्राः इव अन्वुष्ु) 

जायन्ते अर्णाय ष्व; कथा श्रवख अलिताः ॥ 
शब्दाथं-- 
बुद्बुदाः ५. वुलवुलों के जयन्ते १२. उत्पन्न होतं रहै 
इव ६. समान (तथा) मरय १०. भरने के लिये 
तोयेषु ४. जलमें पव ११. रही 
मशकाः ८. मच्छरों के कथा १. श्रीमद्धागदत कथा को 
इव ६. समान श्रचर २. सुननेभे 
जन्तुषु । ७. जीवों में वलजिताः ॥ २. वचित (राणी) 
श्लोकाथे--श्रीमद्धागवत कथा को सुनने से वचित प्राणो जल में बुलवुलों क समान तथा जीवों बे सच्छसें के 

समान मरने के लिये ही उत्पन्न होते ह । 
च तुष्षष्टितमः श्लोकः 

जडस्य शुष्कवंशस्य यच्च अ्रन्थिविभेदनस्‌) 

चिच्रं किंसु तदा चित्तग्र न्थिभेदः कथाश्चवात्‌ ॥६२॥ 
पदच्छेद- । 

जडस्य शर्क वंशस्य, यज न्रन्थि विभेदनम्‌ 1 

चिजम्‌ किमु तदा चित्त, भ्रस्थि अदः कथा श्रवात्‌ ४ 
णब्दाथं- 
जडस्य ४. जड़ (तथा) कि १४. क्याहै 
ष्क ५. सूखे तदा &. तव 
वंशस्य ६. बसिकी चित्त १०. हृदय की 
यन ३. जब ग्रन्थि ११. (अज्ञानता फो) गाठ 
प्रर्थि ७. गाँठ भेदः १२. सुलने में । 
विभेदनम्‌ । ८. फट गयी कथा १. श्रीमद्भागवत कथा के 
चिरम्‌ १२३. आश्चयं वात्‌ ॥ २. सुननेसे 


श्लोकार्थ-- श्रीमद्भागवत कथा के सुनने क्षे जब जड तथा सूखे बांस की गांठ फट गयी; तब हृदय कौ मज्ञा- 
नता की गाठ खुलने में माश्यर्य क्याहै? ` 


ह श्रीमद्भागवते [ अ० ५ 
 पञ्चषष्टितमः श्लोकः 

भिद्यते ह्दयग्रल्थिश्डवयन्ते सर्वसंशयाः । 

त्ीयन्ते चास्य कमणि सक्ाहख्रवसे करने ॥६५५]) 








पदच्छेद-- 
सियते हृद्य अन्थिः, च्यन्ते खर्व संशयः ! 
दीयन्ते च अस्य कसांखि, खप्तादह्‌ श्वरे छते ॥ 
शन्दाथ- 
भिद्यते ५. सुल जातीहे क्षीयन्ते १२. क्षीणहो जाते 
हृदय ३. मन कौ (अजानता कौ) च ठ आर 
अल्थिः %. गांठ अस्य १०. उसके 
चिद्यन्ते ८. नष्टो जाते क्मांणि ११. सभी कर्म 
सवं ६. सारे खप्ताह १, श्रीमद्खागवत सप्ताह का 
संशयाः। ७. संदेह श्रवसे छते॥ २, श्रवण कृर लेने पर 


श्लोका्थ--श्रीमद्धागवत सप्ताह का श्रवण कर लेने पर मन को अज्ञानता की गः खुल जाती है, सारे संदेह 
नष्ट हो जति है ओौर उसके सभी कर्मक्षोण हो जाते है । 


षटषष्टि तमः श्लोकः 
संसारकदेमालेपप्र्ठालनपटीयसि | 


कथातीथं स्थिते चित्ते खुक्किरेव वुधैः स्ष्ता 1६६! 


पदच्छेद-- 

ससार कदम आलेप, क्षालन परीयसि । 

कथा तीथं स्थिते चित्ते, युक्तिः पव बुधैः स्थता ॥ 
शब्दाथ- 
संसार १. संसारके स्थिते ८. स्थिर रहने परं 
कदम २. कीचड़ के चित्ते ७. हृदय के 
आलेप ३. लेको मुक्तिः १०. मोक्ष (कीप्राप्ि) 
प्रक्षालन ४. धोनेमें प्व ११. ही 
परीयसि। ५. समर्थं बुधैः ई. विद्रानोंने 
कथा, वीथं ६. कथारूपी, तीर्थ मे स्ता ॥ १२. बतलायी है 


इ्लोकार्थ-संसार के कीचड़ के लेप को धोने मे समर्थं कथारूपी तीथं मे हृदय के स्थिर रहने पर विदानो ने 
मोक्ष की प्राप्ति ही बतलायी दै। 
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पपु क 
₹{तवाव्टतमः < कः 

एवं ्र वति वे तद्मिन्‌ विमानमागमत्तदा | 

वैकुण्ठ वासिभिर्युक्तं परषुरदुदीधिभण्डलम ॥६७॥ 


पदच्छेद ध. 
प्टवम्‌ ब्र वति वं तदस्मिन्‌, विमानम्‌ आगमद्‌ वदा । 
चे कण्ट वासिभिः युक्तम्‌, भस्पर्द्‌ ङीपि मण्डलस्‌ ४ 
शब्दाथं-- 
ष्ट्रम्‌ २. इसप्रकार वैङ्ण्ठ ६. वंकुण्ठ धाम के 
चति ३ कहते रहने पर चाखिभिः ७. निवासी (वार्ष्दो) के 
= ४. रही यक्तम्‌ ८. साथ 
तस्मिन्‌ १. उस (धृन्धुकारी) के भस्प्टरत्‌ ११. चमकता हअ 
विमानम्‌ १२. एक विमान दपि &. प्रकाश के 
अ{णमत्‌ १३. आ गया मण्डलम्‌ ॥ १०. वेरेषे 
तद्रा । ५. उस समय 


श्लोकार्थ--उस धुन्धुकारी के इस प्रकार -कंहते रहने पर ही उस समय वैकुण्ठ धाम के निवासी पाव्य के 
साथ प्रकाश के घेरे से चमकता हअ! एक विमान आ गया ! 
अष्टषष्टितमः श्त्तोकः 
सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्धुलीखतः 
विमाने वैष्णवान्‌ वीचय गोकर्णो वाक्यसत्रवीत्‌ ॥६८॥! 


पदच्छेद-- 
सवंषाम्‌ पश्यताम्‌ भेजे, विमानम्‌ धघुन्धुली खतः । 

॥ विमाने वैष्णवान्‌. वीचय, गोकर्णः वाक्यम्‌ अन्रवीव्‌ ॥ 
अन्दाथ-= 
खवेषाम्‌ १. सवके विमाने ८. विमान में 
पश्यताम्‌ २. देखते-देखते वैष्णवान्‌ ४. वैष्णवों को 
भेजे ६. चढ़ गये वीत्य १०. देखकर 
विमानम्‌ १. विमान पर गोकणेः ७. गोकणं जी 
अुन्धुली ३. (माता) धृन्धुली के वाक्यम्‌ . ११. (यह) वचन 
खतः । ४. पुत्र (धुन्धुकारी) अन्रवीत्‌ ४ १२. कहे 


एलोका्थ-सबके देखते-देखते माता धुल्धुली के पुत्र धृन्धुकारी विमान पर चढ़ गये । गोकणं जी विमान में 


वंष्णवों को देखकर यह्‌ वचन कह । 
8 ह वचन कहे 
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श्रीमद्द्ागवते [ अ° ५ 
एकोनसप्ततितमः श्लोकः 
गोकणं उवाच 
अजैक वहवः सन्ति ओतारो अम निभेलाः। 
आनीतानि विस्ानानि न तेषां युगपत्ङ्कतः \॥६&)) 
पदच्छेद- 
अच्र एव बहवः सत्ति, श्रोतारः अस निभेलाः। 
आनीतानि विमानानि, न तेषाम्‌ युगपत्‌ छतः ॥ 
शन्दार्थ- 
अप्व १. यहीं पर आनीतानि १२. लाये गये 
खवः ३. अनेको विमानानि ई. विमान 
सखन्तिः ल. न ११. नहीं| 
श्रोतारः ५. श्रोता तेषाम्‌ ७. उनके लिए 
मम २. मेरी (कथा के) युगपत्‌ ८. एक साथ 
निमैलाः। ४. शुद्ध मनवाले कुतः ॥ १०. व्यो 
श्लोका्थ-- यहीं पर मेरी कथा के जनेकों शुद्ध मन वाले श्रोता हैँ ! उनके लिए एक साथ विमान वयों न 
लाये गये ? 
१ 9 म 9 
सप्ताततमः शकाः 
श्रवणं खभममागेन सवेंषासिह दश्यते । 
फलभेदः; कुतो जातः प्रत्र वन्तु दरिषियाः ॥७०॥ 
पदच्छेद- 
ध्वरम्‌ सम भगेन, सवंषाम्‌ इह दश्यते । 
फल भेदः कतः जातः, घ्रन्र्‌ वन्तु हरि भरियाः ॥ 
णब्दाथं-- 
श्रवरम्‌ ३. (कथा) श्रवण फल, भव्‌ ६. फल भे, अन्तर 
खम मागेन ४. समानरूपसे कुतः ७. 
खर्वेषाम्‌ २. सभीलोगोंका जातः ८. हो गया 
दह १, यहाँ भरन्र वन्तु १०. बता 
र्यते । ५, हुगा है (किन्तु) हरिभ्रियाः॥ ई. हे विष्णु के पार्षदगण । 


लोका्थ- यहाँ सभी लोगों का कथा श्रवण समानरूप से हभ दै; किन्तु फल में अन्तर क्यों हो गया ? है 
विष्णु के पार्षदगण ! बला्ये 


भ० ५ माहात्म्यम्‌ [ १६१५ 
एकसप्ततितमः श्लोकः 
हरिदासा अचुः-- आरबणस्य विभेदेन टलभेदोऽच् संस्थितः 
श्रवणं तु कतं सवनं त्था अननं कतय । 
फल मेदस्ततो जातो गजनादपि आनद ॥७१॥। 
पदच्छेद-- श्रवणस्य विभेदेन; पलयेदः अन्न संस्थितः । 


धवणम्‌ ठु छतम्‌ खर्वः न तथा यननस्‌ छतम्‌ । 
कल सेदः ततः जातः; भजनाकठ्‌ अपि मानद ॥ 





खन्दाथं-- 

भ्रवणस्य ३. {कथा) सुनने मे तथा ११. उस प्रकारे 
पविसेदेन ४. अन्तर होने से अननम्‌ १२. चिन्तनं 

फल, भेदः ५. फल मे, भेद छतय्द्‌ १४. क्या है 

अन्न २. यहाँ फलः, शदः १८. फल मे, भिश्नक्त 
संस्थितः । ६. दह्ये गया ततः १५. अतः 

श्रवणम्‌ ७. (कथा का) श्रवण जातः १६. दहो जाती {है} 
ठ १०. किन्तु जनात्‌ ९६. भजनं करने प्रं 
छतम्‌ 2 क्या (है) | अपि १७. भी 

स्स्व ८. सबने भानद्‌ । १. हे सम्मानित गोक्छगं जी} 
न १३. नहीं 


ए्लोका्थ--हे सम्मानित गोकणंजी 1 यहाँ कथा युनने में अन्तर होने से फलमें भेद हो गया } कथाका 
श्रवण सवने करिया है, किन्तु उस प्रकार से चिन्तन नहीं किया दै। अतः भजन करने प्रमी 
फ़ल मे भिन्नता हले जाती हे । 
दविसप्तितमः श्लोकः 
सप्तरात्र ख्पोष्यैव पेतेन अवणं कृतसं । 
सननादि तथा तेन स्थिरवचित्ते कत शम्‌ ॥७२॥ 
पदच्छेद- खप्रराच्म्‌ उपोष्य एव, प्रेतेन श्रवणम्‌ छतम्‌ । 
मनन आदि तथा तेन, स्थिर चित्तं छतम्‌ अशम्‌ ॥ 


न्दाथं- 

सप्तराजम्‌ २. सात रातो तक मनन आदि १०. चिन्तन इत्या 
उपोष्य ३. उपवास करके तथा ७. - पत्था 

पव ४. ही तेन ८. उसने 

प्रेतेन १. भ्रेतने स्थिर, चित्ते ठ. शान्त, भनसे 
अरवण्म्‌ ५. (कया का) श्रवण ङृतम्‌ १२. क्रिया है 
छतम्‌ । ६ क्याहै शम्‌ ॥ ११. खुब 


्लोकाथं-- प्रेव ने सात रातों तकं उपवास करके ही क्था का श्रवण किया है तथा उसने शान्त मन से 
चिन्तन इत्यादि खूब किया है । 


१६६ ] 


पदच्छेद-- 


शब्दाथ- 
अददम्‌ 
न्च 
हतम्‌ 
ज्ञानम्‌ 
मादन 
इतम्‌ 
श्चतम्‌। 
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श्रीमद्धागवते 


बिसप्रतितमः श्लोकः 


अदृटं च हतं ज्ञानं भसादेन हतं श्चुतम्‌ । 
खंदिरधो हि इतो मन्त्रो व्य्मचित्तो टतो जपः ॥७३॥ 


[ म० ५ 


अहढम्‌ च हतम्‌ ज्ञानम्‌ , भसादेय इतम्‌ शतम्‌ } 
खं दिग्धः हि हतः मन्ञः, व्यश्र चिन्तः हतः जपः } 


अस्थायी 

ओर 

समाप्त हो जाता दै 
ज्ञान 

आलस्य वश 

भूल जाते हैँ 

वेदादि शास्र 


संदिग्धः ७. 
हि न. 
इतः १९. 
मनल्जः ह 
व्यश्न खित्तः १२. 
इतः १४. 
जपः] १३. 


हं 


न 


ही 

अप्रभावी हो जातार्है 
सन्त्र 

अशान्त मन पे 
निष्फल हो जता दह 
जप (भी) 


एलोकाथं--अ्थायी ज्ञान समाप्त हो जाता है, आलस्य वश वेदादि शास्त्र भूल जाते दै, सन्देह होते दी 


पंदच्छेद-- 


शन्दार्थ-- 
अवैष्णवः 
इतः 

देशः 

इतम्‌ 
श्राद्धम्‌ 
अपाजकम्‌। 


(~ 


मन्त्र अप्रभावी हो जाता है ओौर अशान्त-मन से जप भी निष्फल हो जाता दै । 


चतुस्सप्ततितमः श्लोकः 


(~ ९ क क ष 
अवेष्एवो इतो देशो हतं श्राद्धमपाच्रकम्‌ । 
हतमश्रोचिये दानमनाचारं हतं इल्‌ ।७४।। 


अवेष्णवः हतः देशः, हतम्‌ श्राद्धम्‌ अपान्नकम्‌ । 
इतम्‌ अश्रो्जिये दानम्‌ , अनाचारम्‌ इतम्‌ लम्‌ ॥ 


विष्णु भक्तों से रहित 
तुच्छं (है) 
देश 


निन्दित (दै) 
श्राद्ध 
बराह्यण-विहीनः 


दतम्‌ ड. 
अश्रोजिये ७. 
दानम्‌ - 
अनाचार्म्‌ १५०. 
तम्‌ १२. 
कुलम्‌ ॥ ११. 


व्यर्थं (ठे तथा) 
वेद्‌-विहीन को 
दान देना 
आचार-हीन 
अशान्त (रहता है) 
परिवार (भी) 


एलोकार्थ-- विष्णु भक्तों से रहित देश तुच्छ है, ब्राह्यण-विहीन श्वाद्ध निन्दित है, वेद-विहीन को दान देना 


व्यर्थं है तथा आचार-हीन परिवार भी अशान्त रहता हे । 


माहात्म्यम्‌ { १६७ 





अ० ५ | 
पञ्चसप्ततितमः श्लोकः 

विश्वासो अख्वाक्येवु स्वर्पिन्दीनत्वभावना। 

लनोदोवजयदर्चैव कथायां निश्चलाः मतिः ॥७५॥ 
पदच्छेद-- ५ 

विश्वासः गुद व्येषु, स्वस्मिर्‌ द्ौौनत्व भावना) 

भनः दोच जयः च पव, कथायाम्‌ निश्चला मतिः ॥ 
णल्दार्थ-- 
विश्वासः २. विश्वासं जयः ७. विजय 
गुरु वाक्येघु १. गुर के वचना में स ८. ओर 
स्वस्मिन्‌ ३. अपनेमें प्व १२. ही (फलदायक है) 
दीनत्व ४. दीनता के कथायास्‌ 2. कथाम 
1118 ५. भाव निश्चला १०. स्थिर 
मनः दोष &. मन के दोषों पर मतिः ॥ ११. बुद्धि 


श्लोकार्थ--गुर के वचनो मे विश्वास, अपने में दीनता के भाव, मन के दोषों पर विजय ओौर कथा तें 


पदच्छेद- 


शब्दाथ- 
ष्ट्वम्‌ आदि 
ऊतम्‌ 

चेत्‌ 
स्यात्‌ 

तदा वै 
प्रवणे 
फलम्‌ । 


@ < 2‰< % ~© ~ ५ 


स्थिर-वुद्धि ही फलदायक हं । 


षटसप्रतितभः श्त्वोकः 
एवमादि क्रतं चेरस्यात्तदा वै अवे फल्‌ । 
सुनः वान्ते स्वेषां वेङ्करठे वसतिध्रंवस््‌ ।॥७६॥ 


पवम्‌ आदि छतम्‌ खे ख्यात्‌, तदा वे श्रवणे फलम्‌ । 
पुनः श्रव अन्ते सवषाम्‌ , वेङ्ण्ठे वसतिः भर्‌ चम्‌ ॥ 


इस प्रकार से पुनः ८. (इस प्रकार) फिर भे 
(कथा) सुनी गयी धव ४. (कथा) सुनने 

यदि | अन्ते १०. पर 

हो सवषाम्‌ ११. सबका 

तभी वैकुण्ठे १२. वुँकुण्ठ लोक में 
सुननेका वस्तिः. १३. निवास 

फल (मिलता है) भ्‌वम्‌॥ १४. निश्चित (है) 


श्लोकाथं--यदि इस प्रकार से कथा सुनी गयी हो तभी सुनने का फल मिलता है । इस प्रकार फिर से कथा 
सुनने पर सवका षैकुष्ठलोक में निवास निश्चित है । 


९१६८} श्रीमद्धागवते 


सप्तसप्ततितमः श्त्तोकः 
गोकणं तव गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयम्‌ । 
एवसुक्त्वा ययुः सवे वेङ्कण्ठं इहरिकीतेनाः ।७७] 
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पदच्छेद-- 

गोकरं तव गोविन्द्‌ः, गोलोकमू्‌ दास्यति स्वयस्‌ । 

वम्‌ उक्त्वा ययुः खवं, वैकुण्ठस्‌ हरि क्गैतंनाः ॥ 
शन्दाथं- 
गोकरे १. हे गोकणं जी । प्टवस्‌ ७. इस प्रकार 
तव %. आपको उक्त्वा ८. कहकर 
गोविन्दः २. गोविन्द भगवान्‌ ययुः १२. चले गये 
गोलोकम्‌ ५. गोलोक धाम स्वं ६. सभी 
दास्यति ६. देंगे वेङ्कण्ठम्‌ ११. वैकुण्ठ लोक को 
स्वयम्‌ । ३. स्वयम्‌ इरि कीतंनाः । १०. विष्णु-पार्षद 


श्लोकाथं -- हे गोकणं जी ! गोविन्द भगवानू स्वयम्‌ आपको गोलोकं धाम देंगे, इस प्रकार कहु कर सभी 
विष्गु-पार्षद वैकुण्ठ लोक को चले गये । 


अष्टसप्ततितमः श्लोकः 
श्रावणे मासि गोकर्णः कथास्रूचे तथा पुनः | 
स्चराच्रवतीं भूयः श्रवणं तैः छतं पुनः ॥७८्‌। 


पदच्छेद 

श्रावणे मासि गोकणंः, कथाम्‌ उच्चे तथा षुनः। 

सप्त रात्रवतौम्‌ रूयः, भरवखणम्‌ तैः छतम्‌ युमः ॥ 
णब्दार्थ- 
भआावशे ३. सावन के सप्र रा्रवतीम्‌ ५. सत रातो वाली 
मासि . महीने में भूयः ॐ तथा 
गोकणंः २. गोकणं जीने भरवणम्‌ १२. श्रवण 
कथाम्‌ ६. श्रीमद्भागवत कथा तैः १०. उन (श्रोताभों ने) 
स्क ८. कही, छतम्‌ १६. क्रिया 
तथा १. तंदनन्तर पुनः॥ ११. फिरसे 
पुनः 1 ७. फिरसे 


शलोका्थं- तदनन्तर गोकणंजी ने सावन के महीने मे सात रातों वाली श्रीमद्धागवतकथा फिर से कही 
तथा उन श्रोतागों ने फिर से श्रवण किया । 


[ १६६ 





< ] आहात्म्यन्‌ 
एकोनाशीतितयः श्लोकः 
कथासमाध्तौ यज्ञातं श्रयतां तच्च नारदं ॥७8॥! 
पदच्छेद- 
कथा खमाप्तौ यद्‌ जातम्‌ , ्रयतास्र्‌ दद्‌ च नारद्‌ ॥ 
णन्दाथे- 
कथा ३. श्रीमद्भागवत कथा की श्रयताम्‌ ८. सुनें 
समाप्रौ ४ पूर्णाहुति पर तदू ७. उपे (आप) 
यदू ५. जो ख १. तथा 
नारद्‌ २- हेनारदजी। 


जातम्‌ ६. हआ 
श्लोकार्थ-तथा हे नारदजी ! श्रीमद्धागवत कथा की पूर्णाहुति पर जो हुआ; उसे खाप घुने ¦ 


अशीतितमः श्त्वोकः 


विमासैः सह॒ भक्तश्च हरिराविबे श्रव इ । 
जयशब्दा नमरशब्दास्तच्नासन्‌ वहवस्तदा ८०); 


पदच्छेद-- | ्‌ 
विमानैः सह भक्वेः च, हरिः आविवेभूव ह । 
जय शब्दाः नमः शब्दाः, तज आखन्‌ बहवः तदा ॥ 

शब्दाथं-- 

विमानैः ३. विमानों जय शब्दाः १०. जय-जयकार की ध्वनि (आौर) 

सह ६. साथ (वर्ह) नमः ११. नमोनमः की 

भक्तेः ५. भक्ती के शब्दाः १२. ध्वनि 

च ४. ओर तत्र ६. वहां पर 

हरिः २. भगवान्‌ श्री हरि आसन्‌ १४. होती रही 

आविबेमूव ७. प्रकट हुए बहवः १३. बहूत समय तक 

ह ॥ ८. तथा तदा ॥ १. उस समय 


्लोकार्थ--उस समय भगवान्‌ श्री हरि विमानो ओर भक्तों के साथ वहाँ प्रकट हुए तथा वहाँ पर जय 
जयकार की ध्वनि ओौर नमोनमः की ध्वनि बहुत समय तक होती रही । 


३०७० ] श्रीमन्धागवते 
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एकारीतिवमः श्लोकः 


पाञ्चजन्यध्वनिं चक्रे हषात्तच स्वयं हरिः । 
गोकर्णं तु समालिङ्गयाकरोतस्वसखदशं दरिः ॥८१॥ 


पद्च्छेद-- "अ ५ 
पाञ्चजन्य ध्वनिम्‌ चक्रे, रषात्‌ त्न स्वयम्‌ हरिः । 
गोकणंम्‌ ठु समालिङ्कश्य, अकरोत्‌. स्व खद्शस्‌ हरिः ॥ 
शब्दाथ-- 
पाज्छजन्य ५. पाचलजन्य शंख का गोकणेम्‌ १०. गोकणं जी का 
ध्वनिम्‌ ६. नादं त॒ ८. तथा 
न्दने ७. किया खमालिङ्खच् ११. आलिगन करके (उन्हे) 
हषीत्‌ ४. प्रसन्नता अकरोत्‌ १४. बना लिया 
तज १. वहां पर स्व १२. अपने 
स्वयम्‌ ३. अपने आप सदम्‌ १३. समान 
हरिः) २. भगवान्‌ श्रीहरि ने हरिः ॥ ई. भगवान्‌ श्रीहरि ने 


श्लोका्थ- वहाँ पर भगवान्‌ श्रीहरि ने अपने आप प्रसन्नता से पाचजन्य शंख का नाद किया तथा मगवानू 
श्रीहरि ने गोकणं जी का आलिगन करके उन्हं अपने समान वना लिया! 


दुयशीतितमः श्सोकः 


श्नोतृनन्यान्‌. चनशर्यामान्‌ पतिकोशेयवाएससखः ¦ 


किरीटिनः कुण्डलिनस्तथा चक्रं हरि; दणात्‌ ।॥८२।॥ 


कुण्डलो से युक्त 
तथा 

वना दिया 
भगवान्‌ श्री हरि ने 


पदच्छेद- 
श्रोतन्‌ अन्यान्‌ घनर्यामान्‌ , पीत क्रशेय वाससः । 
किरीटिनः इण्डलिनः,) तथा चक्रे हरिः शरणात्‌ ॥ 
शन्दाथ-- 
श्रोत॒न्‌ ३. श्रोताभो को कुण्डलिनः १०. 
अन्यान्‌ २. दूसरे तथा ६. 
धनश्यामान्‌ ५. मेव के समान सावला चक्र ११. 
पीतकौशेय ६ पीताम्बर हरिः १. 
वाखसः। ७. धारी श्च णात्‌ ॥ ४. 


किरीटिनः ८. मुकुट से सुशोभित 


क्षण भरम 


बलोकाथं-- भगवान्‌ श्रीहरि ने दूसरे श्रोताओ को क्षण भर मे मेव के समान सावला, पीताम्बर धारी, 


मुकुट से सुशोभित तथा कुष्डलों से युक्तं वना दिया । 
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छण ५ | 
टः < 
तयशीतितमः श्लोकः 

तदुम्रामे ये स्थिता जीवा आरवचाण्डालजातयः । 

विमाने दशथापितास्तेऽपि गक्णेक्कषपया तदा ॥८३॥ 
पदच्छेद-- तद्‌ ग्रामे ये दथवा; जपीयवाः, आ श्वन्‌ चण्डाल जातयः । 

विमने स्थापिठाः ते अप, गोक्णं छपया कडा 
एन्दाथं-- 
तद्‌,अपमि २. उस, गावमें जातयः । ५. जाति 
ये ७. जो विमाने, स्थापिठःः १४. विमान मे, वला लिये गये 
स्थिताः ॐ विद्यमान ये ते १२. वे 
जीवाः ८. प्राणी अपि १२३. सभी 
अ! ६. तक गओोक णं १०. गोकर्णजी की 
श्वन्‌ ३. कृत्ते से लेकर ऊूपया ११. कपा से 
खाण्डाल ४. चण्डाल तद्‌ ॥ १. उसं समयं 


लोकाथं-उस सभय उस गांव में कृत्ते से लेकर चण्डाल जाति तक जो प्राणी विमान ये, गोक्णजी कमै 
करेपासेवे सभी विमान में वेखा लिये गये । 


चतुरशीतितमः श्लोकः 
म्रेखिता दर्लिरे ते यत्र गच्छन्ति योगिनः) 
गोकखेन ख गोपालो गोलोकं गोपवल्लममस्‌ ¦ 
कथाश्रवणएतः परीतो नियंयौ जक्तवत्सलः ॥८२॥ 


पदच्छेद-- गेविताः हरिलोके ते, यन्न. गच्छन्ति योगिनः + 
गोकणंन खः गोपालः, गोलोकस्‌ गोप वर्लभम्‌ । ` 
कथा श्रवणतः प्रीतः, नि्यैयौ भक्तं वत्सलः ॥ 
छन्दाथ--~ 
सेविताः ४. भेज दिये गये सः, गोपालः ठ. वे, भगवानु श्रीकृष्ण 
हरि लोके ३. वैकुण्ठ धाम को गोलोक १२३. गोलोक धाम को 
ते २. वे सभी गोप वर्लभम्‌! १२. म्बालों के प्रिय 
यज्ञ ५. जहां (कि) कथा, श्रवणतः १०. श्रीमद्भागवत कथा के, सुनने से 
गच्छन्ति ७. जात्ते है (तथा) प्रीतः १।. प्रसन्न होकेर (गोकणं के साथ) 
योगिनः। ६. योगिजन नियैयौ १४. चले गये 
गोक्णन १. गोकणंके द्वारा भक्त, वत्सलः ॥ ठ. भक्त, हितकारी 


ष्लोकार्थ--गोकणं के द्वारा वे सभी र्वकुण्ठं धाम को भेज दिये गये, जहाँ कि योपिजन जाते हैँ तथा भक्त- 
हितकारी वे भगवाच्‌ श्रीकृष्णं श्रीमद्भागवत कथा के सुनने से प्रसन्न होकर गोकणं के साथ 


ग्वाल के प्रिय गोलोक-धामं को चले गये । 


फा०-२६ 
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पञ्चाशीतितमः श्लोकः 


[ म० भ्र 


अयोध्यावासिनः पूरक यथा रासेण संगताः। 
तथा कृष्णेन ते नीताः गोलोकं योगिदधलंमस््‌ ।।८५# 


पदच्छेद- 
अयोध्या काखिनः पूवंस्, यथा रामेण सगताः | 
तथा छृष्णेन ते नीताः, गोलोकम्‌ योजि दुलेभञ्‌ ॥ 
शब्दाथ- 
अयोध्या वासिनः ३. अयोध्यापुरी के निवासी लोग छृष्रोन ७. 
 घुवेम्‌ २. पहले (रेता युग मे) ते ८. 
यथा १. जंसे नीताः १२. 
रामे ४. रामजी के साथ गोलोकम्‌ ११. 
सखशगताः । ५. चले गये योगि ~ 
तथा ६. उसी प्रकार डलेभम्‌ ॥ १०. 


भगवान्‌ कृष्ण के हारा 
वे सव लोग 

पंचा दिये गये 
गोलोक धाम को 
योगियों को 

द्लंभ 


ह लोकार्थ जैसे पहले. त्रेता युग मे अयोध्यापुरी के निवासी लोग राम जी के साथ चले गये; उसी प्रकार 
भगवानु कृष्ण के द्वारा वे सब. लोग योगियों को दुलंभ गोलोक धाम को पहुंचा दिये गये । 


षटशीतितयः श्त्तोकः 


थच्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा । 
त लोक हि गतास्ते तु ओ्रीमद्भागवतश्चवात्‌ ॥८६॥ 


पदच्छेद-- 
१ य्न सूयैस्य सोमस्य, सिद्धानाम्‌ न गतिः कदा) 
9. ¦ तम्‌ लोकम्‌ हि गताः; ते तु, श्रीमद्भागवत श्रवात्‌ ॥ 
णब्दार्थ-- | 
यज १. जहाँ तम्‌ , लोकम्‌ १३. उस, धाम को 
खुयैस्य २. सूर्येकां हि ४. ओौर 
सोमस्य ३. चन्द्रमा का गताः १४. चले गये 
सिद्धानाम्‌ ५ सिद्धोका ते १२. वे सब (लोग) 
न ८. नहीं (हीता है) ठ + 
गतिः ६ जाना श्रीमद्भागवत १०. श्रीमद्भागवत कथा के 
कद्‌ । ७. कभी रवात्‌ ॥ ११. सुनने पे 


श्लोकार्थ-जहां सूयं का, चन्द्रमा का भौर सिद्धो का जाना कभी नहीं होता है; किन्तु श्रीमद्धागवत-कथा के 


सुनने से वे सब लोग उस धाम को चले गये । 
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2 & क & 
सप्ताश्ालतनः श्वानः 
त्र.सोऽत्र ते किं फलघ्न्दशचुज्ञ्वलम्‌ , खक्ाश्यज्ञेन कथासु संचितम्‌ । 
कर्णेन गोकर्णकथाच्तयो यैः, पीतश्च ते गभेगता न स्यः ॥८७॥ 
पदच्छेद-- ब्रमः अत्रते किमू फल चन्दम्‌ उञज्वलश्च्‌ , खप्राह यज्ञेन कथासु खचितम्‌ । 
करन गोकशणं कथा अश्चरः यं; पीतः च दे प्रभं गताः न भूयः ॥ 


शन्दा्थ-- 

चमः ८ कहें गकरं ११. गोकणंजी की 
अच ते ५. अव, आप लोगों सें कथा, अश्चरः १२. कथा के, शब्दो का 
किम्‌ ७. क्या यैः ६. जिन्होने 

रूल, चन्द्‌म्‌ ४. पुण्य, राशि के विषय सें पीतः १३. पानक््िदै 
उञ्ञ्वलम्‌ ३. निर्मल = ६. ओर 

सप्ताह, यज्ञेन १, श्रीमद्भागवत सप्ताह, यज्ञकी ते १४. वे (लोग) 


कथासु, सचितम्‌.। २. कथाओंमे, इकटी की गयी गभे, गताः, न १६. गभं मे, गये, नहीं 
` कणेल १०. कानसे श्ुयः ५ १५. फिरते 
श्लोका्थ--श्रीम दूागवत सपाह-यज्ञ को कथाओं मे इक्र कौ गयी निर्भल पुण्यराशि के विषय में अवं 
आपलोगों से ओर क्या कहं? जिन्होने कान से गोकणंजी की कथा के शब्दे क्रा पाच 
करियाहै; वे लोग फिरसे गभं मे नहीं गये \ 
अष्टाशीतितमः श्लोकः 


वाताम्बुपर्णाशनदेहशोषणैस्त पोभिर्यै श्चिरकालसंचितैः ) 
योभैश्च संयान्तिन तां गतिं वे सक्चाहगाथाश्चवणेन यान्ति यास्‌ ॥८ट 


पदच्छेद-- 

5 वात अम्बु पणं अशन देह शोषरौः, तपोभिः उग्रौ: चिरकाल सखचितैः । 

श योगै; च सखयासर्ति न ताम्‌ गतिम्‌ वै, सप्राह गाथा अवखेन यान्ति याम्‌ ॥ 
अल्दाथ- 
चात, अस्बु १. वायु, जल ओर संयान्ति,न १०. पाया जा सकता, नहीं 
परं, अशन २. पत्तो के, आहार से ताम्‌, गतिम्‌ ठ. उस, धामको ` 
देह, शोषणः, ३. शरीर को, सुखा देने वाली चै ८, निश्चयपूवक 
तपोभिः, उभ्रौ;ः 9. तपस्याके द्वारा, कठिन सप्ताह १२. श्रीमद्भागवत सप्ताह को 
चिरकाल, सचितैः। ६. बहुत समयसे; इरी की गयी गाथा, रवणेन १३. कथा को, सुनने से 
योगेः ७. योग साधनाओंके दारा यान्ति १४. प्राप्त कियाजाता है 


च ५. ओर याम्‌ ॥ ११. जिस (घाम) को 

श्लोकाथं--वायु, जल मौर पत्तो के आहार से शरीर को सुखा देने वाल कठिन तपस्या के दारा भौर बहत 
समय से इकटी की गयी योग॒साधनागों के द्वारा निख्चयपूर्वक उस धाम को नहीं पाया जा 
सकता; जिस धाम को श्रीमद्भागवत सप्ताह की कथा को सुनने से प्राप्त किया जातत है । 
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पदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 
इतिहासम्‌ 
इमम्‌ 
पुण्यम्‌ 
शाण्डिल्य त 
अपि 


<€ ‰< ॐ © 1 


श्रीमस्छागवते [ अ० भ्र 
= व्च ¢ ¢ 

एकोननवतितमः श्लोकः 
इतिहाखभिमं पुण्यं श्एण्डिल्योऽपि इुनीश्वरः 
पठते चिच्रद्टस्थो जद्यानन्दषरिष्लुतः ॥८६॥ 
इतिहासम्‌ इसम्‌ पुण्यम्‌, शाण्डिल्यः अपि सुनीश्व रः । 
पठते चिञ्ङरस्थः, जह्यानन्द्‌ परिण्जुतः ॥ 
इतिहास को प्ुनीश्व रः ¦ ४. सुनीश्वर 
इस परते १०. पठते हें 
पवित्र चिजक्रुटस्थः १. चित्रकूट में स्थित होकर 
शाण्डिल्य जह्यानन्द्‌ २. ब्रह्मानन्द में 
भी परिप्लुतः } २. इवे हए 


श्लोकार्थ--चित्रकूट मे स्थित होकर ब्रह्मानन्द मे इवे हए ` मुनीश्वर शाण्डिल्य भी इस-पवित्र इतिहास को 
पद्ते है । 


पदच्छेद- 


शब्दाथ- 
आख्यानम्‌ 
पतव 

परमम्‌, पविम्‌ 
च्युतम्‌ 

स्रृत्‌ 

वै 

विदहदेत्‌ 

अध, ओघम्‌ । 


नकतितसः श्लोकः 
आख्यानमेतत्परयं पविच्रं आत खकरृदटं चिददहेदघंचस्‌ ) 
आआद्धे प्रयुक्त पित्तृधिलावदहेच्चित्यं सुस! ठाददुन मवं च ॥६०॥ 


आख्यानम्‌ पतद्‌ परमम्‌ पविम्‌, रतम्‌ सरत्‌ वै विददेत्‌ अघ ओघम्‌ । 
श्राद्धे घ्रयुष्कम्‌ पिठ ठ्घ्िम्‌ आवहेत्‌, निच्य्‌ पारात्‌ अणुन सेघञ्‌ च ॥ 


२. कथा श्राद्धे &. श्राद्धमे 

.:- यह. ~ प्रयुक्तम्‌ १०. पाठ करने पर 

३, अत्यन्त, पवित्र (दै) पित, वृधिम्‌ ११. पितरों को, संतोष 
५; सुनने पर आवदेत्‌ १२. प्रदान करती है 

४. एकवार जित्यम्‌ १४. प्रतिदिन 

६. निश्चयपूवेक पारात्‌ १५. सुन्दर पाठ करने प्र 
5. -जला देती है अषुनभवम्‌ १६. मोक्ष (देती है) 

७. पाप, समूह को ख ॥ १३. तथा 


श्लोकाथ---यह कथा अत्यन्त पवित्र है एकवार सूनने पर निश्चयपू्वंक पाप-समूह्‌ को जला देती है, श्राव 
भ पाठ करने परःपितरों को सन्तोष प्रदान करती है तथा प्रतिदिन सून्दर पाठ करने परं 
मोक्ष देती है) , 


दति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीम द्खागवतमहात्म्ये विप्रमोक्षो नाम पड्म अध्यायः ॥॥१॥ 


श्री मद्धागवतमदापुखणमाडात्म्यम्‌ 


'उजथ्य सरउ: दर्ख्ाख्तः 


प्रथमः श्त्तोकः 


कुमारा ऊचुः-- 
अथ ते सस्प्रचन्ट्यामः खक्ादश्चवले बिधिद्‌ | 
सद्ायेवस्शिश्चैव चायः साध्यो विधिः इख्तः ॥२॥ 

पदच्छेद- 
अथ ते सभ्प्रवच्यायः; सपाह अये विधिम) 

९ सहायैः वस्भिः च एद, भायः साध्यः विधिः इङ्खः ॥ 

सन्दाथ- 

अथ १. अव (मै) वभिः ११. धने 

त २. आपको यं १०. ओर 

सस्थ्रवस्यासः ६. वतागा ष्ट्व १२. दही 

सखप्राह ३. श्रीमद्भागवत सप्ताह रायः ८० अधिकतर 

दरे ४. सूननेकी साध्यः १२३. सम्पन्न को जाने वाली 

शचवाधम्‌ । ५ विधिको विधिः ७. (यह्‌) विधि 

सखायं ६. सहायकं स्तः ॥ १४. कही गयोदै 


श्लाकाथ--अव मैं आपको श्रीमद्धागवत सप्ताह सुनने की विधि को बताङऊंगा\ यह विधि अधिकतरः 


सहायकं ओर धन से ही सम्पन्न की जाने वाली कही गयी है । 


दवितीयः श्लोकः 
दैवज्ञं त॒ समाद्य खुह्ृत्तं एच्छ-य यत्नतः । 
विवादे यादशं वित्त तादशं परिकल्पयेत्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद- 
देवञ्चम्‌ तु समाहय, अुह्रष्तंम्‌ पृच्छच्य यरनतंः । 

< विवादे यादशस्‌ वित्तम्‌, तादृशम्‌ परिकस्पयेत्‌ ॥ 
शबन्दाथ-- 
दैवज्ञम्‌ १. ज्योतिषी को विवादे ६. विवाह में 
ठ ३. तथा यादशम्‌ ७. जितना 
समाहय २. बुलाकर वित्तम्‌. . ८. धन (लगता &) 
सहत्तंम्‌ ४. शुभ मुहृततं तादशम्‌ १०. उतना (धन) 
पृच्छचय ५. पूदधकर परिकरपयेत्‌ ॥ ११. इकदा करना चाहिए 
यरनतः । ४. प्रयत्न पूवक 


श्लोकाथ-ज्योतिषी को बुलाकर तथा शुभ मुहत्तं पूचकर विवाह मे जितना धन लगता है; भरयत्न पुर्व॑क 
उतना धन इकटा करना चाद्दिए । 
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ततीयः श्लोकः 
नमस्य आरिविनोजों च लागंशीर्घः शचिनमाः | 
एते मासाः कथारस्मे ्रोतणां मोक्तसुचक्ाः ॥३॥ 


पदच्छेद-- = 

नमस्यः आवन ऊजो च, भगशौीर्वः णचिः नमाः, 

प्ते माखाः कथा आरम्भे, श्रोतणाम्‌ मश्च स्टुचकाः॥ 
शन्दाथे- 
नमस्यः ५. भादो एते १०. ये दः) 
खार्दिन ६. कवार मासाः ११. सीने 
खर्ज ७. कार्षिक कथा १. श्रीमद्धागवत कथा 
च्छ ८. ओर आरस्से २. प्रारम्भं करनेमें 
मागरीषंः ड. अगह्न श्रोतखाम्‌ १२. श्वोताओं के 
श्यचिः २. आषाढ़ सोश्च १२. मोक्ष के 
नमाः। ४. श्रावण सूचकाः] १४. कारण (है) 


श्लोकाथं--श्रीमद्धागवत कथा प्रारम्भ करने मे आषाढ, श्रावण, भादो, क्वार, कारिक ओर अगहन ये छः 
महीने श्रोताओं के मोक्ष के कारण दै । 


त॒ < = 

चतुर्थः श्लोकः 
मासानां विप्र हेयानि तानि त्याञ्यानि सवथा | 
खहायाश्चेतरे तत्र कलतेव्याः सखोद्यमाश्च ये ॥२॥ 


पदच्छेद-- 
मासानाम्‌ विप्र हेयानि, तानि त्याज्यानि सर्वथा । 
खहायाः च इतरे त्र, कतेव्याः स उद्यमाःखचये॥ 
शब्दार्थ-- | ५ 
मासानाम्‌ २. महीनों में च, ८. ओर 
विप्र १. दि वित्र! इतर ११. (उन) अन्य लोगों को 
हेयानि ३, (जो) निन्दित (है) तन्न ५. सप्ताह-यज में 
वानि 2 कतंव्याः १४. बनाना चाहिये 
त्याज्यानि ७. छोड देना चाहिये स उद्यमाः १०. परिश्रमी (है) 
सर्वथा । ६. विल्कुल चच १२. भी 
खष्टायाः १३. . सहायक ये ॥ ६. जो 


श्लोकार्थ--दे विप्र ! महीनों मे जो निन्दित है, उन्दै सप्ताह-यज्ञ मे बिल्कुल छोड देना चाहिये ओौर जो 
परिश्रमी ह, उन अन्य लोगों को भी सहायक बनाना चाहिये । 


ज०६ | माहात्म्यम्‌ { २०७ 


पञ्च मः ररक; 
देश्ये देशे तथा सेयं वाता पेडया पयटनतः | 
मविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं क्डुस्विभिः ॥५॥ 


पदच्छेद-- 

देशे देशे तथा खा इयय ; वातां डखेष्याः धयरनतः । 

भविष्यति कशा च अच; आगन्तव्यञ््‌ छदटुख्विभिः 9 
णब्दाथं-- 
देशे २. प्रत्येक अयत्न; । ७. प्रयासपुर्वक 
देश्ये ३. स्थान पर भविष्यलि १२. होगी (आपको) 
तथा १. तथा कथा ११. श्रीनद्धागवत की कथा 
सा ४. कथा सुनने के च ठ कि 
इयम्‌ ५. इस अचं १०. यर पर 
वातां ६. समाचार को आगन्तव्यम्‌ १४. आना चाहिये 
गरेष्या ८. भेजना चाहिए क टुम्वकिभिः।। १३. परिवार के साथ 


श्लोकाथं--तथा प्रत्येक स्थान पर कथा सुनने के इस समाचार को प्रयासपुरवंक भेजना चाहिए क वहं पर 
श्रीमद्भागवत की कथा होगी 1 आपको परिवार के साथ आना चाहिए ।. 


वघ्ुः श्त्तोकः 


द्रेहरिकथाः केचिद्‌ दूरेचाच्युतकीतेनाः | 
स्त्रियः शुद्धादयो ये च तेषां बोधो यतो अवेत्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद- 
द्रे हरि कथाः केचित्‌ › इरे च अच्युत कीतंनाः। 
चिः शद्ध आद्यः ये च, तेषाम्‌ बोधः यतः भवेत्‌ ॥ 
शब्दाथे-- 
दुर ७. दर श्द ३. शुद्र 
हरि कथाः ६. भगवान्‌ कीक्थासे आद्यः ४. इत्यादि 
केचित्‌ ६. कु (जो) ये ५. जो 
द्र १२. अलग (हो गये है) च २. ओर 
च ८. तथा तेषाम्‌ १२. उन्हे (भी) 
अच्युत १५. श्री कृष्ण के बोधः १४. सुचना 
कौतंनाः। .११. भजन से यतः . १६. एेसा उपाय करना चाहिए 
सिय स्त्रियां भवेत्‌ ॥ १५. हो जाय 


््लोकार्थ--स्त्रियां भौर शूद्र इत्यादि जो भगवान्‌ कौ कथा से दूर तथा कुच जो श्रीकृष्ण के भजन से अलग 
हो गये है, उन्हे भी सुचना हो जाय, एेसा उपाय करना चाहिए । 


२०८ } श्रीमदधागवते 

सपघ्मः श्लोकः 
देशे देश्चे विरक्छा ये वैष्णवाः कीतेनोत्सुकाः 
तेष्वेव पलं मेष्य ख तल्लेखनमिती रित्‌ ॥७॥ 
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पदच्छेद-- 

देशे देशे विरक्ताःये, वैष्णवाः कीतंन उत्छकाः। 

तेषु एव पम्‌ प्रेष्यम्‌ च, तद्‌ लेखनम्‌ इति दैरितञ््‌ ॥ 
शब्दा्थ--ः 
देशो १. स्थान प्ल ६. अवश्य 
देशे २. स्थान पर पञजम्‌ १०. पत्र 
विरक्ताः ६. वैरागी (र) सेष्यस्‌ ११. भेजना चाहिए 
ये ५. जो ख १२. तथा 
देष्णवाः ७. वैष्णव जन (है) तद्‌ १३. उस (पत्र) का 
क्रीतंन ३. भजन के लेखनम्‌ १४. लेख 
उत्छुकाः। ४. प्रमो इति १५. एेसा 
तेषु ८. उनके पास देरिवम्‌ # १६. होना चा्टिए 


श्लोका्थ--स्थान-स्थान पर मजन के प्रेमी जो व॑ँरागी भौर वैष्णव जन ह, उनके पास अवश्य पत्र भेजना 
चाहिए तथा उस पत्र का लेख एसा होना चाहिए । 


अष्टमः श्त्तोकः 
सतां खमाजो जिता सरां खदु लं मः ¦ 
अप्रयेरसखूपेव कथा चान्र अविष्यति ॥६। 


पदच्छेद- स 
सताम्‌ समाजः भवित, सप्राच्रम्‌ खदुलभः, 
अपूव रस रूपा पव, कथा च अन्र भविष्यति 
 शन्दार्थ- 
सताम्‌ २. सज्जनो का रस रूपा १०. रस से पूर्ण 
समाजः ५. समागम पव ८. निश्चय ही 
विता ६. होगा कथा ११. श्रीमद्भागवत को कथा 
खप्ररा्रम्‌ २. सत रात्रो तक न्च ७. तथा 
च्युदुलभः ४. बड़ा दुलंम अघ १, यहाँ पर 
अपूव ४. अदुमुत भविप्यति ॥ १२. होगी 


श्लोकाय पर सात रातों तक सज्जनो का बड़ा दुलंभ समागम होगा तथा निश्चय ही अदुभुत रस से 
पूणं श्रीमद्भागवत को कथा होगी । 
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घञ ६ ] बाहात्ल्यम्‌ 
नवमः श्त्तोकः 

आमागवतयीयूषयपानाय रसखलस्पटाः। 

आवन्तश्च तथ शीचमायात पेदतत्पराः ॥&€॥ 
पदच्छेद- 

श्मागवत पीयुवः पानाय रस लस्पटाः। 

भवन्तः च तथ शीघ्रम्‌ , आयात सेम वत्परः ॥ 
श्ब्दाथं-- 
श्रीभागवत ६. श्रीमद्धागवत कथाल्पी खं ३. अर 
पीयुष ७. अमृतका तथा १. पत्था 
पानाय ८. पान करने के लिए शीम्‌ ६. तत्काल 
रख लस्पडाः। २. रसके लोभी आयात १०. पकारे 
सकन्तः ५. आप लोग तरेम तत्पसाः॥ ४. प्रेम में मतवाले 


श्लोकार्थ- तथा रस के लोभी ओर प्रेम मे मतवाते आप लोग श्रौमद्धागवत कथाङ्पी अग्रत का पान क्रमे 
के लिए तत्काल पवार । 


पदच्छेद- 


शन्दाथे- 
म 

अवकाशः 
कद्‌ाचित्‌ ` 
द. 
दिनि माजभ्‌ 
तथापि 


त्रु । १५. 


11 


दशमः श्लोकः 


नावकाशः कदाचिच्चेदिनमाच्रं तथापि तु। 
© % ट स © 
सवंथाऽऽगमनं कायं क्तणोऽत्रेव सुदुलं मः ॥१०॥ 


द अवकाशः कदाचिद्‌ चेत्‌ , दिनमाजम्‌ तथापि तु) 
ख्वंथा आगमनम्‌ कायम्‌ , श्वः अज्ञ एव स्ुदुलेभः ॥ 


नहीं (मिले) सवथा 
समयं आगमनम्‌ 
कदाचित्‌ कायैम्‌ 
यदि (आपको) क्षणः 

एक ही दिन के बिए अत्र 

तोभी पव 
वयोकि खुदुलं मः ॥ 


७. 
ठ. 
(> 
१९. 
११. 
१३. 
१४. 


अवश्यं 
उपस्थितं 
हो 

एक क्षणं 
यहाँ का 
भी 


भत्यन्त इलं म (है) 


श्लोकार्थ--यदि आपको कदाचित्‌ संमय नहीं मिले, तो भी एक ही दिन के लिए अवश्य उपस्थित हो, 
यहा का एक क्षणं भी अत्यन्तं दुलंम है । 


फाऽ०-९७ 
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श्रीमद्भागवते [ अ० & 
एकादशः श्लोकः 
एवसमाकारणं तेषां कतेव्यं विनयेन च। 
आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत्‌ ॥११।॥ 
पदच्छेद-- क 
ष्वम्‌ आकारम्‌ तेषाम्‌ कतंग्यम्‌ विनयेन ऊ । 
अागत्तुकानाम्‌ सवंषाम्‌, वाख स्थानानि कर्पयेत्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- 
ष्वम्‌ १. इस प्रकार च ६. ओर 
आकारणम्‌ ४. जामन्त्रेण आगन्तुकानामरू ७. अये हृए 
तेषाम्‌ ३. उनका सवं वाम्‌ , ८. सभी जनों के 
कर्तव्यम्‌ ५. करना चादिए वास, स्थानानि &. रहने के वास्ते, स्थानं 
विनयेन २. विनीतभावसे कट्पयेत्‌ ॥ १०. वनाना चादिए 
--इस प्रकार विनीत भाव से उनका आमन्त्रण करना चाहिए ओौर आये हृषु सभी जनों के रहने के 
नास्ते स्थान बनाना चाहिए । 
दादशः श्त्तोकः 
तीथं वापि वने वापि गृहे चा वषं सतस्‌ ¦ 
विशाला वसुधा यच्र कलतेच्यं तत्‌ कथास्थलस््‌ 1 २२} 
क्रः तीथं 
सीथं वापि चने वापि, ग्देवा ध्रवणम्‌ भतम्‌ । 
विश्याला बुधा यच, कतंव्यम्‌ तत्‌ कथा ख्थलसम्‌ ॥ 
` शब्दा्थं- 
कीं १. पोर्थमें भतम्‌ । ८. उत्तम (है) 
धापिं २. अथवा विशाला १०. लम्बी-चौडीं 
धने ३. वन मँ वसुधा ११. भमि (हो) 
ध्षापि ४. या ` यत्न ४. जहां पर 
गरे ५. घरमे कतंव्यम्‌ १४. बनाना चाहिए 
चा ६. भी तत्‌ १२. उसे 
वणम्‌ ७. (कथा) सुनना सहया स्थल्षम्‌। १३. कथा का स्यान 


श्लोका तीथं मे अथवा वन मे या धर में भौ कथा सुनना उत्तम है । जहाँ पर लम्बी-चौढी भरमि हो 


उसे कथा का स्थान बनाना चाहिए । 


स० ६ 1 


यदच्छेद-- 


ख॒ब्दाथं-- 
शोधनम्‌ 
माजेनम्‌ 
६) $ 
लेपनम्‌ 
यातु 


€ % 2 ‰ ५ 


माहात्म्यम्‌ 


ञयोदशः श्त्तोकः 


शोधनं माजेनं ्यूमेलें यनं धातुमण्डनस्‌ । 


{ २११ 


यहो पस्करद्द्धत्य शको निवेशयेत्‌ 11१३१ 


शोधनम्‌ माजंनम्‌ भूमेः, लेपनम्‌ जाद मण्डनम्‌ 1 
ह॒ उपस्करम्‌ उद्धस्य, खद कोरे निकेशयेत्‌ ¢ 


देखकर 

डे 

भूमि को 

लीपे (गौर) 

रेग-विरंगी गैरिकादि धातुओं से 


श्र्ड कना 
४३ ~“ ॐ अद = 


एह उपस्कर 


उद्धत्य 
एह कोखे 


निकेशणयेत्‌ ४ 


सजावे (त्थी) 

वर के, सामाना कौ 
उठाकर 

धर के कोने में 


० 5 > < 


१०. रख देनां चाहिये 


श्लोकार्थ--भुमि को देखकर ज्ञाडे, लपे ओर रंग-विरंगी गेरिकादि धातुओं घे खजव तथा घर कै सामानो 


रदच्छेद-- 


णन्दाथ- 


वाक्‌ 

पञ्च 

अहतः 
यत्नात्‌ 
आस्तीरणानि 
प्रमेलयेत्‌ । 


रे 
१. 
स्‌. 
५ 
भ 


६. 


को उठाकर धर के कोने में रख देना चाहिए ¦ 


च तुदं शः. श्त्तोकः 
अर्वाक पश्चाहतो यत्नादास्ती णनि भमेलयेत्‌ । 
कर्तव्यो मण्डपः भोच्चैः कदलीखण्डमसण्डितः ॥१४।। 


अवोक्‌ पञ्च अहतः यत्नात्‌, आस्तीोनि भ्रमेलयेत्‌ । 
कर्दन्यः अण्डपः योच्चैः, कदली खण्ड मण्डितः] 


पहले से (ही) 
पांच 

दिन 

परिश्रम के साथं 


॑ विस्तरो को 


इकदा करना चाहिए (तथा) 


कतेव्यः 
अण्डपः 
प्रोच्चैः 
कदली 
एण्ड 
मण्डितः ॥ 


१२. 
११. 


१०. 


५७. 
८५ 
ठै. 


बनाना चाहिए 
मण्डप 

ऊचा 

केले के 

खम्भो से 
सुशोभित (एक) 


लोकार्थं --पांच दिन पहले से ही परिश्चम के साय विस्तरो को इकटरा करना चाहिए तथा केले के खम्भो 


सते सुशोभित एक ऊँचा मण्डप बनाना चाहिए । 


9 चक) 
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पदल्छेद- 


शब्दाथं- 
पफल 

पुष्प 

दलेः 
विष्वकः 
वितानेन 
विराजितः | 


१ € ‰ % & € 


श्रीमद्भगवते [ म० ६ 


पञ्चदशः श्लोकः 
फल पुरुपदजैर्विष्वणग्वितानेन विराजितः । 
चतुर्दिंत्तु ध्वजारोपो बहुसमस्पद्धिरजितः ॥1१५॥ 


फल पुष्प दलैः विष्वक्‌ ; वितानेन विराजितः । 
चतुर्‌ दिज्तु ध्वज आरोपः, बह सस्पद्‌ {च सपजतः ॥ 


फल चतुर्‌ दिक्षु ७. चारों दिशाओं में 
फूल ओौर ध्वज ८. पताका 

पत्तो से (तथा) आरोपः ४. लगावे (ओौर) 
(मण्डप के) चारों ओर बड १०. बहुत सी 

चंदोवे से सम्पद्‌ ११. मांगलिक वस्तुं से 
अलंकृत (करे) विराजितः} १२. सजाति 


ष्लोका्थ-- मण्डप के चारों ओर फल, फूल ओर ` पत्तों से तथा चंदोवे से अलंकृत करे, चारों 
दिशाओं मे पताका लगावे भौर बहुत सी मांगलिक वस्तुओं से सजावे । 


पदन्छेद- 


एन्दार्थ-- 
ऊष्वंम्‌ 

सलपर 

प्व 

लोकाः 

पठ 
कठ्पनीयाः 
सविस्तरम्‌ 


२ 
¢ 
१. 
६. 
१. 
७ 
> 


षोडशः श्त्तोकः 
ऊर्ध्व सप्तैव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरम्‌ ! 
तेषु विपा विरक्ताश्च स्थापनीयाः पवोध्य च ।॥१६। 


उरध्वंम्‌ खप्त एव लोकाः च, कल्पनीयाः सविस्तरम्‌ । 
तेखु विघ्राः विर्काः च, स्थापनीयाः प्रबोध्य च ॥ 


(मण्डप के) आगे तेषु . उनमें 
सात विषाः १०. ब्राह्मणों 
हो विरक्ताः १२. वैरागियो को 
नैठक ख ८. ओर 
तथां स्थापनीयाः । १४. वंठावे 
बनावे प्रबोध्य १३. बुलाकर 
विस्तार पूर्वक च ॥ ११. तथा 


ब्लोकाथं--तथा मण्डष के आगे विस्तारपूर्वक सात ही र्वठक वनावे ओर उनमें ब्राह्मणों तथा वैरागियों को 
बुलाक्रर वंठाते । 


अ०६ | 


पदच्छेद-~ 


शन्दाथं- 
पूवम्‌ 
तेषाम्‌ 
आसनानि 
कूतैव्यानि 
यथोत्तरम्‌ । 
चर्त 


0 
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माहात्म्यम्‌ 


सप्रदशः श्लोकः 


पूयं तेषामासनानि 
वक्तुश््वापि तदा 


पूर्वम्‌ तेवाम्‌ आसनानि, कतं 


कलतेञ्यानि यथोत्तरम्‌ ! 
डिव्यमासनं षरिकिल्पयेत्‌ ॥१७॥ 


व्यानि यथोत्तरम्‌ । 


वक्त: च अपि तदा दिव्यम्‌ › आखन्‌ परिकटपयेत्‌ ॥ 


पहले 

उन (ब्राह्यणो ओर विरक्तो) के 
आसनो कों 

लगाना चाहिए 

क्रमसे 

वक्ता का 


प्छ ६. 
अपि ठै 

द्‌ ७. 
दिन्यम्‌ १० 
आसनम्‌ ११. 


पारिकट्पयेद्‌ ॥ १२. 


[ २१३ 


र 
प्रो 
उदं समय 
एक सुन्दर 
अखन 
विदावे 


लोकार्थं --पटले उन ब्राह्यणो ओर विरक्तो के आसनं को क्रम ॒से लगाना चाहिए ओर उस खमयं वक्ता 
का भी एक सुन्दर आसन विख्छावे । 


अष्टादशः श्लोकः 
उदङ्षबुरो भवेद्रका ओता वं भाङ्द्ुखस्तदा । 
पाङ्श्चखश्चेद्वेद्रका ओता चो दङ््ुखस्तदा ॥१८। 


पदच्छेद-- 
उदङ्‌ सुखः भवेत्‌ वक्ता, श्रोता वै भ्राङ््‌ मुखः तदा । 
भाङ्‌ सुखः चेत्‌ भवेव्‌ वक्ता, श्रोता च उद्‌ङ्‌ सखः तद्‌ए६ ॥ 
णन्दाथं- 
उदङः उखः २. उत्तर मुख चेत्‌ १०. यदि 
भवेत्‌ ३. होवे भवेत्‌ १२. हों 
वक्ता १. कथावाचकं वक्ता ई. कथावाचक 
रोता ५. सुनने वाले को श्रोता १४. सुनने वाले को 
वै ७. ही (बठ्ना चादिए) च ८. ओर 
प्राङ्‌ सुखः £. पूरवेमुख उदङ्‌ सुखः १५. उत्तर मुख (बैठना चाहिये) 
तष्टा। ४. तो तदा ॥ १३. तो 
भाङ्‌ मखः ११. पूव॑मख 


शए्लोका्थं--कथावाचक उत्तरमुख होवे तो सुनने वाले को पूवेयुल ही वंठना चाहिए भौर कथावाचक यदि 
पूरवेमुख हों तो सुनने वाले को उत्तरमूख बैठना चाहिए । 


९९४} ीमद्धागवते 
एकोनविंशः श्लोकः 


अथवा पूयेदिग्ज्ञेया पूञ्यपूजकसध्यतः 
अओतणासागमे प्रोक्छा देशकालादिक्तो विदैः 


पदच्खछेद- 
अथवा पूवं दिक्‌ शछेया, पूज्य पूजक मध्यतः 
भोदणाञर्‌ आगमे प्रोक्ता, देश काल आदि कोलिदैः 
शब्दार्थ-- 
अथष १. अथवा श्रोतखायू १९. 
एवे दिकः ५. पूवं दिशा आगस्े . ११. 
चया ६. रहनी चाहिए भोक्ता १९. 
पूज्य २. वक्ता ओर देश काल ७. 
लक्‌ द. श्रोताके आदि ठ. 
मध्यतः । ४. नीच कोषिदैः ६. 
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।।९६॥ 
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श्रोताओं के लिए 
(यही) नियमं 
कहा है 
देश-कालं 
इत्यादि कै 
विद्रानो 


श्लोका्थं--अथवा वक्ता मौर श्रोता के वीच पूवं दिशा रहनी चाहिए ! देश-काल इत्यादि के विद्वानों ने 


श्रोतामों के लिए यहौ नियम कहा है । 


विंशः श्त्तौकः 


विरलो वैष्णवो विप्रो वेदशास्च्रविशुद्धिषद्‌ ! 


ष्टान्तङ्कशलों धीरो वक्ता कायोंऽतिनिःस्ण्ट्‌ः ॥२०॥ 
पदच्छेद- 
दिर: वैष्णवः विप्रः; वेद्‌ शास्न विथ छत्‌ । 
दष्ठान्त कुशलः धीरः, वक्त कायैः अति निःस्णट्‌ः ॥ 
णन्वाथं-- 
विरक्तः ८. वंखगी इष्टान्त ४. उदाहरण देने में 
वैष्णवः &. वँष्णवर कूशलः ५. चतुर 
शिप १०. ब्राह्मण को | धीरः ६. गम्भीर (भौर) 
वेद्‌ शाख १. वेद ओर शास्त के अनुसार वक्ता ११. कथावाचक 
२. निमेल कायः १२. बनाना चाहिए 
छत्‌ । ३. कर्म करने वाले अति निःस्पृ्चुः ॥ ७. अत्यन्त निलेभिीं 


एनोकार्थ- वेद ओर शास्त्रों के अनुसार निर्मल कमे करने वाले, उदाहरण देने मे चतुर, गम्भीर ओर अत्यन्त 


नि्लभिी वंरागी कैष्णव ब्राह्मण को कथावाचक बनाना चाहिए । 





अ० ६] माह्ास्यम्‌ । | { २१५ 
ठरक्विंशः श्लोकः 


सयेकधम विश्रान्ताः स्कैणाः पश्लण्डवादिनः। 


श्युकशास्चकथोच्चारै त्याजञ्यास्ते यदि पण्डिताः ॥२१॥ 
प्दच्छेद-- 

अनेक धर्म चिथ्ान्ताः, स्जेखाः पाशण्ड वादिनः । 

शक शाल्न कथा उच्चर, स्याज्याः ते यदि पण्डिताः 9 
शन्दाथं- 
अनेक १. अनेक कथा १०. क्था के 
धमं २. धर्मोके उच्चारे ११. प्रवचन में 
विश्रान्ताः ३. चक्कर मे पड़ हए स्याञ्खाः १२. नहीं लना चाहिए 
स्ञे राः ४. स्त्रियो के वीच रहने वाले ते ८. उपे 
पाखण्ड वादिनः । ५. पाखण्ड के प्रचारक को . यदि ७. भी 
शक शाख &. श्रीमद्भागवत की पण्डिताः ॥ ६. पण्डित होने पर 


श्लोकाथं-- अनेक धर्मो के चक्कर मे पड़े हुए, स्त्रियों कै वीच रहने वाले त्था पाखण्ड के अचार को पण्डित 
होने पर भी उसे श्रीमद्धागवत की कथां के प्रवचन में नहीं लेना चाहिये । 


दाविंशः श्ल्लोकः 
वक्तुः पाश्वे सदहायाथेसश्यः स्थाप्यस्तथाविधः । 
पण्डितः - संशयच्छेत्ता लोकबोधनतत्परः ॥२२।। 


पदच्छेद-- 

वक्तुः पाश्वे खदायाथम्‌ , अन्यः स्थाप्यः तथाविधः । 

पण्डितः खशय देष्ताः लोक. बोधन तत्परः ॥ 
शन्दाथे- 
वक्तुः १, कथा वाचक के पण्डितः ११. विद्वाषरु को 
पाश्वं २. पासमें खशय ७. संदेह 
सहायाथेम्‌ २. सहायता के लिए प्ता ८. मिटाने बाले 
अन्यः १०. एक दूसरे लोक ४. लोगोको 
स्थाप्यः १२. मैठाना चाहिए बोधनं ५. समञ्चाने में 
सथाविधः। ८६. उसी भकार के सरषरः ॥ ६. कुशल (एवं) 


ए्लोका्थ--कथावाचफ के पास मे सहायता के लिंए लोगों को समञ्ञान में कुशल एवं संदेह मिटाने वाणे 
उसी प्रकार के एक दुसरे विद्धान्‌ को ब॑ठाना चाहिए । 
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पदच्छेद- 


षान्दाथ- 


कक्च्रा 
च्मीरम्‌ 
भरकूलैन्यम्‌ 
दिनात्‌ 
अवाक्‌ 

रत आप्तये । 
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श्रीमद्धागवते | अभ. ६ 


ञअयोर्विंशः श्त्तोकः 
वचा च्तोरं परकतेव्यं दिनादर्बाज््ताप्रये । 
अरुणो दयेऽसौ निवत्यं शौचं स्नानं समाचरेत्‌ ॥२३॥ 


चका श्छौरम्‌ प्रकते्यम्‌ › दिनात्‌ अवाक्‌ त आप्तये । 
अख्ण उद्ये असौ निवैत्यै, शौच स्नानस्‌ समाचरेत्‌ ॥ 


कथावाचक ` अख्ख उद्ये ८. सूर्योदय से पूर्व 
क्षौर कर्मं असौ ७. वह 

करा लेवे (तथा) नि्वैत्यं १०. निवृत्त होकर 

एक दिन शौचस्‌ ॐ. शौचादि क्रियाभों से 
पहले स्नानञ्‌ ११. स्नानं 

त्रत करने के लिए समाचरेत्‌ ।। १२. करे 


श्लोकार्थ--कथावाचक त्रत करने के लिए एक दिन पहले क्षौर कम करा लेवे तथा वह॒ सूर्योदय से पूर्वं 
शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करे 1 


पदच्छेद- 


शन्दा्थं- 
नित्यम्‌ 
संक्षेपतः 
कृत्या 
न्ध्या 
आद्यम्‌ 
स्वम्‌ 


(+ 


चतुविं शः श्लोकः 
नित्यं संक्तेपतः क्रत्वा खन्ध्याद्यं स्वं प्रयत्नतः | 
कथाविघ्रविघाताय गणनाथ घपूजयेत्‌ ।\२४।; 


नित्यम्‌ खंक्षेपतः छवा, सन्ध्या आद्यम्‌ स्वघ्र्‌ व्रयत्नतः 
क्था विघ्न विघाताय; गणनाथस्‌ प्रपूजयेत्‌ ॥ 


. (वह वक्ता) प्रतिदिन रयत्नतः । १०. प्रयास-पूर्वंक 
संक्षेपे कथा ७. कथां कौ 
सम्पन्न करके ` विष्न ८. बाधाओं को 
संध्या वन्दन लिघाताय &. दूर करने के लिए 
इत्यादि कमं को गणनाथम्‌ ११. गणेशजी का 
अपने प्रपूजयेत्‌ ॥ १२. पूजन करे 


प्रलोकार्थ--वह्‌ वक्ता प्रतिदिन संक्षेप से अपने संध्या-वम्दन इत्यादि कम को सम्पन्न करके कथा की बाधाओं 
को दुर करने के लिए भ्रयासूर्व॑क गणेश जी का पूजन करे । 


भ० ६) माहात्म्यम्‌ 





पञ्चविंशः श्लोकः 
पितन्‌ संतप्य शुद्धःयथं धां यशरिचनत्तं समाचरेत्‌ । 
ण्डलं च प्रकर्तञ्यं त्न स्थाप्यो इरिस्तिथा ॥२५॥ 


{ २१७ 


प्दच्छेद- र “= र ध 

पिवन्‌ खंतप्यं शुदधच्यथम््‌ › भायङचि खम्‌ खबाचरेव्‌ । 

मण्डलम्‌ च भरकुतंग्यम्‌ , त स्थाप्यः इरिः दथा 9 
ब्दा्थ-- 
पितृन्‌ प. पितरोंका च्च ६. वदनन्तर 
खं तप्य २. तपंण करके प्रूतव्यस्‌ ठ निर्माण करे 
शुद्धच्थम्‌ २. शरीर शुद्धिके लिए तज १०. उसमें 
प्ायरिचित्तस््‌ &. प्रायश्चित्त स्थःप्यः १२. स्थापना करे 
समाचरेत्‌ ५. करे हरिः १९. भगवानु श्रीहरि की 
मण्डलम्‌ ७. स्वंतोभद्रमण्डल का तथः ॥ ६. तथा 


श्लोकाथं--पितरों का तपंण करके शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त करे । तदनन्तर सदतोभद्रमण्डल क्त 
निर्माण करे तथा उसमे भगवान्‌ श्रीहरि की स्थापना करे 4 


षड्विंशः श्लोकः 
छररणसदिर्य न्तरेण चरेत्प्‌जाविधि कमात्‌ । 
ष्टदद्तिणनभस्कारार्‌ पूजान्ते स्तुतिमाचरेत्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद-- 
ङ्ष्णएञ्‌ उदिश्य मन्ञेण, चरेत्‌ पुजा विधिम्‌ क्रमात्‌ । 
प्रदक्चिख नमस्कारान्‌ , पूजा अन्ते स्तुतिम्‌ आचरेत्‌ ॥ 
णन्दाथ-- 
ष्णम्‌ १. भगवान्‌ श्रीकृष्णं को पद्धिणं १०. 
उहिश्य २. भ्यान मे रखकर नमस्कारन्‌ ११. 
मन्ञेण ३. मन्त्रो द्वारा पुजा ७. 
चरेत्‌ ६. सम्पन्न करे (आौर) मन्ते + 
पूजा, विधिम्‌ ५ पूजनःक्रियाको स्तुतिम्‌ त 
्म।त्‌ । ४. क्रमसे आचरेत्‌। १२. 


प्रदक्षिणा (एवं) 
नमस्कार 

पुजा के 

अन्त में 

म्रार्थना 

करे 


एलोकार्थ--मगवान्‌ श्रीकृष्ण को च्यान मे रखकर मन््रो द्वारा क्रम से पूजन-क्रिया को सम्पस्त करे ओर पूजा 


के अन्त मे प्राथंना, प्रदक्षिणा एवम्‌ नमस्कार करे । 
फा०-२८ 


२१८ | 


पदच्छेद- 


शब्दाथ-- 
ससार 
सागरे 
मग्नम्‌ 
दीनम्‌ 

माम्‌ 
करुरएनिधे । 


कमे 


ध 
६. 


0 
ठ -3 ® ~ < 


श्रीसद्धामवते [ ब ४ 


सप्रवविंशः श्त्लोकः 
संसारसागरे अग्नं दीनं जां कख्णानिषे। 
कमेमोदण्हीताज्' साखद्धर भवाणवात्‌ ॥२७।} 


ससार खागरे मग्नम्‌ , दीव्‌ अस्‌ कर्एानिधे। 
कमे मोह गृहीत अङ्कम्‌, मास्‌ उद्धर भव अवात्‌ ॥ 


संसार रूपी मोह ७. अज्ञान से 
समुद्र में हीत ८. जकडे हुए 
इवे हुए अङ्कम्‌ &. शरीर वाले 
अनाथ कां माम्‌ ५. तथा 

मुञ्च उद्धर १४. उद्धार करो 
हे द्या के सागर! भव १२. संसार रूपी 
कर्म ओौर अणंवात्‌ ॥ १३. सागरे 


श्लोकाथं- हे दया के सागर ! संसार रूपौ समुद्र मे इवे हए तथा कम ओर अज्ञान से जकड़ हए शरीर वाले 
मञ्च अनाथ का संसार रूपी सागर से उद्धार करो! 


पदच्छेद- 


णनब्दार्थ- 
श्रीमद्भागवतस्य 
अपि 

ततः 

पूजा 

प्रयत्नतः) 


८. 


म्‌ 
र. 
१. 
ठ 


अष्टाविंशः श्लोकः 
श्रीमद्धागवतस्यापि ततः प्रजा परयत्नतः । 
कलेव्या विधिना रीत्या घूपदीपसखमन्विता ।। रना 


श्रीमद्भागवतस्य भपि, ततः पूजा अ्रयटनतः । 


कतव्या विधिना प्रीत्या, धूप दीप समन्विता ॥ 


श्रीमद्भागवत पुराणका कत॑व्या १०. करना चादिए 
भी विधिना ५. विधि-विधान से 
तदनन्तर प्रीत्या ६. ्रेमपूर्वक 
पूजन धूप दीष ७. धूपनदीप के 
प्रयत्नपूर्व॑क समन्विता ॥ ठ. साथ 


ष्लोकाथं- तदनन्तर श्रीमद्धागवत पुराण का भी प्रयत्न-पूवक विधि-विधान से प्रेम-पर्वक धूप-दीप के साथ 
पूजन करना चादिए । 


स० ६1 


पदच्छेद- 


शन्दाथं-- 
ततः 

ख 

श्रीफलम्‌ 
ध्यत्वा 
नमस्कारम्‌. 
समाचरेत्‌ । 


पदच्चेद- 


शन्दाथं-- 


्रीमद्धागवत 
आख्यः 
अयम्‌ 
प्रत्यक्षः 
छष्ए; 

पव 


। हि । 


१ 

६. 
२. 
र 
४ 


>. 
एलोकाथं--उसके वाद नारियल चढाकर प्रणाम करे तथा उस खमय प्रसन्न 


७. 


१ 
२ 
२. 
४. 
. 
६ 


माहात्म्य 


एकोन्निशः श्त्वोकः 


१ २१९ 


ततस्तु ओषलं धत्वा नमस्कारं समाचरेत्‌ । 
स्तुतिः अभसन्नचिच्तेन कलेच्य केवलं तदा ॥२९॥ 


ततः तु श्रीफलम्‌ चत्वा, नमस्कारम्‌ समाचरेत्‌ । 
स्तुतिः प्रसन्न चित्तेन, कठेव्या ऊेवलस्‌ तदा ॥ 


उसके वाद 
तथा 
नारियल 


. _चढाकर 


प्रणाम 
करे 


चाहिये । 


स्तुतिः 
प्रखन्न 
चित्तेन 
कतेव्या 
केवलम्‌ 
तदा ॥ 


जिंशः श्त्तोकः 
आरी मद्धागवताख्योऽयं पत्यनच्तः छरष्ण एड दहि) 
स्वीक्रतोऽसि सथा नाथ सखुक्त्यथं मवसागरे ॥३०॥ 


श्रीसद्धागबत आख्यः अयस्‌ , भरयक्चः ऊष्णः एव हि । 
स्कीरूतः असि मया नाथ, सुक्ति अथेम्‌ भच खागरे ॥ 


श्रीमद्भागवत 

नामका 

यह्‌ (पुराण) 

साक्षात्‌ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र का 
ही (रूप है) 

अतः 


स्वीकृतः 
असि 

भया 

नाथ 

सुक्ति अथम्‌ 
भमव 

सागरे ॥ 


पृ 


१ 
१९४. 
५9. 


१२. 
१४. 
१२. 
८. 
११. 
(~ 


१५. 


‰ % 


प्रार्थना 
प्रसन्न 

मन से 

करनी चाहिये 
केवलं 

उस समय 


मन दे केवल प्रार्थना करन 


8 कयि गये 
मेरे दारा 

हे स्वामिन्‌ ! (आप) 
मुक्ति क निमित्त 
संसार रूपी 

सागर में 


ए्लोकार्थ --भीमद्धागवत नाम का यह पुराण साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ही रूप है । अतः हे स्वामिन्‌ ! 
आप संसार रूपी खागर में मुक्ति के निमित्त मेरे द्वारा स्वीकार कयि गये है । 


२२० 1 





पदच्छेद- 
शन्दाथे-- 
सनोरथः ८. 
सदयः ६. 
अयम्‌ ७. 
स्पत १२९. 
सवंथा ठ. 
त्बरया } | © 


श्रीमन्ागवतें 


म 


एकृर्चंशः श्त्तोकः 
नोरथ अदीयोऽयं सष्डलः स्वेधा त्वया । 
निर्विच्नेनैव कतेव्यो दासोऽहं तव केशव ।३१॥ 


मनोरथः मदीयः अयस्‌ ; खलः खवंथा त्वया | 
निविष्नेन प्व कतैव्यः, दाखः अदस्‌ -तव केशव ४ 


मनोकामना को 
मेरी 

इस्‌ 

सफल 

सब तरह से 
आप 


जिविष्नेन 
एव 
कतेव्यः 
दासः 
अद्म 

तव 
केशव ४ 


२२. 
२. अपकर 
{४ 


१०. विना बाधा के 
११. दही 
१३. करं 
४. दास (हू) 
सै 


हे केशवे ! 


श्लोकाथं- हे केशव ! यँ आपका दास हुं ! आप मेरी इस मनोकामना को सव तरह. से विना बाधाकेदही 
सफल करे । ` 


पदच्छेद- 


एन्दा्थ- 


ष्वम्‌ 
छीन वचः 
` भ्रोख्य 
वक्तारम्‌ 
च अथ 
पूजयेत्‌ । 
खम्मूष्य १०. 


अ. 


दात्रिंशः श्त्तोकः 
एव दीनवचः चो च्य वकारं चाथ पूजयेत्‌ । 
खञूभ्बूष्य वख गूषायिः पूजान्ते तं च संस्तवेत्‌ ।२२॥ 


एवम्‌ दीन वचः म्रोख्य, वक्तारम्‌ च अथ युलयेल्‌। 
सस्भूष्य वख सरूषाभिः, पूजा अन्ते तम्‌ च सस्तवेत्‌ ॥ 


इस प्रकार 

दीनता से भरी वाणी 
कट्‌ कर 

कथावाचक को 
तदनन्तर 

पूजा करे 

भूषित करके 


चख - 
भूषाभिः ` ४. 
पुजा ११. 
अन्ते १२. 
तम्‌ १३. 
प ७. 
खस्तवेत्‌ ॥ १४. 


वस्त्रो ओर 
आभरूषणो से 


- पूजन के 


अन्तमं 
उनको 

तथा (उनको) 
स्तुति करे 


श्लोकार्थ--इस प्रकार दीनता से मरी वाणी कह कर तदनन्तर कथाघाचक की पूजा करे तथा उनको 
वस्त्रो मौर आधूषणो से भूषित करके पूजम के अन्त मे उनकी स्तुति करे । 


माह्ाटम्यम्‌ [ २३९१ 


अ०६ | 
सि विर 
अयस्थिशः श्लोकः 
= 9 
द्युकरूप चवोधनल्ञ सख्वेश्छाख्नविशरद । 
एतत्कथाप्रक्छशेन सदज्ञान. विनाश्य ॥३>) 
पदच्छेद-- 3 4 य 
शक ङ्प भ्रवोधज्ञ; सक राञ्ज विशारद ;} 
एतदु कथा मकाश्चेन, मत्‌ अल्लानस्‌ विनाशय 8 
श्रन्दार्थ-- 
शक रूप १. दहे शुकदेव तुल्य ! था ६. श्रीमद्धागवत कथा कें 
भवोधनज्ञ २. ज्ञान सम्पन्न । पक्ाश्चेन ७. भ्रवचन से 
सये शाख ३. सभी शास्त्रों के अत्‌ ८ मेरे 
विशास्द्‌। ४. पण्डित ! (आप) अन्चानम्‌ ४. अनजान कों 
एतद्‌ ५. इस विनाशय ॥ १०. दूर केर 


श्लोकार्थ--हे शुकदेव तुल्य ! ज्ञान-सम्पन्न ! सभी शास्त्रों के पण्डित ! आप इस ॒श्रीम्खायवतं कथा के 
प्रवचन से मेरे अज्ञान को इर करे । ्‌ 
चतुस्विंशः श्लोकः 
तदमर नियमः पश्चात्कतेव्यः ओयसे खदा । 
सक्षराच्रं यथाशक्त्या धारणीयः स एव दहि ।॥३४।। 


पदच्छेद- 
तद्‌ अग्रे नियमः पश्चात्‌ , कतंग्यः श्रेयसे मुदाः । 

॥ सप्तरा्म्‌ यथाशक्त्या, धारणीयः सः एव हि ॥ 
श्रन्दाथ~= 
तदू २. उस (कथावाचक) को सदा । ५. प्रसन्नता-पूवंक 
अग्र २. साक्षीमें सप्तरान्नम्‌ ठ. सात रातो तक 
जियमः € त्रत यथाशक्त्या १०. शक्ति भर 
पश्चात्‌ १. तदनन्तर धार्णीयः १२. पालन करे 
कर्तव्यः ७. धारण करे खः प्व ११. उसी (त्रत) का 
श्रेयसे ४. कल्याण के लिए  हि॥ ८. तथा 


्लोका्थं--तदनन्तर उस कथावाचक की साक्षी में कल्याण कै लिए प्रसन्नता-शू्वक त्रत धारण करे तथा 
सात रातो तक शक्ति भर उसी त्रत का पालन करे 1 





३२२ ] श्रीमद्भागवते [ अ० ६ 
पञ्च्चिंशः श्त्ताकः 
वरणं पश्चविभ्राणां कथा गङ्कनिदत्तये । 
कर्तव्यं तेहेरेजप्यं द्वादशार विद्यया ॥ ३५।; 





पदच्छेद-- 
वरणम्‌ पञ्च विपाखाम्‌ , कथा सङ्क निदप्तये। 
कतंग्यम्‌ तेः हरेः जाप्यम्‌ , चादशाश्चरः विख्या ॥ 
शन्दाथे-- 
रणम्‌ ६ वरण कतव्य ७. करे (तथा) 
पञ ४. पांच तैः ८. वे (ब्राह्मण) 
विप्राणाम्‌ ५. ब्राह्मणो का हरेः ११. भगवान्‌ श्री हरि का 
->+.11 १. क्थामें जाप्यम्‌ १२. जप्‌ करे 
मङ्ख २. वाधाके दादश्वाश्चर &. द्वादशाक्षर 
निचये । ३. निवारण के लिए विद्यया ॥ १०. मन्तसे 


श्लोकार्थ-- कथा मे बाधा के निवारण के लिए पांच ब्राह्मणों कावरण करे तथा वे त्राह्यमण दादशाक्षर 
मन्त्र से भगवान्‌ श्री हरि का जप करे। 


षटार््िराः श्त्तोकः 
ब्राह्मणान्‌ वैरुणवांश्चान्यांस्तथा कीलेनकारिणः । 
नत्वा सम्पज्य दत्ताज्ञ;ः स्वयलाखसनमाविशेत्‌ । ३६।। 


पदच्छेद- 

ब्राह्मणान्‌ वैष्णवान्‌ च अन्यान्‌, तथा कीतंन कारिणः । 

नत्वा सम्पूज्य दत्त आल्लः, स्वयम्‌ आसनम्‌ आविशत्‌ ॥ 
शब्दा्थं- 
्रा्यणएान्‌ १. ब्राह्यणो नत्वा ६. प्रणाम करके 
वैष्णवान्‌ २. वैष्णवों सम्पूज्य ८. पूजन करके (ओौर) 
च ३. ओर दत्त आलः &. (उनसे) आज्ञा लेकर 
अन्यान्‌ ४. दूसरे स्वयम्‌ १०. अपने 
तथा ७. तथा आसनम्‌ ११. आसन पर 
कीर्तन कारिणः। ५. कीतंन करने वालो को आविशेत्‌ ॥ १२. बैठे 


एलोका्थं-त्राह्यगो , वंष्णवों र दूसरे कीर्तन करते बालों को प्रणाम करके तथा पूजन करके ओर उनसे 
आज्ञा लेकर अपने आसन पर ब॑ठे । 


माहात्म्यम्‌ [ २२३ 


अ० ६ 
वर्धं प | 
सप्र्जिंशः श्लोकः 
लोकवित्तधनागारपुत्रचिन्तां व्युदस्य च॑। 
कथाचित्तः शुद्धमतिः स लभेत्पहलस्चुततमस्‌ ॥ ३७।! 
पदच्छेद-- 
लोक विच्च धन आगार, चुत्र चिन्ताम्‌ व्युदस्य च) 
कथा चित्तः शुद्ध मिः, खः लेत्‌ फलम्‌ उश्चमम्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
स्तोक १. संसारक कथा ॐ कथां 
वित्त ३. अचल सम्पत्ति को चित्तः १०. सावधान (एवं) 
धन २. चल ओर खड ११. निर्मल 
आगार ५. घर अभैर भति; १२. बुद्धि वाला 
“= पुच्च ६. सन्तान कौ खः ३. वह्‌ (श्रोता) 
चिन्ताम्‌ ७. चिन्ता को लभेत्‌ १६. प्राप्त करता हैँ 
व्युदस्य ८. दछोड़कर फलम्‌ १५. फल को 
च | ४. तथा उत्तमम्‌ ॥ १४. श्रेष्ठ 


श्लोका्थ-- संसार की, चल ओर अचल सम्पत्ति की तथा घर ओर सन्तान की चिन्ता को छोडकर कथा में 
सावधान एवं निर्मल वुद्धिवाला वह्‌ श्रोता श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता हे । 


ष्टा्जचिंशः श्त्तोकः 
आसूर्योदथमारभ्य साधंच्चिपदहरान्तकस्‌ । 
वा्चनीया कथा सस्यग्धीरकण्ठं सुधीमता ॥३८॥ 


पदच्छेद- 
आ सूर्योदयम्‌ आरभ्य, साधं जि पहर अन्तकम्‌ । 

< वाच नीया कथा सखस्यक्‌ › धौर कण्टम्‌ खघीमता ॥ 
शब्दाथ--= । 
आ ७. तक (तीन घण्टे का एक पहर) शाचनीया ११. कहनी चाहिए 
खयोदयम्‌ २. सूर्योदय से कथा १०. सप्ताह कथा 
आर्य ३. प्रारम्भ करके सम्यक्‌ ८. भली मति 
साधं ४. साढे चीर कण्ठम्‌ $. मधुर कण्ठसे 
नि पहर ५. तीन पहर के खधीमता॥ १. विद्वान्‌ कथा वाचकको 
अन्तकम््‌। ६. अन्त 


ध्लोका्थं- विद्वान्‌ कथावाचक को सूर्योदय पे प्रारम्भ करके साढ़े तीन पहर के अन्त तक भली-्ाति मधुर 
कण्ठ से सप्ताह-कथा कटनी चाष्टिए । 


२२४ 1 श्रीमद्भागवते 


एकोनचत्वारिंशः श्त्ोकः 
कथाविरामः कतैव्यो सध्याह्को घटिकाद्वयम्‌ । 
तत्कथासलु कायं चै कीतनं वैदणवैस्तद्‌ए ॥६६॥ 


[अ० ६ 


पदच्छेद- 

कथा विरामः कतंव्यः, मध्याहो चटिका यस्‌ । 

तद्‌ कथाम्‌ अनु कार्यम्‌ वै, क्मीतेनम्‌ चैररएवैः तद्‌ ए 
शन्दाथं-- 
कथा ४. कथाका कथाम्‌ ठ. कथाके 
विरामः ५. विश्नाम अचु ६. अन्तमं 
क्तव्यः ६. करे कायैम्‌ १४. करें 
अध्याह्वे १. दोपह्रमें =] १२. अवश्य 
चटिका ३. घडो तक करीतंनमभ्‌ १२. कोतंन 
दयम्‌ २. दो वैष्णवैः ११. वैष्णव जनं 
दद्‌ ७. (तथा) उस तद्‌ ॥ १०. उस समय 


श्लोकाथं--दोपहर मेदो घडी तक कथा का विश्चाम करे तथा उस कथ! कै अन्त में उस समय वैष्णव 
जन कीतंन मनश्य करे । 


चत्वारिंशः श्त्तीकः 
जलस्नू्रजयाथं हि लघ्वादारः सुखावहः । 
हविष्यान्नेन कलेव्यो द्ये कवारं कथार्थिना ॥०॥ 


पदच्छेद- 

मल सूज जयाथेम्‌ दहि, लघु आदारः छख आवहः । 

हधिष्य अन्नेन कतेग्यः, दि प्कवारम्‌ कथा अर्थिना ॥ 
शन्दार्थ-- 
मल मूत्र ४. मल भौर मूत्र को अन्नेन ४. अन्नसे 
जयाथेम्‌ १०. ५ मे करने के लिए कतेव्यः ७. आहार करं 
हि ८. क्य हि ६. रही 
लघु आहारः ११. थोडा आहार पकवार्म्‌ ५. एक समय 
स्ख आवहः । १२. मी (होता है) कथा १, कथाके ` 
हविष्य ३. घीमे पके 


अधथना ॥ २. श्रोता ओर वक्ता 
एलोकार्थं- कथा के श्रोता भौर वक्ता धी मे पके अन्न से एक समय ही आहार करे; क्योकि मल भौर मूत्र 
को वश मे करने के लिए थोड़ा आहार सुखदायी होता है । 








[ २२१ 


(अथवा) धीक 
सवन 

दघ का पान 

कर्के 

ओर 

(कथा) सुननी चाहिए 
सूल-पूर्वक 


०१६ माहात्म्यम्‌ 
रिं ~~ 
एकचत्वरिंशः शलाकः 

उपोच्य सश्चराच्रं वे शक्किश्चेच्छगयात्तदा १ 
च्तपानं पयःयानं क्रत्वा चे श्ुणयात्छुखस्‌ ॥४१॥ 

षदच्छेद- 
उपोष्य सखप्रसाचम्‌ वै, शक्तिः चेत्‌ -णुखात्‌ तदा । 
घत पानम्‌ पयः पानम्‌ , छृत्वा चै च्डखुयात्‌ खम्‌ ४ 

अब्दा 

उपोष्य ५. उपवास करके त = 

सप्तरात्रम्‌ ४. सात राते तक पानम्‌ =. 

चै ६. दही पयः पानम्‌ ११. 

शक्तिः २. सामथ्ये (टो) छत्व १२. 

चेत्‌ १. यदि वे १६. 

ज्छखुयाद्‌ ७. (कथा) सुने श्छरुयात्‌ १४. 

तदा । २. तव खञ्‌ ॥ १३. 


पलोकाथ--यदि सामथ्ये हो तव सात र।तों तक उपवास करके ही कथा सूने । अथवा घी का चैवन आरं 
दूध का पान करके सुख-पर्वक कथ। युननो चाहिए \ 
[क 5 ङ्‌ मो 
द्विचत्वारिंशः श्लोकः 
फलादारेण चा मान्यमेकखुक्तेन वा पुनः 
9 क © ० 
सुख साध्यं मबेदयत्त॒ कतेव्य अवणाथ तत्‌ ॥४२॥ 


गन्दाथ- 
फले आहारेण 
वष 

भाव्यम्‌ 

ष्क 

ञुक्तेन 

वां 

पुनः । 


२. फल खाकर सुख साध्यम्‌ १०. 
१. अथवा भवेत्‌ ११. 
७. रहे ` यद्‌ र. 
५. (दिन मे) एक बार । ट 
६. भोजन करके कतेव्यम्‌ १४. 
३. या श्रवणाय १२. 
४. फिर तद्‌ ॥ १२३. 


फल आहारेण वा भाव्यम्‌, एक - युक्तेन वा पुनः। 
सुख साध्यम्‌ मवेत्‌ यद्‌ तु; कतेव्यम्‌ श्रवणाय तद्‌ ॥ 


सुख से करने योग्य 
हो 

जो 

इस प्रकार .. 


करना चाहिये 
- कथा) सुनने के लिए 
उसे । 


श्लोकाथ--अथवा फल खाकर या फिर दिन मे एकबार मोजन करके रहे । इस प्रकार जो सुख से करने 
योग्य हो; कथा सुनने के लिए उसे करना चाहिए । 


फ ०--२४ 
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वदच्ेद--~ 


शब्दार्थ-- 


भोजनम्‌ 
तु. 

वर 

मन्ये 
कथा 
अवर 
कारकम्‌ । 


७ < 5० € 2 2< ‰ 


श्रीमद्भागवते 


जिचत्वारिशः श्त्तो कः 
जनं तु बरं सन्ये कुथःश्रवणकारकम्‌ । 
कथट्विध्चकूरो यदि ।॥>३।। 


, नोपवासो वशः पो 


[ ० 


भोजनम्‌ तु वरम्‌ मन्ये, कथा श्रजरणु कारकम्‌ । 
न उपवाखः वरः प्रोक्तः, कश्च? चिद्नक्रः यदि ॥ 


भोजन करन 
भी 


उचित 

माना गया है 
भागवत कथां 
सुनने में 

सहायक होने षर 


नं १३. 
उपकाः ११. 
खरः ५. 
परोक्तः १४. 
कथा टी 
{वि प्रखर) १५. 
यदि ॥ ८. 


नहीं 

ब्रत 

उचित 

कहा गया है 
कथा मे 
बाधक 


किन्तु 


श्लोकार्थ--भागवत कथा सुनने म सहायक होने पर भोजन करना भौ उचित माना गया दहै, किन्तु कथा मे 


बाघक ब्रत उचित नहीं कहा गया है । 


 पक्च्छेद-- 


शब्दार्थ-- 
खप्राह 
व्रतिनाम्‌ 
पंसाम्‌ 
नियमान्‌ 
भ्ण 

नारद्‌ । 


5 < £< % ५ < 


चतुश्चत्वरिंशः श्लोकः 


सप्राहवतिनां पुसां. नियमाज्जूएु नारद । 


विष्णदीच्ताबिहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे ॥४ेट। 


खपाहं बतिनाम्‌ पंखाम्‌ नियमान्‌ श्छरु नारद । 
विष्णु दीक्षा विद्ीनानाम्‌ , न अधिकारः कथा श्रवेा 


भागवत-सप्ताह क 
त्रत सेने वाले 
मनुष्यो के 

नियमं 


५ 
हे नारद जी ! (आप) 


विष्णु ७. 
दीक्षा र) 
विहीनानाम्‌ ई. 
न १२. 


अधिकारः ११. 
कथा ्रदे॥ १५. 


भगवानु विष्णु फी 
दोक्षा 

रहित अनो कां 
नहीं (है) 
अधिकार 

कृथा सुनने मं 


-पलीकार्थ--हे नारद जी { आप ्रीमद्धागवत-संपाह का त्रेत लेने वाले मनुष्यों के नियमं सूर्ते । भगवान्‌ 
विष्णू की दीक्षा से रहित जनों का कथा सुनने मे अधिकार नहीं है 1 





स० ६1] नाहारम्वम्‌ { २२७ 
रिं क न 
पञ्च चत्वारिंशः श्लोकः. 
ब्रह्मचयंमघःसम्तिः पच्नावल्यां च सोजनस्‌ $ 
कथासनाप्तो खुक्तिं च यान्नित्यं कथान्रती ॥४५॥ 
पदच्छेद-- त 
ब्रह्मचर्यम्‌ अधः खुपिः, पच्रावल्याम्‌ च जनस्‌ 1 
कथा समौ अक्तिम्‌ च, इयात्‌ जित्यस्‌ कथाजती ॥ 
शब्दाथ- 
जह्मच्यमर्‌ २. ब्रह्मचये कथा समाप्रौ ८ कथाका विश्वासं होने पर 
अधः २ भूमि पर सुक्तम्‌ ४ आहार-ग्रंहणं 
स्युः ४. शयन च १०. इनका 
पत्रावस्याम्‌ ५. पत्तलमें कुयात्‌ १२. पाचन करे 
व ७. ओर नित्यम्‌ ११. प्रतिदिन 
भोजनम्‌! ६ भोजन कथाव्ती॥ १ क्था का त्रत लेनेवाले व्यासं ओर श्रतं 


श्लाकाथ-- कथा का ब्रत लेने वाले व्यास ओौर श्रोता ब्रह्मचर्ये, भूमि पर शयन, पत्तल में मोजन आर कथो 
का विश्राम होने पर आहार-ग्रहण; इनका प्रतिदिन पालन करे । 


षटचत्वारिंशः श्तोकः 
द्विदलं सधु तैलं च गरिष्छान्नं तथैव च। 
भावदुष्टं परथषितं जघ्यान्निः्यं कथावती ॥४३॥ 


षदच्छेद- 


णशन्दाथे- 


दिदलम्‌ 

मधु 

तैलम्‌ 

ख 

गरिष्ठ अन्नम्‌ 
तथेव 


८. 
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दिदलम्‌ सधु तैलम्‌ चै, गरिष्ठ सन्नम्‌ तथेव च। 
माव दुम्‌ पथैषितम्‌ , जह्यात्‌ नित्यम्‌ कथा वतौ ॥ 


दालं 

शहद 

तेलं 

ओर 
गरिष्ठ अन्नं 
उसी प्रकार 


च! 


१५. तयां 


भाव दुम्‌ $ सावोंसे दूषितं 
पयेषितम्‌ ११. नासी भोजन करा 


जह्यात्‌ 
नित्यम्‌ 


१२. प्ेवन नहीं करना चाहिषं 
२. प्रतिदिन 


कथा जते ॥ १. कथाका त्रत लेने वाले को 


श्लोका्थं-- कथां का त्रत लेने वाले को प्रतिदिन दाल, शहद, तेल, गरिष्ठ-अन्न ओर उसी प्रकार भावों से 
दूषित तथा बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिये । 


२२८ ) श्री मदधागवते [ अ० ६ 
वक इ ¢ ¢ 
सपचत्वार्शिः श्लोकः 
कायं कोषं मदं सायं जत्सखरं लोयमेव च) 
दस्मं सोहं त्था देषं दूरयेच्च कथा्रती ॥>2७} 








पदच्छेद-- 

कामम्‌ कोधम्‌ मदम्‌ सानम्‌, सत्सरम्‌ लोभम्‌ ष्व च) 

दम्भम्‌ मोहम्‌ तथा देषम्‌ , दुरयेत्‌ च कथा वती ॥ 
शब्दा्थ-- | 
कामम्‌ ४. कामं द्स्थम्‌ १२. अहंकार 
कोधम्‌ १. क्रोध मोह १२३. ममता 
मदम्‌ ६. घमण्ड तथा २१. तथा 
मानम्‌ ७. सम्मान द्वेषम्‌ १५. वैर भाव को 

मत्सरम्‌ ८. ईर्ष्या दरयेत्‌ १६. दूर रखे 

लोभम्‌ १०. लालच को च १४. ओर 
पव ३. निश्चयपूर्वक कथा १. सम्ताट्‌-कथाका 
च । ६. ओर ती २. व्रतलेने वाला 


श्लोकाथं--सप्ताह-कथा का त्रत लेने वाला निश्चय-ूर्वक काम, क्रोध, घमण्ड, सम्मान, ईर्ष्या आर लालच 
को तथा अहंकार, ममता ओर वर भावको दूर रखे। 
~ ~ = 
ऋष्ट चत्वारः शलाकः 
क, (~. € को | (प 9 
वेदवेष्णवविप्ाणां गरूगा्तिनां तशा) 
स्च्रीराजमदतां निन्दां वजेयेव्यः कथात्रली ॥४८। 


पदच्छेद-- 
वेद वैष्णव विप्राणाम्‌ , गुरु गो बतिनाम्‌ तथा। 

स्जी राज महताम्‌ निन्द्‌म्‌ , वजेयेत्‌ यः: कथात्रती ॥ 
णन्दाथ- 
वेद्‌ २. वेद-शास्त्र सत्री १०. स्त्री 
वैष्णव ४. विष्णु-भक्त राज ११. राजा ओर 
विप्राणाम्‌ ५. ब्राह्मण महताम्‌ १२. महान्‌ लोगो की 
गुख ६. गुर निन्दाम्‌. १३. निन्दा करना 
गो ७. गऊ ओौर वजयेत्‌ १४. छोड़ दे 
ब्रतिनाम्‌ ८. त्रत करने वालों की यः १, जिसने 
तथा । ४. तथा कथाबती॥ २. कथाका व्रत लिया है (वह) 


श्लोका्थ-जिसने कथा का त्रत लिया है, वह वेद-शास्तर, विष्णु-मक्त, ब्राह्मण, गुरु, गऊ ओरं त्रत करने 
वालों को तथा स्त्री, राजा ओर महानु लोगों की निन्दा करना छोड दे । 
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अ० ६ | माहात्म्यम्‌ 
दे 
टकोनपल्चाशः श्त्तोकः 

रजस्वलान्त्यजञ्लेच्छ पतितनात्यक्तैस्तदा । 

द्विजद्विडवेदबाद्यस्च न देव्यः कथात्रती ॥४६॥ 
पदच्छेद-- 

रजस्वला अन्त्यज =, षपातक्त चपत्यकः उदा) 

द्विज दिष्‌ वेदवाद्य : च, न उदरेत्‌ यः कथावती ॥ 
ग्रन्दयाथ- 
रजस्वला ४. मासिक धमस युक्तस्त्री येद्‌ ११. वेद्‌ 
अन्त्यज ५. चाण्डाल याह्य: १२. वहिष्ठृत शूद्रादि के साथ 
म्लेखछ ६. म्लेच्छ च १०. ओर 
पतित ७. पापी न १३. नहीं 
्रास्यक्ः ८. धर्मसे भ्रष्ट वदेत्‌ १४. वार्तालापं करे 
तदा | ३. उस समय यः १. जो 
~ कथात्रती॥ २. कथात्रती (दै वह्‌) 


द्धिज दधिष ट. 


ब्राह्मण-द्रोही 


श्लाकार्थ- जो कथाब्रती है; वह्‌ उस समय मासिक धर्म से युक्त स्त्री, चाण्डाल, स्लेच्छ, पापी, धं से जष्ट, 
ब्राह्मग-द्रोही ओौर वेद-बहिष्करृत शूद्रादि के साथ वार्तालाप नहीं करे । 


पदच्छेद- 


शब्दाथं- 
सत्यम्‌ 
शौचम्‌ 
द्याम्‌ 
मीनम्‌ 
आजंवम्‌ 
विनयम्‌ 
तथा 1 
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पञ्चाशः श्लोकः 


सत्यं शौचं दयां जौोनमाजेवं विनयं तथा । 


उदारमानसं तङदेवं इयात्कथात्रती ॥५०॥ 


सत्यम्‌ शौचम्‌ दयाम्‌ मौनम्‌, आजंवम्‌ विनयम्‌ तथा । 
उदार मानसम्‌ तद्वत्‌, ण्वम्‌ इयात्‌ कथानरती ॥ 


सत्य-भाषण उदार १२. 
पवित्रता मानसम्‌ ११. 
कृरुणा तद्वत्‌ १०. 
मौन एवम्‌ १३. 
सरलता क्यात्‌ १४. 
नस्ता कथा १. 

नती | २. 


तया 


उदारता का 
मन को 

उसी प्रकार 

भी 

बरताव करना चाहिए 
कथा का 

त्रत करने वाले को 


ए्लोकाथं--कथा का त्रत करने वाले को सत्य-भाषग, पवित्रता, करुणा, मौन, सरलता, नञ्जता तथा उसी 
प्रकार मन की उदारता का भो नर्ताव करना चाहिए । 
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पदच्छेद-- 


शब्दार्थ- 
दरिद्रः 
च्छ 


क्षयी 
रोगी 
नि भाग्यः 
पाप 


कमेवान्‌ । ७. 
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श्रीमद्भागवते 


[ म० ६ 


एकपञ्चाशः श्त्तोकः 
दरिद्रश्च सूयी रोगी निभोम्यः पापकम वान्‌ ¦ 
अनपत्यो सो्तकासः श्छणुयाच्च कथामिमाम्‌ ॥५१॥ 


द्रिद्धिः च क्षयी रोगी, निर्भाग्यः 


पाप कमवान्‌ 


अनषरयः मोश्च कामः, श्रुयात्‌ च कथाम्‌ इमाम्‌ ॥ 


निधन अनपत्यः ८. सन्तान हीन 
ओौर्‌ ` मोष १०. सूक्तिका 
निवल कासः ११. इच्छुके (व्यक्ति) 
रोगी ग्णुयात्‌ १४. सूने 

भाग्यहीस य ई. तथा 

पाप कथाम्‌ १२. कथांको 

कस करने वाला दमाम्‌ ॥ १२. इस 


लोकार्थ मिघन, निबेल, रोगी, भाग्यहीम ओौर पाप कम करनेवाला, सन्तान-हीन तथा मुक्ति का इच्छुक 
व्यक्ति इस कथा को सूने । 


पदच्छेद-- 
शब्दाथं- 
अयुष्पा २. 
काकवन्ध्या ३. 
च %.' 
वन्ध्या ५ 
या १. 
च ६ 
मरत छ. 
अर्भका! ७ 


दविपञ्चाशः श्लोकः 
अपुष्पा काकवन्ध्या च वन्ध्या याच स्टृताभकाः। 
स्रवदुगमा चया नारी तया आटया परयत्नलः ॥५२॥ 


अपुष्पा क।(कवन्ध्या च, वन्ध्याया च ्खत अभेका। 
स्वद्‌ गभा च या नासी, तया श्राव्या प्रयत्नतः ॥ 


रजोद्शंन से हीन (हो या) 

जिपके एक ही सन्तान होकर रह्‌ गयी हो 
गओौर (जो) 

वक्षि (हो) 

जो (नारी) 

तथा (जिसको) 

मर जाती हो 

सन्तान दैकर 


वद्‌ १३. गिर जातादहो 


गभा १२. गभं 

न्क ६; अथवा 
या १०. जिस 
नारी ११. नारीका 
तया १४. उसे 


श्ाव्या १६. (सप्ताह की कथा) सुननी चाहिए 
प्रयत्नतः ॥ १५. प्रयत्न-पूर्वक (मागवत) 


श्लोकार्थ-- जो नारी रजोदशंन से हीन दौ या जिक्षके एक ही सन्तान होकर रह गयी हो भौर जो बां हो 


तथा जिसकी सन्तान होकर मर जाती हौ अथना जसं नारीका गर्भं गिर जाता हो; उसे 
प्रयत्त-पूरवेक भागवत सप्ताह कौ कथा सूननी चादि 
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पदच्छेद- 


शरब्दाथं- 
एतेखु 
विधिना 
श्राव 

तष्टू 
अक्षयतरम्‌ 
भवेत्‌ । 
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६. 


मात्म्यम्‌ 


्िपञ्चाशः श्लोकः 


[ २३१ 


एतेवु विधिना आवे तदच्यतरं खल्‌ । 
अत्युत्तमा कथा दिच्या कोडियश्ञष्हलचदा ॥५३॥ 


पएतेघु विधिना श्राषे, तद्‌ अक्षयदरम्र्‌ अवेत्‌ | 
अति उत्तमा कथा दिव्या, कोटि यज्च फल भरदा ॥ 


इन लोगो को अति उत्तमा ठ. 
विधि-पूर्वंक कथा ७. 
(कथा) सुनाने पर दिव्या ध 
उसका (फल) कोरि १०. 
अक्षय यज्च ११. 
होता है (इस प्रकार) फल प्रदा ॥ १२. 


अत्यन्तं श्रेष्ठ 
श्रीमद्धागवत् को कथा 
अलौकिक (आर) 
करो 

यजो के 

फल को देने वाली है 


्लोकार्थ--इन लोगों को विधि-पूर्वक कथा सुनाने पर उसका फन अक्षय होता है । इस श्रकार श्रीमद्खगक्त 
को कथा अत्यन्त श्रेष्ठ, अलौकिक ओर करोड़ों यज्ञो के फल को देनेवाल है । 


पदच्छेद- 


शब्दाथं- 
प्प्वम्‌ 

रष्वा ` 

त्रत विधिम्‌ 
उद्यापनम्‌ 
अथ 


आचरेत्‌ । 
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चतुःपञ्चाशः स्तोकः 


एवं क्रत्वा बतविधिश्खुवयाषनमथायरेत्‌ । 
जन्माष्टमीव्रतभिव कतेग्यं रलकाङ्क्षिभिः ।५४॥ 


एवम्‌ छवा बसत विधिम्‌ , उचयापनम्‌ अथ आचरेत्‌ । 
जन्माष्टमी बतम्‌ इव, क्त्यम्‌ फल काङ्क्चिभिः ॥ 


इस प्रकार जन्माष्टमी ठ. 
करके जतम्‌ १९. 
कथा के ब्रत ओर विधान को इव ११. 
उद्यापन कर्तव्यम्‌ - १२. 
तदनन्तर फल ७. 
करे काङ्द्चिभिः ॥ ८. 


जन्माष्टमी 

त्रत के 

समान (उद्यापव) 
करना चाहिए 

फल की 

इच्छा रखने वालों को 


श्लोकार्थ--इस प्रकार कथा के ब्रत भौर विधान को करके तदनन्तर उद्यापेन करे ! फल की इच्छा रखने 
वालों को जन्माष्टमी त्रत के सभान उद्यापन करना चाहिये 1 


२३२ } श्रीमनधागवते [ अ० ६ 


क 
पञ्चपञ्चाशः श्त्लोकः 
अकिचनेखु जक्तेषु पायो नोदयावनाग्रहः 
अवणेनैव पृूनास्ते निख्कासा चेखणवा यतः ॥५५५५॥ 


पदच्छेद-- - 

अकरिचनेषु भक्तेषु, प्रायः न उदयापन आ्रहः। 

श्रवसेन एव पूताः ते, निष्कामाः कैष्णवाः यतः ॥ 
शन्दाथ- 
अक्नेषघु १. निधन प्व १२. ही 
मक्तेखु २. भक्तो के लिये पूताः १३. पवित्र (हौ जाते है) 
रायः १. प्रायः त ६. वे 
न ६. नहीं (है) निष्कामः ८. कामनाओं से रहित 
उद्यापन ३. उद्यापन को वैष्णवाः १०. विष्णु के भक्त 
आग्रहः 1 ४. आवश्यकता यतः ॥ ७५. क्योकि 
श्रदणेन ११. (कथा) सृनने से 


ष्लोका्थ-- निर्वन भक्ता के लिये उद्यापन की भावश्यकता प्रायः नहीं हैः 
विष्ग्‌ के भक्त कथा सुनने से ही पवित्र हो जाते हँ । 
~~ 
षटपञ्चारः रखकः 
एवं नगादयनज्ञेऽस्मिन्‌ खमाप्ते ओतृशखिस्नदा | 
पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा का्यीतिमक्कितः ॥५९६॥! 


वयोकि कामनाओं से रहित वे 


पदच्छेद-- 
एवम्‌ नगाह यज्ञे अस्मिन्‌ ; समाप्ते श्रोठृभिः तव्‌ । 
पुस्तकस्य च वक्तुः च, पूजा कायां अतिभक्तितः॥ 
शनब्दाथ- 
पत्रम्‌ १. इस प्रक।र पुस्तकस्य ८. श्रीमद्भागवत महापुराण की 
नगा ३. श्रोमद्धागवत सप्ताह कथा च &. ओर 
यच्च . यज्ञ के वक्तुः १०. कथावाचक की 
अरिमिन्‌ २. दस च ११. भी 
समाप्त ५, समपप्त हो जाने पर पूजा १३. पूजा 
श्रोक्भिः ७. श्रोताओं के इरा काया १४. करनी चाहिये 
तदा । ६. उस समय अतिभक्कितवः ॥ १२. अत्यन्त भक्तिभाव से 


फएलोका प्र--इस प्रकार इस श्रोमद्धागवत सप्ताह कथा यज के समाप्त हो जने पर उस समय श्रोताओं 


के द्वारा श्रीमद्भागवत मह'पूराण की अर कथावाचक की मी अत्यन्त भक्ति-भाव से पूजा करनी 
चाहिय । 
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मृदंग के 

तरल पर 
मधुर 

करना चाहिए 
को तंन 


अ० द | माटात्म्यन्‌ 
रप्तवञ्चा्चः रस द्छः 
प्रसादतुलसीमाला ओत्रभ्यश्चाथ दीयताम्‌ 1 
ख्दङ्कतालललिले कलतच्यं कऋ्ीतेनं ततः ॥५७॥ 
पदच्छेद-- 
प्रसाद्‌ तुलसी मालाः श्रोदभ्यः च अथं दीखवास्‌ ३ 
ख्द्‌ङ््‌ ताल ललितम्‌, तंय क्मैतेनस उतः 6 
खअन्दाथ- 
प्रसाद ३. प्रसाद ग्डद्ङ्ख र. 
तुलस्र ४. तुलसोदल वाल १०. 
साला € मालाय ललितश्र्‌ ११. 
श्रोठथ्यः २. श्रोतताओंमें क्तंव्यञ््‌्‌ १३. 
च ५. अर क्रैतंनश््‌्‌ १२. 
अथ १. तदनन्तर तवः ४ ८. 


दीयतास्‌ ! ७. वितरत करन चाहिए 
एलोका्थ--- तदनन्तर श्रोताओं मे प्रसाद, ततुलसो दल ओर सालायें वित्ररित करनी ऋहिये ¦! उसके कद 
मृद्धं के ताल पर मघुर कोतंन करना चाहिये । 


षृदच्द्धेद- 


शन्दाथ-- 
जय शब्द्ड्‌ १. 
जमः शब्दम्‌ २. 


श्रद्ध खन्द्म्‌ ४. 
च्छ २३. 
कारयेत्‌ । ५- 
विपरेस्यः द्व 


अष्टपञ्चाशः श्लोकः 


उदके वादं 


जयशब्दं नमः शब्दं शङ्खशब्दं च कारयेत्‌ 1 
बिपरेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम्‌ ॥५८॥ 


अय शब्दम्‌ नमः शब्दम्‌, शङ्ख शब्दम्‌ च कारयेत्‌ 
विश्रेभ्यः याचकेभ्यः चः वित्तम्‌ अन्नम्‌ च दीयताम्‌ ॥ 


(उस समय) जय-जयक्रार घोष याचकेभ्यः ८. भिक्षुको को 
नमस्कार की ध्वनि ० ७. ओर 

रंखनाद वित्तम्‌ ४. घन 

भौर अन्नम्‌ ११. अत्नकर 

करना चाये च १०. तथा 

ब्राह्यणो को दीयताम्‌ ॥ १२. दान करना चाहिये 


श्लोकाथं --उस समय जय-जयकार घोष, नमस्कार की ध्वनि ओर शंख-नाद करना चाहिये । ब्राह्यणो को 
ओर भिक्षुको को धन तथा अन्न का दान करना चाहिये । . 


पफा०-२० 
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~, क 
एक{नषा्तमः शलाकः 

विरक्श्चेधवेच्छोता गीता चाच्या परेऽटेनि) 

गरद्स्थरचेत्तदह होमः कलेच्यः कमेशान्तये ॥५६॥ 


पदच्छेद-- 

विर्कः चेत्‌ मवेत्‌ श्रोता, गीता वाच्या परे अहनि । 

गृहस्थः चेत्‌ तदा होमः, कर्तव्यः कसं शान्तये ॥ 
शनब्दाथं- 
विरक्तः ३. वैरागी गह्‌ स्थः १०. गृहस्थ हो 
चेत्‌ १. यदि चेत्‌ &. यदि (सुनने वाला) 
भवेत्‌ . होवे (तव) तदा ११. तव 
श्रोता २. सुने वाला होमः १४. हवन 
गीता ७. श्रीमद्धगवद्‌ गीता का क तेव्यः १५. करे 
वाच्या ८. पाठ करे (तथा) कसे १२. यज्ञ कर्म की 
परे ५. दूसरे शान्तये ॥ १३. सांगताके लिये 
अह्नि । ६. दिन 


श्लोका्थ--यदि सुनने वाला वैरागी होवे तव दूसरे दिन श्रीमद्भधगवद्‌ गीता का पाठ करे तथा यदि सुनने 
वाला गृहस्थ हो तब यज्ञ-कर्म की सांगता के लिए हवन करे । 


व्ठितमः श्त्तोकः 
प्रतिश्लोकं तु जहइयाद्धिधिना दशमस्य च) 
पायसं सधु सर्पि तिलान्नादिकसंयुतस्‌ ।॥६०॥ 


पदच्छेद-- 
परतिश्लोकम्‌ तु जडयात्‌ , विधिना दशमस्य च । 

२ पायसम्‌ मधु सपिः च, तिल अन्न आदिक खथयुतसम्‌ ॥ 
णन्दाथ- 
परतिश्लोकम्‌ ३. प्रत्येक ए्लोक के द्वारा पायसम्‌ ६. खीरका 
त॒ १. तथा मधु ८. शहद का 
जुह्यात्‌ १२. हवन करना चाहिये सपिः १०. घीका 
विधिना ११. विधि-पूर्वक च ६. एवम्‌ 
दशमस्य २. दशम स्कन्ध के तिल अन्न ४. तिल एवं अन्न 
च । ७. ओर आदिक सयुतम्‌ ॥ ५. इत्यादि से मिधित 


इलोकार्थ- तथा दशम स्कन्ध के प्रत्येक श्लोक के द्वारा तिल एवं अन्न इत्यादि से मिश्रित खीर का ओर 
शहद का एवं घी का विधिपूर्वैक हवन करना चाहिए । 


म० ६ | 





पदच्छेद-- 


णब्दाथं- 
अधवा 
हवनम्‌ 


क्यात्‌ १५. 
गायच्या ठ, 
खउसमाहितः। ७. 


# -2 
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(न 
एकं बवाष्टतमयः सलक 
^ ^ क 
अथवा हवनं कुयाद्गायच्या सुसमाददितः । 
तन्मयत्वात्पुराखस्य परमस्य च तत्त्वतः ॥६९१॥ 
अथवा हवनम्‌ छूर्याद्‌ ; गायस्या उखमाहितः 1 
तन्मयत्वाच्‌ पुराणस्य; परमस्य च तस्वतः॥ 


तन्मयत्वात्‌ £. गायत्रील्प हं, अतं 


अथवा 
होम पुराणस्य ५. पुराण 

करना चाहिये परमस्य ४. महा 

गायत्री मन्त्र से च ३. यह्‌ 

शान्तचित्त होकर तस्वतः॥ २. परमां दुष्टिस् 


श्लोकार्थं---अथवा परमार्थं दुष्ट से यह्‌ महापुराण गायत्री ङ्प हँ, अतः शान्तचित्त होकर यायत्री मन्व 
से होम करना चाहिये । 


पदच्छेद-- 


शन्दाथ- 

रोम १ 
अशक्त २ 
बुधः २. 
हौम्यम्‌ १३. 
दयात्‌ १४. 
तद्‌ ४. 
फल च. 


दिषष्ितमः श्लोकैः 
होमाशक्तौ धो दौम्यं दव्यात्तत्फलसिद्धे । 
नानाच्िद्रनिरोधाथं न्यूनताधिकतानयोः ॥६२॥ 


होम अशक्त बुधः हौम्यम्‌ , दयात्‌ तद्‌ फल सिद्धये ¦ 
नाना लिद्ध निरोधाथेम्‌ , न्यूनता अधिकता अनयोः ॥ 


हवन करने में सिद्धये । ६. प्रापि के लिये (तथा) 
असमर्थं होने पर नाना १०. अनेकों 

बुद्धिमान्‌ (श्रोता) को किद्ध ११. दोषों के 

हवन सामग्री का निरोधाथेम्‌ १२. निवारण के लिये 
दान कर -देना चाहिये न्यूनता ७. कमी ओर 

उस (हवन) के अधिकता ८ वेसी 

पुण्य की अनयोः ॥ ६. इन दोनो में 


श्लोकाथे-हवन करने मे असमर्थं होने पर बुद्धिमान्‌ श्रोता को उस हवन के पुण्य की प्राप्ति के लिये तथा 
कमी ओौर बेसी इन दोनों मे अनेकों दोषों के निवारण के लिये हवन सामग्री का दान कर देना 


चाहिये । 


छः ` 
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बिषष्टितमः श्लोकः 
दोवयोः प्रशमार्थं च पठेन्नासखदसख्रकम्‌ । 
तेन स्यात्सषटलं स्वं नास्त्यस्मादधिक यतः ॥६३॥ 


वदच्छेद-- 
दौषयोः पशमाथम्‌ च, पठेद्‌ नाय सहसखकम्‌ 
तेन स्यात्‌ सफलम्‌ स्वम्‌ , न अस्ति अस्मात्‌ अ.धकसू यतः ॥ 
शब्दार्थ-- | 
दाषयोः २. (इन) दोनों दोषों की स्यात्‌ १०. होगे 
प्रशामाथम्‌ ३. शन्ति के लिये सफलम्‌ ६. सफल 
च १. तथा खवेम्‌ ८. सारे काये 
पठेत्‌ ६. पाठ करे न अस्ति १४. नहींहै 
नाम ५. नामका अस्मात्‌ १२. इस (सहस्र नाम) से 
सहस्रकम्‌ ४. विष्ण्‌ सहस अधिकम्‌ १३. वद्कर (कुं भी) 
तेन ७. उससे 8 ११. क्योकि 


श्लोकार्थं तथा इन दोनों दोषों की शान्ति के लिए विष्णु सहस्र नाम का पाठ करे । उससे सारे काय सफल 
होगे, क्योकि इस सहस्र नाम से वद्कर कु भी नहीं है । 


क 
च तुष्षष्टितमः श्लोकः 
द्वादश ब्राह्मणान्‌ पश्चादद्धोजयेन्मधुपायसैः | 
दव्यात्खुवर्णं॑धेनुं च बतप्‌णंत्वहेतवे ।।६४॥। 


पदच्छेद-- 
द्वादश ब्राह्मणान्‌ पश्चात्‌, भोजयेत्‌ मशु पायसैः । 
दद्यात्‌ सवरणेम्‌ थेम्‌ च, बत पू्णरव हेतवे ॥ 
शन्दार्थ-- 
दादश २. बारह दयात्‌ १२. दान करना चाहिये 
ब्राह्मणान्‌ ३. ब्राह्मणो को खवणंम्‌ ६. सोना 
पश्चात्‌ १. उसके वादं धेयम्‌ ११. गायका 
भोजयेत्‌ ६. भोजन कराना चाहिये (तथा) च १०. ओौर 
मधु ५. मीठा त्रत पुणैरव ७. सप्ताह त्रत की पूणंता के 
पायसैः । ४. खीरसेः हेतवे ॥ ८. निमित्त 


श्लोकार्थ-उसके बाद बारह ब्राह्यणो को खीर से मीठा भोजन कराना चाहिये तथा सप्ताह-त्रत की 
पर्णंता के निमित्त सोना भौर गाय का.दान करना. चाहिये । 


[ २३७ 
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ह = 3 > ४ 
पञ्चवष्टतमः श्लाकः 
ध © (=> ® 
शक्धौ यलच्रययितं स्वणंसिह विधाय च| 
तच्रास्य पुस्नकतं स्थाप्यं लिखितं ललिलान्तरम्‌ ॥६५॥ 
पदच्छेद-- ड = 9 क 
शक्तौ पल च्य मितम्‌, स्वरं खहस्‌ विधाय च । 
णन्दाथं-- 
शक्तौ १. सामर्थ्य होने पर ज ७. उस पर 
पल चय २. तीन तोले अयं ११. इस (महापुराण) को 
मितम्‌ ३. भरका युरुतकम्‌ १२. पुस्तक को 
स्वरं सिम्‌ ४. सोने का सिंहासन स्थाप्यम्‌ १३. रखकर (पुजन करे) 
विधाय ५. बनवाकर लिखितम्‌ १०. लिखी हर्द 
च । ६. ओर ललित ८. सुन्दर 
अश्रम्‌ ॥ ४. अक्षरो में 


्लोकार्थ-- साम्य होने पर तीन तोले भर का सोने का सहासन वनवाकर ओर उस पर सुन्दर अक्षरों 
मे लिखी हई इस महापुराण को पुस्तक को रखकर पूजन करे । 


षटषषठितिमः श्लोकः 
सम्पञ्यावाहनादैस्तदपचारैः सदंक्तिणस्‌ । 
वस्त्रथ्ूबणगन्धाद्येः पजिताय यतात्मने ॥६६॥ 


परदच्छेद-- 
खस्पूज्य आवाहन आद्यैः तद्‌, उपचारः सदश्चिणम्‌ । 

४ वसन सूषण गन्ध आद्यैः, पूजिताय यत आत्मने ॥ 
शन्दाथ- 
सम्पूज्य ६. पुजन करके (उसे) वख ७. वस्त्र 
आवाहन ४. आवाहन भूषण ८. आभूषण 
आद्यः ५. इत्यादि विधानो के गन्ध ४. चन्दन 
तद्‌ १, उस (ग्रन्थ) का आद्यः १०. इत्यादिके दारा 
उपचारः २. सभी सामग्रियों से पूजिताय ११. पूजित (एवं) 
सदश्चिणम्‌। ३. दक्षिणा के साथ यत आत्मने ॥ १२. जितेन्द्रिय (आचार्ये) को (देवे) 


श्लोकाथ---उस ग्रन्थ का सभी सामग्रियों से दक्षिणा के साथ आवाहन इत्यादि विधानो से पूजन करके उसे 
वस्त्र, आभुषण, चन्दन इत्यादि के द्वारा पूजित एवं जितेन्द्रिय आचाय को देवे । 
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पदच्छेद- 


शब्दाथ-- 
उाचएयाय 
श्यी 

द्त्वा 

सक्तः 

स्याद्‌ 

भक दन्धनैः) 


श्रीमद्धागवते [ अ० ६ 
सप्तषशितिमः श्लोकः 
आचायाय खघीदंत्वा खुल्तः स्याइवबन्धनैः । 
एवं कृते विधाने च सवेपापनिकारणे ।६७1 


3 


आचायाय धीः दत्वा, सुक्क: स्यात्‌ जच दन्धनेः 


प्वम्‌ छते विधाने च, खये पाप निवास्खे 
२. आचाय को एवम्‌ १०. इस | 
१. वुद्धिमान्‌ (श्नोताइसे) छते १२. करने पर (पूरा फल मिलता है) 
सदकृर ~ विधाने ११. अनुष्ठान को 
५ द्ट्‌ = ७. तथा 
६. जाता दै सक पाप ८. सभी पापोंके 
४. संसारके जालसे निवार्खे ट. निवारक 


ए्लोकाथं--बुद्धिमान्‌ श्रोता इसे आचाय को देकर संसारके जाल सेद्ुट जता तथा सभी पापोंके 
निवारक इस अनुष्ठान को करने पर पूरा फल मिलता है । 


(0 


अष्टषष्टितमः श्लोकः 
फलदं स्यात्‌ पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुगस्‌ । 
धमकामार्थमोत्तषणां साधन स्यान्न खंशयः ।६८)। 


फलद्म्‌ स्यात्‌ पुराणम्‌ तु, भीसद्धागवतस्‌ मम्‌ । 
धमे काम अथे मोश्चाखाम्‌ , खाघधनम्‌ स्यात्‌ न खशयः ॥ 


फल देने वाला धमे काम ७. (यह) धमं काम 
होगा अथे आओश्चाणाम्‌ ठ. अर्थं ओर मोक्ष का 
महयपुराण साघनस्‌ ६. साधन 

इस प्रकार स्यात्‌ १०. टै (इसमे) 
श्रीमद्भागवत न १२. नहींदै 

मंगलमय खशयः ॥ ११. संदेह 


श्लोकार्थ-इस प्रकार मंगलमय श्रीमद्भागवत महापुराण फल देने वाला होगा । यह धम, काम, अर्थं ओर 
मोक्ष का साधन है, इसर्मे संदेह नही है । 


अ० ६ | 

मि मारा उत्व: 
पदच्छेद- 
शन्दाथ-- 

इति १ 
ते २ 
क {थतम्‌ ४ 
सवंस्‌ २ 
किम्‌ ६ 
भुयः 4 


श्रोतुस्‌ ७. 


माहात्म्यम्‌ 


ऋ स क 
एकोनस्चप्ततितमः श्लोकः 

इति ते कथितं सवं कि भ्बूयः ओतुभिच्छुसि। 
श्रीमद्धागवतेनंव खुक्तिखिकी करे स्थिते ।६६॥ 
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इति ते कथितम्‌ खवंम्‌, किम्‌ भुयः श्रोठुम्‌ इच्छसि । 
्च्ती करे स््थिते।। 


प्रीमद्धागचदेन षच; 


इस प्रकर 
तुमसे 

कट्‌ दिया गया 
सव कु 

क्या 

(अव) ओर 
सुनना 


इच्छसि) ठ. 
प्रीमद्धाग्यतेन =. 

प्व १०. 
च्छि ११ 
क्ती १२. 
करे १३. 
{स्थिते ॥ १४. 


चाहते हों 
श्रामदददागवत ये 
तरी 

भोगम्‌ ओर 
मोश्च 

हाथ सं 
विद्यमान रहते 


ए्लोका्थं--इस प्रकार तुमते सव कुदं कट दिया गया, अव ओौर क्या सुनना चाहते हौ ? श्रीमद्भागवत से 
ही भोग जौर मोक्ष हाथ मे विद्यमान रहते हे । 
सवात्तयः स्ख कः 

त्युक्त्वा ते महात्मानः पोच्ुखीगवनीं कथार्‌ । 

खुक्िखुक्किप्र दायिनीम्‌ ॥७०।) 


सूत उवाच- 

प्दच्छेद- 
शब्दा्थ-- 
इति 


ते 
महात्मानः 


पोः १४. 
भागवतीम्‌ १२. 


कथाम्‌ । १३ 


३. 
उक्त्वा ४. 

१ 

२ 


सवेपापदहरां 


इति उक्त्वा ते महारमानः, भोद्खुः भगवतीम्‌ कथाम्‌ । 
सवं पाप हराम्‌ पुण्यास्‌, युक्ति सुक्ति प्रदायनीम्‌ ॥ 


एेसा 

कृहुकर 

उन 

सनकादि कुमारो ने 
कही 

श्रीमद्भागवत की 
कथा 


सवं १. 
पाप ६. 
हरम्‌ ७. 
पुण्याम्‌ न 
युक्ति ठ. 
मुक्ति १९ 

मदायिनीम्‌॥ १) 


सभी 

दोषों को 

दूर करने वाली 
पवित्र (तथा) 
भोग ओर 

मोक्ष को 

देने वाली 


श्लोकाथ--उन सनकादि कुमारो ने एेसा कहकर सभी दोषो को दुर करने वाली, पवित्र तथा भोग ओर 
मोक्ष को देने वाली श्रीमद्धागवत को कथा कही । 


पदच्छेद- 


शब्दाथं-- 
ञ्ण्वताम्‌ 

< {> 

भुतानाम्‌ 
खप्राहम्‌ 

नियत आत्सनाम्‌ ! 


श्रीमद्धागवते 


~~~ या पहा ~ ~ ---~- ---- = === ~~ ~ ~~~ ~ मः = 


एकसप्ततितमः श्त्लोकः 
श्छण्वतां सवेश्रूतानां सक्षहं नियतात्मनाम्‌ । 
यथाविधि ततो देवं तुष्टः पुरुषोत्तमम्‌ ॥७१॥ 


[ अ० ६ 


श्ण्वताम्‌ सवं भूतानाय्‌, सप्ताहम्‌ नियत आत्मनाम्‌ । 
यथाविधि ततः देवम्‌ ठुष्टुबुः युखुषोत्तमस्‌ 


५. सुनते रहने पर 
२. सभी 

३. ` प्राणियों के द्वारा 
४. सप्ताह्-कथा 

१, जितेन्द्रिय 


यथा्धिचि ७. 
ततः ६. 
देवस्‌ ठै. 
दष्डढः १९. 
पुंरुणोसयस्‌ ॥ ८. 


॥ 

विधिपूवंक 

उस समयः (कुमारो ने) ` 
भगवान्‌ को 

स्तुति की 

पुरषोत्तम 


श्लोकार्थ-जितेन्द्रिय सभी प्राणियों कै द्वारा सक्ताह-कथा सुनते रहने पर उस समय कुमारो ने विधि-पूरवक 


पुरुषोत्तम भगवान्‌ को स्तुति कौ । 


पदच्छेद- 

शनब्दार्थ-- 

तद्‌अन्ते १. 
ज्ञान वैराग्य २. 
भच्छीनाम्‌ >. 
पुष्टता ५. 
परा । ४. 
तारुण्यम्‌ ११. 


(~ ५ 

द्विसप्रतितमः श्लोकः 
तदन्ते ज्ञानवेराग्यमक्लीनां पुषता परा | 
तारुण्यं परमं चाभूत्सवेभ्ूतमनो हरस्‌ ।॥७२।। 


तद्‌ अन्ते ज्ञान वैराग्य, भक्तीनाम्‌ पुष्टता परा, 
ताख्ण्यम्‌ परमम्‌ च अभरत्‌, सवे भुत मनोहरम्‌ ॥ 


स्तुति के पश्चात्‌ 
जान, वैराग्य ओर 
भक्ति में 

शक्ति 

अलौकिक 

नव यौवन 


परमम्‌ १९. 
च ६. 
अभूत्‌ १२. 
सयं ७. 
अभूत ८. 
मनोहरम्‌ ॥ र. 


सर्वोत्तम 

ओौर 

आ गया 

सभी 

प्राणियों के 

मन को लुभानेवाला 


इलोकार्थ--स्तुति के पश्चात्‌ ज्ञान, वंराग्य भौर भक्ति मे अलौकिक शक्ति ओर सभी प्राणियों के मन को 
लुभाने वाला सर्वेत्तिम नव यौवन अ! गया | । 


श ~ 
पदच्छेद-- 
शन्दाथ- 
चारदुः %. 
च १५. 
ऊताथः ११. 
अ्तूत्‌ १२. 
सिद्धे २. 
स्वीये १. 


माहासमयम्‌ [ २५१ 
५ क ¢ 
निसप्रतितमः श्लोकः 
नारदश्च क्रनार्थोऽच्रूत्‌ सिद्ध स्वीये खनोरथे । 
युलकी च्रतसख्वङ्धः परमानन्दंसस्श्तः ॥७३॥ 


नारदः च छताध्रः अभूत्‌ ; सिद्धे स्वीये सनोस्थे। 
पुलकीङूत खवं अङ्कः, प्रम आनश्द्‌ सम्श्वतः ५ 


देवपि नारदं ञ्ननोर्थे । २. मनोरथ के 
तथा पुलक्मत ६. रोमांचित 
घ्य सये अङ्कः ५. सारे शरीर में 
हो गये परम ७. भहा 

सफल होने से आनन्द ८. आनन्द षे 
अपने सञ्थ्तः ॥ 2. परिपरणं 


श्लोकार्थै--अपने मनोरथ के सफल होने से देवपि नारद सरे शरीर में रोमांचित, महान्‌ आनन्द चे परि" 
पूणं तथा घन्य हो गये । 


पदच्छेद- 


शनब्दाथं- 
पवम्‌ 
कथाम्‌ 
समाकण्ये 
नारदः 
भगवत्‌ 
रियः । 

सेम 


9 छ © ‰ ~ ®< % 


चतुस्सप्ततितमः श्लोकः 
एवं कथां समाकण्यं नारदो जगवत्पियः । 
प्रेमगदुगदय। वाचा तादुवाच क्रताञ्ञलिः ॥७४।॥ 


एवम्‌ कशाम्‌ सखमाकण्य, नारद्‌ः भगवत्‌ प्रियः। 
म्रेम गद्गदया वाचा, तान्‌ उवाच ऊङत अञ्जलिः ॥ 


इस प्रकार गद्गद्या . गद्गदं 
(श्रोमद्धागवत की) कथा को वाचा १०. वाणी में 

सुनकर तान्‌ ७. उन (सनकादिको) से 
देवषि नारदं डवाचं १३. बोले 

भगवानु के क्त १२. जोड़कर 

प्रमी ` अञलिः।॥। ११. हाथ 

स्नेह के कारणं 


श्लोका्थ--मगवान्‌ के प्रेमी देवि नारद इस प्रकार श्रीमद्धागवत-सप्ताह की कंथा कौ सुनकर उनं 
सनकादिकों पे स्नेह के कारणं गद्गद वाणी मे होथ जोड़कर बोले । | 


फा०-२१ 


२४२ श्रीमद्भागवते [ भ० ६ 





पञ्चसप्ततितमः श्लोकः 
नारद उवाच-- धन्योऽस्म्यनुगदीतोऽस्सि भवद्भिः करुणापरः । 
अवय से जगवाँल्लन्धः सवेपापदहरो दरिः ॥७५।) 


पदच्छेद- 
चन्यः अस्मि अदेगरहीतः अस्मि, अवद्धिः करूणा पर४। 
अदय मे मगवान्‌ लब्धः; खवें पाप हरः हरिः} 
शन्दार्थ- 
घन्यः २- धन्य मे ८. मून 
उर्मि ३. हं (तथा) भगवान्‌ १२. भगवानु 
अखण्हीतः ६. कृपा पसे परिपुणं लब्धः १४. मिल गये 
अस्मि ७. हूं (क्योकि) सवं ६. सभी 
भवद्धिः ५. आपलोगोंकी पाप १०. पापों को 
कर्णा परः} ४, दया परायण हरः ११. हरने वाले 
अद्य १. भै) आज हरिः ॥ १३. श्रीहरि 


श्लोकार्थ--् आज घन्य हूं तथा दया-परायण आपलोगों की कृपा से परिपूणं हु, वयोकि मुञ्चे सभी पापों को 
इरन वाले भगवान्‌ श्री हरि मिल गये । 


छव 
षटसप्रतितमः श्त्तोकः 
अवणं सवंधर्मेभ्यो वरं भन्ये तपोधनः ¦ 
वेकण्ठस्थो यतः क्ष्णः श्रवणादस्य लभ्यते ॥७६।! 


पदच्छेद- 
श्रवणम्‌ सवं धमेभ्यः, वरम्‌ मन्थे तपोश्चनाः ; 
वैकुण्ठस्थः यतः ऊर्णः, श्रवणात्‌ अस्य लभ्यते ॥ 
णन्दार्थ-- 
श्रवणम्‌ २. (श्रीमद्धागवत-सप्ताह कथा के) श्रवण को वैकुण्टस्थः १०. रवंकुण्ठ में विराजमान 
सवं ३. सभी यतः ७. क्योकि 
चछमभ्यः ४. अनुष्ठानों में कृष्णः ११. भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
वरम्‌ ५. श्रेष्ठ भ्रवणात्‌ ४. सुननेसे 
भन्ये ६. मानता हूं अस्य ८. इसको. 
तपोधनाः 1 १. हे तपस्वियो ! (४) लभ्यते ॥ १२. मिल जाते रहै 


धलोका्थ-हे तपस्वियों ! भे श्रीमद्धागवत-सप्ताह कथा के श्रवण को सभी अनुष्ठाना में श्रेष्ठ मानता ह, 
क्योकि इसको सुनने से वैकुण्ठ मे विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्ण मिल जाते है । 


अ० £) 


माहात्म्यम्‌ 


पे 
सप्तसप्ततितमः श्त्वोकः 
७ => य द च ३ 
एवं त्र्‌ वति वं तत्र नारदे वर्णवोत्तमे । 
परिश्रमन्‌ समायातः इको यामेश्वरस्तदा ॥ ७७} 
पवम्‌ ब्र वति वै वत्र, नारदे चैष्णच उत्तसे। 
परिथमन्‌ खमायावः, शकः योगेश्वरः ददा ४ 


सूत उवाच- 
पदच्छेद- 
शब्दाथं-- 
ष्प्वम्‌ ४. एेसा 
वति ५. कहते रहने पर 
वें द च 
` त्तघ्न ८. वहां 
नारद ३. देवषि नारद के 
वैष्णव १. विष्णु भक्तों में 


उत्तमे 1 २. 
यरिश्चमन्ध्‌ =. 
खमायातः ३. 
यकर ११. 
योगेश्वरः १०. 
तद्‌ ॥ ५७. 


1 २४३ 


प्रानं 
घरुमते हुए 
पचारे 
शुकदेव जी 
योगिराज 
उसं सभय 


श्लोका --विष्णु भक्तों मे प्रधान देवर्षि नारद के ठेसा कदे रहने पर हौ उस समय वहाँ धमते हृए 


योगिराज शुकदेव जी पधारे 1 


पदच्छेद- 

शब्दाथं- 

तजर २. 
आययौ २०. 
शोडश १२. 
चाषिकः १३. 
तदा, १. 
व्यास १८. 
आत्मजः १६. 
ज्ल।न १४. 
यहा १९. 
अन्धि १६. 


ष्टसप्रतितमः श्लोकः 
च्राययौ वोडशवार्षिक्स्नदा, व्यासात्मजो ज्ञानभदान्धिचन्द्रमाः। 
कथावसाने निजलामपूणंः, पेस्खा पठन्‌ जागवतं शनैः शनैः ॥७८॥ 

तत्र आययौ पोडश् वार्षिकः तदा, व्यास्त आस्मजः ज्ञान सहा अब्धि चन्द्रमाः! 
कथा अवसाने निज लाभ पूणं, मेसा पठन्‌ मागवतस्‌ नेः शनेः ॥ 


वहाँ 

आये 

सोलह 

वषं को आयु वाले 
उसं समय 
वेदन्यास के 

पुत्र (शुकदेव जी) 
ज्ञानरूपी 

महां 

सागर के 


चन्द्रमाः । १७. 
चथा ३. 
अवसाने ४. 
निजं ५. 
ल्म ६. 
पूणः, ७. 
म्रेस्या १३. 
पठन्‌ ११. 
भाणवतम्‌ =. 


शनैः शनैः ॥ र. 


चन्द्रमा (तथा) 
भागवत-क्था की 
समाप्ति पर 
अत्म 

जान से 

परिपुणं 
प्रेम-पूर्वकं 

पाठं करते हुंएे 
भागवत का 
धीरे-धोरे 


्लोकार्थ--उस समय वहां भागवत-कथा की समापिं पर आत्म-जान से परिपूर्ण, भागवत का धीरे-वीरे 
्रेम-पू्वक पाठ करते हए, सोलह वषं को आयु वाले, जान-रूपी महासागर के चन्द्रमा तथा 


वेदव्यासं के पुत्र शुकदेव जी अयि । 


२४४ ] श्रीमद्भागवते [ अ० ६ 


एको नाशीतितमः श्लोकः 
दष्ट्वा खदस्याः परमोरुतेजसं, सव्यः सखत्थाय ददुमेदासनम्‌ । 


या खरविस्तसपजयत्सखुख, स्थिनोऽवदत्संश्ुएताभलां गिर ञ्‌ ।७8&॥ 
पदच्छेद--श्षा सखदस्याः परम उरु तेजसम्‌ , सद्यः ससुत्थाय ददुः महा आसखनम्‌। 
प्रीत्या सखुरषिः तम्‌ अपूजयत्‌ खखम्‌ , स्थितः अवदत्‌ रूज्छणुत अप्रलाङ््‌ गरम्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

टचा ३. (शुकदेव मुनि को) देखा ओर प्रीत्या १०. प्रेम-पूर्वक 
सदस्याःपरम १. सभासदो ने, अदुभूतणएवं रषिः, तम्‌ ट. देवपि नारद ने, उनका 
डर, तेजसम्‌ २. महान्‌, तेजस्वो अपूजयत्‌ , ११. पूजन किया (तदनन्तर) 
सयः ४. तत्काल सखम्‌ १२. सुखपूर्वेक 

खस्युत्थःय ५. खड़े होकर (उन्ट) स्थितः १३. वैठकर (श्रौणुकदेव जी ने) 
ददुः ८. दिया अवदत्‌ १४. कटा (कि आपलोग) 
महा ६. ऊचा खश्णुत १६. सूने 

आसनम्‌ 1 ७. आसन अमलाम्‌, गिरम्‌ 1! १५. मेरी निर्मल, वाणी को 


श्लोकाथं-सभासदों ने अद्भुत एवं महान्‌ तजस्वी शुकदेव मुनि को देखा ओर तत्काल खड़े होकर उन्टं 


ऊचा आसन दिया । देवपि नारद ने उनका प्रेम-पूर्वंकं पुजन किया । तदनन्तर युंख-पुर्वक वंटकर्‌ 
श्रीशुकदेव जी ने कहा कि आपलोग मेरी निर्मल वाणी को सुनें । 


अशीतितमः श्लोकः 
च र 3 $ 9 ५ 
शोशुक उवाच-निगमकल्पतरो गलितं फलं, शुकशुसवादस्छतद्रवसंयुतम्‌ । 
पिबत भागवत रसमालय, महुरदो रसिका वि यादुक्ाः ॥८०॥ 
पदच्छेद-निगमर कट्पतरोः गलितम्‌ फलम्‌ , शक ॒ जुखात्‌ अशत द्रव स्युतम्‌ । 
पिवत भागवतम्‌ रसम्‌ आलयम्‌ , सुष्ः अहो रखिकाः खचि भावुकाः ॥ 


शन्दाथं- 

निगभः, कटपतरोः ४. वेद रूपी, कल्पवृक्ष का पिबत १४. पान करो 
गलितम्‌ ५. पका हुआ (तथा) भागवतम्‌ ११. भागवत के 
फलम्‌ १०. फल (ट अतः) रसम्‌, आलयम्‌ १२. रस का, आजीवन 
शुक ६. शुकदेव रूपी तोते के म॒हः १३. बार-बार 
मुखान्‌ ७. मुख-संयोग के कारण अहो, रखिकाः १, अरे, रसिक 
अण्बुत ८. सुघा भुवि ३. पृथ्वी पर 

द्रव, खयुतम्‌1 ठ. रसे, पगा हुआ माबुकाः ॥ २. भावुकं जनों ! 


(यह श्रीमद्भागवत) 
श्लोकाथं-- अरे रसिक भावुक जनों ! यह श्रीमद्भागवत पृथ्वी पर वेदरूपी कल्पवृक्ष का पका हुआ तथा 
शुकदेव रूपी तोते के मूख-संयोग के कारण सुधा रस से पगा हुभा फल है, अतः भागवत के रस 
का आजीवन वार-वार पाने करो । 


ठक्ागीतितयः श्लोकः 





माहात्म्यम्‌ 
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धर्मः घोञ्मितक्षैतत्नोऽच्र चरमो निर्मत्सराण्णं सखतार्‌ ; 
वेद्यं वास्नवमलन्न वचस्तु शिवदं तापच्रयोन्स्रृलनस्‌ ) 
श्रीमद्धागवते अद्ाञ्चनिकरते कि सख 
सद्यो ह्वय वरध्यतेऽच् कृतिभिः शश्चषुभिस्नत्च णात्‌ ॥८१॥ 


परैरीश्वरः, 


शर्मः प्रोञ्भित कैतवः अत्र परमः निमेव्खसाणाम्‌ खाम्‌ ? 
वेयम्‌ वास्तवम्‌. अत्र वस्तु शचिवद्‌स्‌ ताप जय उन्द्ुलनस्‌ । 
श्रीमद्धागवते महामुनि कते किम्‌ बा परेः ईश्वरः, 
ख्यः हृदि अवरुध्यते अच्र ऊतिभिः श॒श्रृषुभिः वद्‌ खात्‌ ॥ 


अ० ६ ] 
पदच्छेद-- 
शन्दार्थं-- 

धमः त 
प्रोज्ित ३. 
कैतचः २. 
अञ्च १. 
परमः % 
निमेत्सराराम्‌ ७ 
सताम्‌, ८. 
वेयम्‌ =. 
ास्तवेम्‌ १३. 
अश्र ६. 
वस्तु १४. 
शिवदम्‌ १५. 
तापज्य १ 
उन्मूलनम्‌ । १२. 


निष्काम धर्म की (व्याख्या है) श्रीमद्भागवते 
रहित 

कृपट से 

इस (श्रम दागवत्‌) मं 
महान्‌ 


ईर्प्या-रहित 

सन्तो के 

जनने योग्य 

त्रिकाल सत्य 

इसमे 

वस्तु (वणित है) 
कल्याणकारी 

तीनो तापो का 

नाश करने वाली (ओर) 


महामुनि 
छते 
किम्‌ 

चा 

परः 
दश्यर ३१ 
सद्यः 

हृदि 
अवरुध्यते 
अश्च 
कतिभिः 
श्रषखभिः 


तरश्चरणात्‌ ॥ 


९३. 
२४. 


श्रोमद्धागतत के रहते 
वेदव्यास . 
रचित 

व्यर्थं हं (क्योकि) 
अथवा 

दूसरे साधन 
ईश्वर को 

शीघ्र 

हदय में 

वेठा लेते है 
इसके 
भाग्यशाली 
श्रोतागण 
तत्काल 


ष्लोकार्थ--इस श्रीमद्धागवत में कपट से रहित महान्‌ निष्काम धमं कौ व्याख्या है । इसमे ई््या-रहित सन्तो 
के जानने योग्य, कल्याणकारी, तीनो तापो का नाश करनेवाली ओर त्रिकाल सत्य वस्तु वणित 
है । अथवा वेदव्यास-~रचित श्रीमद्धागवत के रहते दूसरे साधन व्यथं है, क्योकि इसके भाग्य- 
शाली श्रोतागण तत्काल हृदय मे ईश्वर को शीघ्र बठा लेते है । 


२४६ ] श्रीमद्भागवते [ म० ६ 


ह.यशीतितमः श्लोकः 
श्री सद्धागवतं पुणणतिलकं यद्धैर्णवानां धनम्‌, 
यस्मिन्‌ पारसदहस्यमेवममलं ज्ञानं परं गीयते । 
यच्च ज्ञानविरागभक्तिसखदितं नैष्कस्येसाविष्करतस्‌, 
तच्छण्वन्‌ प्रपठन्‌ विचारणपरो भक्त्या विखुयेन्नरः ॥८२॥ 


पदच्छेद- 
श्रीमद्धागवतम्‌ पुराण तिलकम्‌ यद्‌ वैष्णवानाम्‌ धनस्‌; 
यस्मिन्‌ पारमहंस्यम्‌ एवम्‌ असलम्‌ ज्ञानम्‌ परम्‌ गीयते । 
यन्न ज्ञान विराग भक्ति खहितम्‌ नैप्कम्येम्‌ आचिष्छतस्‌, 
तद्‌ श्टण्वन्‌ घपठन्‌ विचारण परः भक्त्या विसुच्येत्‌ चरः ॥ 
शब्दार्थ- 
श्रीमद्धागवतम्‌ २. श्रीमद्भागवत ज्ञान १५. जान 
पुराण ३. पुराणों मे विराग १६. वैराग्य ओर 
तिलकम्‌ ४. सवं श्रे (है) भक्ति १७. भक्ति के 
यद्‌ १. यह्‌ खदितम्‌ १८. साथ 
वैष्णवानाम्‌ ५. वैष्णव जन का नैष्कस्येम्‌ १६. निष्काम कम का (भी) 
धनम्‌, ६. घन (है) आविष्छृतम्‌, २०. वणन हं 
यस्मिन्‌ ७. इसमे तदू २१. इसके 
पारमदंस्यम्‌ 5. परमहंसो का श्ण्वन्‌ २२. श्रवण 
पटवम्‌ १०. एवम्‌ प्रपठन्‌ २३. पठनं (एवं) 
अमलम्‌ ६. निर्मल विचारण २४. मनन में 
ज्ञानम्‌ १२. जान परः २५. तत्पर 
परम्‌ ११. दिव्य भक्त्या २७. भक्तिकं दारा 
गोयते । .१३. गाया गया है विमुच्येत २८. (संसार से) मक्त हो जाता दै 
यत्न १४. इसमें नरः ॥ २६. मनुष्य 


धलोकार्थ-यह श्रीमद्भागवत पुराणों मे सर्वश है, वं ष्णव-जन का घन है । इसमे परमहंसो का निर्मल एवम्‌ 
दिव्य ज्ञान गाया गया है । इसमें ज्ञान, वैराग्य भौर भक्ति के साथ निष्काम-कमं का भी वणन 
है 1 इसके श्रवण, पठन एवं मनन मे तत्पर मनुष्य भक्ति के दारा संसार से मुक्त हो जाता है 1 
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अयशीतितमः श्लोकः 
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भ न ५ प ५ र 
स्वगं सत्ये च कौलासे वैङ्कण्टे नास्च्ययं रसः) 
अलः पिचन्त खद्धाग्या मा सा सखुञ्चन किचित्‌ ॥८३॥ 


पदच्छेद-~ स्वगं सत्ये च केलासे, चद्कुण्ठे न अर्ति अयम्‌ र्खः। 
अतः पिन्तु खत्‌ भाग्याः, या था जुञ्चतत किचिद्‌ ॥ 


ब्दाथं-- 
स्वगं ३. स्वगंलोक रसः । २ 
स्ये %. सत्य लोक्र अत <. 
= ६. ओर पिबन्तु ११. 
पलास ५. कलास खद्‌ शषच्याः १०. 
चै छण्ठे ७. वैकुण्ठ लोक मे (भी) मामा १३ 
न अस्त ठ. नटादं अन्त १४. 
अयस्‌ १. यह कर्टिखित्‌ ॥ १२. 


श्लोकाथं--यह्‌ कथा-रस स्वगं लोक, सत्यलोक, कंलाश ओर वेंकूण्ठ 


(कथा) रस 
इसलिए 


ष ण्न 


कर (इसे) 


ल भम्यञ्लाला जन्‌ † (इसका) 


मत्‌ 


कभीभी 
लोकम भीन्हीं है। इसलिए दहै 


भाग्यशाली जनों ! इसका पान करे ! इये कभी भी मत छोड । 


चतुरशीतितमः त्तकः 


॥ 


सूत उवाच--एवे न्र्‌ वारो खति वादरायणैौ, सध्ये सभाथां हरिराविरासीत्‌ । 
प्रहादवल्यद्धवष््ास्युनादिभिर्‌ , चरतः ख्ुरर्षिंस्तम पजयच तान्‌ ॥८४॥ 


पदच्छेद-- एवम्‌ ज वाखे सति बादययण्ौ, मध्ये खमायाम्‌ हरिः आवि खखीत्‌ । 
भरहद्‌ बलि उद्धव फाटगुन आदिभिः, इतः सुरर्षिः तम्‌ अग्रूजयत्‌ च तान्‌ ॥ 


शनब्दाथं-- ख 
एवम्‌ २. इस प्रकार बलि, उद्धव 
ञाणे ३. कहते फाट्गुन 
सति ४. रहने पर आदिभिः 
बाद्सयणौ, १. शुकदेव मुनि के चुतः 

मध्ये ६. वीच में ्‌ खुरषिः 
खभायाम्‌ ५. सभाक तम्‌ 

हरिः १२. भगवान्‌ श्री हरि अपूजयत्‌ 
आविरासीत्‌ । १३. प्रकट हो गये ख 

राद ७. प्रह्लाद तान्‌ ॥ 


८. 
~~ 
१९५. 
१ 
१४. 
१५. 
१८. 
१६. 
१७. 


बलि, उद्धव 
अजुन 

इत्यादि (भक्तो) से 
धिरे हुए 

देवर्षि नारद ने 
उनका 

पुजन किया 

ओर 


उन (भक्तों) का 


श्लोकाथं--शुकदेव मुनि के इस प्रकार कहते रहने पर सभा के बीच मे प्रह्लाद, बलि, उद्धव, अर्जन इत्यादि 
भक्तों से धिरे हुए भगवान्‌ श्रीहरि प्रकट हो गये । देवषि नारद ने उनका ओर उन भक्तो का 


पुजन किया । 
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पञ्चाशीतितमः श्त्लोकः 


दष्ट्वा प्रसन्न सहदासने हरिम्‌; 
ते चक्रिरे कीतनसयतस्तदा | 
भवां भवान्या कमलासनस्तु, 
तच्ागसत्कीतेनदशनाय ॥८५।। 


पदच्छेद-- 

खष्ट्वा प्रखन्नस्‌ महत्‌ आसने हरिम्‌ , 

ते चक्रिरे कीतेनम्‌ अग्रतः तद्‌ 

भव भवान्या कमलाखनः ठः 

त्न आगमत्‌ कीतंन दशनाय ॥ 
णब्दाथे- 
षा ७. देखकर तदा । १, उस समय 
प्रसन्नम्‌ ६. प्रसन्न सवः १३. भगवान्‌. शंकर 
महत्‌ ४. ऊचे भवान्या १२. पार्वती के साथ 
आसने ५. भासन पर कमलासनः १५. ब्रह्माजी (भी) 
हरिम्‌, ३. भगवान्‌ श्रीहरि को तु, १४. तथा 
ते २. वे (भक्त गण) तजर ११. वहाँ 
चक्रिरे १०. करने लगे आगमत्‌ १८. आयेथे 
कीतंनम्‌ &. कीतंन कीतन १६. कीतंन 
अग्रतः ८. (उनके) आगे दशनाय ॥ १५७. देखने के लिये 
श्लोकाथं- 


उस समय वे भक्तगण भगवान्‌ श्रीहरि को ऊचे आसन पर प्रसन्न देखकर उनके आगे कीत 


करने लगे ! वहा पार्वती के साथ भगवानु शंकर तथा ब्रह्माजी भी कीर्तन देखने के लिये 
भाये थे । 


अ० ६] 


शन्दाथं- 
प्रहादः 
तालधारी 
तरल 
गरतितया 
ख 

उद्धवः 
कास्यधारी, 
चीरणाधषरसी 
स्दुरथिः 
स्वर 
छूशलतया 
राग कतां 
अजन ; 
अभूत्‌ । 
इन्द्रः 


माहात्म्यम्‌ बन्द 
पडशीतितमः श्लोकः 
परहादस्तालधारी तरलगलितया चोद्धलः कास्यधारीः 
चीणाधारी सुरर्षिः स्वरङ्कशलतया रागकताजं नोऽ्रत्‌ । 
इन्द्रोऽवादीन्खदङ्गं ज यजय सुकराः कीतने ते ङमाराः, 
यच्रायने जाववक्ा खरसरचनया व्यासपुत्रो वभ्यूव ॥८६॥ 


ग्रहाद्‌; तालधासी तरल गतितया च उद्धवः कांस्य्ारीः 
कीणाधारी खुरर्षिः स्वर कुशलतया राग कतां अञ नः अश्चूत्‌ । 
इन्द्रः अवादीत्‌ शखदङ्गम्‌ जय जय सुकराः कीतने वे मासः) 
यत्न अग्रो भाव वक्ता सरस रचनया व्याख पुच्ः उश्च ॥ 


६. प्रह्वादजीने अवादीत्‌ १४६. बजाया 

७. करताल ले लिया खदम्‌ १८. मदङ्ध 

४. फुर्तलि जयजय २२. जय-जयकार 

५. होने के कारण सुकरः २३. करने लगे 

२४. ओर क्तेन ३. कीतंन में 

८. उद्धव जी तें २०. वे 

& क्ा्ञ बजाने लगे कुमाराः २१. सनकादि कुमार 
११. वीणा वजाने लगे यज्ञ १. वह 

१०. देवषि नारद अग्र २. (भगवान्‌ के) आमे 
१२. गनेमें भाव २८. नृत्य का भाव 
१३. निपुण होने के कारण चक्ता २५. बताने वाले 
१५. राग अलापने वाले सरस २६. मघुर 

१४. अर्जुन रचनया २७. माव-भंगिमा के द्वा 
१६. हुए उ्याखपुञ्चः २५. शुकदेव मुनि 
१७. इन्द्र ने चभूव ॥ ३०. इए 


्लोकाथं--वहां भगवान्‌ के आगे कीत॑न मे फुर्मलि होने के कारण प्रह्लाद जी ने करताल ले लिया; उद्धव 


फा०-२२ 


जी ्ञाज्ञ बजाने लगे; देवषि नारद वणा बजाने लगे; गाने मे निपुण होने के कारण अर्जुन राग 
अलापने वाले हुए; इन्द्र ने मृदङ्क बजाया; .वे सनकादि कुमार जय-जयक[र करने लगे ओर 
शुकदेव मुनि मधुर भाव-भंगिमा के दारा नृत्य का भाव बताने वाले हए । 


२५० ) श्रीमद्धागवते [ अ० ६ 
क ज~न ---~--- 
सप्ताशीतितमः श्लोकः 
ननते सध्ये चिकसेव तच, भक्त्यदिकानां नटवत्सरुतेजसास्‌ । 
अलौकिकः कीतनसेतदीदचय, दरिः प्रसन्नोऽपि वचोऽब्रवीत्‌ ॥८७॥ 


पदच्छेद-- ननते सध्ये जिकम्‌ टव तच्च, भक्ति आदिकाना्‌ नटवत्‌ तेजसाम्‌ । 
अलौकिकम्‌ क्यीरतनम्‌ एतद्‌ श्य, हरिः धसश्नः अपि चन्वः अघ्रवीत्‌ तत्‌ ॥ 





शन्दाथ- 

ननर्त ८. नाचने लगे अलौकिकम्‌, क्मी्तंनस्‌ १०. अदमुत, कीतंन को 
सध्ये २. (सभा के) बीच एतद्‌ &. इस 

जिक्मष्प्व ६ तीनोंही देद्य, ११. देखकर 

+? १. व्हा हरिः १२. भगवानु श्री हरि 
मकि ४. भक्ति परसन्नः, अपि १३. प्रसन्न (हए), तथा 
आदिकानास्‌ ५. जान ओर वैराग्य कचः १५. वचनं 

नटवत्‌ ७. नट के समान अब्रवीत्‌ १६. बोले 

खतेडसाम्‌ ! ३. परम तेजस्वी तत्‌ ॥ १४. यह्‌ 


श्लोकार्थ-- वहां सभा के वीच परम तेजस्वी भक्ति, ज्ञान ओौर व॑राग्य तीनों ही नट कैः समान नाचने लगे। 
इस अदुमुत कोतंन को देखकर भगवान्‌ श्री हरि प्रसन्न हृए तथा यह वचन बोले । 


ष्टाशीतितमः श्लोकः 


श्चत्वेति तद्राच्यमतिप्रसन्नाः, पेमाद्र चिल्ला दरिञ्बुचिरे ते ॥८८॥ 


पदच्छेद-- म्तः वरम्‌ भाव छतात्‌ चरध्वम्‌, पीतः कथा क्ीतंनतः अडिथ सास्थधरततञ्‌ । 
श्रत्वा इति वद्‌ वाक्यम्‌ अति भरखन्नाः, घरेम आद्र चिन्ताः हरिम्‌ ऊचिरेते॥ 

णन्दाथे-- 

मत्तः २. मृक्षसे श्चटवा ११. सुनकर 

वरम्‌ ३. वरदान इति ६. इसप्रकार 

भाव, छतात्‌ १. (तुम लोग) भावके वशीभूत तद्‌ वाक्यम्‌ १०. उनके वचन को 

छुरुध्वम्‌, ४. मागां अति प्रसन्नाः; १२. अत्यन्त प्रसन्न (भौर) 

ीतः ७. प्रसन्न मेम आर्द्रं चित्ताः १३. प्रेम के कारण भीगि हृदय 

कथा कीतेनतः ६. सप्ताह कथा ओौर कीतंनसे इरिख्‌ १५. भगवान्‌ श्री हरि से 

यस्मि ८. ह ऊचिरे १६. कटा 

खास्प्रतम्‌ । ५. इस समय (मै) ते ४ १४. उन (भक्तो) ने 


श्लोकाथं-तुम लोग भक्ति भाव के वशीभूत मुक्चसे वरदान मांगो । इस समय भँ सप्ताह कथा ओौर कीतंन पे 


प्रसन्न ह, इस प्रकार उनके वचन को भुनकर अत्यन्त प्रसन्न ओर प्रेम के कारण भीगे हृदय से 
उन भक्तो ने मगवानु श्री हरि से कहा । 


स० ६1 माहास्म्यम्‌ [ २५१ 


पि य ३ हो त 
एक {निनव्‌ ततनः रद क्छः 
© [क 
नगादगाथास्ु चं सवेभक्तेः, एथिस्त्वया जावच्यमिति भरयत्नाद्‌ | 
सनोरथोऽयं परिप्रणी यः, तथेति चोक्त्वान्तररी यताच्युतः ॥८&॥ 
पदच्छेद-- नगा गाथासु च खं भक्तैः, एभिः त्वया आव्यम्‌ इति प्रयटनात्‌ 1 
भनोरथः अयम्‌ परिपुरखीयः; तथा इति च उक्त्वा अन्वरध्ीयत अच्युतः ॥ 





गान्दार्थ- 

नगाह्‌, गाथासु ३. श्रीमद्भागवत सराह को कथाओंसं मनोरथः <. क(सना करो 

न १. हे प्रमो । अयस्‌ ८, इस 

सवै, भक्तेः; ६. सभी, भक्तो के साथ परिषूरखीयः; १०. पूणं करे 

णिः ५. इन तथाः, इति १३. “तथास्तु, यह्‌ 

त्वया २. आप स ११. तदनन्तर 

भ्राव्यम्‌, इति ७. उपस्थित र्हं, हमारो उक्त्वा,अन्तरध्ौीयत १४. कहकर, अन्तर्धान हो गये 
प्रयत्नात्‌ । ४. प्रयत्न करकं अच्युतः ॥ १२. भगवान्‌ श्रौ हरि 


ए्लोका्थं-- हे प्रमो 1 आप श्रीमद्धागवतत सप्ठाह की कथाओं में प्रयत्न करके इन सभी नक्तो के साध 
उपस्थित रः हमारी इस कामन। को पूर्णं करे । तदनन्तर भगवान्‌ श्रो हरि "तथास्तु" यह्‌ ककर 
अन्तर्धान हो गये । 
नवतितमः श्त्लोकः 
ततोऽनसत्तचरणेषु नारदः, तथा शुकादीनपि तापसाश्च । 
अथ चह्द्याः परिनष्टमोदाः, स्वं ययुः पीतकथाष्धतास्ते ॥€०॥ 


प्दच्छैद- ततः अनमत्‌ तद्‌ चरणेषु नारदः, तथा शक आदीन्‌ अपि तापसान्‌ च । 
क्ष ० (द 
अथ प्रहृष्टाः परिनष्ट मोहाः, सवं ययुः पीत कथा अगताः ते॥ 


शब्दाथं-- 

ततः १. तदनन्तर अथ ६. उसमे वादं 

अनमत्‌ ८. प्रणाम किथा प्रहृष्टाः १२. प्रसन्न होकर 

तदू, चरेषु ३. उन (श्रीहरि) के, चरग चिह्लोमे परिनष्ट १४. छोडकर 

नारद्‌, २. देवर्षि नारदने मोहाः, १३. मोह को 

तथा ४. ओर सवं ११. सभी (भक्त गण) 
णक, आदीन्‌ ५. शुक्रदेव, इत्यादि ययुः १८. चले गये 

अपि ७. भी पीत १७. पान करके 
तापखान्‌ ६. तपस्वियो को कथा, अश्ताः १६. कयारूपी अमृत रसंका 
ख । १५. तथा ते॥ १०. वे 


ष्लोकार्थ-- तदनन्तर देवर्षि नारद ने उन श्री हरि के चरण चिह्लों मे भौर शुकदेव इत्यादि तपस्वियो को भी 
प्रणाम किया 1 उसके बाद वे सभौ भक्तगण प्रसन्न होकर, मोह को छोडकर तथा कथा रूपी 
अमृत-रस का पान करके चले गये । 


२५२ 1 श्रीमद्धागवते [ अ० ६ 


एकनवतितमः श्त्लोकः 
भक्तिः सुताभ्यां खद रक्तिता सा, शास्त्रे स्वकी येऽपि तदा शुकेन । 
अतो इरिभागवतस्य सेवनात्‌ , चित्तं समायाति दि बेदणवानाम्‌ ॥&१॥ 


पदच्छेद- 
भक्तिः ताभ्याम्‌ सह रध्िता सा, शास्रे स्वकीये अपि तदा केन । 

_ ` ५५ हरिः भागवतस्य सेवनात्‌ , चित्तम्‌ समायाति हि वैष्णवानाम्‌ ॥ 
सनल्वयय- 
भक्तिः ८. भक्तिको शुकेन । २. शुकदेव मुनि ने 
ताभ्याम्‌ ५. ज्ञान ओर वैराग्य के अतः ११. इसलिये 
सह ६. साथ हरिः १६. भगवान्‌ श्रीहरि 
रश्िता १०. स्थापित कर लिया भागवतस्य १२. श्रीमद्धागवत का 
सा, ७. उस सेवनात्‌ १२. पाठकरनेसे 
शास्र ४. श्रीमद्भागवत महापुराण मे चित्तम्‌ १५. हदय में 
स्वक्मीये ३. अपने समायाति १८, प्रकट हो जाते हँ 
अपि ६. भी हि १७. अवश्य 
तदा १. उस समय वैष्णवानाम्‌ # १४. वष्णवाकं 


श्लोकार्थ--उस समय शुकदेव मुनि ने अपने श्रीमद्धागवत महापुराण मे जान भौर वराग्य के साथ उस भक्ति 
को भी स्थापित कर लिया, इसलिये श्रीमद्भागवतत का पाठ करने से वैष्णवों के हृदय म भगवाचु 
श्रीहरि अवश्य प्रकट हो जाते है । 
~. 
दविनवतितमः श्लोकः 


दारिद्रःयदःखज्वरदाहितानाम्‌, मायादिशाचीपरिमदिंतानास्‌ । 
संसारसिन्धौ षरिपातितानाम्‌, क्तेलाय वे मागवतं पगजं ति ॥६& र] 


पदच्छेद- 
दारिद्र्य दुःख उवर दाहितानाम्‌ ; माया पिशाची परिमाद्तानाम्‌ । 

५) खसखार किन्ध्यी परिपातितानाम्‌ , क्षेमाय वै मागवतम्‌ भगजंति ॥ 
गन्दयाथ- 
दारिद्र्य १. ददर्द्रिता के खसार, खिन्धी ६. संसार रूपी, समुद्र मे 
दुःख, जवर २. दुःखरूपी, ज्वर से परिपातितानार्‌, ७. इडबाये गये (प्राणियों) के 
दाहितानाम्‌, ३. जलाये हुये कषेमाय, वै ८. कल्याण के लिये, ही 
माया पि्ाची . मायारूपी राक्षसी से भागवतम्‌ ४. श्रीमद्भागवत महापुराण 
परिमदितानाम्‌। ५. अच्छी तरह सताये गये (तथां) प्रणजंति ॥ १०. गजना कर रहा है 


एलोकार्थ-दरिद्रता के दुःख रूपी ज्वर से जलाये हये, माया रूपी राक्षसी से मच्छी तरह सताये णये तथा 
संसार 1 समुद्र मे इबाये गये प्राणियों के कल्याण के लिये ही श्रीमद्भागवत महापुराण गजंना 
कर रहौ है । 





उक्तम्‌ 
कद्‌ 
रज्ञ 
गोकणंन 
कदा 


पुनः| 


लोकाथ--श्रीशुकदेव मुनि ने राजा परीक्षित्‌ से यह्‌ कथा कव कही, फिर 


‰< 


^ ¶  ॥ ९॥ ® १॥ 


माहाटम्यम्‌ [ २५३ 
भिनव तितमः श्लोकः 

शकेनोकलं कदा राज्ञे गोक्रणेन कदा पुनः। 

सूरषमे कडा त्राद्यं शिदिन्धि मे स्विस्‌ 1€३॥ 


गोकणन कदा घुनः। 


शुकेन उक्तम्‌ कदा राज्ञे; 
इमम्‌ ॥ 


खुरपये कदा बाह्यं :; छ्रन्धि मे ख्यम्‌ 


श्रीणुकदेव मुनिने खरपये १०. देव्रपि नारदे 
कटी कद्‌ ११. कव (कटी) 
केव ब्राह्यं: द. सनकादि कुमारो ने 
राजा परीक्षित्‌ से (यह्‌ कथा) छ्िर् १५. दुर करे 
गोकणं जी ने से १२. मेरे 
कवे (सुनायी) सशयम्‌ १४. सन्देह को 
फिर त॒ ८. आर 
इमम्‌ ॥ १३. इस 


गोकणं जी ने कब सुनायी ओर 


सनकादि कृमारों ने देव षि नारद से कव कटी; मेरे इस सन्देह को दूर करं । 


चतुशवतितमः श्त्वलोकः 
आक्रष्णनिगे मातस्त्रि द्रषीधिक्गते 


कलौ । 


सूत उवाच-- 
नवमीतो नमस्ये च कथारस्म शुकाऽकरोत्‌ ॥€४॥ 

पदच्छेद-- 
आ ष्ण निगमात्‌ जिशत्‌ , वपं अधिक गते कलो । 

१ नवमीतः नभस्ये च, कथा आरम्भम्‌ शुकः अकरोत्‌ ॥ 

गनल्दाथ-- 

अ ३. पश्चात्‌ नवमीतः १०. नवमी तिथिसे 

छष्रण १. भगवान्‌ श्री कृष्ण के नभस्ये &. भाद्रपद मास (शु-्ल पक्ष) को 

निगमात्‌ २. (गोलोक) चले जाने कै च ८. तदनन्तर 

ज्निशत्‌ ५. तीस कथा १२. भागवत कथा का 

वषं अधिक्र ६. वषं अधिक आरम्भम्‌ १३. प्रारम्भ 

गते ७. बीत जाने पर शुकः ११. श्रीशुकदेव जी ने 

कलो । ४. कलियुग के अकरोत्‌ ॥ १४. क्याथा 


श्लोकाथं-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गोलोक चले जाने के पश्चात्‌ कलियुग के तीस वषं अधिक नीत जाने 


पर तदनन्तर भाद्रपद मास शुक्ल पक् की नवमी तिथि से श्रीशुकदेव जो ने भागवत कथा का 
प्रारम्भ किया था । | 
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-- = स तः तः = जाः 
जाया जाः ज ~ किच = = ~~ ~ ~ ~ 


क इ म ये 
पञ्च नवाततमः सरला कः 
परी ज्तिच्छवणान्ते च कलौ वषंशतद्धये । 
शुद्धे शुचौ नवम्यां च घेजुजोऽकथत्कथास्‌ ।६१५॥ 


पदच्छेद- परीष्ित्‌ श्रवण अन्ते च, कलौ वषं शत्द्धये । 
शद्धे चौ नवम्याम्‌ च, धेनुजः अकथयत्‌ कथाम्‌ ४ 
शब्दाथ-- 
परीश्ित्‌ १. राजा परीक्षित्‌ के शद्धे 2. शुक्ल पक्षको 
चवर २- (कथा) सुनने के शचौ ८. आपाद्‌ मासक 
अन्ते ३. पश्चात्‌ न वस्यान््‌ १०. नवमी तिथि से 
नच ७. ओर (बोत जाने पर) टा १२. यह्‌ 
कलो ४. कलियुग के शेचुजः ११. गोकणं जीने 
चष ६. वषं अकथयत्‌ १४. कही 
शतद्धये। ५. दोसौ कथाञ्‌॥ १३. कथा 


श्लोका्थ--राजा परीलित्‌ के कथा सुनने के पश्चात्‌ कलियुगकेदो सौ वषं ओर बीत जाने पर आषाढ्‌ 
मास के शुक्ल पक्ष को नवमो तिथिसे गोकणं जी ने यह्‌ कथा कही | 
भ ॥ 
षण्शावतितमः श्लोकः 

तस्मादपि कलौ पराप्ते चिशद्रर्बंगते खनि । 

ऊचुखूजं सिते पक्षे नवस्यां ब्रह्मणः खलाः ॥& ६ 
पदच्छेद-- तस्मात्‌ अपि कलौ भराप्ते, धिशत्‌ वषं गते खति । 

उचुः ऊजं खिते पश्चे, नवम्याम्‌ ब्रह्मणः सताः ॥ 


शन्दार्थ-- 
तस्मात्‌ १. उससे उचुः १४. (यह कथा) सूनायी 
अपि २. भी ऊजं १०. कातिक मास के 
कलौ ४. कलियुग के सिते ११. शुक्रल 
प्राप्ते ३. आगे पश्च १२. पक्ष की 
त्रिशत्‌ वषं ५. तीस वषं नवम्याम्‌ १३. नवमी तिथिसे 
६. बीत जाने ब्रह्मणः ८. ब्रह्माजी के 
सति । ७. पर सुताः ४. मानस पुत्र (सनकादि कुमारो ने) 


एलोकार्थ-उससे भी आगे कलियुग के तीस वषं बीत जाने पर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि कुमारो ने 
कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को नवमी तिथि से यह्‌ कथा सुनायी । 
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अ० ६ ] 
क 
सप्रनवतित्तमः श्लोकः 

इव्येतन्ते सभा ख्यातं यत्यृषोऽद्‌ त्वथानच । 

कलौ जागवती वात जवरोगविनाशिनी ॥&७॥ 
पदच्टेद- इति ष्तद्‌ ने समाख्यानम्‌ ; यद्‌ पृष्ठः अहस्‌ त्वया अनघ) 

को भगवती वाता, भव रोग विनाशिनी॥ 
ण़न्दाथे-- 
इति ६. इस प्रकार त्वया २. तुमने 
पतद्‌ ८. वह्‌ सव अनघ | १. ट निष्पाप (यौनक जी) ! 
ते ७. तुम्ट कलां १०. कलियुग में 
समाख्य्रातम्‌ ६. वता दिया आश चक ११. श्रीमद्धागवत क्ती 
यद्‌ ध. जो वातः १२. कथा 
पृष्ठः ५. पदाथा अव रोग १३. संसार रूपी रोगकों 
अहसम्‌ २. मूञ्ञसे विनशिनी॥ १४. मिटाने काली ठै 


र्लोकार्थ---हे निष्पाप शौनक जी ! तुमने मुन्नमे जो पृछा था, इस. प्रकार तुम्रं वह सबं वता ? 
कलियुग मे श्रोमद्धागवत की कृथा संसार ख्पौ रोग को मिटाने बाली 
ल्ट नवाततबः सलकः 
क्रद्णएभियं सकलद्ल्मषनाशनं च, खक्त्येकदेतवभिदह भक्तिविलाङकारि) 
सन्तः कथानकसिदं पिबतादरेख, लोके हि तीथेपर्शीलनसेवया किस्‌ ॥8८॥ 
पदच्छेद--क्ृष्ण श्रियम्‌ सकल कटमघ नाशनम्‌ च, सुक्ति एक हेतुम्‌ इह भक्ति विलाखकारि । 
खन्ठतः कथानकम्‌ इदम्‌ पिबत आदरेण, लोके हि तीथे परिशीलन सेवया किम्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

कृष्ण, प्रियम्‌ २. भगवान्‌ श्चोकरष्ण की, प्रिया खन्तः १. हे सन्तो ! (आपलोग) 
सकल ३. सम्पूणं कथानकम्‌ १२. कथाका 

कटमष, नाशनम्‌ ४. पापों का, नाश करने वाली इदम्‌ ११. स 

च, ८. ओर पिबत १४. पान करे 

क्ति ६. मुक्तिका आदरेण, १३. आदर के साथ 

पक, हेतुम्‌ ७. प्रधान, साधन लोके १६. संसारम 

दह्‌ ५. संसारसे हि १५. इसके विपरीत 

भक्ति ॐ. भक्तिको तीथ, परिशीलन १७. तीर्थो मे, मण (गौर) 
विलासकारि । १०. बढाने वाली सेवया, किम्‌ ॥ १८. (वहाँ) निवास से क्या लाभ है 


श्लोकार्थ--हे सन्तो ! आप लोग भगवान्‌ श्रीङ्ृष्ण- की प्रिया, सम्पुणं पापों का नाश करने वाली, संसार से 
मुक्ति का प्रधान साधन भौर भक्ति को बढ़ाने वाली इस कथा का आदर के साथ पान करे । 
इसके विपरीत संसार मे तीर्थो में रमण ओर वहां निवास से क्या लाभ है ? अर्थात्‌ निरथ॑कृ है । 
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पदच्छेद- 


क 


ग्रान्दाथ- 
स्व 
पुरुषम्‌ 
अपि 
वीत्य 
पाश 
क. 
वदति 
यमः 
किल 
तस्य 
कणं 


१२९. 
८. 


ठ. 


० 23  %& @ छ ~+" € 


श्रीमद्भागवते 


वदति यमः किल तस्य कणंसूले । 


परिहर अगवत्कथाखु सत्तान्‌; 








नवनवतितमः श्लोकः 


स्वपुरूषसपि वीचय पाशदहस्तम्‌ ; 


स, च क ` आक 


[ भ० ६ 





प्रखरहमन्यद्धणां न वैष्णवानाम्‌ ॥६६॥ 


स्व पुखुषम्‌ अपि वच्य पाश हस्तम्‌ , 
वदति यमः किल तस्य कणं द्रूले। 
परिहर भगवत्‌ 


अपने 
दूत को 
भी 
देखक्रर 
पाश लिये 
हाथ में 
कृट्‌ता दै 
यमराजं 
कि 
उसके 
कान के 


कथासु मत्तान्‌ $ 
प्रभुः अहम्‌ अन्य चखाम्‌ न वैष्णवानाम्‌ ॥ 


सूले । १५. 
परिहर १६. 
भगवत्‌ १३. 
कथासु १४. 
मत्तान्‌, १५. 
रुः २२. 
अहम्‌ १७. 
अन्य २९9. 
चरणम्‌ २१. 
न १६. 


वैष्णवानाम्‌।। १८. 


पास 

छोड देना 
भगवान्‌ को 
कथाओं मं 
मस्त (लोगो) को 
स्वामी (हू) 
(क्योकि) मँ 
दूसरे 

लोगो का 

नहीं (किन्तु) 
विष्णु भक्तों का 


कलोकार्थ--यमराज भी हाय मे पाश लिये अपने दूत को देखकर उसके कान के पास कहता है कि भगवानु 


की कथां मे मस्त लोगों को छोड़ देना, क्योकि मै ॒विष्णु भक्तों का नदी, किन्तु दूसरे लोगो 
का स्वामी हूं । 
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माहात्म्यम्‌ 


शततमः श्लोकः 


{ २५७ 





असारे संसारे विषयविषसङ्गाङ्कलधियः, 
तणार्धं ्ेमार्थं पिबत शुकगाधातुलस्ुधास्‌ । 


किमर्थं व्यर्थं मो रजत कुपथे इत्सितकथे, 


परी ्तित्साची यच्छवणगतद्ुक्त्युक्तिकथने ।॥१२००॥। 


पदच्छेद-~ 

असारे सखारे विषय विष खङ्क आङ्ुल धियः, 

क्वण अंम्‌ श्वे भा्थम्‌ पिव क गाथा अतुल चा । 

किमर्थम्‌ व्यथे भो नजत पथे इत्सित कथे; 

परीश्ित्‌ साक्षी यद्‌ श्रवण गत सुक्क उक्ति कथने ॥ 
णन्दार्थ-- 
असारे १. सार-हीन किमथेम्‌ २१. क्यों 
ससार २. संसार में व्यर्थम्‌ २०. निरर्थक 
विषय ३. विषय रूपी भोः १६. अरे ! (आप लोग) 
विख ४. विष के नजत २२. भटक रहे हैँ 
सङ्घ ५. संयोग से कुपथे १६. कुमागं में 
आङ्कल ६. व्याकुल कुत्सित १७. निन्दित 
धियः; ७. बुद्धिवाले (आप लोग) कथे, १८. कथाओं के 
क्वण १०. क्षण (भो) परीश्ित्‌ २४. राजा परीक्षित्‌ 
अधम्‌ . आधे साक्षी ३०. प्रमाण (है) 
स्तेमा्थंम्‌ ८. (अपने) कल्याण के लिये यद्‌ २३. क्योकि (इस कथा के) 
पिबत १५. पान करे श्रवु २४. कान में 
शुक ११. श्रीमद्भागवत के गत २५. पड़ने से 
गाथा १२. कथारूपी मुक्ति २६. मोक्ष की (भापि होती है) 
अतुल १३. अनुपम उक्छि २७. (इस) बात को 
खधाम्‌। १४. अमृत-रस का कथने ॥ २८. कहने में 


श्लोकार्थं --सार-हीन संसार में विषय रूपी विष के संयोग से व्याकुल बुदधिवाले आपलोग अपने कल्याण के ्‌ 


फा०-३३ 


लिये आघे क्षण भी श्रीमद्धागवत के कथारूपी अनुपम अमृत-रस का पान करे । अरे ! आप 
लोग निन्दित कथाभों के कुमागं मे निरथंक क्यो भटक रहे हँ ? क्योकि इस कथा के कान में पड़ने 


से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस बात को कहने में राजा परीक्षित्‌ प्रमाण है । 
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पदच्छेद- 


शन्दाथं-- 
रख, प्रदाह 


१. 
सस्थेन २. 
२ 


धरीद्यच्छेन 


इेरिता, था ! ४. 
ण्डे ६. 


्रीमद्धागवते 


एकाधिकशततमः श्लोकः 
आीशकेनेरिता कथा| 
कण्ठे सम्बध्यते येन स वचैङकण्ठपसुभंवेत्‌ ।।१०१॥ 


रस प्रवाद खस्थेन, श्रीश्यकेन दैरिता कथा) 
कण्ठे खस्डध्यते खेन, खः वैङ्ण्ठड पुः भ 


रखपघरवाहखं स्थन 


भक्तिरस की, धारासें 


स्थित रहने वाले 
श्रीशुकदेव मुनि के दारा 
कही गयी, कथा कों 
(अपने) कण्ठ में 


खस्बभध्यते ७. 
येनं ५. 
स्य ८. 
= दण्ड ४] १२ " छ ४ 
८24 3 न य्य * ८. 
सवेद } १०. 
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॥ 


धारण रखता है 

जो (व्यक्ति) 

वहु 

वकुण्ठ लोक का, स्वामी 
छो जाता है 


श्लोकाथं--मक्ति-रस की धारा में स्थित रहने वाले श्रीशुकदेव मुनि कै द्वारा कटी गयी कथा को जो व्यक्ति 
अपने कण्ठ मे धारण रखता है, वह्‌ वेकुण्ठ लोक का-स्वामी हो जाता है) 


दरयधिकशततयः शत्तोकः 


इति च परमशद्य सवेसिद्धान्तसिद्धम्‌› सपदि निगदितं 
जगति शुककूथातो निमंलं नास्ति किंचित्‌, पिव परद्ुखदे तौ द्वा द्स्कन्यस 


पदच्छेद- 


, # 


दु» प न {~ 
शांख्यपुञ्जं विलाच््य । 
। 


।१०२॥ 


इति च परम गृह्यम्‌ सवं सिद्धान्त सिद्धम्‌, खपदि निशदितम्‌ ते श्छ दुजञय्‌ विलोक्य । 
जगति शक कथातः निर्मलम्‌ न अरित किञ्चित्‌, पिब पर सुख देतोः दादश सक्धल्ध खारम्‌ ॥ 


श 
इति ८. 
च न्‌. 
परम्‌, गद्यम्‌ ४. 
` सर्वं, सिद्धान्त ६. 
सिद्धम्‌ , ७. 
सपदि द. 
निगदितम्‌ १०. 
त ३. 
शास्र, पुखम्‌ १. 
विलोक्य २. 


यह्‌ (उपाय) 

ओर 

अत्यन्त, गोपनीय 
सभी, मतो में 

मान्य 

तत्काल 

वता दिया गया 
तुम्टं 

शास्त्रो के, समूह को 
देखकर 


जगति ११. 
शुकः, कथातः १२. 
निमेलस्‌ १३. 
न अस्ति १५. 
किञ्ित्‌ १ १४. 
पिब २०. 
पर, सुख १६. 
हेतोः १७. 
दादश, स्कन्ध १८. 
सारम्‌ ॥ १४. 


संसार सें 

श्रीमद्भागवत कथा से अधिक 
पवित्र 

नहीं है (अतः) 

कु भी 

पान करो 

परम, आनन्द को 

पाने के लिए 

बारह, स्कन्धो वाले 

सारभूत (इस रस) का 


षएलोका्थ--शास्त्रो क समूह को देखकर तुम्रं अत्यन्त गोपनीय ओौर सभी मतां में मान्यं यह उपाय तत्काल 
बता दिया गया } संसार में श्रीमद्भागवत कथा प्ते अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है; अतः परम 
आनन्द को पाने के लिए बारह स्कन्धो वाले सारभूत इस रस का पान केरो । 


माहात्म्यम्‌ 


अ० ६ | 
उयधिकशततमः श्त्लोकः 

पतां यो नियत्ततया श्रुणोति यक्त्या, 

यश्चैनां कथयति शृद्धवैर्णवार । 

तौ खम्यग्विधिकरणात्फल लभेते, 

याथाथ्यांन्न डि खुवने क्िंमग्यसाध्यस्‌ ॥१०३॥ 
पदच्छेद-- 3 ४ 

पताम यः नियततया छख भक्त्या, 

यः च ष्नाम्‌ कथयति शुडः वैष्णव अप्र । 

तौ खम्यक््‌ विधि करणात्‌ फलम्‌ लभेते, 

याथार्थ्यात्‌ न हि अवने किमपि अस्छाभ्यस्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
ष्ताम्‌ ३. इस (कथा) को तौ १३. वे दोनों 
यः १. जो (व्यक्ति) खञ्यक्त्‌ १४. उचित 
नियततया ४. नियम-पूर्वंक विधि १५. अनुश्ठान 
श्छणोति ५. सुनता है करणात्‌ १६. करने के कारण 
भक्त्या, २. भक्ति-भावसे फलम्‌ १७. मोक्ष-फल को 
यः ७. जो (व्यक्ति) लभेते, १८. प्राप्त करते हैँ 
च ६. तथा याथाथ्यांत्‌ १. सत्य है कि (उनके लिए) 
प्नाम्‌ ११. इस (कथा) को न हि २३. नहीं (है) 
कथयति १२. कहता है सवने २०. संसार में 
शद्ध ८. पवित्र किमपि २१. कुमी 
वेष्णुव ६. विष्णु भक्तों के असाध्यम्‌ ॥ २२. दुलभ 
अप्र । १०. सामने 


एलोका्थं--जो व्यक्ति भक्ति-भाव से इस कथा को नियमपूर्वकं सुनता है तश्रा जो व्यक्ति पवित्र विष्णु भक्तों 
के सामने इस कथा को कहता है; वे दोनो उचित अनुष्ठान करने के कारण मोक्ष-फल को प्राप्त 
करते हैँ । सत्य है कि उनके लिए संसार में कुछ भी दलम नहीं है । 


इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्नीमदधागवतमाहात्म्ये विभ्रमोक्षो नाम षष्ठः अध्यायः ।।६॥ 


॥ समाक्चमिदं ओरी मदद्धागवतमाहात्म्यम्‌ ॥ 


 -न्सअर-दभ् 


॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 
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दमः ध्कन्व 














राधा भक्कि्रिल्लानं ताभ्यां या च ससन्विता। 
तां श्रीभागक्तीं गाथां वन्दे युगलरूपिरणीम्‌ ॥ 








ॐ तत्सत्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


24६४: सर ल: 
नथ प्नथ्यस्नः उजध्ाच्यः 
भरथनः स्लाकः 
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चारथंष्वभिज्ञः स्वराट्‌ ; 
तने जह्य इदा य गदिकवये खख्न्ति यत्सरुरथः। 
तेजाबार्द्िदां यथा विनिमयो यञ्च जिसखगोऽख्वा 
धास्ना स्वन सदा निरस्तङ्कदक सत्यं परं धीमहि ।॥२॥ 
वदरच्छद-- जन्म आदि अस्य यतः ङन्वयात्‌ इतरतः च अथु अभिज्चः स्वराट्‌ , 
तेने ह्य हृदा यः आदिकवये श्यन्ति यच्‌ खूर्यः ) 
तेजः वारि दाम्‌ य्था लिनिसयः यत्न अिखगेः अद्छवः; 
धाम्ना स्वेन खदा निर्स्त हकम्‌ खत्यस्‌. परम्‌ घौयदहि ४ 


शन्दाथं-- 
सृष्टि, स्थिति ओर नाण होता है यल्‌; खुरयः। १२. जिसके विषय मे, विद्रज्जनं 





जन्म, आदि ७. 

अस्य ६. इस जगत्‌ की तेजः, चारि, श्द्ए्स्‌ १५. प्रकाश, जल ओर थल में 
यतः ५. जिस परमात्मा से यथा १४. जसे 

अन्वयात्‌ २. निरन्तर व्याप्ति विनिभयः १६. रान्ति हो जाती है (वसे ही) 
इतरतः ४. अभाव होने के कारण यज्ञ; डिद्गः १७. जहां, त्रिगुणात्मिका सृष्टि 
च ३. ओर (असत्‌ पदार्थो मे) अश्छषा, १८. सत्यवत्‌ प्रतीत होती है 
अथंघु १. सद्रूप पदार्थो मे धास्ना, स्वेन १८६. तेज से, अपने 

अभिश्चः, स्व याट्‌, ८. सर्वे, (एवं) स्वयंप्रकाश खदा २०. सर्वदा 

तेने ११. उपदेश दिया निरस्त, कुहकम्र्‌ २१. मुक्त रहने वाले, माया से 
जह्य, हदा १०. वेद का, हदय से सत्यम्‌ २३. सत्य स्वरूप परमात्मा का 
यः, अ(दिकवये ६. निस परमात्माने, न्रह्याको परम्‌ २२. (उस) परम 


द्यन्ति १३. मोहित रहते है (तथा) धीमहि ॥ २४. हम ध्यान करते हैँ 

श्लोकाथं-- सद्रूप पदार्थो में निरन्तर व्याप्ति ओौर असत्‌ पदार्थो में अभाव होने के कारण जिस परमात्मा से इस 
जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति ओर नाश होता है; सर्वज्ञ एवं स्वयंप्रकाश जिस परमात्मा ने त्र्या जी 
को वेद का हृदय से उपदेश दिया; जिसके विषय में विद्रल्जन मोहित रहते ह तथा जसे प्रकाश, 
जल ओर थल ने परस्पर भ्रान्ति हो जाती है वसे ही जहाँ त्रिगुणात्मिका सृष्टि सत्य की भति 
प्रतीत होती है; अपने तेज से सर्वेदा माया से मुक्त रहने वाले उस परम सत्यस्वरूप परमात्मा 


का हम ध्यान करते है । 





२६४ ] श्रीमद्धागवते [ अ० 


द्वितीयः श्त्लोकः 
धसे: भो ज्म्किनिकौतवोञच्र परसो निमेत्सरयाणां सताम्‌ , 
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापच्रयोन्स्ृलनस्‌ । 
श्रीमद्भागवते सहाख्निक्रते किं वा परैरीश्वरः, 
सव्यो हव्यवर्ध्यतेञच् कतिभिः शु्रषुभिस्तत्नणात्‌ ।२॥ 


जा क = क = = क = = च = ~ ज ~~. 


पदच्छेद- 
धर्मः प्रोञ्मित कैतवः अच परमः निमेत्सराणाम्‌ खसताञ्‌, 
वेयम्‌ वास्तवम्‌ अज्र वचस्तु शिवद्ञ्‌ ताप जय उन्श्ुलनस्‌ | 
श्रीमद्धागवते मामनि र्ते किम्‌ वा परः देश्वरः, 
सदयः हृदि अवरुध्यते अज ऊतिभिः शुश्रखुभिः तद्‌ श्ण ॥ 
शनब्दाथं-- 
धमः १२. वंदिक धर्म का श्रीसद्धागवते २६. श्रीमद्भागवत के रहते 
पोञ्ित १०. रहित यहामुनि कते २४. वेद व्यास रचित 
केतवः &. कपट ओर पाखण्ड से किम्‌ २८. व्यथे (है) 
अत्र १. इस ग्रन्थमें वा २३. अतः 
परमः ११. स्वं श्रेष्ठ परेः २७. अन्य साघन 
निर्मत्सराणाम्‌ २. मद-मत्सर से रहित देए्वरः, १८.. ईश्वर को 
खताम्‌; ३. सज्जनो के सयः २१. शीघ्र 
वेयम्‌ ४. जानने योग्य हदि १७. हृदय में ह 
वास्तवम्‌ ६. परम सत्य (एवं) अवसख्ध्यते २२. विराजमान कर लेते हं 
अज्र २५. इस अचर १४. इस (श्रीमद्भागवत) को 
वस्तु १३. विषय (वणित दै) कतिभिः १६. भाग्यशाली पुरुष 
शिवदम्‌ ५. कल्याणकारी शुश्चषुभिः १५. सुनने के इच्छक 
ताप्य ७. तीनो तापो को तत्‌ १६. उसी 
उन्मूलनम्‌ । ८. जड़ से उघाडने वाला क्वणत्‌ ॥ २०. क्षण 


ष्लोकार्थ- इस ग्रन्थ मे मद-मत्सर से रहित सज्जनो के जानने योग्य, कल्याणकारी, परम सत्य एवम्‌ तीनों । 
तापो को जड़ से उखाडने वाला, कपट ओर पाखण्ड से रहित, सर्वश्रेष्ठ वंदिक धमे का विषय 
वणित है । इस श्रीमद्भागवत को सुनने के इच्छुक भाग्यशाली पूरुष हदय में ईश्वर को उसी 
क्षण शीघ्र विराजमान कर लेते है, अतः वेदन्यास रचित इस श्रीमद्भागवत के रहते अन्य साधन 
व्यर्थं ह । 





 ल० १ ¶ प्रयमः स्कन्वः [ २६५ 
ततीयः श्त्लोकः 

निगमकल्पतरोगं लित लस्‌ , शकखुखादष्धतद्रवस्युतम्‌ । 
पिबत मागवतं रसमालयम्‌ ; उड्रद्ा रसिका खुवि मादुकाः ॥३॥ 

पदच्छेद- 
चिम कट्पतयेः गलितम्‌ पलम्‌ › क सुषा अश्व दव खयुतञ्‌ । 
पित माण्वतभ्र्‌ रखभ्‌ आलयम्‌; अडः रसिकाः श्व भादुकाः 

गन्दाथ-- 

निभगम्र ४. वेदरू्पी आखववम्‌ १२. श्रीमद्धागवतरू्पी 

कड्पत रोः ९. कल्पवृक्ष से रख १४. रसका 

गलितम्‌ ७. टपक्रे हुये (एवं) आलयम्‌ ; १५. आजीवन 

फलम्‌ , १३. फल के खडः १६. वार-वार 

शुकः ८ श्युकदेवरूपी तोत्ति के अही १.२ 

खात्‌ ४. सुखके रस्कः ३. रसिक जनों 

अष्छत दब १०. सुधारस से श्वि ६. पृध्वी पर 

सथतम्‌ ¦! ११. पगेहूये ञराडुक्ाः त २. सहृदय 

पिबत १७. पान करो 


शटोकार्थं--अरे सहृदय रसिक जनों ! वेदरूपी कत्पवृक्ष से पृथ्वी पर टपके हुए एवम्‌ शुकरदेवर्पी तोः 
मुख कै सुधा रख से पगे हुये श्रीमद्धागवतरूपी एल के रस का आजीवन वार-ऋर पान करं 


एदच्छेद- 


छब्दाथ-- 
ओसि 
अनिभिख क्षिते 
च्छुखयः 
शौनक 
आद्यः 
खननम्‌ 


१७. 


र 
१ 
५. 
३ 
४ 


चतुथः श्त्तोकः 
रैयिषेऽनिमिषसेजे वयः शौनकादयः । 
खननं स्वगय लोक्य सहसखसममासत ॥४॥ 


नैमिषे अनिमिष क्लेशे, षयः शौनक आद्यः । 
खच्श्र्‌ रवम सेका, खदश्छ खयम्‌ आखव ॥ 


. नैमिषारण्यमें स्वाय ६. स्वगं (भौर) 
देव क्षेत्र शोकाय ७.. लोक के (कल्याण) के लिये 
श्छषिगण , सहस ८. एक. इजार 

. शौनकं ` समम्‌ 2.“ वषं से परणं होने बाते 

। स आसत्‌ ॥ ११. बठेये 
यन् 


श्लोकार्थ- देवत ्भरिषारण्यं मे शौनक इत्यादि-ऋषिगण स्वगे भीर लोक के क्षण के लिये एक हजार 
वषं मे पूणं होने बने यज्ञमे बेठेथे। 


पला०---२४ 


२६६ ! ्‌ श्रीमद्भागवते 


पञ्चमः श्त्तोकृः 


त॒ एकदा तु खुनयः घातह्ध तह्तागनयः । 


[ ग० १ 


सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिदसादरात्‌ ॥५॥ 


षदच्छेद-- 
ते एकदा तु अुनयः; भातः हतत इवाग्नयः 
खर्छतम्‌ तम्‌ आस्छीन म्‌, पप्रच्छुः इद्‌ य्‌ शद्‌ सत्‌ ४ 
शन्दाथं-- 
ते ५. उन सत्कृतम्‌ ७. सत्कार पाये हुये (तथा) 
पक्दादठु १. एक बार खूतम्‌ ६. सूतजीसे 
सुनयः ६. मुनिजनो नें आसीनम्‌ ठ. बैठे हृए 
प्रातः २. सबेरे पप्रच्छुः १२. पृचछा 
इत ट. हवन कयि हुये इ वनद, ११. यह क 
इतार्नयः । ३. आहवनीय अग्निर आदरात्‌ ॥ १०. आद्र के साथ 


श्लोकाथ--एक वार सवेरे आहवनीय अग्नि में वन क्ये हुये उन मुनिजनों ने सत्कार पाये हये तथा वड 


हुये सूत जी क्षे आदर के साथ यह्‌ पूछा । 
घः शत्तोकः 

ऋषय ऊचुः 

त्वया खलु पुराणानि सेनिदासानि चाध) 

भाख्यातान्यव्यघीतानि धसेशाल्ञाशि यान्युत ॥६॥ 
पदच्छेद-- 

त्वया खष्वु - पुराणानि, ख दविहासाजि त अनघ । 

आसख्यातानि अपि अधीतानि, धमं शाख्ाखणि यानि उक्त 0 
शन्दार्थ- 
स्वयां २. आपने अनघ । १. हे निष्पाप सत जी ! 
खलु ३.. निश्चय पूर््र॑क आख्यातानि , अपि १२. व्याख्या, भीकी है 
धुराणानि £ पृराणोको अधीतानि ६. पठ़ाहै 
क्त ५. घमं गाखाणि ८. घम शास्त्रों को 
ईतिद्ाखानि ४. इतिहासो के यानि ११. उनकी 
न्क ७, उतं ॥ १०. तथां 


धलोकार्थ- हे निष्पाप सूत जी ! आपने निश्चय पूर्वक ईतिहासौ के साथ पुशणों कौ भौर -धरम शासो कौ 


पढ़ा है तथा उनकी व्याख्याभीकीदै 





षलोकार्थ--हे सूत जी ! वेद जानने वालो में महान्‌ भगवान्‌ वेद व्यास 
द्‌ सरे मुनिजन जिन शास्वों को जानते है, उन्हे आप भी जानते हँ । 


पदन्छेद- 


छन्दाथै-- 
चेत्थं 
त्वम्‌ 
सोस्य 

तत्‌ 
सवम्‌ 
तखवतः; 
तत्‌ 
अनुग्रहात्‌ । ४. 


अष्टमः श्लोकः 
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सघ्रमः श्लोकः 
यानि वेदविदां ओ्ेचछो गगवान्‌ कादरायणः। 
न्ये च सुनयः दूत परावरविदो विदधुः ।॥७॥ 

पदच्छेद- 

यानि वेद विदाम्‌ शरेः; अगवान बाद्खयखः १ 

अन्ये च मुनयः इत; पर्वर चिद्‌ः विदः ॥ 
अन्द्यध- 
यानि १२. जिन (शस्त्रो) क्यो अध्ये १०. दूसरे 
वेद्‌ २. वेद न्ट ७. तथा 
विदाम्‌ ३ जानने वालों में सुनयः ११. मुनिजन 
श्र्ठः ४. महान्‌ खत १. दै सूत जो] 
ममवान्‌ ५. भगवान्‌ परावरः ८. इहलोक ओर परलोक के 
जाद्‌रायणः ¦! € वेदन्यास विदः ४. जाता 
विदः ॥ १३. जानते हैँ (उन आप भी जानते है) 


तथा इहलोक ओर परलोक के ज्ञातां 


वेत्थ त्वं सौस्य तत्सवं तत्त्वतस्तदजुमहाच्‌ । 
त्र.युः स्निग्धस्य शिष्यस्य रवो द्यस्य ।॥८॥। 


वेच्थ त्वम्‌ सौस्य तत्‌ खवंम्‌४ तर्वतः तद्‌ अलुग्रह्याङ्‌ । 
नयः स्निग्धस्य शिष्यस्य, शरवः गुह्यम्‌ अपि उत ॥ 


जानते हँ 
आप 
हे सूत जी ! 
उन 
सब (शासो) को 
भली भाति 


उन ऋषियों की 
क्रपासे 


लः 
स्निग्धस्य 
शिष्यस्य 
रवः 
गद्यम्‌ 
भि 

उत ॥ 


१५. बता देते ह 
११. स्नेह से युक्तं 
१२. शिष्यको 
१७. गुरु जन 
१३. गोपनीय रहस्यं 
पृ. भी 

४. तथा 


श्लोकाथं--हे सूत जी ! आप उन ऋषियो की कृपा से उन सब शस्त्रो को ली भाति जानते है तथा 
गुरु जन स्नेह से युक्त प्रि शिष्य को गोपनीय रस्य भो बता देते दै । 
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पदच्छेद- 


शन्दाथ- 
वनवत 
अस्वा 
आयुष्मन्‌ 
भवता 

यदू 
विनष्चितम्‌ | 
पृखाम्‌ 


र 


२ 
@ 
१. 
२. 
६. 
७ 


श्रीमद्धागवते 


नवमः श्लोकः 
तत्र तच्राज्ञस्गाञ्ञयुष्मन्‌ वला यद्धिनिरिचतस्‌ । 
शसितुमदे सि ।&€॥ 


पखामेकान्ततः 


- ्यस्तन्नः 





क क 


त्च तञ्च अञ्जसा आखष्पय्‌, भवता यद्‌ चिनिि्दितम्‌ ) 
पुंखाम्‌ ष्यकान्ततः भ्रयः, तद्‌ नः शस्िठुम्‌ अहि ॥ 


उन-उन शास्त्रों मे 
सरलता पूर्वक 


प्टकान्ततः 
श्रेयः 


लम्बी आयथुवाले हे सूत जी! तद्‌ 


मापने 

जो मागं 

निश्चित किया है (आप) 
मनुष्यों के लिये 


शासितुम्‌ 
अखि ॥ 


्लोकार्थं-लम्नी आयुवाले है सूत जी ! आपने उन-उन शास्त्रों 
निष्चित किया है, आप उस एकमात्र कल्याणकारी मागं को हमे वताने मे समथ हँ । 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ- 
प्रायेण 
अस्प 
आयुषः 
खभ्य 
कलौ 
अस्मिन्‌ 
युगे 


जनाः । 


म 
७ 
८ 
१ 
३ 
र 
1 
६ 


दशमः श्तोद्छः 


१५. 

८. 
११. 
१२. 
१२. 


एकमात्र 


त (म) को 


उस 

ह्मे 
बताने में 
समथं हैँ 


प्रायेणाल्पायुषः खभ्य कलावस्मिन्‌ युगे जनाः । 
मन्दा सुमन्दमतयो अन्दमाज्या दय वदताः |! १०॥ 


थयेख अप आयुषः खभ्य, कलौ अस्मिन्‌ युगे जनः: । 
मन्दाः सखुमन्द्‌ मतयः, मन्द्‌ आाग्याः हि उपद्रुताः ४ 


अधिकतर 

थोडी 

आयुवाले 

सभासद में श्रेष्ठ हि सूत जी ! 
कलिं 


इस 
युग में 
मनूल्य 


मन्दाः 
स्छमन्द्‌ 
मतयः 
मन्द 
भाम्याः 


उपदुताः ॥ 


> 
१९. 
११. 
1९. 
१३. 
१४. 
१५. 


आलसी 
अत्यन्त जड 
बुद्धि वाले 


अशान्त (होगे) 


| म० £ 


 सरलतापूर्वक मनुष्यों के लिएजो मागं 


इलोकार्थ-- सभासद मे श्रेष्ठ हे सूत जी ! इस कलियुगं मे अधिकतर मनुष्य थोड़ी आयुवाले, भालसी, 
अत्यन्त जड़ बुद्धिवाले, दीन भाग्यवाले गौर अशान्त हगि । 


[ २६९ 
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श 
एकादशः श्त्तौकंः 
क णि किष {हि ॥ क 
श्ूरीणि श्ुरिकमाणि आतन्यानि चिखागशः। 
अनः साधोऽत्र यत्सारं खुद्धत्य मनीषया । 
त्रदिनः अअरदधानानां येनात्मा सभ्व्रसीदति ॥१२१॥ 
पदच्छेद-- भूरीणि शरूरि कर्मार, भरोवञ्यानि विभागशः । 
अतः साधो अन खारम्‌, खञ्युद्धत्य अनीचया । 
< न्न. नः श्रद्धघानानाम्‌ , येन आरग्म सस्प्रखीद्‌(त ॥ 
रन्दाथ- 
यूखीणि २. अनेक (शस्त्रो) को खारम्‌ ६. सार वस्तु है (उसका) 
सूरि, कमांखि १. अनेक, कर्मो को (बताने वाले) खरुद्ध व्य ११. निर्य करके 
श्रोतव्यानि ४. युनना चाहिये मनीवया | १०. अपनी बुद्धि से 
 विमागशः। ३. विभाग करके रहि १४. बतार्वें 
` अतः ५. किन्तु (अल्पायु होने से) नः १२. हम 
साधो ६. हे सूत जी ! (आप) श्रद्धानानाम्‌ १३. श्रद्धालु को 
अन्न ७. इन (शस्त्रो) में येन, आत्मा १५. जिसके, आत्मा 
यद्‌ 1 खञ््रसीदति ॥ १६ प्रसन्न होती हैँ 


श्लोकाथै-- अनेक कर्मो को वताने वाने अनेक शास्त्रों को विभाग करके सूनना चाहिये, किन्तु अल्पायु होने 
सेहे सूत जी ! आप इन शास्त्रों मेँ जो सार वस्त॒ है उसका अपनी बुद्धि से निश्चय करके हम 
श्रद्धालुओं को वतावें, जिससे आत्मा प्रसन्न होती है । 


दादशः श्लोकः 
खत जानासि भद्र ते जगवान्‌ सात्वनां पतिः 
देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिक्ीषंया ।।१२॥। 


पदच्छेद-- खत जानासि भद्रम्‌ ते, भगवान्‌ सात्वताम्‌ पतिः 
देव्याम्‌ वसुदेवस्य, जातः यस्य चिक्ीषेया ॥ 


शब्दाथं- 

खत १, हेसूतजी! पतिः । ५. रक 

जानासि १२. (उसे आप) जानते हैँ देवक्याम्‌ १०. देवकी के गभस 
भद्रम्‌ ३. कल्याण हो वसुदेवस्य ४. वसुदेव जी की (पत्नी) 
ते २. आपका जातः ११. अवतरित हुये ये 
भगवान्‌ ६. भगवान्‌ खस्य ७. निस (लीला) को 
सात्वताम्‌ ४. वैष्णव जनके चिकीषेया॥ ८ करने कीङ्च्छासे 


श्लोकार्थ--हे सूत जी ! आपका कल्याण हो । वैष्णव जन के रक्षक भगवान्‌ जिस लीला को करते की इच्छा 
ते वसुदेवं जौ कौ पत्नी देनकपि के गभं सरे अवतरित हुए थे, उसे आप जानते ह। 
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अयोदशः श्त्तोकः 
तन्नः शञ्रूबमाणानामदेस्यङ्गालवर्पितुम्‌ । 
यस्यावतारा सूतानां क्षेमाय च जवाथ च ।१३॥ 


पदच्छेद-- | ~ < 
तद्‌ नः शंश्रषमाणानाभ्‌, अद खि अङ्ग अवितुम्‌ । 
यस्य अवतारः अ्रूतानाम्‌, ्ेमाय च भचाय च ॥ 
शब्दाथं- 
दद्‌ १०. उन भगवान्‌ कोक्था का यस्य १. जिस (भगवानु) का 
स ह्म लोगोासे अवतारः २.- अवतार 
श॒श्रषमाणानाम्‌ ८. सुनने के इच्छुक अ्रूतानाश्‌ ३. प्राणियीं के 
अर्दति १२. समर्थं हैँ क्षेमाय ४. कल्याण 
अङ्कः ७. हे सूत जी ! (आप) = ५. ओौर 
अदुवखितुम्‌। ११. वणन करने में भवाय च ॥ ६. उन्नति के लिये होता है 


ए्लोका्थं--जिस भगवान्‌ का अवतार प्राणियों के कल्याण ओर उन्नति के लिये होता है; है सूतजी ! आप 
सुनने के इच्छक हम लोगों से उन भगवानू की कथाका वणन करने में समथ हैँ 


च तुदंशः श्लोकः 
आपन्नः संखति घोरां यन्नाम विवशो खख । 
ततः खद्यो विख्ुच्येत यद्धिभेति स्वयं जयञ्‌ ।! १४} 


पदच्छेद-- 

आपन्नः सख'तम्‌ घोराम्‌, यद्‌ नाम विवशः गरन्‌ । 

ततः खयः विसुच्येत, यद्‌ बिभेति स्वयम्‌ भयम्‌ ॥ 
शन्दाथं- 
आपन्नः ° ३. प्राप्त हुमा (मनुष्य) ततः ८. उस (घोर संसार) से 
सखतिम्‌ २. संसारको सयः ठ. शीघ्र 
घोराम्‌ १, भयानक विञुच्येत १०. मुक्त हो जाता है 
यद्‌ ४. जिनके यद्‌ ११. क्योकि (उससे) 
तम ५. नामका विभेति १४. डरता है 
विवशः ६. विवश होकर भी खवयम्‌ १३. अपने आप 
शरन्‌ । ७, उच्चारण करता हु मयम्‌ ॥ १२. भय (भी) 


ध्लोकार्थ--भयानक संसार को प्राप हुमा मनुष्य जिनके नाम का विवश होकर भी उच्चारण करता हुभा 
उस धोर संसार से शीघ्र मुक्त हो जाता है; क्योकि उससे भय भी मपने माप डरता है । 


अण | 


पदच्छेद- 


ण़ब्दाथं-- 

यत्‌ 

पाद्‌ 

सखश्चरयाः 

त 

अनयः 

नश्मः, अयनाः 


श्य 2 


५ 
६. 
१. 
र 
र्‌ 
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पञ्चदशः श्लोकः 
यत्पादसंश्चयाः सूत सुनयः पशमायनाः। 
सव्यः पुनन्त्युपस्ण्ाः स्वघुन्या पोऽुसेवया ॥१५॥ 


यत्‌ पाद्‌ संश्नयाः दूत, सुनयः पछ अयनाः। 
सयः पुनन्ति उपस्पृखाः, स्यश्यु नी जापः अञुसेवया ॥ 


जिस (भगवान्‌) के ख्यः ८. तत्काल 
चरण कमलो कं पुनन्ति ‡. पवित्र कर देते हैँ 

सहारे (मनुष्य को) उपस्यृ्धाः ७. स्पशं मात्रसे 

हे सूत जी 1 स्वधन १०. (किन्तु ) गाजी क्म्‌ 
मुनिजन आपः ११. जल 

परम शान्ति के, स्थान अयुसेवया ॥ १२. बारम्बार सेवन करने षे 


(पवित्र करता दै) 


श्लोकाथं--दे सूत जी ! परम शान्ति क स्थान मुनिजन जिस भगवान्‌ कै चरण-कमलों कै सहारे मनुष्य को 
स्पशं मात्र से तत्काल पवित्र कर देते है; किन्तु गङ्खाजी का जल बारम्बार सेवन करने से पवित्र 


करता हे । 


पदच्छेद- 


ष़न्दाथ- 
क 

वा 

भगवतः 
तस्य 

पुण्य श्लोक 
दैड्य कमेः । ५ 


% <€ ® ~© ९५ 


षोडशः शत्तोकः 
को वा मगवतस्नस्य प॒ण्यश्लोकेड्यकमेणः । 
शुद्धिकामो न शएयायशः कलिजलापदस्‌ ॥१६॥ 


कः वा भगवतः तस्य, पुण्य श्लोक देश्य कर्मणः । 
णद्धि कामः न रयात्‌, थशः कलि मल अपहम्‌ ॥ 


कौन (मनुष्य) शुद्धि कामः २. पवित्र होने की इच्छा रखने वाला 
अथवा नः ११. नहीं 

भगवानु की श्छरणएयात्‌ १२. सुनेगा 

उन यंशः १०. कीति को 


पवित्र नाम वाले (एवं) कलि मल ०. कलियुग के पापो को 
प्रशंसनीय कमं करने वाले अप्म्‌ ॥ ६. धोने वाली 


लोकार्थ अथवा पवित्र होने की इच्छा रखने वाला कौन मनुष्व पवित्र नाम वाले एवम्‌ अशंसनीय कं 
करने वाले उने भगवा की कलियुग कैः पापो को धोने वाली कीति को नहीं सने ? 


२७३ 1 श्रीमद्भागवते 


सप्तदशः श्लोकः 
तस्थ कमस्गण्युदारालसि परिगीतानि सूरिभिः 





[ अण १. 


जदि नः अद्धानानां लीलया दधतः कलाः ॥ १७) 
पदच्छेद-- 

वस्य क्माखि उदाराखि, परिगीतानि उखूरिथिः। 

त्र. हि नः धरहघानानाञ्‌, लीलया दधतः कलाः ॥ 
शब्दाथ-- 

०. हेसूतजी ! (आप) रहि ११. वणेन करं 

तस्य ६. उस (परम प्रभु) के नः १. हम 
कमाणि १०. चरित का ्रहधांनानाम्‌्‌ २. श्रद्धालु जनों से 
उदाराणि ४. महान्‌ लीलया ३. लीला पूर्वक 
परिगीतानि ० गाये गये दधतः ५. धारण करने वलिं 
सूरिभिः, ७. विद्धानो के द्वारा कलाः ॥ . कलाओं को 


श्लोकार्थ-हे सूत जी ! आय हम श्द्धालु जनों घे लीला पूर्वक कलाओं को चारण करने वाले उस परम प्रभु 
के विद्वानों के द्वारा गाये गये महान्‌ चरित का वणन करे । 


पदच्छेद- 
शन्दा्थ-- 

अथ १२. 
आख्याहि १३. 
दुरः ध. 
चमन्‌ १. 
भवलकार प. 
ष्थः ११९. 
शुभाः । १५. 


ऋध्ट[दश्वः श्काद्धः 
अथाख्यादि दरेधीमन्नवतारकशः शुः; । 
लोला विदधतः स्वैरभीश्वरस्यात्यलाययः 1१८ 


अथ आख्याहि हरे; घीसन्‌ » अवतार कथाः शुभाः । 
लीलाः विदधतः स्वैरम्‌ , दैश्वरस्य आत्मन्‌ यया 


जन लीलाः ५. लीलां को 
कहिए विदधतः ६. धारण करने वाले 
श्री हरिके ख्वैरम्‌ ४. स्वेच्छा पूर्वक 

हे बुद्धिमान्‌ सूत जी ! ्ैश्वरख्व . ७. भगवान्‌ 

अवतारो की आत्भन्‌ २. अपनी. 

कथा्मो को आणया ए ३. सतत्वेगुणी भाया से 
मंगलमयी | 


, श्लोकार्थ--हे बुद्धिमान्‌ सूत जी ! अपनी सतत्वगुणी माया से स्वेच्छा पूर्वक लीलां को घारण करने धाले 
| अगवान श्रीहरि के अवतारो की म॑ंगलमयी कथाओं को अब किये । 


अ० १ ] । प्रथमः स्कन्धः [ २७३ 
नविश्राः श्लोकः 


चयतु न विदुप्याम उत्तमश्लेक्िक्रमे। 
यच्छण्वनां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे ॥१६॥ 








पदच्छेद-- 
चयम्‌ तु न विचृप्यात्रः, उत्तम श्लोक विक्रमे । 
यत्‌ ज्ट्ग्चताम्‌ रखज्ानाम्‌, स्वादु स्वादु षदे पदे ॥ 
शन्दाथ 
वयम्‌ ३. हम सत्र . यत्‌ ७. जिमे 
त॒ भत श्ण्वताम्‌ ८. सनते हूए 
न ५. नहीं रसज्ञानाम्‌ ठ. रसिक जनों को 
वित्रष्यास ६. तृक्हो रहे टै स्वादु स्वादु ११. अधिकाधिक रसस्वादनं 
उत्तम श्लोक १. पवित्र कीति (तथा) (होता दै) 
विक्रमे ¦ २. पराक्रमशाली (प्रमुकी पदे-पदे ॥ १०. पग-पग पर 


कथाओं को सुनने से) | 
र्लोकार्थ---पविनत्र-कीति तथा पराक्रमशाली प्रभु की कथाओं को नुनने मे हम सवतो तृप नहींहो खरैः 
जिसे सुनते हुये रसिकजनों को पग-पग पर अधिक्राधिक रसास्वादन होता हें । 


विंशः श्त्लोकः 
क्रुतवार्‌ क्रिल चीथाोणि सदह रामेण केशवः 
अतिमत्यानि भगवान्‌ गृहः कपटमानुषः ।२०।। 


पदच्छेद-- 

रतवान्‌ किल वीयि, सह रामेण केशवः । 

अतिमत्यांनि भगवान्‌ , गूढः कपट माषः ॥ 
णब्दाथं-- 
रतवान्‌ १०. की थीं अतिमर्त्यानि 5. अलौकिक (ओौर) 
किल ११. यह इतिहास प्रसिद्ध है भगवान्‌ १ भगवान्‌ 
वीयि ६. पराक्रम युक्त लीलायें गूढः ५ गप्रूपसे 
सह ४. साथ कपट ७. लिया वेष में 
रामेण ३. वलराम जी के मासुषः ॥ ६. मनुष्य के 
केशवः । २. श्रीकृष्ण ने 


श्लोकाथ-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने बलराम जी के साथ गुप्त रूप से मनुष्य के छलिया वेष मे अलौकिक ओर 


पराक्रम युक्त लीलायें की थीं, प्रसिद्ध 
क्रम युक्त लीलाये की थीं, यह्‌ इतिहास प्रसिद्ध है । 


२७४ ] 


पदच्छेद- 


शब्दाथ- 
कलिम्‌ 
आगतम्‌ 
आज्ञाय 

क्षे 
अस्मिन्‌ 
वैष्णवे 
वयम्‌ । 


१. 
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श्रीमद्भागवते 
एकविंशः श्त्ोकः ` 
कलिमागतमाज्ञाय क्षेचेऽस्पिन्‌ यैर्णयवे चयम्‌ । 


आसीना दीघेसच्रेण कथायां सक्षणा हरेः ॥२१॥ 


कलिम्‌ आगतम्‌ आज्ञाय, क्षेञे अस्मिन्‌ वेष्फवे खय्‌ । 
आसीनाः दीधे सत्रेण, कथायाम्‌ सक्षणाः हरेः ॥ 


कलियुग को आसीनाः १०. वटे हैँ (अतः हमे) 
आया हुआ दीघं ८. लम्बे 

जानकर | सेर ६. यज्ञमें 

नेमिषारण्य क्षेत्र मे कथायाम्‌ १२. कथासुननेका 

इस खश्चराः १३. पर्याप्त समय (ठै 
वैष्गव इरः ॥ ११. भगवान्‌ श्री कृष्ण कौ 
ह्म लोग 


इलोकार्थ-- हम लोग कलियुग को आया हज जानकर इस वैष्णव नैमिषारण्य क्षेत्र मे लम्बे यज्ञमें वैठेर्हैः 
सतः हमे भगवान्‌ श्री कृष्ण की कथा सुनने का पर्याप्त समय है । 


पदच्छेद- 


णब्दार्थ- 
त्वम्‌ 

नः 
चदशितः 
प्याज 
दुस्तरम्‌ 


निस्तितीर्षताम्‌ । ३. पार करने को इच्छा 


दाविंशः श्लोकः 
त्वं नः संदर्शितो धावा दुर्तरं निस्तिती षे तास्‌ । 
कलि सत्त्वहरं पुंसां कणेधार इवाणं वस्‌ ॥२२॥ 


त्वम्‌ नः सद्शितः धाचा, दुस्तरम्‌ निरस्तितीपंताम्‌ । 
कलिम्‌ खचर हरम्‌ पुंसाम्‌, कणेधारः इव अवस्‌ ॥ 


१०. आप कलिम्‌ ८. कलियुग को (पार करने के इच्छुक) 
६. हमारे लिये खशरव हरम्‌ ७. सत्व गुण का अपहरण करने वाले 
१२. (कर्णधार) वताय गये हं पुंखाम्‌ %. जनों के 
११. ब्रह्याजीके द्रारा कणधारः ५. कणंधार की 
१. अगाध इव ६. तरह 
अणंवम्‌॥ २. समुद्रको 


रखने वाले 


$्लोकार्थ- अगाध समुद्र को पार करने की इन्छा रखने वाले जनों के कणंधार की तरह सत्वगुण का 
अपहरण करने वाले कलियुग को पार करने के इच्छुक हमारे लिये आप ब्रह्मा जी के द्वारा 
कणंधार बताये गये ह । | 
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म० १ | परथमः स्कन्धः 
जअयोविंशः श्लोकः 

त्र.दि योगेश्वरे च्रष्णे ज्यण्ये धसंदमंलि । 

स्वां काचछामधुनोपेते धः कं शरणं गतः ॥२३॥ 
पदच्छेद-- 

रहि योगेश्वरे छ्म्णे, बह्यण्ये धमे वमख । 

स्वाम्‌ काष्ठाम्‌ अधुना उपेते, धमः कम्‌ शरखस्‌ गतः ॥ 
षब्दाथ-- 
व्र हि १४. (यह आप हमें) बताते काष्ठाम्‌ ७. धाम 
योगेर्वरे ४. योगिराज | अधुना ६. अव 
छप्रे ५. श्री. कृष्ण के ्‌ उपेते ८. पधार जाने पर 
ह्मण्ये १, वेद र्षक (एवं) धमः १०. धर्मं 
घसं २. धर्मके कसू ११. किसको 
चमंणि । ३. कवच शरणम्‌ १२. शरणमे 
स्वाम्‌ ६. अपने गतः ॥ १३. .गया 


ए्लोकार्थ-- वेद रक्षक एवम्‌ धमे के कवच योगिराज श्री कृष्ण के अपने धाम पधार जाने पर अव धमं 


किसकी शरण मे गया; यह आप हमे बतावं । 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम- 
स्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने प्रथमः अध्यायः ॥॥१॥ 





श्रीमद्रागवतमहापुराणम्‌ 


प्न्य: रत्छनल्दः 
अजथ द्िल्लोखः अघ्खाय्ः 


प्रथमः श्त्तोकः 


उव ^~ न क रि न सै © {ह ५ 
व्यास उवाच-- इनि संप्रश्नसंहृटो विप्राणा रौमदषंणिः। 
प्रतिपूज्य वचस्तेषां पवक्तुञ्ुषच्तमे ॥१॥ 
प्दच्छेद-- इति सप्ररन खलष्टः, विध्राणाम्‌ रमहबखिः। 
परतिपूज्य वचः तेषाम्‌ भ्रवक्तुम्‌ उपचक्रमे ॥ 


शब्दाथं- 

इति २. पहले पले गये परतिपूज्य 5 
सखश्रश्न ३. प्रश्नसे वचः ७. 
खटः ४. हपितद्ये ` तेषाम्‌ ६. 
विध्राणाम्‌ १. ऋपियोके दारा भवक्तुम्‌ ई 


सीसहषंणिः । ५. रोमहरपंग के पुत्र सूत जीने उपचक्रमे ॥ १०. 


स्वागत करते हुये 
प्रशन का 

उन ऋषियों के 
कहना 

प्रारस्भ किया 


श्लोकार्थ- ऋषियों के द्वारा पहने पूछे गये प्रशन से टर्षित हुये रोमहषंण के पुत्र सूत जी ने उन ऋषियों के 


प्रन का स्वागत करते हुये कहना प्रारम्भ किया । ` 


द्वितीयः श्लोकः 


यं प्रवरजन्तमलुपेतमपेनक्रत्यम्‌ , देपायनो विरद्ष्छातर्‌ आजदाव । 
पुञ्रेति तन्मयतया तरवबोऽभिनेदुः, तं सवेभ्यूत्टदयं खनिमःनतोऽस्मि ॥२॥ 
पदच्छेद-- यम्‌ भरव्रजन्तम्‌ अचुेतम्‌ अपेत छृत्यम्‌, दपायनः विरह कातरः अाज्ञुहाव । 


पुत्र इति तन्मयतया तरवः अभिनेदुः, तम्‌ खवं भरूत 


हदयस अनिम्‌ आनतः अस्मि॥ 


शृब्दार्थ-- 

यम्‌ ५. जिन शुकदेव जी के पुच्डइति ८. हे पुत्र हे पत्र, इसप्रकार 
प्रवजन्तम्‌ 9. संन्यास के लिये जाते हुये तन्मयतया ११. (शुकदेव जी प्षे) अभिन्न होने के कारण 
अपेतम्‌ १. यजोपवीतसंस्कार से रहित तरवः १०. वृक्षो ने 

अपेत ३. अनधिकारी (एवं) अभिनेदुः) १२. (उनका) उत्तर दिया था 

कृत्यम्‌ , २. लौकिकवैदिक कर्मोके तम्‌ १४. उन 

द्वैपायनः ७. वेदव्यास जी खर्वं भूत, हृद्यम्‌ १३. समी प्राणियों के, हृदय मे विराजमान 
विरह कातरः ६. वियोग पे दुःखी होकर . मुनिम्‌ १५. शुकदेव मुनि को 


आहाव । &. पुकारने लगे (तथा) आनतः अर्िमि 1 १६. 


(मे) प्रगाम करता हं 


इ्लोकार्थ-यजोपवीत संस्कार से रहित, लोकिक-वैदिक कर्मो के अनधिकारी एवं संन्यास के लिधे जाति हुये 
जिन शुकदेव जी के वियोग से -दुःखी होकर वेद व्यास जी हे पृत्र ! हे पुत्र !! इस प्रकार पुकारे 
लगे तथा वृक्षो ने शुकदेव जी से अभिन्न होने के कारण उनका उत्तर दिया था; सभी प्राणियों के 


हृदय मे विराजमान उन शुकदेव मुनि को म प्रभाम करता 


२ प्रधमः स्कन्ध ` [२७७ 


तीयः श्लीकं 
यः स्वालुमावमखिलश्चति सारमेकम्‌, अध्यात्मदीपमतितितीवंतां तमोऽन्धम्‌ । 
संसारिणां करूष याञञ्द युराणगुद्यत्‌; तं =याखद्यूचद्धपयासि अरु उनीनाम्‌ ॥३॥ 
पदच्छेद-- 


य स्व अनुभावकम्‌ अखिल श्रति सारम्‌ एकम्‌, अध्यार्म कौीपस्‌ अतितितौीवंतास्‌ तमः अन्यस्‌ । 
खसारिणाम्‌ करुणया आह पुराण गृह्यम्‌ ; ठम्‌ व्यास खम्‌ उपखातमि खख्म्‌ अुनीनाम्‌ 1 


गन्बाथ--- 


यः, स्व १, जिन्होने, आत्मा का खडारिणाम्‌ ८. संसारी प्राणियों के लिये 
अस्भावम्‌ २. अनुभव कराने व।ले करणया १३.-करठणा करके 

अखिल, श्रुति ३. चारो, वेदांका आह १४. कटा 

सारम्‌. ४. सार (तथा) पुराण १२. पुराणको 

एकम्‌ , अध्याट्म ‰. अद्ितीय, आव्यात्मिक्र द्यम्‌, ११. (इस) रहस्यमय 

दीपम्‌ १०. दीपक रूपी तम्‌ ; व्यासं १६. उन, वेदव्यासजी कं 
अतितितीपेताम्‌ 9. पार करने की इच्छा रखने वाले सूम्‌ १७. पुत्र शुकदेव सुनि की 
तमः ५. घोर अजान कूपी उपयासि १८. शरणमे मै जाताहे 
अन्धस्‌ । ६. अन्धकार को गुरुम्‌, सनीनाम्‌ ॥ १५. गुर, सुनि जनो के 


्लोकार्थ--जिन्टोने आत्मा का अनुभव कराने वाले चारों वेदो का सार तथा घोर अज्ञानरूपौ अन्धकार को 
पार करने की इच्छा रखनेवाले संसारी प्राणियों के लिए अद्वितीय आध्यात्मिक दीपक ङ्पी इस 
रहस्यमय पुराण को करुणाः करके कटा, मुनि जनों के गुरं उन वेदव्यासजी के पुत्र शुकदेव सुनि 


कीशणरगमें में जाता हूं । 
चत॒थः रल क 
नारायणं नसस्क्रुत्य नर चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद-- 

नारायणम्‌ नमस्कृत्य, नरम्‌ च पव नरोत्तमम्‌ । 

देवीम्‌ सरस्वतीम्‌ व्यासम्‌ , ततः जयम्‌ उदीरयेत्‌ ॥ 
णब्दाथ- 
नारायणम्‌ ४. नारायग को देवीम्‌ ६. देवी को 
नमस्छत्य &. नमस्कार करके सरस्वतीम्‌ ५. सरस्वती 
नरम्‌ २. नरको व्यासम्‌ ८. व्यासजीको 
च २३. ओर ततः १०. तदनन्तर 
पणव ७. तथा जयम्‌ ११. जयकार 
नरोत्तमम्‌ । १. नरोंमेश्रेष्ठ उदीरयेत्‌ ॥ १२. करना चाहिए 


एलोका्थ-नरो भे श्रेष्ठ नर को ओर नारायण को, सरस्वती देवी को तथा व्यासजी को नमस्कार करके 
तदनन्तर जयकार्‌ करनौ चाहिये । 


२७८ | 


षदच्छेद- 


शन्दाथं- 
ञ्ुनयः 
खाधु 

युषः 
अहम्‌ 
अकः 
लोक 
मङ्गलम्‌ 1 


त (न 


ज जि भा = 


श्री म्धागवते 


पञ्चमः श्त्तोक्छः 


ख्नयः साधु इृब्टोऽद मवद्भिलोकमङ्लस्‌ । 


अत्क्रतः कृष्णखस्प्रश्नो येना 


सुनयः साघु पृष्टः अहम्‌ , भवद्धिः लोक सङ्कलम्‌ । 
यत्‌ रतः छष्ण खस्प्रश्नः, येन आत्मा श्चुघ्रसीदति ॥ 


हे मुनियो ! 
अच्छी बात 
पधी है 
मुज्ञसे 
आपलोगोंने 
लोक 
कल्याणकारी 


[ अ० २ 
त्स सुप्रसीदति ॥५॥ 
यत्‌ ८. क्योकि 
छतः ११. क्रिया गया हैँ 
ष्णं १०. भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विषय में 
सखस्प्रश्नः &. (यह) प्रष्न 
येन १२. जिससे 
आत्मा १३. गात्मा 


खप्सीद्‌ति ॥ १४. 


प्रसनच्च होती हे 


श्लोकार्थ--हे मुनियों ! आप लोगों ने मुज्लसे लोक्त कल्याणकारी अच्छी बात पधी है! क्योकि यह्‌ प्रन 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विषय में किया गया दै, जिससे आत्मा प्रसन्न होती है । 


क 
नहः रललाकः 
सवे पंसां परो धों यतो मक्किरिधोकञे। 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ- 
छः 

| 

पसाम्‌ 
परः 

चमः 

यतः 
मच्छिः १५ 


. ‰< % ~ -५ 


अहैतुक्यपतिहना ययाऽऽत्मा सस्थसीदति ।६।। 


सः वै पुंसाम्‌ परः धर्मः, यतः भक्तिः अधोश्चज्े । 
अहैतुकी अध्रतिहता, यया आत्मा खस्थसरीदति ॥ 


वह 


ही 
मनुष्यो का 
श्रेष्ठ 

धमं है 
जिसमे 


भक्ति (होती है) 


अधोश्चजे । ७. 
अददैतुकी &, 
अप्रतिहता त, 
यखां ११९. 
आत्मा १२. 
सस्प्रसीदति॥ १३. 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण में 
निष्काम 

निरन्तर 

जिस भक्ति से 

आत्मा 

प्रसन्न तथा आनन्दितं 


होता है 


एलोकार्थ--पनुष्यो का वही श्रेष्ठ धम है, जिसमे भगवाच श्रीकृष्ण मे निरन्तर निष्काम भक्ति होती है । 
जिस भक्ति से आत्मा प्रसन्न तथा आनन्दित होता है । 3 
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सप्तमः स्वकः 


{ २७६ 


व!स्युदेवे गवति भक्तियोगः चयोनजितः। 
जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च तदहेलुकम्‌ ॥७।। 


पदच्छेद-- 
वास्देवे भगवति, भक्ति योगः 
जनयति आश्च वैराग्यम्‌, जान्‌ च तद्‌ अहै 
शब्दाथे-- 
वादेवे २. श्रीङ्ष्णमें वैराग्यम्‌ 
भगवति १. भगवान्‌ क्षानसम्‌ 
भाक्त योगः ४. भक्तियोग 1 
प्रयोजितः । ३. लगाया हुआ तदु 
जनयति ११. उत्पन्न करता दै अदैलुकम्‌ ॥ 
आदु १०. शीघ्री 


इलोकाथे-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे लगाया हृञा भक्तियोग उस निष्काम जान को ओर वैराग्य को शीघ्रही 


उत्पन्न करता है । 


पष्टयः ङ्त्लोक्ः 


र 
५. 
६. 


घसः स्वनु्ितः पुंसां विष्वक्सेनकथासु यः | 
नोत्पादयेष्यदि रतिं अस एव दहि केवलस्‌ ॥द)। 


पदच्छेद- 

्‌ धर्मैः ख अदष्ठितः पुंसाम्‌ › विष्वक्सेन कथासु यः। 

र न उत्पादयेत्‌ यदि रतिम्‌, श्रमः पब हि केवलम्‌ ॥ 

शनल्दाथ- 
धर्मः ३. ध्म ` उत्पादयेत्‌ १०. उत्पन्न किया 
सयु अञष्ठितः १. विधि-विधानसे कियागया यदि ६, यदि ` 
पंसाम्‌ ७. मनुष्यों को रतिम्‌ ८. रुचिको 
विष्वक्सेन ४. भगवान्‌ को भमः १२३. परिश्रम 

थासु ५. कथायं में पव १४. ही (है अर्थात्‌ निरथेक है) 
यः । २. जो । हि ११ 
न &. नहीं छेवलम्‌॥ १२. (वह्‌) केवल 


ए्लोकार्थ-- वधि-विधान से करिया गया जो धम भगवान्‌ की कथाओं मे यदि मनुष्यों की रचि को उत्पन्न नहीं 


करिया पतो वह्‌ केवल परिश्रम ही है 1 अर्थात्‌ निरथेक दै ।. 
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च == == ~~~ ~ ~~ ~ ति ता क मम म ~~ गरणी 


नवमः श्त्तोकः 
© ५ 
धमेस्य द्यापवग्येस्य नार्थोऽधीयोपकल्पते । 
९ ॐ 
नाथस्य धरसक्रान्नस्य कासो लामा हि स्तः ॥€॥ 
पदच्छेद-- धमेस्य हि आपवग्येस्य, न अथः अथांय उपकर्पते। 
न अथस्य धस एकान्तस्य, कामः लाभ्य हि स्श्रतः ॥ 





शब्दा्थ-- ` ल 
। न १४. नहा 
्मेस्य २. धर्मका अर्थस्य १०. धन के 
हि ध ^) ८. (तथा) घमेमें 
अपवग्यस्य १. मोक्ष देने वाले पकान्तस्य &. उपयोगी 
न ७. नहीं (है) कासः १३. कामनाओं की पूति ही 
अथैः ३. प्रयोजन लाभाय ११. लाभसे 
अथय ४. घन की लि १२. केवलं 
उपकटपते। ५. प्राप्ति स्थतः ॥ १५. कटी गयी है 


श्लोकार्थ--मोक्ष देने वाले धर्मं का प्रयोजन धन की प्रापि ही नहीं है तथा घर्ष मे उपयोगी धन करे लाभ से 
केवल कामनाओं की पूर्ति ही नहीं कटी गयी टै । 
दशमः श््नोकः 
कामस्य नेन्द्रियप्रीनिलीमो जीवेन खावना | 
जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कमं सिः ॥ १० 


पदच्छेद-- 

कायस्य न इन्द्रिय पीतिः, लाभः जीवेत यता! 

जीवस्य तस्ट्व जिन्ञासा, न अर्थैः यः च दद्‌ क्सिः ॥ 
शब्दा्थ-- | 
कामस्य १. कामनामोका तस्व ८. भगवत्‌ स्वरूप कते 
न ५. नहीं (है किन्तु) जिक्ञासा ई. जानकी इच्छाही 
इन्द्रिय ३. इन्द्रियों की न १६. नहीं (है) 
ग्रीतिः ४. तृप्ति (ही) अथः १५. (वह जीवन का) प्रयोजनं 
लाभः. २. फल यः १४. जो (स्वर्गादि फल बताये गये ह) 
जीवेत ७. जीवन निर्वाह हो सके (वहै) चख ११. अतः 
यावता । £. जितने दह १२. इस संसार में 
जीवस्य १०. जीवन का फलै कर्मभिः ॥ १३. वैदिक अनुष्ठानों से 


ष्लोकार्थ--कामनायं का फल इन्द्रियो की तृप्ति .ही नहीं है, किन्तु जितने से जीवन निर्वाह हो सके, वह है 1 


भगवत्‌ स्वरूप के जान की इच्छा ही जीवन का फल. दै, अतः इस संसार मै. व॑दिक अनुष्ठानो से 
जो स्वर्गादि फल बताये गये ई, वह जीव॑न करा प्रयोजनं नहीं है । 


अ० २) न [ २८१ 


एकादशः श्लोकः 
वदन्ति तत्तच्चविदस्तच्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ ¦ 
ब्रह्य ति परमात्मति भगवानिति रज्यते ॥१२२॥ 





वदच्छेद-- र ड 

वद्‌नन्त तव्‌ तरवावद्‌ः3 तच्वसरू यद्‌ हानम्‌ अद्धयम्‌ 

ब्रह्म इति परमात्मा इति, भगवान्‌ इति शब्दूयतें ॥ 
अल्दाधथ- 
वदन्ति ७. वत्ति नद्य ठ. त्र्य 
तत्‌ ४. उस इति ८ बही 
तस्वविद्‌ः ५. तत्त्वे जानी जन यर्रात्सया १०. परमात्मा 
तस्वस्‌ ६. वास्तविक वस्तु इति ११. जओौर 
यत्‌ १. जा मगचार्‌ १९. भयकान्‌ 
ज्ञ(नम्‌ ३. सच्चिदःनन्द-घन-स्वरूप ज्ञान हँ इति १३. इन नामोत 
अद्थम्‌। २. अखण्ड शब्द्यते ॥ १४. कहा जाता है 


र्लाकाथं-- जो अखण्ड सच्चिदानन्द-घन-स्वरूप जान ठै, उप्त तत्त्वन्नानौ जन वास्तविक वत्तु वत्ताते दै । वहो 
ब्रह्म, परमात्मा जर भगवान्‌ इन नामो सर जहा जाता हं। 
2 दिः रख च्छः 
तच्छदधाना खनयो ज्ञानवैराग्यथुक्तया । 
पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं जक्त्या अ्तय॒दीतया ।।१२॥ 


प्दच्छेद-- ि 
तद्‌ अद्धानाः सुनयः; चान वैणग्य युक्तया) 
पश्यल्ति आट्सनि च आत्मानम्‌, सक्व्या श्चुत श्हीतया ॥ 
शब्दाथ-- 
तद्‌ १. उस ब्रह्म के ऊपर आट्मनि ११. अपनी आत्मा मे 
भ्रदधानाः २ श्रद्धा रखने वाले ख ७. ओर 
सुनयः २. मुनिजन ञात्मानम्‌ १२. परमात्माका 
ञान ६ ज्ञान भक्त्या १०. भक्तिके दाया 
वैराग्य ८. वंराग्यसे शुत ` ४. शास्त्रों से 
युक्तया । ६. मिनित हीतया ४ ५ ज्ञात इई (तथा) 
पश्यन्ति १३. दशंन करते हं 


श्लोकाथं--उस ब्रह्य के ऊपर श्वद्धा रखने बाले मुनिजन शास्नों से ज्ञात हुई तथा ज्ञान ओर व॑राग्य से 
मिधित भक्ति के द्वारा अपनी आत्मा मे परमात्मा का दशेन करते है । 
फा०-२६ 


२८२ ] श्रीमद्भागवते [अ०२ 


जयोदशः श्लोकः 
अतः युडिमर्िंजश्रेब्डा चणोश्रसविभमागशः। 
स्वनुछितस्य धमस्य संसिद्धि हरिता षणम्‌ ॥१२३॥ 





पदच्छेद-- 

अतः पुभ्मिः दविज श्रेष्ठाः, वरणं आश्रम विभागशः । 

स अदु्ितस्य ध्म॑स्य, सखखिद्धिः हरि तोषणम्‌ ॥ 
शन्दाथ-- 
अतः ३. इसलिये सु अदुष्ठितस्य ७. विधि-पूर्वंक आचरित 
पुस्मिः ६. मनुष्यों के दारा धर्मस्य <. धर्मकी 
दविज १. हे विप्र ससिद्धिः &. सफलता 
ठाः २. वर्यो 1. छ हरि १०. भगवान्‌ श्रीहरि कौ 
करं आश्रम 9. वणं गौर आश्रम के तोष णम्‌ 1 ११. प्रसन्नतादहीटै 
विभागशः! ५. विभाग के अनुसार 


श्लोकार्थ--हे विप्रवर्यो ! इसलिये वणं ओर आश्रम के विभाग के अनुपार मनुष्यों के हारा विध्रपूरवकर 
आचरित धम की सफलता भगवान्‌ श्रीहरि कौ प्रसच्तता ही दै । 


चतुदंशः श्त्तोकः 
तस्मादेकेन मनसा जगवान्‌ सात्वतां पध्तैः। 
ओतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूञ्यश्च नित्यदा ॥१२॥ 


पदच्छेद-- 
तस्माद्‌ पकेन मनसा, भगवान्‌ सात्वताम्‌ पतिः । 
ोतव्यः कीतितव्यः च, ध्येयः पूज्यः च नित्यद्‌ ॥ 
शब्दा्थ- 
तस्माद्‌ १. इसलिये क्यीतितव्यः ६. कोतन 
पकेन २. एकाग्र च १०. ओर 
मनसा ३. मनसे ध्येयः ११. ध्यान 
भगवान्‌ दः भगवान्‌ श्रीकृष्ण का पूज्यः १३. पूजन करना चाति 
सात्वताम्‌ ४. भक्तोंके च १२. तथा 
पतिः । ५- पालक निव्यवा॥ ७. सवदा 
श्रोतव्यः ८. श्रवण 


लोका्थं-इसलिये एकाग्र मन से भक्तों के पालक भगवानु श्रीकृष्ण का सर्वदा श्रवण, कीतंन ओर ध्यात 
तथा पूजन करना चाद्धिये । 


प्रथः स्कन्धः [ ३८३ 





शृऽ २ 1 
पञ्चदर्‌ः रल[क्रः 
© 

यदनुध्यासिना युंद्छाः कमंग्रन्थिनिवन्धनस्‌ । 

~ [9 क न © 

दिन्दन्ति काविदास्तस्य को न छुयात्कथारतिम्‌ ॥१५॥ 
पटच्द्छद- 

यद्‌ अनुध्यः प्रखिना युक्ताः, कमे श्रल्थि निबन्धनम्‌ | 

लिन्द दाः तस्य न इयांद्‌ कथा रतिर्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
यदू ३. जिस भगवान्‌ के च्छिन्द नि <. काटते हैँ 
अनुध्या ४. चिन्तन रूपी कोविदा २. रकिद्रज्जन 
असिना ५. तलवार से तस्य १०. उस परमात्मा की 
युक्ताः १. भक्ति योग से युक्त कः 2. कौन व्यक्ति 
क्म ग्रन्थि ६ कर्मोकी गांठोके न, कुयात्‌ १२. नहीं करेगा 
निचन्धनम्‌ } ७. मूलं कारण को कथा रतिम्‌ ॥ ११. कथाम प्रेमभाव 


श्लोकार्थ-- भक्ति योग पे युक्त विदटज्जन जिस भगवान्‌ के चिन्तन रूपी तलवार से कर्मो कौ गाजें क मुलं 
कारण कोः काटते है, कौन व्यक्ति उस परमात्मा की कथां में प्रेमभाव नहीं करेगा ? 


षोडशः श्त्तोकः 
शश्रूषोः अदधानस्य वास्ुदेवकथाङचिः । 
स्यान्पदत्सेवथा विप्राः पुण्यतीथं निषेवणात्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद-- 
श्रृष्येः शद्धानस्य, वादेव क्था रुचिः । 
स्यात्‌ महत्‌ सेवया दिभ्राः, पुण्य तीथे निषेवरणात्‌ 0 
शन्दाथं- 
श॒श्चषोः ६. श्रवण के इच्छुक ख्यात्‌ ११. होती है 
श्हधानस्य ७. श्रद्धालु जनकी मदत्‌ ४. (तथा, महात्माओं कीं 
वासदेव ८. भगवान्‌ श्रीकृष्णं कौ सेवया ५. सेवासे 
कथा &. क्थामें विप्राः १. दहे सुनि जनों! ` 
ख्चिः। १०. रुचिं पुण्य तीथे २. पवित्र तीर्थो का 


निषेव्‌ ॥ ३. सेवन करने से 


शए्लोकाथं--हे मुनि जनो ! पवित्र तीर्थो का सेवन करने से तथा महात्मा की सेवा से श्रवण के इच्छकं 
श्रद्धालु जन की भगवानु श्नी ष्णं को कथा मे रकि होती है । 


२८४ | श्री मद्धागवते 


सप्ठदशः श्लोकः 
श्युण्वलां स्वकथां च्रष्णः युण्यश्रवणकीतंनः। 
हव्यन्तःस्थो द्यभद्राणि विधरुनोनि खुद्टृत्सतास्‌ ।॥ १.) 


[ भन रे 


पदच्छेद-- 
श्ण्वताम्‌ स्वकथास्‌ छष्णः, पुण्य श्रघरु करीतनः । 

दि अन्तः स्थः हि अमद्वाखि, विधुनोति खुद्टद्‌ खताम्‌ ॥ 
शब्दाथ-~ 
रण्वताम्‌ £ सूनने वालों के ददि ७. हदय के 
स्व कथाम्‌ ५. अपनीकथा को अन्तःस्थः ८. अन्दर स्थित होकर 
ष्णः ४. (वे) भगवान्‌ श्रीक्रष्ण दि ई. ही 
पुण्य २. पवित्र करने वाला है अद्वारि १०. अमंगलों को 
श्रवरणं १. (जिनका) श्रवण ओर विधुनोति ११ दूर कर्तेद 
कीतनः। २. कीर्तन खद्रद्‌ १३. भित्र है 

सताम्‌ # १२. वि) सन्तो के 


श्लोकार्थ-- जिनका श्रवण अर कीतंन पवित्र करने वाला दै; वे भगवान्‌ श्री कृष्ण अपनी कथा को सुनने 
वालों के हृदय के अन्दर स्थित होकर ही अमद्कलो को दूर करते हैँ वे संतोके मित्र हं) 


अष्टादशः श्लोकः 
नष्ट चायेच्वमद्र षु नित्यं जागवतसेयया ) 
भगवत्युत्तमश्लोके सक्तिभेवनि नैद्धिकी ॥१८) 


पदच्छेद-- 
नष्ट चये अभद्रेषु, नित्यं भगवत सेवया! 
भगवति उत्तम श्लोके, भक्तिः भवति नेष्ठिक्ी॥ 
शब्दार्थ- 
नष्ट ६. समाप्त हो जाने पर भगवति ई. भगवान्‌ श्रीकृष्ण में 
पराये . अधिकांश रूप में उत्तम ७. पुण्य 
यअभद्रेषु ५. अमङ्गलोके श्लोके ८. यश वाले 
नित्यम्‌ १. सदा भक्किः ११. भक्ति 
भागवत २. भगवत्‌ भक्तों की भवति १२. होती है 
सेवया। २३. सेवास्े नैष्ठिक्यै ॥ १०. स्थायी 


श्लोकार्थ- सदा भगवत्‌ क्तो कौ सेवा से अधिकांशरूप मे अमरङ्गलो के समाप्त हो जाने पर पुण्य यशं वाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण में स्थायो भक्ति होती है । 





प्रथमः स्कन्धः ( २८५ 


अ०२]) 
ष्ठ = न विश $ दः) ९ 
[न[उश्ः रद व्छिः 
ज द्त्‌ ~ के प्य ¶ 1 कक >~ (~| ~~ 
तद रजस्तभनानाकाः कऋसलामादयनच्य य) 
४ क ~ (~ =: ~ (2 खन्त्वे 
चेत पएतरनाविद्धं स्थितं सन्वे परसीीदति ॥१६॥ 
पदच्छेद-- 
तदा रजः तमः भावाः, काम लोभ अ!{दयःचये। 
ह चेतः एतेः अनाचिदधम्‌, स्थितम्‌ खत्तवे परखीदति ॥ 
गब्दार्थ-- 
तद्‌ १. उस समय सयेतः ८. चित्त 
रजः तमः ३. रजोगुण ओर तमोगुण से पतैः <. उनये 
भावाः . उत्पन्न अनाविद्ध १०. अनासक्तं होक्रर 
काम ५. काम स्थितम्‌ १२. स्थित होता हृ 
लोभ, आद्यः ७. लोभ इत्यादि (दुर्गण है) सस्व ११. सत्त्रगृण में 
ख ६. ओर प्रसीदति ॥ १३. आनन्दित होता ड 
ये २. जो 


लोका्थ--उस समय जो रजोगुग ओर तमोगुण से उत्पन्न काम ओर लोभ इत्यादि दुर्गण ई, चित्त उनये 


अनासक्त होकर सत्त्वगुण मे स्थित होता हुजा आनन्दित होता है । 
{~ 9 कं #। 
{वयः रखाक्ः 
एव प्रसन्नमनसो मगवद्धक्ियोगतः। 
भ गवचनत्तस्वविनज्ञानं सुक्तसङ्कस्य जायते ॥२०॥ 


पदच्छेद-- 
एवम्‌ भ्रसन्न मनसः, भगवत्‌ भक्ति योगतः। 

सगवत्‌ तस्व विज्ञानम्‌, युक्त सगस्य जायते ॥ 
गल्दाथ- 
एवम्‌ १. इस प्रकार भगवत्‌ ॐ. भगवान्‌ कै ' 
पसनन ५. प्रसन्न तस्व १०. स्वरूप का 
मनसः ६. मन वाले (ओर) विज्ञानम्‌ ११. जन 
भगवत्‌ २. भगवान्‌ श्री कृष्ण के मुक्त ८. रहित (जनों) को 
भक्तिः २. भक्ति सगस्य ७. आसक्ति से 
योगतः। ४. योगसे जायते॥ १२. होतादहै 


श्लोकाथं--इस प्रकार भगवान्‌ श्री कृष्ण के भक्ति योग से प्रसन्न मनवाले ओर आसक्ति से रहित जनों को 
भगवानु के स्वरूप का ज्ञान होता है । 








२८६ ] | श्रीमद्भागवते | [ अ०२ 





एकविंशः श्लोकः 
भिद्यते दयग्र न्थिरिदिदयन्त सर्यसंश यः | 
त्ती यन्ते चास्स कमणि दष्ट एवात्सनीशरवरे ॥ २१ 


(क क ` त ता 1 1 १ म 1 


पदच्छेद-- 
सियते दय ग्रन्थिः, च्यन्ते सकं सशयाः | 
्वीयन्तेच अस्य रए, दष्टे पव आत्मनि इश्वरे ॥ 
शन्दाथ-- ्‌ 
भिदयते ७. ट्ट जाती दै च ११. ओर 
हृदय ५. हदय को अस्य १२. उस व्यक्तिके 
ग्रन्थिः € (अजानता को) गाठ कमाखि १३. कमंके प्रपंच 
दि्यन्ते १०. मिट जातेर्है ष्टे ३. दशन हो जाने पर 
सर्व ८. सारे एव दीश 
खशयाः ई. संदेह आत्मनि १. आत्सा में 
क्षीयन्ते १४. क्षीगदहो जते हैं दश्वरे ॥ २. ईश्वर का 


श्लोकार्थ-आत्मा में ईश्वर का दर्शन हो जाने पर ही हृदय कौ अजानता की गां ट्ट जाती है; सारे संदेह 
मिट जाते टं ओौर उस व्यक्ति के कर्मके प्रपंच क्षीण हो जातें 


 दाविंशः श्लोकः 
अतो वे कवयो नित्यं जक्कि परमया खदा! 
वाख्ुदेवे भगवति कुवेन्त्यात्मवसावनीम्‌ ॥२२।॥ 


पदच्छेद- 
अतः वै कवयः नित्यम्‌ , भक्तिम्‌ परमया सदा 1 

# यासखदेवे भगवति, छकूवंन्ति आत्म प्रसादनीम्‌ ॥ 
णन्दाथ- 
अतः वै १, इसीलिये मदा । ५. आनन्द से 
कवयः २. बुद्धिमान्‌ जन वासुदेवे ७. श्रीकृष्ण में 
नित्यम्‌ २३. सदा भगवति ६. भगवानु 
भक्तिम्‌ ६. भक्ति कूवंन्ति १०. करते हैँ 
परमया ४. परम आत्म प्रसाद्नीम्‌ ॥ 5. आत्मा को प्रसन्न करने वाली 


षलोकार्थ--इसीलिये वुद्धिमान्‌ जन संदा परमं आनन्द से भगवान्‌ श्रीकृष्ण में आत्मा को प्रसन्न करने वाली 
भक्ति करतेरहै। 


म०२] 


प्रधमः स्कन्धः 


[ २८७ 





सत्त्व रजस्तम इति अच्रतगखास्तः 


अयो्धिंशः श्लोकः 


खख 


परः पुरुष एकः इहास्य घच्चे । 


स्थित्यादये दरिविरिश्िदरेति संज्ञाः, ओयांस्ि तच्च खलु सतत्वतनोद्ट खा स्युः ॥ २२॥ 


पदच्छेद-- 
सर्वम्‌ रजः तमः इति भरतः गुखाः तेः; यु 
स्थिति आद्ये हरि विरिञ्चि हरइ 
शन्दा्थ-- 
खर्व्‌ , रुजः, तमः १. सत्व, रज, तम स्थिति, अ!दये 
इति, प्रतेः, शुणखाः २. ये, प्रकृतिके,गुण टै हर्िविरिञ्छिद 
तेः, ४. उन गुणो से इति, संज्ञाः, 
युक्तः ५. मिला हृं श्रेयांसि 
परः, पुरुषः ७. श्रेष्ठ, परमात्मा तञ 
एखः ६. एक अद्वितीय खलु 
इद ३. इस संसार में स्व, तनोः 
अस्य ८. इस जगत्‌ के चरणम्‌ 
धसे । १२. धारण करता है स्यः ॥ 


रः पुरुषः प्रः इह अस्य धत्ते । 
ति संज्ञाः, श्रेयांसि तत्र खलु खर्व तनोः खाम्‌ स्युः ॥ 


लन, उत्ति ओर संहार के लिव 


. विष्णुः ब्रह्मा, शंकर 
. इन, नामो को 


कल्याण 


= 


, उनमें 
१. 
१० 
१६. 
१८. 


ही 

सत्त्वगुण शरीर वाले विष्णुस 
मनुष्यो का 

टोता टँ 


एलोकार्थ--संत्त्व, रज ओर तम ये प्रकृति के गुण हैँ । ;इस संसार में उन गुणों से मिला हुआ, एक अद्वितीय 
शरेष्ठ परमात्मा इस जगत्‌ के पालन, उत्पत्ति ओर संहार के लिये ब्रह्या, विष्ण ओर शंकर इन नासां 


को धारण करता है, उनमें सत्त्वगुण शरीर वाले विष्णु से ही मनुष्यों का कल्याण होता दे | 
चतुर्विंशः श्लोक 
पार्थिवादारूषो धूमस्तस्माद्चिस्वधीययः। 
तमसस्तु रजस्तस्मात्सतत्वं यद्‌ त्रह्यदशनसम्‌ ॥२४।। 


पदच्छेद-- पार्थिवात्‌ दारणः धूमः, तस्मात्‌ अग्निः चश्रीमयः। 

तमसः तु रजः तस्मात्‌ , सर्वम्‌ यद्‌ ब्रह्म दशनम्‌ ॥ 
णन्दाथ- - 
पार्थिवात्‌ १. प्रथ्वी से उत्पन्न त॒ ६. उसी प्रकार 
दाखुणःःधूमः २. काष्ठ की अपेक्षा, धुआं (श्रेष्ठ है) रजः ८. रजोगुण (शरेष्ठ है) 
तस्मात्‌ ३. उसधुयेसे तस्मात्‌ ४. (ओर) उपसे 
अग्निः ५. अग्नि श्रेष्ठ है) सरम्‌ १०. संत्त्रगुण (श्रेष्ठ है) 
्रयीमयः! ४. वेद विहित कम का साधक होने से यद्‌ ११. जिस (सत्तर गुण) से 
तमसः ७. तमोगुणसे जह्य द््शंनम्‌ ॥ १२. त्रह्य का दशंन (होता है) 


श्लोकार्थ--थ्वी से उत्पन्न काष्ठ की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है । उस धुये से वेद-विहित कमं का साधक होने से 
अग्नि श्रेष्ठ है । उसी प्रकार तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है ओर उससे सत्त्वगुण श्रेष्ठ है, जिस 


सत्त्वगुण से ब्रह्म का दशंन होता है । 





२८८ श्रीमदधागवते  [अ०२ 


पञ्चविंशः श्त्तोकः 
मेजिरे खनयोऽशाग्रे मगवन्तसधोच्जम्‌ । 


खत्वं विशद्धं त्ेमाय कल्पन्ते येऽनु तानिह ॥२५५॥ 
पदच्छेद-- 

भेजिरे जनयः अथ अभ्रं, भगवन्तस्‌ अधोश्चजस्‌ । 

सन्तम्‌ विशुद्धम्‌ क्षे मायः कद्पन्ते ये अलु तान्‌ इह ॥ 
शब्दाथं-- 
सेलिरे ८, सेवा की धी चि द्धम्‌ णद 
सुनयः ३. सुनिजनोने क्षेसाय १२. बे) कल्याण के 
थ १. इसोलिये कट्पन्तें १४. भागो होते हं 
अग्र २. सततयृगमें ये १०. जो (जन) 
सगचन्तम्‌ ६. भगवान्‌. अन १२. अनुसरण करते हैँ 
अधोश्चजम्‌। ७. विष्णुको तानू ११. उन (मुनि जनो) का 
खन्दम्‌ ५. सत्त्वगुणो इह ॥ ॐ. इस संसार में 


ए्लोकार्थ--ईइसीलिए सतयुग मे मुनिजनों ने शुद्ध सत्त्वगुगी भगवान्‌ चिषप्णु की सेवाकी थी! इस संसार 


मे जो जन उन मुनि जनो का अनुसरण करते ह, वे कल्याण के भागी होतेह, 
षड्विंशः श्लोकः 
खखक्तवो वोररूपान्‌ दहित्वा शूतयतीनथ ¦ 
नारायणकलाः शान्ता जजन्ति छनस्ुयवः ॥२६।। 


पदच्छेद- 
सखसुक्चवः घोर रूपान्‌, दहित्वा श्रुतपतीनग्‌ अथ) 
नाराय कलाः शान्ताः भजन्ति हि अनस्ूयवः ॥ 
शब्दाथं- 
सुमुश्चवः ३. मोक्ष के इच्छुक (व्यक्ति) नारायण ६. भगवान्‌ विष्ण के 
(-1{4 ४. भयंकर कलाः १०. अवतार को 
रूपान्‌ ५. स्वरूप वाले शान्ताः ८, शान्त स्वरूप वाले 
दहित्वा ७. छोडकर भजन्ति १२. भजते हँ 
भूतपतमीन ६. भूतनाथो को हि ११. ही | 
अथ) १, इसीलिये अनखूुयवः॥ २. ईर्ष्या से रहित (तथा) 


ए्लोकाथं- इसीलिए ईर्ष्यां से रहित तथा मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति भयंकर स्वरूप वाले भूतनाथों को छोड़कर 
शान्त स्वरूप वाले भगवान्‌ विष्णु के भवतार को ही मजते है । 


गयृ० २ ] 


पदच्छेद- 


शब्दाथ- 
रजः 

तमः 
शद्कतय्‌ः 
सम श्शोलाः 
भरजन्ति 


ने । 


१२९. 
141. 


प्रथमः स्कन्धः { २८६ 


सप्रविंशः श्त्तोकः 
रजस्तमः्चक्रतयः खमनलीला यजन्ति वै। 
पितृभ्रूतप्रजेशादीन्‌ शियेश्नयेपजेरसवः ॥२७] 


रज्ञः तमः प्रदतयः, सम शीलाः अजन्ति वे। 
पिठ भूत प्रजेश आद्यच्‌ , री देश्चयै पजा इेऽसवः ॥ 


रजोगुण ओर पिद ८. पितर्‌ 

तमोगुण ञ्रुत . भ्रूत ओर 

स्वभाव वाले (जन) भरजेश, आदीन्‌ १०. प्रजापति, इत्यादि देवों क्ये 
समान स्वभाव वाचे 7 १. धन ओर 

भजत्ते हैँ देश्चयै २. सम्पत्ति के साथ 

ही प्रजा, इेप्लवः ॥ २. पुत्र के, अभिलाषी (तथा) 


लोकार्थं --प्रन अौर सम्पति के साथ पुत्र के अभिलाषी तथा रजोगुग ओर तमोगुण स्वभाव वाले जनं 


शब्दाथं- 
काञ्देव 
पराः 
खेदाः 
वाञ्ुदेव 
पराः 
मसवाः । 


र 
२. 
1 
६ 
न्‌ 


४. 


समान स्वभाव वाले पितर, भूत ओर प्रजापति इत्यादि देवो को ही भजते हें । 


अष्टाविंशः श्त्तोकः 
चासखुदवपरा वेदा बाष्ुदेवपरा सखवाः। 
कास्ुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रियाः ॥२८॥ 


घाञ्छदेव पराः वेदाः, वाङञ्जदेव पराः मसखाः। 
वाश्देव परः योगाः, वाखदेव पराः श्ियाः॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे (हो दै) वासदेव ~ सा स में (ही =| 


तात्पयं पराः ८. तात्पयं 

चारों वेदो का योगाः ७. योगःज्रिया का 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे (ही है) वादेव १२. भगवानु श्रीकृष्ण में (ही है) 
तात्पर्यं (मी) पराः ११. तात्पयं (भी) 

यज्ञो का क्रियाः ॥ १०. वंदिक अनुष्ठानों का 


श्लोकाथं-- वारो वेदो का तात्पये भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही है ! यज्ञो का तात्ययं भी भगव,न्‌ श्रीकृष्ण में ही 
है । योगक्रिया का तात्य भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही है । वैदिक अनुष्ठानों का तात्पयँ मी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे ही है । 


फा०---२७ ` 


१ ऋ 3 श्रीमद्भागवते | अ०२ 
एकोन्जिंशः श्लोकः 

वास्देवपरं ज्ञानं चास्देकपरं तपः | 

वासुदेवपरो धसों वष्सखुदेवपरा गतिः ॥२९॥ 





पदच्छेद--- 

वासदेव परम्‌ हानम्‌, वाद्देव परस्‌ तपः, 

वाख्देव परः धमः, वासदेव परा गतिः ॥ 
शब्दाथं-- 
वासुदेव २. श्रीकृष्ण का (ही) वकाख्देव ८. श्रीक्रृष्ण के (ही) 
परम्‌ ३. बोधक (है) परः ६. लिये (दै) 
ज्ञानम्‌ १. जान धमः ७. धर्मौ का अनुष्ठान 
वासुदेव ५. भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही वादेव ११. भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ही 
प्रम्‌ ६. वताती (है) परा १२. प्रतिप।[दक (दै) 
तपः । ४. तपस्या गतिः ॥ १०. (अं।र) मोक्ष (भी) 


ए्लोकाथं- जान श्रीकृष्ण का ही वोधक दै, तप्या भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही वताततो है धर्मो का अनुष्ठान 
श्रीकृष्ण के हौ लिये है ओौर मोक्ष भो भगवान्‌ श्रक्रृष्ण का ही प्रति दक है । 


निशः श्लोकः 
स॒ एवेद सखसजामरे मगवानात्ममायया ¦ 
सदसदुरूपया चासौ गुणमय्याश्सो विषुः !1३०॥) 


पदच्छेद-- 
खः पव इदम्‌ सखजं अश्र, भगवान्‌ आत्मय मायया 

४ सव्‌ अखद्‌ रूपया असौ, गुणमय्या अगुणः विसु: ॥ 
शन्दाथ- 
सः पव ४. प्रसिद्ध असव्‌ द. (ओर वास्तविक दुष्ट से) असटप 
इर्द्म्‌ १४. इस विष्व को रूपया १०. स्वरूप वालीं 
सखजं १५. बनाया था च २. ओर 
अभ्रे ७. सृष्टि के प्रारम्भमें असौ ५. उसं 
भगवान्‌ ६. परमात्मा ने गुणमय्या १२. त्रिगुणात्मिका 
आत्म ११. अपनी अगुणः १, निगुण 
मायया । १३. मायासे विभुः ॥ ३. व्यापक रूपमे 
खद्‌ ८. (प्र्पच को दुष्टि से) सत्य 


इ्लोकार्थ-तिगुण भौर व्यापक रूपसे प्रसिद्ध उस परमात्मा ने सृष्टि क प्रारम्भ में प्रप॑च की दुष्टि ते सत्य 
भौर वास्तविक दुष्टि से असत्य स्वरूप वाली अपनी त्रिगुणात्मिका माया से इस विश्व को बनाया था । 


अ० २] प्रधम. सगन्धः { २६१ 





एक्चिंशः श्लोकः 
तया विलसितष्वेषु णेषु शणवानिव । 
अन्तःप्रविष्ट नाति चिज्ञायेन विजस्भितः ॥३१॥ 


पदच्छेद-- 

तया विलसितेदु यु, शुखेदु शुखूचान््‌ इव । 

अतः प्रविष्टः शशभाति;, धिल्लानेन विजस्मितः॥ 
शन्दाथ-- 
तया १. उसमायाके अन्तः ७. अंदर 
विलसितेषु २. विलासरूप प्रकि्धः ८. प्रचेश् करके 
ष्टु ३. इन तीनों आभाति ११. सुशोभित होते देँ 
गुसेषु . गणो में विज्ञानेन ई. विशुद्ध ज्ञान मे 
गुणवान्‌ ५. गुणवाले कौ विस्मितः ४ १०. प्रकाशित होते हूय 
इव । ६. भांति (भगवान्‌ श्रौकृष्ण) 


श्लोकाथं-~उस माया के विलासकूप इन तीनां गुणों मे गणवाले कौ भांति भगवान्‌ श्रीछ्व्ग अन्दर श्रवेख 
करके विशुद्ध ज्ञ¡न से प्रकाशित होते हृए सुशोभित होते हं ¦ 
[किंग ^~ 
दाशः शलाकः 
- व + = 
यथ दवदत वद्धिदांरूष्वेकः स्वयोनिषु) 
नानेव जति बिश्बात्सा ब्वूतेषु च तथा पुमान्‌ ।॥३२॥ 


पदच्छेद-- 
यथा दहि अवहितः वद्धिः, दारुषु पकः स्व योचिष्ु। 
नाना इव माति विश्वात्मा, तेषु च तथा पुमान्‌ ॥ 
शब्दाथ-- 
यथा १. जक्ष प्रकार इव ८. जसे 
हि ६. ही भाति १०.. श्रतीत होती है 
अवहितः ४. चिपो हुई विश्वात्मा १२. जगत्‌ का आत्मा 
चह्निः ७. अग्नि सूतेषु १४. प्राणियो मे 
दाखघु ३. काष्ठां मे च १५. अनेक रूपों से प्रतीत होता है 
धकः ५. एक तथा ११. उसी प्रकार 
स्व योनिषु । २. अपने कारण पुमान्‌ ।॥ १३. परम पुरुष 
नाना ६. अनेक रूपो में 


शएलोकाथै--जिस प्रकार अपने कारण काष्ठ मे छिपी हुई एक ही अग्नि जैसे अनेक रूपो मे प्रतीत होती है 
उसी प्रकार जगत्‌ का आत्मा परम पुरुष प्राणियों मे अनेक रूपों से प्रतीत होता है । 


२६२ श्रीम (द्धागवते [ अ०र 
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जअयस्तिशः श्त्तोक 
असौ शुणमयेमावेश् तसदमेन्द्रियात्मभिः । 
स्वनिर्मितेषु निविष्टो खुङ्क्ते श्यूतेषु तद्शणान्‌ ॥३३॥ 


पदच्छेद-- 
असौ गुणमयैः भावैः, सूत सद्म इन्द्रिय आत्यभिः। 

स्वनिर्भितेषु निविष्टः, युङ्क्ते श्रूतेखु तद्‌ शरणान्‌ ॥ 
शब्दार्थ--. 
असौ &. बह परमात्मा स्वनिर्सितेखु ६. अपने हारा रचित 
गुणमयेः १. त्रिगुणात्मक निविष्ठः ८. प्रविष्ट होकर 
भावैः ५. विकारोसे युङकते १२. (स्वयम्‌) मोगता दै 
रुत सद्म॒ २. पंच तन्मात्रा (रूप, रस, गंध, स्पशं, शब्द) तेषु ७. प्राणियों में 
इन्द्रिय २३. इन्द्रि ओर तदू १०. उनके 


आत्मभिः 1 ४. अंत.करण स्वरूप (मन वुद्धि चित्त अहंकार) गुणान्‌ ॥ ११. गुगोंको 
, शलोकार्थ-- त्रिगुणात्मक पंच तन्मात्रा, इन्द्रिय ओर अन्तःवःरण स्वरूप विकारो से अपने उरा रचित ्रागियो 
मे प्रविष्ट होकर वह परमात्मा उनके गों को स्वयम्‌ भोगता है । 
चतुस्विशः श्लोकः 
भावथत्येव सत्वेन लोकान्‌ वै लोकमावनः ) 
लीलावतारानुरतो देवतियंङनरादिष्ु ॥३२॥ 


पदच्छेद- 
भावयति एषः सत्त्वेन, लोकान्‌ चै लोक भावनः । 
च लीला अवतार अञ्जुरतः, देव तियेङ्‌ नर आदि ॥ 
ीन्दाथ- 
भावयति १४. पालन करताहै लीला ५. क्रीड़ा के लिए 
एषः १०. वह परमात्मा अवतारः ६.. अवतारं 
सखेन ११. सत्त्वगुण से अञुर्तः ७. धारण करने वाला 
लोकान्‌ १३. समस्त ब्रह्मांड का देव १. देवता 
१२. ही तियेङ्‌ २. पशुपक्षी 
लोक ८. जगत्‌ का नर 3. मनुष्य 
भाचमः। ६. पालक आदिषु ॥ 9. इत्यादिरूपोंमें 


लोकार्थ--देवता, पशु-पक्षी, मनुष्य इत्यादि रूपों मे क्रीडा के लिए अवतार धारण करने वाला, जगत्‌ का 
पालक वह परमात्मा सत्त्वगुण से ही समस्त ब्रह्माड का पालन करता है । 


इति श्रीमद्‌भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संदितायां प्रथमस्कन्धे 
नैमिषीयोपाख्याने द्वितीयः -मघ्यायः ॥॥२॥ ` 


सूत उवाच- 
पदच्देद- 
शब्दाथ- 
ग्रहे 
जदह १२. 
पांरूष यब १९५. 
रूपस्‌ ११. 
भगवान्‌ १. 
महत्‌ ५. 


आदिभिः। ६. 


श्रीमद्रागवतमहापुराणम्‌ 
प्रथन्यः स्कन्धः 
जथ ्ल्नीचयः अध्च्याय्यः 
प्रथमः श्लोकः 
जणे पौरुषं रूपं जगवान्महदादिधिः । 
सस्थ्वूनं बोडशकलमादौ लोकसिखच्यः ॥ २ 


जगहे पौरुषम्‌ रूपम्‌, भगवान्‌ महद्‌ आदिभिः । 
क ५ क ~~ 
सम्भूतम्‌ षोडश कलम्‌ , आदौ लोकत सिस्टश्चया ॥ 


धारण कियाथा 

पुरुष के 

स्वरूप को 

भगवान्‌ ने 

महत्त्व (अहंतत्त्व) ओर 
पंच तन्मात्रा आदि केद्वारा 


सम्भूतम्‌ 
षोडशा 
कलम्‌ 
आदौ 
लोक 
सिखक्चया ॥ ५. 


< {> 41 & 
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उत्पन्न हए 

सोलह 

कलाओं ताले 
सष्टिके प्रारम्भम 


लोको के 
निर्माग की इच्छाये 


्लोकार्थ--भगवान्‌ ने सृष्टि के भारम्भ मे लोकों के निर्माण को इच्छा से महत्त्व, अहंतत्त्व ओर पंच- 
तन्मात्रा आदि के द्वारा उत्पन्न हृए सोलह कलायो वाले (जिसमे दस इन्द्रियां, एक मन आर पाँच 
महाभूत होते हैँ एेसे) पुरुष के स्वरूप को धारण किया था । 

द्वितीयः श्त्तोकः 

यस्यास्मसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः। 
नाजिहदास्बुजादासीद्‌ जह्य बिर्वस्छजां पतिः ॥२॥ 


सरोवर के 
कमल से 
उत्पन्न हुए थे 
ब्रह्मा जी 
प्रजापतियो के 
स्वामी 


पदच्छेद- 
यस्य अम्भसि शयानस्य, योगनिद्धाम्‌ वितन्वतः । 
नासि इद अस्बुजात्‌ आस्रीत्‌ , ज्या विश्वखजाम्‌ पतिः ॥ 
शब्दाथं - शः 
यस्य ५. जिस भगवाच्‌ के हृद ७.. 
अस्भसि १. जल में ्‌ अम्बुजात्‌ = 
शयानस्य २. सोये हृए (तथा) आसीत्‌ १२. 
योगनेद्वाम्‌ ३. योगमायाका घ्रह्मा ११. 
वितन्वतः। ४. विस्तार करते हुए ` -विश्वखजाम्‌ र. 
नासि ६. नाभिरूपी ¦ पतिः ॥ १०. 


कमल से प्रजापतियों के स्वामी न्रह्या जी उत्पन्न हए थे । 


्लोका्थं--जल मे सोये हुए तथा योग भाया का विस्तार करते हए जिस भगवान्‌ के नाभिरूपी सरोवर के 





२६४ ) 


श्रोमद्दधधागदते 


यथ 
तृतीयः शलाकः 
म च क । ष 
यस्यावयवसखस्थानेः कल्यत लोकविस्तरः । 
तदै भगवतो रूपं विश्युद्धं सखंस्वस्यजितस्‌ ॥३॥! 


[ अ०३ 


पदच्छेद- 3. "+ + 
यस्य अवयव संस्थानैः, कटिपितः लोक विस्तरः | 
तद्‌ वै भगवतः रूपम्‌ , विडम्‌ स्वम्‌ ऊर्जितम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
र्य १. जिसके तद्‌ वे ८. वही 
अवयव २. अगाके भगचतः ७. भगवान्‌ का 
संस्थानैः ३. आकारोसे रूपम्‌ १२. स्वरूप हे 
करटिंपतः ६. रचना हुई है विशदम्‌ ६. निर्मल 
लोक ४. लोकोंर्क सत्त्वम्‌ १९. सतोगरगी (ओर) 
विस्तरः । ५. विस्तार को ऊजिंतम्‌ ॥ ११. शक्तिशाली 
श्लोकार्थ-जसके अंगों के आकारो से लोकों के विस्तार की रचना हृई है, गगवानु का वही निर्मल, सतो- 
गुणी ओर शक्तिशाली स्वरूप है । 
€ 
चतुथः श्त्तोकः 
पश्यन्त्यदो रूपमदन्नचक्तुषा; सदेखरपादोख्खजाननःइ तस्‌ ¦ 
खदस्ष्बुधेश्चवणाक्तिनासिकम्‌, सद स्रमौ द्यञ्वरङ्कण्डलो ल्लखत्‌ ॥४।। 
पदच्छेद-- 
पश्यन्ति अद्‌: रूपम्‌ अद्ग्र चश्चुषाः. सदस पाद्‌ उड युज आनन अदुस्‌ । 
सदस सुधंन्‌ श्रवण अषि नासिकम्‌ , खदस्छ मौलिं अस्वर ण्डलं उद्खखत्‌ ॥ 
एन्दाथं-- | 
पश्यन्ति. १६. देखते हैँ खहस्व ६. (तथा) हजारों 
अद्‌ः, रूपम्‌ १३. भगवान्‌ के उस, रूप को भरूधंन्‌ १०. सिर 
अर्दश्च १४. दिव्य रवण, अषि ११. कान, अखि एवं 
खक्ष, १५. अखोंसे नासिकम्‌; १२. नाक से युक्त 
च न्द (~~ ध 
सदस, पाद १. (मुनिजन) हजारो, पर खस, मालि ५ हजारो, मकुट 
उख, भुज २. जंघा, भुजा ओर अस्वर ६. वस्त्र ओर 
आनन ३. मुखो के कारण कुण्डल ७. कुण्डलो से 
अदृसुतम्‌ । ४. आश्चर्येकारी उटलसखत्‌ ॥ ८. सुशोभित 


श्लोका्थ--परुनिजन हजारों प॑र, जंघा, भुजा ओर मुखो के कारण आश्चर्यकारी; हजारों मुकुट, वस्त्र ओर 
ष्डलों से सुशोभित तथा हजारों सिर, कान, आंख एवम्‌ नाक से युक्त भगवान्‌ के उस ल्प 
करो दिव्य शंखो से देखते ह । 


पञ्चमः रलकैः 
एतन्नानावनाराणां निघानं बीजमन्ययमस्‌ ) 
यस्याशाशेन शखड्यन्ते देवतियंङ्नरादयः ।।५।। 
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पदच्छैद- 
पतद्‌ नाना अवताराखाम्‌ , निधानम्‌ कीजम्‌ अव्ययम्‌ । 

ठ यस्य अश अशेन ख्टज्यन्ते, देव वतियंङ््‌ नर आद्यः ॥ 
बन्दार्थ- 
पतद्‌ १. यह्‌रूप अंश ८. प्रत्येक 
नाना २. अनेक अंशेन ६. अंणमे 
अवताराखास्‌ ३. अवतारो का सखञ्यन्ते १४. उलन्नहोतंरहै 
नम्‌ ४. भण्डार टं देव १०. देवता 
बीजम्‌ ५. आदि कारण दहै लिय ङः ११. पशु, पक्षी ओौर 
अन्खयस्‌ | ६. (ओर) अविनाणी हँ नर १२. मनुष्य 
य॒स्य ७. जिसके आद्यः ॥ १३. इत्यादि (प्राणो) 


श्लो कार्थ--यह रूप अनेक अवतारो का भण्डार द, आदि कारण है ओर अविनाशी दै, जिस प्रत्येक अंश से 
देवता, पशु, पक्षी ओर मनुष्य इत्यादि प्राणी उत्पन्न होते हैँ । 


घघ्ठः श्लोकः 
स दव पथमं देवः कौसारं सगंमास्थिनः | 
चचार दुश्चरं व्रह्मा च्रह्मचयंससखण्डितस्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद -- 
खः एव प्रथमम्‌ देवः, कौमारम्‌ सगंम्‌ आस्थितः । 

७ चचार दुश्चरम्‌ च्या, बह्मचयैम्‌ अखण्डितम्‌ ॥ 
गन्दाथ- 
सः णवर १. वही चखार ११. पालन कियाथा 
परथमस्‌ ३. पहले अवतार में दुश्चरम्‌ ठ. अति कठिन 
देवः २. विष्णु भगवान्‌ ब्रह्मा ७. (जिसमे उन) चारों ब्राह्मणो ने 
कोमारम्‌ ४. चार कुमारो के घ्रह्मचयैम्‌ १०. ब्रह्मचयै का 
सगम्‌ ५. रूपमे अखण्डितम्‌ ॥ ४. अखण्ड 


आस्थितः । ६. अवतरित हृए थे 
श्लोकार्थ--.वही विष्णु भगवान्‌ पहले अवतार मे चार कुमारों (सनक, सनन्दन, सनातन ओर सनतुकमार) 
के रूप मे अवतरित हए थे, जिसमें उन चारों ब्राह्यणो ने अति कठिन अखण्ड ब्रह्यचयं का पालन 


किया था। 








२९६ |] भीमद्धागवते [ अ० ३ 
सप्रमः श्लोकः 


द्वितीय तु भवायास्य रसातलगतां सीम्‌ । 
उद्धरिष्यन्लुपादत्त यज्ञेशः खोकूरं वपुः 11७] 


पदच्छेद-- 

द्वितीयम्‌ तु मवाय अस्य; रसातल गताम्‌ महस्‌ । 

उद्धरिष्यन्‌ उपादत्त, यज्ञेशः सीकर्म्‌ वयुः ॥ 
शब्दाथं-- 
द्वितीयम्‌ २. दूसरे अवतारमें महीम्‌ । ७. पृथ्वीका 
तु १. तथा उद्धरिष्यन्‌ ठ. उद्धार करनेके लिये 
भवाय ४. कल्याणा्थ उपाद्व १२. धारण किया था 
अस्य ३- इस जगत्‌ के यज्ञेशः ठ. यज्ञपति विष्णु ने 
रसातल ५. पाताल लोक में सौकरप्‌ १०. सुकर के 
गताम्‌ ६. गई हुई वयुः ॥ ११. शरीर को 


बलोकाथं--तथा दूसरे अवतार मे इस जगत्‌ के कल्याणार्थं पाताल लोक मे गई हुई पृथ्वी का उद्धार करने 
के लिए यज्ञपति विष्ण ने सुकर के शरीर को धारण किया था। 


अष्टमः शलीकः 
तृततीयब्धषिसगं च देवर्वित्वश्चुपेत्य सः। 
तन्न सात्वतमाचष्ट चैकस्य कणां यतः (८! 


पदच्छेद- 

वृतीयम्‌ ऋषि खगम्‌ च; देदषित्वम्‌ उवत्थ सः । 

तन््म्‌ खात्वतम्‌. आचष्ट, नैष्कस्यैम्‌ कमैखाम्‌ यतः ॥ 
शन्दार्थ-- | 
ठृतीयम्‌ २. तीसरे वन्घ्रम्‌ ८. नारद पाचरात्र संहिता का 
ऋषि खगम्‌ ३. ऋषि अवतार में , खात्वतम्‌ ७. रवैष्णव शास्त्र 
च १, गौर्‌ आचष्ट ६. उपदेश किया था 
देवर्षित्वम्‌ -.५. देवषि नारदकेरूपको नैष्कस्येम्‌ ११. निष्काम 
उपेत्य ` £ धारण करके कमेणाम्‌ १२. -कर्मोका (वणन है) . 
खः। ४. उन विष्णुने यतः ॥ १०. जिसमें 


ष्लोकार्थ- भौर. तीसरे ऋषि अवतार मे उन विष्णु ने देवषि नारदके रूप को धारण करके वष्णव शास्त्र 
नारद पाश्वरात्र संहिता का उष्देश किया था, जिसमें निष्काम कर्मो का वणंन है । ` 
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नवः श्लोकः 


तुर्ये भ्म॑कलास्मं नरनारायणाद्चषी । 


{ २९७ 





भ्यूल्वाऽऽत्मो पशमोवेतयक्रोद्‌ इुश्चर तवः ॥€॥ 


> 


(१ 


- 
¶०५. 
११. 
१४. 
१९. 


ऋषी | 


होकर 
आत्म 
संयमे 
युक्त 
कोथौ 
कृठिन 
तपस्या 


पदच्छेद-- तुयं धर्म कला खगं, नर नारायर 
भूत्वा आट्म उपशम उयेतम्‌ , अक रोत्‌ दुश्चरभ्र तपः ॥ 
णब्दाथं-- 
तुयं प. चौये अवतार में (उन्हीं भगवाच्‌ने) अत्या 
धमे २. धर्मराज (की पत्नी भूतिदेवी के गभं से) स्य 
कला २. अश उपम 
खगं ४. अवतार उपेतस््‌ 
नर ५. नर ओर अकरोत्‌ 
नारायणौ ६. नारायण नामक दुश्चरम्‌ 
ऋषी । ७. ऋषि तपः 


१३. 


ष्लोकार्थ-- चौथे अवतार में उन्हीं भगवान्‌ ने घमेराज को पत्नी मूति देवी के गभंस्षे अंशावत्तार नर ओर 
नारायण नामकः ऋषि हकर अ।त्मसंयम से यूक्त कठिन तपस्या को थी । 


दशमः श्त्तोकः 


पञ्चमः कपिलो नाभ सिद्धेशः कालविप्लुतस्‌ । 
प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्वभ्माम विनिणं यस्‌ ॥१०। 


पदच्छेद- 8 
पञ्चमः कपिलः नाम, लिद्धेशः काल विष्लुतसर्‌ । 
प्रोवाच आखरये सांख्यम्‌ , तव प्राम विनियम्‌ ॥ 

ण़न्दाथ-- 

पञ्चमः १. (भगवान्‌ का) पाँचवाँ अवतार श्रोवाचं १२. उपदेश किया था 

कपिलः ३. कपिल आसुर्ये ५. (उन्होने) आसुरि नाम के मुनि को 

नाम ४. नाम से (हआ था उसमें ) साख्यम्‌ ११. साख्य शास््रका 

सिद्धेशः २. सिद्धो के अधिपतिके रूपमे तस्व ८. (तथा) पच्चीसं तत्त्वों के 

छाल ६. समय के प्रभावसे भ्राम ४. समूह का 

चिष्लुतस्‌ । ७. नष्ट हुए विनिखंयम्‌ ॥ १०. निणंय करने वाले 


एलोकार्थ-भगवान्‌ का पाँचवाँ अवतार सिद्धो के अधिपति के रूप मे कपिलं नाम से हुआ था । उसमे उन्होने 
आुरि नाम के मनि को समय के प्रभाव से नष्ट हए तथा (पच्चीसं तत्त्वो के समूह्‌ का निणंय 
करने वाले सांख्य शास्त्र का उपदेश किया था । 
पच्चीस तत्तव :- पांच तन्मात्रा्ये, पाच ज्ञानेन्द्रिय, पांच करमेन्र्या, एक मन, बुद्धि, अहंकार ओौर पुरुषं ये 
पञ्चीसं तत्त्व कहलाते हैँ 1 


फाऽ-२८ 





२६८ ] 


पदच्छेद- 


शन्दाथ-- 
पष्टे 

अरेः 
अपत्यत्वम्‌ 
तः 

भ्राप्र 
अनसूयया 





०0011 


श्रीमनद्धामवते [ अ० ३ 
एकदशः इत्तोकः 
खर्ठे अच्रेरयत्यत्वं चनः प्र्तोऽनसुयया । 
आन्वीक्तिकीमलकाय प्रह्ादादिस्य ऊचिकान्‌ ॥११॥ 


खष्ठे अधरैः अपत्यत्वस््‌ , चुतः घाघ्तः अनसूयया । 
आन्वीश्िक्मैम्‌ अलकाय, प्रह्वाद आदिभ्यः उचिदएच्‌ ॥ 


छठे अवतार मे वे) आन्वीषश्िक्ीम्‌ १०. अध्यात्मविद्याका 
अत्रि ऋषि की अलक्य ७. अलक 

संतान दत्तात्रेयके रूपमे द्वाद ८. , "प्रह्लाद 

वरदान मांगने पर आदिभ्यः &. आदिको 

प्राप्त हुए थे (आर) ऊचिवाय्‌॥ ११. उपदेशदियेथे 
अनसूया के 


श्लोकाथं-- छट अवतार में वे अत्रि ऋषि कौ संतान दत्तात्रेय के रूप में अनसूया के वरदानं मांगने पर प्रप्त 
इए थे ओर्‌ अलके, प्रह्लाद आदि को अघ्यात्म विद्या का उपदेश दिये थे । 


पदच्छेद- 


णन्दार्थ- 
ततः 

प्रमे 
आक्त्याम्‌ 
रुचेः 

यन्नः 
अभ्यजञाय । 
खः 


१ 
२ 
३. 
४. 
५ 
६ 


\9 ॐ 


ददशः श्त्तोकः 
ततः सप्चम आगक्ुत्थां सचेयेज्ञोऽभ्यजषएयत ¦ 
स यामाद्यैः सुरगणेर पार्स्वायस्खवान्तरय्‌ ।॥२२॥। 


ततः खप्तमरे आद्रुत्याम्‌ , स्चेः यक्नः अभ्यजायत) 
खः याम मायः खुरगरैः, अपात्‌ स्वायस्ञ्ुव अन्तरञ््‌ 


तदनन्तर (वे भगवन्‌) याम ८. यार 

सातवे अवतार में आयः ४. त्यादि 

आकूती नाम ली खरजरीः १०. दैवेताः। कं साथ 
रि राजा की (पलः अपात्‌ १३. र्टः ः-~णी 

यज स्प स्वायस्ञुल ११. स्वाय "त नामके 
उत्पन्न हुए थे (जिसमे) अन्तरू 9 ५२. मन्वन्तर केः 
उन्होने 


श्लोका. तदनन्तर वे भगवान्‌ सातवें ५ -ार में आकूप्ती नार = शनि धजा दी पस्नी २. ५८. ङ्प मे स्थत्न 
हृए थे, जसम उन्टोनि याः इ {दि देवताञं। ॐ थ स्वायम्भूव तामं के मन्-न्तर कं। र 
कीथी 


ब] ] प्रथमः स्कन्धः [ २६६ 


त क 
त्र यददश्चः वक्रः 
अष्टमे मेख्देव्यां तु नामेजन उरक्रमः। 
शयन्‌ वत्मं धीराणां सवोश्रमनसस्क्रतर्‌ ॥१३॥ 





पदच्छेद- 

अष्टमे बेट देव्याम्‌ चु; नश्चैः जातः उलङ्क्रमः। 

दर्शयन्‌ ब्म धीसणाम्‌ , सवे आश्रम नमस्कछदठञ््‌ ॥ 
शब्दा्थ-- 
अष्टमे १, आवें अवतार में द्शयन्‌ १२. दिखलाया था 
मेख्देव्याम्‌ ४. मेरुदेवीके गभस न ११. मागं 
ठु २. तो (वि) धीराणाम्‌ १०. परम हंसांक 
नासः ३. नाभि नामक राजा को (पत्ना) खवं ७. चारों 
जातः ५. उत्पन्न हए आश्रम ८. आश्रमास्े 
उरुक्रमः । ६. विशाल पग वाले नमस्कृतम्‌ ॥ ठ. पूजित 


(उन) ऋषम देव ने 
श्लोकार्थ--आव्वें अवतार में तो वे नाभि नामक राजा को पत्नी मर देवी के गभं से उत्पन्न हुए । विश्चाल 
पग वाले उन ऋषभ देव ने चारों आश्रमो से पूजित परम हंसो का मागं दिखलाया शा | 
च तुदशः श्त्तोकः 
ऋविभिर्याचितो जेजे नवजं पार्थिव वयुः । 
दुग्ेमासोषधीविभ्रास्तेनाय स उशत्तमः ॥१४॥ 


पदच्छेद-- 
ऋषिभिः याचितः सजे, नवमम्‌ पार्थिवम्‌ वषुः! 
दुग्ध इमाम्‌ ओषधीः विभराः, तेन अयस्‌ सः उशत्तमः ॥ 
शन्दाथं- 
षिभिः २. ऋषियों से मास्‌ ४. इस पृथ्वीसे 
याचितः ३. प्राथित (उन भगवानु ने) ओषधीः १०. ओौषधियों को 
भेजे ६. प्राप्त कियाथा चिभ्राः ७. हे ऋषियों ! 
नवमम्‌ १. नवे अवतार में तेन १२. जिससे 
पाथिवम्‌ ४. पृथु राजा के अयम्‌ १२. यह्‌ (अवतार) 
दुः । ५. कूपको सः ८. उन्होने (इस अवतार मे) 
द्ग्ध ११. दृहा था उशत्तमः ॥ १४. अत्यन्त श्रेष्ठ (माना गया है) 


श्लोका्थ-- नवे अवतार मे ऋषियों से प्रथित उन भगवान्‌ ने पृथु राजाके रूप कोप्राप्तक्रियाथा। हे 
ऋषियों ! उन्होने इस अवतार मँ इस पृथ्वी से ओौषधियो को दुहा था, जिससे यह अवतार 
अत्यन्त श्रेष्ठ माना गया है । 





३०० ] श्रीम्दधागवते | अ 


पञ्चदशः श्लोकः 
रूपं स जणे लात्स्यं चात्तुषोदधिसं प्लवे । 
नाव्यारोप्य मदहीमय्यामपाद्ध वस्वत सलस्‌ ॥ १५॥ 


पदच्छेद- 
रूपम्‌ सः जगहे मत्स्यम्‌, चाद्ष उदधि सर्प्लवे । 
नावि आरोप्य महीमय्याम्‌ , अपात्‌ वैवस्वतस्‌ मनुस्‌ \ 
शब्दा्थ- 
रूपम्‌ ६. रूपको नावि &. नाव पर 
खः ४. विष्णु भगवाच्‌ ने आरोप्य १०. चाकर 
जगृ ७. धारण किया था महीमय्याम्‌ ८. (ओर उस समय) पृथ्वी निमित 
मारस्यम्‌ ५. मछली के अपात्‌ १२. रक्षाकीथी 
चाश्षुष १. चाक्षुष नाम के मन्वन्तर के अन्त मे वैवस्वतम्‌ ११. वैवस्वत नामके 
उदधि २. समुद्रम सुम्‌ ॥ १२. मनुकी 


खस्प्लवे। ३. पृथ्वी के इबने पर 
एलोकाथं-- चाक्षुष नाम के मन्वन्तर के अन्त मे समुद्रम पृथ्वी के इने पर विष्ण्‌ भगवान्‌ ने मछली के 


रूप को धारण किया था ओर उस समय पृथ्वी निमित नाव पर चढाकर वंवस्वत नामके मनु 
कोरक्षाकीथी। 


षोडशः श्त्तोकः | 
सुराखुराणासुदधि जथ्नतां मन्दराचलम्‌ । 
दभ्रे कम्मखख्पेए प्रष्टं एकादशे विख; ॥१६॥ 


पदच्छेद-- 
र अस्छुराणाम्‌ उदधिम्‌ , मथ्नताम्‌ मन्दराचलम्‌ 

द्ध्य कमट सरूपेण, पृष्टे णकादशे विखुः॥ 
शन्दयाथ-- 
सुर ३. देवता गौर कमठ ७. कच्छप 
असुराणाम्‌ ४. दैत्योके द्वारा रूपेण ८. ख्पसे 
उद्धिम्‌ ५. समृद्रका पृष्ठे १०. अपनी पीठ पर 
मथ्नताम्‌ ६. मंथन करते समय एकादशे १. ग्यारह अवतार मं 
मन्दराचलम्‌ । ठ. मंदराचल पर्वत को विथुः॥ २. व्यापक विष्णु भगवान्‌ ने 
द्धे ११. धारण क्रियाथा 


श्लोका्थं--यारहवे अवतार में व्यापक विष्णु भगवान्‌ ने देवता ओौर दैत्यों के द्वारा समुद्र का मंथन करते 
समय कच्छप ङ्प से मंदराचल पर्वेत को अपनी पीठ पर धारण किया था । 


[३०१ 


अ० 3३ | प्रथमः स्कन्धः 
सष्रदशः लकः 
प्रान्वन्रे द्वादशम च्रयोदश्षसमेव च । 
अपाययत्स्ुरानन्यान्मोह्िन्या सहयन्‌ लिया ॥१७॥ 
पदच्छेद- 
धन्वन्तरम्‌ दादश्छमम्‌;, चयोदश्यम्‌ प्व च । 
अपाययत्‌ खुरान्‌ अन्यान्‌, मोहिन्या मोहयन्‌ सिया ॥ 
गब्दाथं-- 
धन्वन्तरम्‌ १. धान्वन्तरिके र्पमे (भगत्रान्‌ का) अपाययत्‌ ११. (अमृत) पिलाया था 
दाद्शमम्‌ २. वारहवां (अवतार हुभा था) खरान्‌ <. देवता को 
चयोदशमम्‌ ४. तेरे अवतारमें अन्यान्‌ ७ असुरा का 
प्स्व १९८ मोहिन्या ५. मोहना 
च | ३. ओर (उन्होने) मोहयन्‌ ८. मोहितं करते ठभ 
ख्रिया॥ €. स्त्रीकंल्पम 


ष्लोकार्थं--धन्वन्तरि के रूप मे भगवान्‌ का बारहवा अवतार हआ था ओर उन्दने तेरहवें अवतार म 


मोहनी स्त्री के रूप में असुरो को मोहित करते हये देवताओं को ही अमृत पिलाया धा । 
योर 
अष्टादशः रल क्रिः 
© > सि ० 9 =, क 
चतुदंशं नारसिदं चिश्रदेत्येन्द्रमजिनस्‌ | 


स ददार करलेवत्तस्येरकां करक्रयथा ॥१८॥ 
च्छेद- 
चतुद शम्‌ नारखिहम्‌, विभ्रद्‌ कैत्येन्द्रम्‌ ऊजितम्‌। 
ददार करजः वकश्चसि, एरक्राम्‌ कररूत्‌ यथा ॥ 
शब्दाथे- 
चतुदंशम्‌ १. चौदहवे अवतार में (भगवान्‌ ने) ददार ८ विदीणं कर दिया था 
नारसिहम्‌ २. नरसिंह रूप को करजैः ७. नाखनों से 


प्वध्चद्‌ २. धारण करके वक्षसि € हदय को 
दत्येन्द्म्‌ ५. दंत्यराज हिरण्यकशिपु के परकाम्‌ ११. एरका की सीक को (चीर देता है) 
ऊजतम्‌। ४. शक्तशाली करछृत्‌ १०. चटाई बनाने वाला 


यथा॥ ई. जसे 


ए्लोकाथ--चौदहवें अवतार मे भगवान्‌ ने नरसिंह रूप को धारण करके शक्तिशाली दैत्यराज हिरण्यकशिपु 
ह हृदय को नाखुनों से विदीणं कर दिया था । जसे चटाई बनने वाला एरका की सीक को चीरं 
तादहै। 








३०२ ] श्रीमद्धागवते 


एकोनविंशः श्लोकः 
पथ्चद्शं चामनक क्रत्वागादध्वरं बलेः । 
पदत्रयं याचमानः पत्यादित्खुश्िकिद्धपस्‌ ॥१६॥ 


. [ अ०३ 





पदच्छेद- 

पञदशम्‌ वामनकूम्‌, कूत्वा अगात्‌ अध्वरम्‌ दलेः | 

पद्‌ जयम्‌ याचमानः, अत्यादित्छः जअिविष्टपम्‌ 8 
शन्दाथं-- 
पञ्चदशम्‌ १. (भगवान्‌) पंद्रह अवतार में बलेः । ८. राजा बलिक 
वामनकम्‌ २. वामनलख्पका पद्‌ चयस ६ तीन पग भूमिकी 
कृत्वा ३. धारण कर याचभानः ७. याचना करते हुये 
अगात्‌ १०. गयेये भरव्यदित्डुः ५. लौटनेको इच्छासे 
अध्वरम्‌ ठ. यज्ञम जिविष्टपस्‌ ॥ ४. देवताओं को (स्वगं लोक) 


इलोका्थ- भगवान्‌ पन्द्रह्वें अवतार मेँ वामन रूप को धारण कर देवताओं को स्वगंलोक लौटाने कौ इच्छा 
से तीन पग भूमि को याचना करते हयै राजा बलि के यज्ञ मे गयेथ। 


विंशः श्लोकः 
अवतारे षोडशमे पश्यन्‌ ह्यद दो पान्‌ । 
जिःसह्कत्वः पितो निध्च्ामकरोन्धदीस्‌ ॥६०॥ 


पदच्छद- 

अवतारे षोडशमे, पश्यन्‌ न्रह्म , दुहः सुपा । 

जिः सप्तछत्वः कुपितः, निःक्षन्नाम्‌ अकरोत्‌ महीम्‌ ॥ 
शनब्दार्थ- 
अवतारे २.. अवतार में ज्िःसप्ररृस्वः ठ. इव्कोस वार 
घोडशमे १. सोलह कुपितः ७. क्रोधित होकर 
पश्यन्‌ ६. देखते हुये (भगवान्‌ ने परशुराम खूपसे) निःश्वासम्‌ १९. क्षत्रियो से रहितं 
ब्रह्य ४. ब्राह्मणो का अकरोत्‌ ११. करदियाथा 
दः ५. द्रोही महीम्‌ ॥ ८. पृथ्वीको 


नृपान्‌ । ३. राजां को 


लोकार्थ सोलहवें अवतार में राजाओं को ब्राह्मणों का द्रोही देख भगवान ने परराम रूप से क्रोधित 
होकर पृथ्वी को इक्कीस बार क्षत्रियो से रहित कर दिया था । 
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कृविं ~ 
एकविंशः श्लोकः 

ततः सदे जातः सत्यवत्यां पराशरात्‌ । 

चक्र वेदतरोः शाखा दृष्टवा पुंसोऽल्पमेधसः ॥२१॥ 
पदच्छेद-- 

ततः सपर्द्शे जातः, खत्यदत्याम्‌ पराशरात्‌ । 

चके वेद्‌ तरोः शाखाः, उष्टूला पुंलः अरप मेधसः ॥ 
णब्दाथं-- 
ततः १. तदनन्तर (वे भगवान्‌) वेद्‌, तरोः १०. वेदरूपी, वृक्ष के 
सखप्रदश्ये २. सत्रहवें अवतार में शाखः: ११. चार विभागं 
जातः ५. उत्पन्न हुये (आर) ष्ट्वा ठ. देखकर 
सत्यवत्याम्‌ ४. सत्यवती के गभंसे पंखः ६. मनुष्यो को 
पराशरात्‌! ३. पराशर ऋषिमे अल्प ७. मन्द 
चकर १२. कयि मेधसः ॥ ठ. बुद्धि 


श्लोकार्थं--तदनन्तर वे भगवान्‌ स्ह अवतार में पराशर ऋषि से सत्यवती के गभ॑ से उत्पन्न हुये ओौर 
मनुष्यों को मन्द बुद्धि देखकर वेदरूपी वृक्ष के चार विभाग किये । 


दाविंशः श्लोकः 


( यंदि © 
नरदेवत्वयापद्चः खुरकायविकभेखेया । 
सथुद्रनि्रहादीनि चक्र वी योण्यतः परस्‌ ॥२२॥ 


पदच्छेद--- 

नरदेवत्वम्‌ आपन्नः, सुर कायं चिकीषंया । 

समुद्र निग्रह आदीनि, चक्रे कवीयांणि अतः परम्‌ ॥ 
णन्दाथ- 
नरदेवत्दस्‌ ३. क्षत्रियरूप को निग्रह ६. बन्धन 
आपन्नः ४. प्राप्त किया (तथा) आदीनि ७. इत्यादि 
सुरकयं १, देवताओं के कराये को चको ११. क्याथा 
चिक्रीषेया। २. करने की इच्छा से (भगवान्‌ ने) वीर्याणि १०. पुरुषार्थं को 
सपुद्र ५. समुद्रका अतः ८. (ओौर) इससे भी 


परम्‌॥ ६. बदकर 


श्लोकाथं- देवताओं के कायं को करने की इच्छा से मगवान्‌ ने क्षत्रिय रूप को प्राप्त किया तथा समुद्र का 
बन्धन इत्यादि ओर इससे भी बढ़कर पुरुषार्थं किया था । 
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पदच्छेद- 


शब्दाथ- 
पकोनविन्चे 
विशतिमे 
षष्िु 
भ्राप्य 
जन्मनी । 
राम छृष्णौ 


@ ^< ‰ % & ‰ 


श्रीमद्धरागवते [ अ० ३ 


अयोतिंशः श्ताकः. 
एकोनविंशे विंशतिमे दष्एिषु व्राप्य जन्सनी । 
रामक्रष्णावित्ि खवो जगवानदरद्धरस्‌ ॥२३॥ 





पएकोनविशे विशति, च्रष्एिषु प्राप्य जन्मनी । 
राम रृष्णौ इति सुवः, मगवान्‌ अहरत्‌ भरम्‌ ॥ 


(भगवान्‌ ने) उन्नीसवें ओर इति ८. नामसे 
बीसवे अवतार में सुवः ठ. पृथ्वीके 
यादव कूल में भगवान्‌ १, भगवानु ने 
प्राप्त करके अहरत्‌ ११. दूरकियाथा 
जन्म ` भरम्‌ ॥ १०. भारको 


बलराम ओर श्रीक्रष्ण 


श्लोकाथं--भगवानु ने उन्नीसवें भौर बीसवे अवतार मे यादव कुल मे जन्म प्राप्त करके बलराम ओर 
श्रीकृष्ण नामस पृथ्वीके मारको दूर किया था। 


पदच्छेद- 


णन्दाथं- 
ततः 

कलौ 
खम्प्रद्रत्ते 
सस्मोदाय 
खु रदिषाम्‌ । 
बुद्डः 


$ € € < <© ~< 


चतुविशः श्लोकः 
ततः कलौ सम्भद्त्ते सम्मोहाय सुरद्धिवास्‌ । 
बुद्धो नास्नाजनसखुतः कीकटेषु भविष्यति ॥२४॥ 


ततः कलौ सम्पतते, सम्मोहाय खर द्विषाम्‌ । 
बुद्ध; नास्ना अजन खतः, कीकटेषु भविष्यति ॥ 


उसके बाद नास्ना १०. नामस 
कलियुग का अजन ७. अजन के 
प्रारम्भ होने पर वे भगवान्‌) खतः ८. पुव्ररूपमें 
मोहित करने के लिये कीकटेषु ६. मगधदेश में 


देवताओं के द्रोहियो को भविष्यति ॥ ११. उत्पन्न होगे । 
बुद्ध 


एलोकार्थ-उसके बाद कलियुग का प्रारम्भ होने पर वे भगवानु देवताओं के द्रोदियों को मोहितं करन के लिए 
मगध देश मे अजन के पूत्र रूप मे बुद्ध नाम से उत्पन्न होगे । 


अ० ३] प्रथमः स्कन्धः [ ३०५ 


विं ध ४ २ र 
पञ्च विंशः शत्तोकः 
अथासौ युगसंध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु । 
जनिता विष्णुयश्चस्रो नाना कल्किजेगत्पतिः ॥२५॥ 





षृदच्छद- 
अथ असौ युग खध्याखाञ्‌, दस्यु प्राये सजय, 

^ जनिता विष्णु यश्धखः, नार्ना कर्किः जगत्‌ पतिः ॥ 
अनब्दयाथ- 
अथ १, उसके वादं जनिता १४. उत्पन्न होगे 
असौ ॐ. वे (मगवान्‌) विश्णु १२. विष्णु 
यण २. कलियुग को यशश्शखः १३. यश के (घर्‌) 
सभ्यायाभ्‌ ३. समाप्ति के अवसर परं नास्ना ११. नामस 
दस्यु ६. लुटेरे हो जाने पर तः १०. कल्कि 
्रायेषु ४. अधिकतर जगत्‌ ७. जगत्‌ के 
राजसु । ५. राजाओं के. पतिः ॥ ८. पालक 


्लोका्थ--उसके वाद कलियुग की समापि के अवसर पर अधिकतर राजाओं के लुटेरे हो जाने पर जगत्‌ के 
पालक वे भमवान्‌ कल्कि नाम-से विष्णु यश के घर उत्पन्न होगे 


षड्विंशः शत्तोकः 
अवतारा संख्येया हरेः सर्वनिषेर््धिजाः । 
यथाविदासिनः इ्ल्याः सरसः स्युः सदस शः ॥२६॥ 


रदच्छेद-- 
अवताराः हि असख्येयाः, हरेः खर्व निधेः जाः । 
यथा अविदाखिनःः कुल्याः, सरसः स्युः खदस्रशः # 
शब्दाथ-- 
अवताराः १२. अवतारदहै थथा २. जंभे 
हि १०. निश्चय ही अविदाखिनः ३ अंगाघे 
अखख्येयाः ११. अगणितं कल्या! ६. नाले 
दुरो ४. भगवान्‌ विष्णुं के सरसः ४. सरोषरसे 
सस्व, निधेः ५. सत्त्वगुण के, भण्डार स्यः ७, निकलते है (उसी भकारे) 
लिजाः। १, हे ऋषियों! खदस्मशः ॥ ५. हजारों 


श्लोकार्थ--हे ऋषियों ! ज॑ अगाध सरोवर से हजारों नाले निकलते है, उसी प्रकार स्वगुण के र 


क भगवान्‌ विष्णु के निश्चय ही अगणित अवतार है । 
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विक = वक -- ~ ~= =-= जो भा य ता आ 


अः व 
सप्तविंशः श्त्तोकः 

ऋषयो सनवो देव मलुपुा महौजसः । 

कलाः सवं दरेरेव खथ्जायतयस्तथा ॥२७।। 





पदच्छेद-- 

चछषयः सनवः देवाः; मङ्ख पुजाः अदहत्‌ ओजसः) 

कलाः सवं द्रः प्व; सख प्रजा पतयः तया ॥ 
शन्दा्थ--~ 
ऋषयः १. सभी कटषिं कलाः १४. अवतार (है) 
मनवः २. मनु खलं ११. ये) सभी 
दषाः २३. देवर्ता हरेः १२. भगवान्‌ विष्ण ् 
मल &. मनुके घव १३. ही 
युजाः १०. पुत्र स्त ६. सहित 
महत्‌ ७. महान्‌ म्रजायतयः ५. प्रजापतयो के 
ओजसः । ८. पराक्रमी तथा ॥ ४. ओर 
ए्लोकार्थ- सभी ऋषि, मनु, देवता ओर प्रजापतियों के सहित महान्‌ पराक्रमी सनु के पुत्र, ये क्ष भी भगवान्‌ 

विष्णु के ही अवतार ै। 
अष्टाविंशः श्ततौकः 

एते चांशकलाः चंखः कछरष्णस्तु जगवान्‌ स्वयस्‌ । 

इन्द्रारिव्याङ्कलं लाकं सखडयन्ति युगे युगे ॥२८॥ 
पदच्छेद-- 

पते च अंशकलाः पुंखः, ष्णः तु भगवान्‌ स्वयम्‌ | 

इन्द्र अरि य्याङलम्‌ लोकस्‌ , खडयन्तिः युगे युगे ॥ 
शब्दार्थ-- 
पते १३ य इन्द्र ८, (वे) इन्द्रके 
च ४. ओर अरि ४. शतुर्दत्योते 
अंश कलाः ३. अंशावतारी (है) . व्याङुलम्‌ १०. उपद्रव ग्रस्त 
प॒खः २. परम पुरुष लोकम्‌ ११. लोक को 
छृष्णः, तु ५. श्री कष्ण भगवान्‌, तो स्बडयन्ति १४. सुख पहुंचाते दै 
भगवान ७. परणं ब्रह्य (है) युगे १२. प्रत्येक 
स्वयम्‌। ६ अपने आप युगे ॥ १३. युगम 


ष्लोका्थं--ये परम पुरूष अंशावतारी हैँ ओर श्रीकृष्ण भगवान्‌ तो अपने आप पूणं ब्रह्म हैँ 1 वे इ््रके 
शत्र दत्यो से उपद्रवे ग्रस्त लोक को प्रत्येकं युग मेँ सुख पडंचाते है । 
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एकोनर्भिंशः श्लोकः 
जन्य द्य भगवतो य वतत्परयतो नरः| 
सायं पातय खन्‌ च्या दुःखा माद्धिद्ुच्यते ॥२९॥ 





पदच्छेद- 
जन्भ गुह्यम्‌ आअगवतः; यः पतत्‌ शयतः नरः । 
६ सायस्‌ रातः श्रणन्‌ क्त्या, दःख श्रायाद्‌ चिद्ुच्यते ॥ 
न्दाथ- 
जन्म २. अवतार सखायम्‌ ८. सायंकाल 
गद्यम्‌ ३. गोपनीय है घातः ७. प्रातः (एवम्‌) 
सगवतः १. भगवान्‌ का ५२ ११. उच्चारण करता £ 
यः ५. जो "+ १०. भक्ति पूर्वक 
पतत्‌ ६. इसका दख १२. {व्ह्‌) कष्ट के 
भयतः ६. नियम-पूर्वंक रामात्‌ १२. समूह्‌ पे 
अरः । ५. नर चिञ्युच्यते 1 १४. मूक्तहौ जाता है 


श्लोकाथं--भगवान्‌ का अवतार गोपनीय है! जो नर नियम-पूर्वक प्रातः एवम्‌ सायंकाल इसका भक्तियुर्वेक 
उच्चारण करता है, वह कष्ट के समूह भे मूक्त हो जाता है । 


जिंशः श्त्लोकः 
एतद्‌ पं भगवतो रूपस्य चिदात्मनः 
मायागरीर्विरचितं महदादिभिरात्मनि ॥३०॥। 


पदच्छेद-- 
ष्टतद्‌ रूपम्‌ भगवतः, हि अरूपस्य चिद्‌.आत्मनः । 
आया गुखः विरचितम्‌, अहत्‌ आदिभिः आत्मनि ॥ 
शेन्दाथे-- 
प्टतद्‌ , रूपम्‌ ५. ये, अवतार खाया . ठ. मायाके 
अगवतः ४. भगवान्‌ के शरेः १०. गणो से 
हि € निश्चय पूरवंक विरचितम्‌ १२. रचित है 
अरूपस्य ३. निराकार ७. महत्तत्त्वं 
चिल्‌ १. ज्ञान ` आदिभिः ८. इत्यादि 
आत्मनः । २. स्वरूप (एवम्‌) आत्मनि ॥ ११. अपतेमें 


श्लोकार्थ--ज्ान स्वरूप एवम्‌ निराकार भगवान्‌ कै ये अवतार निश्चय पूर्वक महत्त्व इत्यादि भाया कै गुणो 
ते अपने में रचित है । 
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यथा नभसि सेघौघो रेवा पार्थिवोऽनिले । 
एवं . द्रब्टरि टदश्यत्वमारोपितसमबुद्धिभिः ॥३१॥ 


यदच्छेद-- 

यथा नभसि मेघ ओघः, रेणुः वा पाथिवः अनिले) 

ष्वम्‌ द्रष्टरि दश्यत्वम्‌ , आरोपितम्‌ अदुद्धिभिः ४ 
शन्दाथ-- 
यथा १. निस प्रकार अनिले । ६. वायु में (मानते है) 
नभि ५. आकाशे एवम्‌ १०. उसी प्रकार 
मेघ ३. बादलो के इरि १२. साक्षी आत्मां 
ओधः ४. ज्मुण्ड को दश्यत्वम्‌ ११. जगत्‌ प्रपंच 
रेणुः ८. चूली को आरोपितम्‌ १३. कल्पित (दै) 
वा ६. अथवा अदद्धिभिः॥ २. अनानी प्राणी 
पार्थिवः ७. पृथ्वीकी | 


दलाकार्थ-- जिस प्रकार अज्ञानी प्राणी बादलों के लुण्ड को अ।काश में अथवा पृथ्वी कीध्रूली को वायुमें 


मानते ह; उसी प्रकार जगत्‌ प्रपंच साक्षी मात्मा मे कल्पित है । 


दाविशः श्त्लोकृः 


अतः परं यदव्यक्तलय्युढशुमय्यूहदितिस्‌ । 
अदृ्टाश्चुतवस्तुत्वात्स जीवो यत्पुनभं वः ।३२॥ 


पदच्छेद-- 
अतः परम्‌ यद्‌ अव्यक्तम्‌ , अव्यूढ गुण व्युहिवम्‌ } 
अष्ष्ट अश्च त वस्तुत्वात्‌, सः जीवः यत्‌ पुनभेवः ॥ 
शन्दार्थ- 
अतः १, इस' (स्थूल शरीर) से 4. ४. न दिखाई देने ओर 
परम्‌ २. भिन्न (तथा) अश्चुत १०. न सुनाई पड्ने के 
यद्‌ ६. जो बस्तुत्वात्‌ ११. कारण 
अव्यक्तम्‌ ७. सृष्ष्म वस्तु (है) खसः ८. वह्‌ 
अव्यु &. र्‌ जीवः १२. जीव (कहलाता है) 
गुणं ३. गुण (भौर) यत्‌ १३. जो 
व्युद्धितम्‌ { ४. आकारे पुनभंवः॥ १४. बार-बार जन्म लेता है 


श्लोकाथं--इस स्थल शरीर से भिन्नं तथा गुण ओर आकार से रहित जो सूक्ष्म वस्तु है, वह न दिखाई देने 
ओर न सुनाई पडने.के कारण जीव कहलाता है; जो बार-बार जन्म लेता है । 


प्रथमः स्कन्धः { ३०९ 





अ०३।] 
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अयस्िशः श्लोकः 
येये सदसद्रचे चत्िकिद्धे स्वसंविदा । 
अविद्ययाऽऽल्मनि क्रते इति लदुघ्रह्यदशनस्‌ ।॥ ३३) 
पदच्छेद-- 
यत्र इमे खद्‌ अखद्‌ रूपे, भतिषिद्धे स्व खिदा 
प अविद्यया आत्मनि छते; इति तद्‌ च्छं दशनम्‌ ॥ 
सल्दाथ-- 
> १, जिस (अवस्था) में अविद्यया २. अविद्याके द्वारा 
इमे ४. इन आत्मनि, कते ३. आत्मा मे, स्थापित 
खद्‌ ५. सत्य ओर इति ट. इस प्रकार 
अखद्‌ रूपे ६. असत्यरूपोका 4 १०. उसी अवस्था सें 
प्रतिषिद्धे ८. निवारण होता ह तह्य ११. वह्यका 
स्व सविदा । ७. अपने आत्मिक जान से दशनम्‌ ॥ १२. दर्शन होता दै 


श्लोकाथं---जिस अवस्था मे अविद्या के द्वारा आत्मा में स्थापित इन सत्य ओर असत्य ज्योका अपने 
आत्मिक जान से निवारण होता है, इस प्रकार उसी अवस्था मेंत्रह्य का दशनं होता हे। 


पदच्छेद- 


ण़ब्दाथे- 
यदि 

प्ल 
उपरता 
देवी 

भाया 
वैशारदी 


मातः । 


0 ~~ 


चतुस्विशः श्लोकः 
यदवो परता देवी साया वैशारदी सतिः) 
सर्पन्न एवेति विढ्‌ मं दिभ्नि स्वे सहीयते ॥३६॥ 


यदि एषा उपरता देवी, माया वैशारदी मतिः । 
सम्पन्नः एव इति विदुः, महिम्नि स्वे महीयते ॥ 


यदि सस्पश्नः ६. कृतार्थं (ओर). 

यह पव ८. तब (जीव) 

नष्ट हो जाती है एति १३२. एेसा 

देवी विदः १४. विद्धान्‌ लोग जानते हैँ 
माया महिस्नि ११. महिमा में 

निपुण स्वे १०. अपने स्वरूप की 
बुद्धि रूपा महीयते ॥ १२. प्रतिष्ठ्तिहोजाताहै 


एलोकाथं-- यदि निपुण बृद्धिरूपा यह माया देवी नष्ट हो जाती है, तब जीव कतां ओौर अपने स्वरूष कौ 
महिमा से प्रतिष्ठित हो जाता है, एेसा विद्वान्‌ लोग जानते है । 


३१० | श्रीमदधागवते [ अ०३ 
पञ्चजिंशः श्लोकः 

एवं जन्मानि कमाछि चकनौरजनस्य च । 

वणंयन्ति स्म कवयो वेदशगुद्यानि हत्वतेः ॥३५॥ 
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पदच्छेद-- 
पवम्‌ जन्मानि कर्माणि, हि अकैः अजनस्य च । 
वणयल्ति स्प कवयः, वेद गुह्यानि हृत्पतेः ॥ 
शन्दाथं-- 
ष्वम्‌ ११. इस प्रकार च । द. ओौर 
जन्मानि ८. वहुत से जन्मों वखंयन्ति स्म १२. वणन करते हैँ 
कमांणि १५. कर्मोका कवयः १. महर्षि गण 
हि ३. ओर वेद्‌ ६. वेदो में 
अकतेः २. अकर्ता गुह्यानि ७. गुप 
अजनस्य ४. अजन्मा हृत्पतेः ॥ ५. हदयेष्वर भगवान्‌ के 


एलोकाथं--महर्षिगण अकर्ता ओौर अजन्मा हृदयेश्वर भगवान्‌ के वेदों म गुप्त बहृत से जन्मों भौर कर्मो का 
इस प्रकार वणन करते हैँ । 
~ = 
घटर्चिंशः श्लोकः 

ख वा इदं विश्वममोघलीलः, खजत्यवत्यत्ति न सञ्जतेऽस्मिन्‌ । 
भूतेषु, चान्तहित आत्मतन्चः, षाड्वर्भिकं जिघ्ति चड्गुलेः्तः ॥३६॥ 
पदच्छेद-- र 

खः वा इदम्‌ विश्वम्‌ अमोघ लीलः, खडजति अवति अत्ति न सज्जते अदरिमिद्‌ 
भूतेषु च॒ अन्त्दितः आत्म तन्त्रः, षाङ्व्भिकम्‌ जिघ्रति षड्शुख दशः ॥ 


णएन्दाथ- 
सः वा २. वे भगवान्‌ भूतेषु ८. प्राणियों में 
इद्म्‌ , विश्वम्‌ ३. इस, जगत्‌ को च ११. ओर 


अमोघ, लीलः १. सफल, लीला करने वाले अन्तर्हितः ठ. विराजमान 


खजति ४. रचते है आत्मतन्त्रः १०. परम स्वतन्त्र 

अवति, अत्ति ५. रला, (गौर) संहार करते हँ षाडव गिकम्‌ १३. अन्तःकरण के छः शत्रुओं का 
न सञ्जते ७. नहीं लिप्त होते हँ जिघ्रति १४. उपभोग करते हँ 

अरिमिन्‌। ६. इस (जगत्‌) में वङ्शण देशः॥ १२. छः गुणों के स्वामी (वे भगवानु) 


एलोकाथं- सफल लीला करने वाले वे भगवान्‌ इस जगत्‌ को रचते है, रक्षा ओर संहार करते है, इस 
जगत्‌ भँ लिप्त नहीं होते ह । प्राणियों मे विराजमान, परम स्वतन्त्र ओर चः गुणों के स्वामी वे 
भगवान्‌ अन्तःकरण के छः शत्रुओं का उपभोग करते हैँ । 


अ०३ || परथमः स्कन्धः ्‌ [ ३११ 
सप्र्चिशः श्लोकः 


न चास्य करिचन्निषुणेन धातुः, अवैति जन्तुः कुमनीष ऊनीः | 
नामानि खू्पाणि जन्योवचौभिः, संतन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः ॥३७॥ 





पदच्छेद-- 
न च अस्य करटिचिद्‌ जिदुखेन धादुः9 अवैति जन्तुः छ्यनपैवः ऊतीः । 
नामानि रूपाणि मनो वखोभिः; खन्वन्वतः नट उखाम्‌ इव अश्वः ॥ 
शब्दाथं-- 
न्‌ १५. नहीं छम नीचः ४. कृवुद्धि 
च ३. ओर ऊतीः } १२. लीलां को 
अस्य ६. इस नामानि, रूषाखि ११. नाम. ङ्प (ओर) 
कषश्ट्चिङ्‌ १, कोईभी मनो वचोसिः १३. मन तथा वाणी से 
निदुसेन १४. भलीभांति खन्ठन्वतः ७. करने वालेक्ती 
धातुः, १०. विधाता के जट चयम्‌ ६. नटको लीला 
अवैति १६. जान सकता है क ८ भांति 
जन्तुः ५. प्राणी अच्चः ॥ २. मखं 


श्लोकाथं - कोई भी मूखं ओर कुबुद्धि प्राणी नट की लीला करने वालि की भांति इस विधाता के नाम, ङ्प 
ओौर लीलाओं को मनः तथा वाणी से भलीभांति नहीं जान सक्ता है । 
नि ~ 
अष्टा्चिशः श्लोकः 
स वेद धातुः पदवीं परस्य, ढुरन्तवी यस्य रथाङ्गपाणेः । 
योऽमायया संततयालुघत््या, जजेत तत्पादसरोजगन्धस्‌ ॥३८। 


पदच्छेद-- 

सः वेद्‌ धातुः पदवीम्‌ परस्य, दुरन्त चीथेस्य रथाङ् पाणेः । 

यः अमायया सततया अबुदुष््या, भजेत तद्‌ पाद्‌ खरोज गन्धम्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
खः १ वह्‌ (व्यक्ति) यः ८. जो 
वेद्‌ ७. जानता है, अमायया १९. निष्कपर भावसे 
धातुः ५. भगवान्‌ के खततया ६. निरन्तर 
पद्‌ वी ६. लोक को अयुष्चर्या ११. बार-बार 
परस्य, ४. सवं श्रेष्ठ भजेत १४ सेवन करता है 
दुरन्त, चीयेस्य २. अनन्त, पराक्रम वाले तव्‌ पाद्‌ १२. भगवान्‌ के चरण 
रथाञ्क, पाणेः । ३. चक्र, सुदशंनधारी सरोजः, गन्धम्‌ ॥ १३. कमल की, सुगन्ध का 


ए्लोकाथं -- वह व्यक्ति अनन्त पराक्रम वाले, चक्र सुदशंनधारी सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ के लोक को जनता है, जो 
निरन्तर निष्कपट भाव से बार-बार भगवान्‌ के चरण कमल की सुगन्ध का, सेवन करता है । 





३१२ 1 श्रीमद्भागवते 


~ > ¬ ॐ आ 
एकोनचत्वारिंशः श्लोकः 
अथेह धन्या भगवन्त इत्थ, यद्भा सखुदेवेऽखिललोकनाभथे । 
च्वेन्ति सर्वात्मकूमात्ममावं, न यच्र स्रूयः परिवले उग्रः ॥३६॥ 


[ अ०३ 


पदच्छेद- 
अथ इह धन्याः भगवन्तः इत्थम्‌, यद्‌ वाञ्छदेके अखिल लोकनाथे। 
कूवरिति सवा रमकम्‌ आत्म भावम्‌ न यन्न श्रूयः परिचतं; उघ्नः ॥ 
शन्दाथ- 
अथ २. इस क्वेन्ति ११. स्थापित करते रहै 
धद: ३. संसारमें सवत्मकश््‌ 5. सम्पूणंरूपसे 
न्याः . (वे) घन्य (ह) आट्मभावम्‌ १०. अपनापन 
भगवन्तः १. दहे महषियो ! न १६. नहीं (होता दै) 
इत्थम्‌, ६. इस प्रकार यज्ञ १२. इस संसारमें 
यद्‌ ५. जो रूयः १३. (उनका) फिर से 
वादेव ८. भगवानु वासुदेव मेँ परिवतेः १५. आवागमन 
अखिल, लोकनाथ । ७. सम्पूणं विश्व के स्वामी उग्रः, १४. कषटकारी 


श्लोकार्थ--ठे महषियों ! इस संसार मेँ वे धन्य है, जो इस प्रकार सम्पूणं विश्व के स्वामी भगवान्‌ वासुदेव 
मे सम्पूणं रूप से अपनापन स्थापित करते हँ । इस संसार मे उनका फिर से कष्टकारी आवागमन 
नहीं होता है । 
चत्वारिंशः शत्तो कः 


इदं -मागवत नाम पुराणं बद्मसस्थित । 
उत्तमश्लोकचरितं चक्रार भग्वाद्लिः ।1४०॥ 


पदच्छेद- 
इद्म्‌ भागवतम्‌ नाम, पुराणम्‌ ज्रह्म सस्मितम्‌ । 
उत्तम श्लोक चरितम्‌ , चकार भगवान्‌ षिः ॥ 
णन्दाथं- 
दद्म्‌ ९. इस उत्तम ४. पुण्य 
भागवतम्‌ ६. श्रीमद्भागवतं श्लोकः १०. शलोक (भग्वान्‌ श्रीकृष्ण) के 
नाम ७. नामके रितम्‌ ११. चरित से युक्त 
पुराणम्‌ ८. पुराण कौ चकार १२. बनायादहै 
ब्रह्य ३. वेदं भगवान्‌ १. भगवान्‌ 
सम्मितम्‌ । ४. सम्मत ऋषिः ॥ २. वेद व्यासंजीने 


` शलोकार्थ--मगवान्‌ वेद व्यासं जी ने वेद॒ सम्मत इस श्रीमद्भागवत नाम के पुराण को पुण्य श्लोक भगवान्‌ 
श्रीकरष्ण के चरित से युक्त बनाया दै । 





म०३ | प्रयमः स्कन्दः [ ३१३ 


एकचत्वारिशः श्त्तोकः 
निःश्रेयसाय लोकस्य चन्यं स्वस्त्ययनं महत्‌ | 
तदिदं ग्राहयामास शखतमात्मवत्ं वरम्‌ ॥४२१॥ 





पदच्छेद-- 

निश््रेयसाय लोकस्य, धन्यम्‌ स्वस्त्ययनम्‌ अहत्‌ । 

तद्‌ इदम्‌ ग्राहयामाखः, तम्‌ आत्सवताम्‌ चरम्‌ ॥ 
णन्दाथं-- 
निःश्रेयसाय ५. कल्याणकेलिये इदम्‌ ॐ. यह्‌ (भागवत महुपुराण) 
लोकस्य ४. लोक के त्राहखायासखं ११. पठडाया था 
धन्यम्‌ ६. युखदायी तम्‌ २. पुत्र (शुकदेव) को | 
स्वस्व्यथनस्‌ ७. कल्याणकारी आत्यवताम्‌ १. (भगवान्‌ वेदव्यास ने) आत्मज्ञानियो में 
महद्‌ ! ८. महाच्‌ (एवं) वरम्‌ ॥ २. सर्वं श्र 
{4 <. प्रसिद्ध 


्लोकार्थ---भगवान्‌ वेदन्यास जी ने आत्म जानियो में सर्वश्रे् पुत्र शुकदेव को लोक के कल्याण कै लिये 
सुखदायी, कल्याणकारी, महान्‌ एवम्‌ प्रसिद्ध यह भागवत महापुराण पढाया था । 


द्विचत्वारिंशः श्त्तोकः 
स्वैदेदेतिदासानां सारं सारं सतम्‌ । 
ख तु खंञ्चावयासास सहाराजं परीदितम्‌ ॥४२॥ 


पदच्छेद-- 

ख्व केद इविहासानास्‌ , सारम्‌ सारम्‌ समुद्धतम्‌ । 

खः ठु खश्रावयामाख, महाराजम्‌ परीश्चितस्‌ ॥ 
छशन्दाथं- 
खव वेद्‌ ४. चारों वेद भौर खःतु. १. शुकदेव जी ने 
इविद्ाखानाख्‌ ५. इतिहासो को खश्रावयामासर ५. (विधिवत्‌) सुनाया था 
सारम्‌ खारम्‌ ६. सार वस्तु अदहासाजम्‌ २. महाराजं 
सणदृध्रतम्‌। ७. संकलित कर (इस पुराण को) परीश्ितम्‌ ॥ २- परीक्षित्‌ को 


श्लोका्थ--शुकदेव जी ने महाराज परीक्षित्‌ को चारो वेद ओर इतिहासो की सार वस्तु संकलित कर इस 
पुराण को विधिवत्‌ सुनाया था । 
फा०-४० 
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जिचत्वारिशः श्लोकः 
प्रायोपविष्टं गज्ञायां परीतं परमर्षिभिः) 
कष्णे स्वधामोपगते धसेज्ञानादिभिः सह ॥४३॥ 


पदच्छेद-- 
प्रायोपवि्म्‌ गङ्गायाम्‌ , परीतम्‌ पर्ड्विभिः 1 
ङ्ष्णो स्वधाम उपगते, धम छ्ान आदिभिः खदह्‌ ॥ 
शब्दाथे- 
प्रायोपविष्ठम्‌ ६. आमरण अनशनमेवंठेये स्वधाम ४. गोलोक धाम 
गङ्कायाम्‌ ६. गंगाके तट पर उपगते ५. पधार जाने पर 
परीतम्‌ ८. धिरे हुए (राजा परीक्षित्‌) धमे ज्ञान १. धर्म ज्ञान 
परमर्षिभिः 1 ७. ऋषि-महषियो से आदिभिः खद्‌ ॥ २. भक्ति अर वैराग्य आदि के साथ 
कृष्रो ३. श्रीकृष्ण के 


श्लोका्थ--घमे, ज्ञान, भक्ति भौर वैराग्य आदि के साथ श्रीकृष्ण के गोलोक धाम पधार जाने पर गंगा के 
तट पर ऋषि-महषियो से धिरे हुये राजा परीक्षित्‌ आमरण अनशन मे वंठे थे । 
चतुश्चत्वारिंशः श्त्लोकः 
कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्कोऽधघु नोदितः 
तच्र कीतेयतो विपा विघरदे भर रितेजसः ।।४य॥। 


पदच्छेद-- 

कली नष्ट खशाम्‌ पवः, णुराण अकः अघुना उदितः । 

तत्र॒ कौतेयतः विभः, विभ्रषंः भूरि तेजसः ॥ 
शन्दार्थ- 
कलौ १. कलियुग मे उदितः! ८. उग गयादै 
नष्ट २. समाप्त हो गई है १३. गंगा तट पर 


शाम्‌ ३. दुष्ट जिनकी (एसे व्यक्तियों के लिये) कीतयतः १४. भागवत कथा कहते रहने पर (मै 


भी वहां बंठा था) 
पवः ४. यह्‌ विभाः &. हे शौनकादि ऋषियो । 
पुराणं ५. पुराण रूपी विप्रषंः १०. महर्षि व्यास के 
अकः ६. सूर्ये भूरि ११. अधिक 
अधुना ७. अव तेजसः ॥ १२. तेजस्वी (पुत्र शुकदेव जी के) 


्लोकार्थ- कलियुग में समाप्त हो गई है दुष्ट जिनकी, एसे व्यक्तियों के लिये यह पुराणरूपी सूर्यं अब उग 
गया है 1 हे शौनकादि ऋषियों ! महर्षि व्यास के अधिक तेजस्वी पुत्र शुकदेव जी के गंगातट पर 
भागवत कथा कहते रहने पर मँ भी वहां वंठा था । 


अ०३] प्रयमः स्कन्धः [ 9१५ 


पञ्च चत्वारिंशः श्लोकः 
अदं चाध्यगमं तच्र निविष्टस्तदनुयद्ात्‌ । 
सोऽह वः आआवयिच्याभि यथाधीतं यथासति ॥४५॥ 





पदच्छेद-- 
अद्म्‌ च अध्यगमम्‌ त्र, निविष्टः तद्‌ अदुश्रहाद्‌। 
सः अहम्‌ वः श्रावयिष्यायि, यथा अघीतस्‌ यथा सलि ॥ 
गब्दाथं-- 
अहम्‌ १. मँ अदस्‌ 2. मै 
च ४. ओर चः १४. आप लोगों को (श्रीमद्भागवत) 
अध्यगमम्‌ ३. पहंचा श्रावयिष्यामि १५. सुनाऊंगा 
तं २. वहाँ (गंगा तट पर) यथा ११. तथा 
निदिष्टः ७. वठ गया अधीतम्‌ १०. अव्ययन के 
तद्‌ ५. उन (शुकदेव जी) की यथा १३. अनुसार 
अदुश्रहात्‌! €. करृपासे मति॥ १२. बुद्धि के 
खः ८. वही 


ष्लोकार्थ-ै वहाँ गंगा तट पर पहुंचा ओर उन शुकदेव जी की कृपा पे बैठ गया 1 वही सै अध्ययन के 
तथा बुद्धि के अनुसार आप लोगो को श्रीमद्धागवत सुनाऊगा । 


इति श्रीमद्भागवते भहापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम- 
स्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने त्रतीयः अध्यायः ॥३॥ 





श्रीमद्धागवतसदपुराणस्‌ 
प्म: स्तलाः 


€ 
नथ च्तरस्तुख् ; उक द्व्वाख्त्‌ 


प्रथमः श्लोकः 

व्यास उवाच-- इति वाणं खंस्लय नीनां दीघसलिणास्‌ : 

चद्धः ङलषपतिः सूतं चुदटचचः शोनकोऽ्रवीत्‌ ॥२॥) 
पदच्छेद-- 

इति ब्र वारस्य खस्य; अनौीनाम्‌ दोघे खाञ्चरखास्‌ । 

चद्धः ङलपतिः खतम्‌ , वदहलचः शौन कः अघ्रवीत्‌ ४ 
शन्दार्थ-- 
इति ८. पूर्वोक्त प्रकार से सुद्ध ४. वयोवद्ध 
ब्र वारणम्‌ ६. बोलते हये ङ्‌ःलपतिः ६. आचार्ये 
खस्तुय ११. स्तुति करके सूतम्‌ १०. सूत जी को 
सनीनाम्‌ ३. सृनियोंमें चद्चरुख ५. ऋग्वेदी 

दीधे १. लम्बे समय तक शौनक ७. शौनक जीने 

सिराम्‌ । २. यज्ञ करने वाले अन्नवभैच्‌ ॥ १२. (उनसे) कटा 


्लोकार्थ- लम्बे समय तक यन्न करने वाले मुनियों में वयोवृद्ध शरटग्वेदी आचार्ये शौनक जी ने पूर्वोक्तं प्रकार 
से वोलते हुये सूत जी की स्तुति करके उनसे कहा । 


द्वितीयः श्लोकः 
शौनक उवाच-- सूत सूत सददामाग वद नो वदतां वर ¦ 
कथां सागवतीं पुण्यां यदाह अगवाज्द्धुकः }।२।। 


पदच्छेद- 
खूत सूत महासाग, वद्‌ नः वद्वा चर 
कथाम्‌ मागवतीभ्‌ चुण्याम्‌ , यद्‌ आद्‌ भगवान्‌ शुकः ॥ 
शन्दार्थ- 
सूत सूत ४. हे सूत जी ! (आप) कथाम्‌ ८. कथाको 
महाभाग ३. बड्भागी भागवतीम्‌ ६. भगवान्‌ की (उस) 
वद्‌ ४. सुनावे पुण्याम्‌ ७. पुण्यमयी 
नः ५. हमें ्‌ यद्‌ १०. जिसे 
वदताम्‌ १. वक्ताओं में आह १२. कहा था 
धर । २. श्रेष्ठ भगवाम्‌ , शुकः ॥ ११. भगवान्‌, शुकदेव जी ने 


्लोकाथं-- वक्तामों मे श्रेष्ठ, बडमागी हे सूत जी ! माप हमे भगवान्‌ की उस पुण्यमयी कथा को सुनावे 
जिसे भगवान्‌ शुकदेव जी ने कराथा । 


अ० ४] प्रयमः स्कन्धः { ३१७ 


कस्थिन्‌ य॒मे चच्त्तेयं स्थाने बा केन देना | 
तः संचोदितः कृष्णः कछ्ूतवान्‌ सं हितां खनिः ॥२॥ 


ग 


पदच्छेद 
करिमन्‌ युगे धच्तच्चा इयम्‌ › स्थनेचाकेन हेतुना । 
॥ कुतः सचोदितः कछष्णः, ऊतयः सहितम्‌ सनिः ॥ 
अन्दाथ- 
कर्मिन्‌ १, क्रिस देतुना । `€ कारणस 
युगे २. युगमें क्तः <. (तथा) किससे 
मचत्ता ८. प्रारम्भ हई सचोदितः १०. प्रेरित होकर 
इयम्‌ ७. यह्‌ (कथा) छष्णुः ११. वेदं व्यास 
स्थाने ३. किस स्थान पर कृतवाच्‌ १४. रचनाक थी 
वा ४. अथवा सदिताम्‌ १३. (भागवत्त) संहता कौं 
केन ५. किस सुनिः॥ १२. मूनिने 


श्योका्थ--किस युग में किस स्थान पर अथवा क्रिस कारण से यह कथा प्रारम्भ हई त्था किसे प्रेरित 
होकर वेदव्यास मुनि ने भागवत संहिता को रचना को थी । 
र 2 
चतुः रल च्ः 
तस्य युरो सदायोगी समदङः निर्विकल्पकः । 
एकान्तमतिरुललिद्रो गडा सूह इवेयते ।॥>॥ 


प्दच्छेद-- 
तस्य पुन्नः महायोगी, समक्‌ निविकल्पकः । 
पकान्त मतिः उक्निद्धः, गूढः सुढः इवं इेयते ॥ 
शन्दाथे-- 
तस्य १. उनके मतिः ७. त्र्य मे स्थित रहने वाले (ब्रह्मनिष्ठ) 
युः २. पूत्र (शुकदेव जी) उक्िद्धः ८. संसार से सावधान 
महायोगी ३. महान्‌ योगी गूध &. एकान्त सेवी (तथा) 
खमदक्‌ ४. समान दष्टि वाले ढः १०. मूखं को 
निधिकटपकः । ५. भेद-भाव रहित इव ११. भांति 
षटकान्त ६. एकमात्र श्यते ॥ १२. वचेष्टायें करते हुये से प्रतीत होते हैँ 


श्लोकार्थ--उनके पृत्र शुकदेव जी महान्‌ योगी, समान दृष्टि वाले, भेद-भाव रहित, एकमा ब्रह्म मेँ स्थित 
रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ, संसार से सावधान, एकान्त सेवी तथा मूखं की भांति चेष्टाये करते ह्‌ 
से प्रतीत होते टै 1 


३१८ | श्री मद्धागवते [ अ० ४ 
ध पञ्चमः श्त्लोकेः 
दष्ट वालुयान्तस्छविमात्मजसप्यनग्नं, देव्यो हिया परिदघुनं सुतस्य चिच्नस्‌ । 
तद्धीच्य एच्छनि खनो जगद्स्नवास्ति, खरीपुस्मिदा नतु सुतस्य चिविद्छदष्टेः ॥५॥। 
पदतच्छेद-- 
ष्ट्वा अजुयान्तम्‌ ऋषिम्‌ आटमजम्‌ अपि अनग्नस्‌ ; देव्यः डिखा परिदध्ुः न खतस्य चिज्म्‌। 


तद्‌ वीचय पृच्छति सनौ जगदुः तव अस्ति, खी पुम्‌ भिदन तु तस्य विविक्त इष्टेः ॥ 
शनब्दाथ- 





ष्ट्वा ५. देखकर पृच्छति १३. पूद्छने पर (देवियो ने) 
अदयान्तम्‌ २. पीदे-पीदे आते हुए सुन १२. वेदव्यास मुनि के 
ऋषिम्‌ ४. वेदव्यास ऋषि को जगदुः १४. उत्तर दिया 

आरमजम्‌ , १. (नंगे) पत्र शुकदेव जी के तच १५. आपको 

अपि, अनग्नम्‌, ३. भी, वस्त्र पहने रहने पर असिति, ९७. टै 

देव्यः, हिया ६. देवियो ने, लज्जा से खी, पुम्‌, भिदा १६. स्त्री ओौर पुरुष का, भेद-ज्ञान 
परिदशधुः ७. वस्त्र पहन लिया (किन्तु) न २२. नहीं है 

न . (देखकर) नहीं तु १८. किन्तु 

खत स्य ८. पुत्र शुकदेव जी को सुतस्य १६. (आपके) पुत्र शुकदेवजी को 
चिजम्‌ । १०. (यह्‌) आश्चयं (है) विविक्त २०. निर्मल 

तद्‌, वीच्य ११. उपे, देखकर इष्टेः ॥ २१. दृष्टि में (यह भेद) 


श्लोकार्थ-- नगे पुत्र शुकदेव जी के पीे-पीचे आते हुए, वस्त्र पहने रहने पर भी वेदव्यास ऋषि को देखकर 
देवियों ने लज्जा से वस्त्र पहन लिया, किन्तु शुकदेव जी को देखकर नहीं, यह आश्चयं ह । उत्ते 
देखकर वेदव्यास मुनि के पद्धने पर देवियों ने उत्तर दिया--आपको स्वी ओौर पुरूष का भेद-ज्ञान 
है, किन्तु आपके पुत्र शुकदेव जी की निमेल दुष्टि मे यह भेद नहीं है । 
ष्ठः श्लोकः 
कथमालक्षितः पौरैः सस्प्राघ्ः ङुःख्जाङ्गलान्‌ । 
उन्मत्तस्ूकज ड वद्धिचरन्‌ गजसाह्वये ॥६॥ 


पदच्छद- कथम्‌ आलश्ितः पौरैः, खभ्प्राप्तः कुख्जाङ्कलान्‌ । 
उन्मत्त मूक जडवत्‌, विचरन्‌ गजसादये ॥ 
शन्दाथ- 
कथम्‌, आलश्ितः ८. कंसे, पहिचाने गये उन्मत्त, सुक ४. पागल, गंगे (भौर) 
पौरः पुरवासियों केद्वारा जडवत्‌ ५. मूखं की भाति 


८. 

७. 

खम्प्राप्तः २. पहुचे हए (तथा) विचरन्‌ ६. विचरते हुये (शुकदेव जी) 

कुरुजाङ्गलान्‌ । १. दिल्ली के पच्छिम प्रदेश मे गजसाह्वये ॥ २. हस्तिनापुर मं 

श्लोकार्थ- दिल्ली के पच्छिम प्रदेश मे पहुचे हये तथा हस्तिनापुर में पागल, गंगे गौर मूखं की भाति विचरते 
हुये शुकदेव जी पुरवासियों के दवारा कंसे पहिचाने गये । 
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सप्रमः शलाकः 
कथंवा पाण्डवेयस्य राजषेमनिना सखद । 
खंवादः समभ्चृत्ताल यच्रघा स्रात्वती श्रुतिः ॥७॥) 





पदच्छेद 
कथम्‌ चा पाण्डवेयस्य, राजघः सुचिना सह) 
सवादः समभ्रूत्‌ तात, यच्च पवा सात्वती श्रुतिः ॥ 
गत्दाथ-- 
कथम्‌ ७. केसे समभ्रूद्‌ <. सम्मव्र हुआ 
वा १. ओर तात ह ताकत 
पाण्डवेयस्य ४. पाण्डव नन्दन (परीक्षित्‌) का यन्न १०. जहां पर 
भ 
सजषः ३. राजर्षि पपा १२. इस (भागवत पराण का) 
मानना ५. शुकदेव मुनि के सात्वती ११. भक्तो से सम्बन्धित 
सह्‌ । ६. साथ श्रतिः ॥ १३. श्चत्रण सम्पन्न हञा था 
साद्‌ ८. वातालाप = 


ष्लाका्थ-- ओर हे तात ! राजपि पाण्डव नन्दन परीक्षित्‌ का शुकदेव मुनि के साथ कने वात्तलाप सम्भवं 
हआ; जहां पर भक्तो से सस्वन्धित इस भागवत पुराण का श्रवेण सम्पन्न हुंजा चा ¦ 


्रष्टमः श्लोकः 


सख गोदोदनमाचंदि गदेषु गृहमेधिनाम्‌ । 
अवे्तते जहाभागस्तीर्थीङकर्वस्तदाश्चमस्‌ ॥८॥ 


पदच्छेद-- 
सखः गोदोहन माम्‌ दहि, गदेषु गहमेधिनाम्‌ । 
अवेश्चते महाभागः, तीथं कुवन्‌ वद्‌ आश्रमम्‌ ॥ 
णन्दाथ-- - 
खः १ ते अवेक्षते १२. ठह्रते हँ 
गोदोहन ५. एक गाय के दहने महाभागः २. महाभाग (शुकदेव जी) 
मारम्‌ ६. जितने समय तक तीथीं १०. पवित्र 
हि ७. ही कवंन्‌ ११. करते हुये 
गृर्ेषु ४. घरोंमें तद्‌ 5. उनके 
गृहमेधिनाम्‌ । ३. गृहस्थो के ` आक्रमम्‌ ॥ ६. धरोंकों 


श्लोका्थं--वे महाभाग शुकदेव जी गृहस्थो ॐ धरों मे एक गाय के दुहने जितने समय तक ही उनके घरों को 
पवित्र करते हये ठहरते है । 


३२० ] श्रीमद्भागवते { म०४ 


नवमः श्लोकः 


अभिसन्युखुलं दल भाड्ुस्पगवतोक्तमस्‌ । 
तस्य जन्य मदाश्वयं कमणि च शृणीहि नः ।&॥ 


पदच्छेद-- 

अभिमन्यु तस्‌ सखतः, ग्राहः अगवत उखमञ्‌। 

तस्य जन्म महत्‌ आश्चयेम्‌, कमांणि च खीहि नः ॥ 
शन्दाथे- 
अभिमन्यु २. अभिमन्यु के जन्म ६. जन्म 
खदम्‌ ३. पत्र (परील्ित्‌) को अहत्‌ आङ्यम्‌ ८. वड़े विचित्र 
६ १. दहेसूत जी! कर्भांखि ११. कार्यो को 
प्राहुः ६. कहा गया दहै नख १०. ओर 
भागवत  . भगवद्‌ भक्तो में शरदि १३. बताइये 
उसमम्‌ । ५. श्रे नः ॥ १२. (आप) हमें 
तस्य ७. उनके 


श्लोका्थं--हे सूत जी ! मभिमन्यु के पुत्र परीक्षित्‌ को भगवद्‌ भक्तों में श्रे कटा गया है । उनके वड़े विचित्र 
जन्म गौर कार्यों को हमे बताइये । 
दशल: रलवाः 
स खश्राट्‌ कस्य वा हेतोः वाण्डूनां जानवर्ध॑नः | 
प्रायीपविष्टो गङ्ायालनारत्याधिराट्‌श्चियस्‌ ॥१०)। 


एदच्छेद-- 

खः सखच्रार्‌ कस्य घा हेतोः, पाण्डून्‌ मान धेनः । 

भायोपविष्टः गङ्गाखाख , अनादत्य अधिराट्‌ धियस्‌ ॥ 

शब्दा्थ-- 4 र 
ष्यः ४. वे . मान बधंनः। २. सम्मान को बढाने वाले 
खन्नार्‌ ५ सस्नाट्‌ परीक्षित्‌ ्रायोपलिष्टः ` १२. आमरण अनशन में बैठेथे 
। 2 1 ६ किस गङ्गायाम्‌ ११. गङ्खाके तट पर 
णा १. तथा र अनाडस्य १०. अनादर करके 
हसो ७. कारण पे अधिराट्‌ ८. सस्नाज्यकी 
पाण्डूनाम्‌ २. . पाण्डवो के धियम्‌ ॥ ई. लक्ष्मी का 


एलोका्थ- तथा पाण्डवो के सम्भ्राग्‌ कौ बढ़ाने वाले वे सम्नाट परीक्षित्‌ किस कारण से सन्नाज्य की लक्ष्फे 
का अनादर करके ऋ @ वट पर आामरण अनशन मे बैठे ये ! 
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एकादशः श्त्लोकः 
नन्ति यत्पादनिकेनमात्वनः, शिवाय दानीय धनानि स्रवः । 
कथं स वीरः धियमङ्क दुस्त्यजाम्‌, युवेवनोःखष्डुमदे सहासुभिः ॥१२॥ 
पदच्छेद-- नमन्ति यत्‌ पाद्‌ निकेठम्‌ आत्मनः, शिवाय हानीय चनानि शज्वः। 
कथम्‌ सः वीरः धियम्‌ अक दुर्स्यजाम्‌ › युवा रेवत उर्खड्‌०्म्‌ अदो खह अद्भिः ॥ 





शन्दार्थ-- 

नमन्ति ८. प्रणाम करते थे श्चियस्‌ १२. राज्य लक्ष्मी को (अपने) 
यत्‌, पाद्‌, निकेतम्‌ ७. जिनके चरणो कौ, चौको को अङ्कः १. दे तात । 

आत्मनः, शिवाय £. अपने, कल्याण केलिये इस्त्यजाम्‌ ११. जिषे दखोडा न जा सके, उस 
हानीय ६. समर्पित करके युवा १०. यूवकने 

धनानि ५. वहुत-साधन देत १६. इच्छाकी थी 

श्रवः । ३. शवतुगण उत्खष्डुम्‌ १४. छोडने की 

कथञ्‌ १५. क्यों अहो २. आश्चयं हँ 

खः वीर 2. उस महाबली सखद, अस्थिः ॥ १३. प्राणो के साथ 


ण्न्ति 


एलोकार्थं--हे तात ! आश्चय है, शत्रागण अपने कल्याग के लिये कहूत सा-धन समर्पित करके जिनके चरणों 
की चौकीको प्रणाम करतेये, उस महावलौ यूुवकने, जिसे छोड न जां सके, उस राज्य 
लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ छोड्ने को क्यों इच्छा को थी। 
त 
द {दश्चः इत्कच्छः 
शिवाय लोकस्थ सवाय अतये, य उत्तमश्लोकपरायणा जनाः ) 
© ० 
जीवन्ति नात्माथंमसौ पराश्रय, खुमोच निर्वि ङतः कलेवरम्‌ ॥१२॥ 
पदच्छैद-- शिवाय लोकस्य अवाय अते, ये उत्तम शलोक परायणाः जनाः) 
ज्मीवन्ति न आर्मार्थम्‌ असौ पराश्रयम्‌, युमोच निविद्य ऊतः कलेवरम्‌ ॥ 


शब्दार्थ ह 
शिवाय ६. मङ्खल जीवन्ति ६. जीते 

लोकस्य ५. संसारके न ११. नहीं (जीते अतः) 
भवाय ७. उश्नति (ओर) आर्माथेम्‌ १०. स्वाथवश 

भूतश, ८. समृद्धि के लिये असो १२. वे (राजा परीक्षित्‌) 
ये १. जो पराश्रयम्‌ १३. दूसरों के उपकारक 
उत्तम लोक ३. पुण्य कीति (भगवान्‌ मे) सुमोच १६. त्याग दयि यथे 
परायणाः ४. तत्पर (हवे) निर्वि, कुतः १५. वैराग्य के द्वारा क्यों 


ऊनाः । २. मनुष्य कलेवरम्‌ ॥ १४. अपने शरीर को 

षए्लोकाथं--जो मनुष्य पुण्य कीति भगवान्‌ मँ तत्पर है, वे संसार के मङ्गल, उन्नति भौर समृद्धि के लिये जीते 
है स्वाथैवश नहीं जीवे । अतः वे राजा परीक्षित्‌ दूसरों के उपकारक अपने शरीर को वंराग्य के 
दारा क्यों व्याम दिये थे । 

फा०-४१ 


३२२ शरीम्धागवते [ अ०४ 
अयोदशः श्त्तोकः 
तत्खर नः खमाचचव णृष्टो यदिद किचन! 
सन्ये त्वां विके वाचां स्नातसन्यच् दुषन्दसात्‌ १३) 





पदच्छेद-- (= 
तत्‌ सर्वम्‌ नः खमाचच्व, पृष्टः यद्‌ इह किचन । 
मन्ये त्वाम्‌ विषये वाचाम्‌, स्नातम्‌ अन्य छान्दसात्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
तत्‌ ५. वह सस्ये १४. मानता हं 
खवंम्‌ ६. सव त्वाम्‌ १२. (सै) आपको 
४, खमाचच्व ७. हमे, सुनांदये विषये ११. विषय शास्त्रों में 
पृष्टः ४. पदा गयादहै, वाचाम्‌ १०. वाणी के 
यद्‌ र्‌. स्नातम्‌ १३. उच्चकोटि का विद्वान्‌ 
इ १. इस समय अन्यच ४६. अतिरिक्त 
{कचन 1 ३. कुछ छान्दसात्‌ ॥ ठ. वेदसे 


ए्लोका्थ--इस समय जो कुद पूखा गया है, वह्‌ सब हमें सुनाइये 1 वेद से अतिरिक्त वाणी के विषय शास्त्रों 
मे मै आपको उच्चकोटि का विद्धान्‌ मानता हू 


चतुर्दशः श्लोकः 


सूत उवाच-- 
द्वापरे समलुपाष्डे ठतीये युगपयेये। 
जातः पराशरादययागी वासव्यां कलया हरेः 1१४} 
पदच्छेद- 
दवापरे समयुप्राप्ते, ठृतीये युग पयेये। 
र जातः पशणशरात्‌ योगी, वाखन्याम कलया हरेः ॥ 
षान्दाथ- 
दापरे ४. द्वापर के जातः ११. उत्पन्न हुये थे 
खमलुघ्राप्ते ५. आ जाने पर पराशरात्‌ ६. महषि पराशरसे 
तृतीये १. तीसरे योगी १०. योगिराज वेदन्यासं 
युग २. युगके वासव्याम्‌ ७. वासवी के गभं में 
पर्यये । द. परिवतंन स्वरूप कलया ६. कला केद्वारा 


हरेः ॥ ८. भगवान्‌ चिष्णु की 


घलोका्थ- तीसरे युग के परिवतंन स्वरूप द्वापर के आ जाने पर महरि पराशर से वासवी के गसं मे 
भगवाम्‌ विष्णु की कला के द्वारा योगिराज वेदव्मास उत्पन्न हुये थे । 
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पञ्चदशः श्लोकः 
ख कर््छव्विल्यरस्वत्या उवरस्ण्श्य जल शुचि । 
विचिक्ृदंश आसीन उदिते रवियण्डले ॥१५॥ 
पदच्छेद-- 
सलः कदाचिद्‌ लरसचत्याः, उपस्परश्य जलय शुचि । 
विविक्त देशे आसीनः; उदिते खा 





शन्दाथं-- 

खः १. वे प्विचिक्त १०. एकान्तं 
कदाचिद्‌ २. एक समय देश्ये ११. स्थान पर 
खरस्वत्याः ६.. सरस्वती नदी के आसीनः १२. वेढेये 

उपस्ण्श्य ई स्नानादि क्रिया करके उदिते १. उदय हो जाने परर 
जलम्‌ ८. जल में रवि २. सूयं 

शुचि । ७. पवित्र अण्डले ॥ ४. मण्डलं का 


श्लोकार्थ-- वे एक समय सूरये मण्डल का उदय हो जाने पर सरस्वती नदी के पवित्र जल ये स्नानादि क्रिया 
करके एकान्त स्थान पर वंठे थे । 
षोडशः श्ततोकः 
परावरज्ञः खं ऋषिः कालेनार्यक् रसां । 
युगधभे यतिकर घाप्तं खवि युगे युगे ॥ १६ 


पदच्छेद- 
पर अवरः खः ऋषिः, कालेन अव्यक्त र॑ हसा । 
युग समे व्यतिकरम्‌ › प्राप्तम्‌ खि युगे युगे ॥ 
णन्दाथे-- 
पर अवरघ्लः १. भूत-भविष्य के ज्ञातां युग धमे ११. युंगकेषध॑मेकी 
सः २. वे व्यतिकरम्‌ १२. मिलावट को (देखकर स्ने लगे) 
षिः २. महर्षि वेदन्यासं भाप्रम्‌ १०. लायी हुई 
कालेन ४. कालके द्वारा अचि ४. भत्यु लोक भें 
अव्यक्क ७. सुक्ष्म युगे ४५. प्रत्येक 
रहखा । ८. गतिवाले युगे ॥ ६. युगमें 


्लोकार्थ-- भूत-मविष्य के ज्ञाता षे महि वेदव्यासं मृत्युलोक में भलयेकं युग मे सूश्मं गतिवाले काल के दारां 
लायी हुई युग के घमे की मिलावट को देखकर सोचने लगे । 


३२४ ] श्री मद्धागवते 


सप्रदशः श्लोकः 





॥ अण ४ 


मोतिक्ानां च भावानां शक्तिद्टासं च तत्कृतम्‌ । 
अश्रद्‌धानालिःसत्त्वान्‌ दमान्‌ दसितायुषः ॥१७॥ 


पदच्छेद-- 
भौतिकानाम्‌ च भावानाम्‌, शक्ति इसम्‌ च तत्‌ छतम्‌ । 
अध्रद्धानान्‌ निःखनत्वान्‌ › दुमधान्‌ इसत आयुषः ॥ 
शब्दाथं-- 
मीतिकानाम्‌ २. भौतिक अश्रदधःनान्‌ ६. अश्रदधावु 
च ५. ओर निभसचवान्‌ ७. निवल 
भावानाम्‌ ३. पदार्थोको दुसश्वाच्‌ ८. दुट ठुदधि 
शक्ति इाखम्‌ ४. शक्ति टीनताको हइखित १०. अल्प 
च ६. तथा आयुषः ४ ११. आयु वाल (ननुप्यों को देता) 
तत्‌ छतम्‌ ॥ १. (उन्ान) कालस कौ हदं 


श्लोकाथं--उन्टोने काल से को हुई मोतिक पदार्थो की शक्त दीनता को ओौर अश्वद्धालु, निवंल, दुष्ट बुध 


तथा अल्प आयु वाल मनुष्यों का देखा । 


प्रष्टादशः श्त्तोकृः 


दुभ गांश्च जनान्‌ वीद्धध निर्दिंल्येन चन्न । 
सर्ववणाश्रमनाणां यदध्यौ हितममोघदृक्‌ ।॥१८॥} 


पदच्छेद- 
दुमेगाम्‌ च जनान्‌ वीचय, मुनिः दिव्येन चक्षषा । 
से वरं आध्रमाखणाम्‌ यद्‌ , द्भ्यो हितस्‌ अमोघ दकः ॥ 
शब्दाथं- 
दुर्भगान्‌ २. भाग्यहीन सर्वं वणं १०. चारों वणं (ओर) 
च १, तथा आश्रमाणाम्‌ ११. चारों आश्रमो के लिये 
जनान्‌ ३. मनुष्यों को यद्‌ १२. जो 
वीत्य ४. देखकर द्भ्य १४. ध्यान किया 
मुनिः ७. वेदव्यास ऋषिने हितम्‌ १३. हितकारी था» (उसका) 
दिव्येन ८. अलौकिक अमोघ ५. अचृक 
चक्षुषा । ॐ. दु्टिसे खक्‌ ॥ ६. दुष्ट वाले 


श्लोकार्थ-तथा भाग्यहीन मनुष्यों को देखकर अन्रूक दृष्टि वाले वेदव्यास ऋषि ने आलौकिक दुष्ट से चारो 
वणं मौर चारों आश्चमों के लिये जो हितकारी था, उसका घ्यान किया । 


{ ३२५ 
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चातुर्दोत्ं कमं शुद्धं चरजानां वीच्य वंदिकमर्‌ । 

व्यदधाद्‌ यज्ञखन्तत्ये वेदमेकं चतुर्विधम्‌ ॥१९॥ 
प्दच्छेद-- 

चतुरह चम्‌ कर्म शुद्धम्‌ , श्रजानाम्‌ बीच्य वैदिकम्‌ । 

व्यदष्यत्‌ यच्च सन्तत्यै, उदम्‌ धकम्‌ चतुःचधम्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- 
चातुददांचस्‌ २. अग्निष्टोम (इत्यादि हवन) वयद्‌ काद्‌ १२. विभक्त किया 
कसं ३. क्मको यञ्च ५. यन्न क 
युद्धम्‌ ५. पवित्र खन्तस्यं ८. विस्तार के लिये 
परजानाम ४. प्रजा के लिये वेदम्‌ १०. वेद कों 
वौदय ६. जानकर (उन्टोने) ष्कम्‌ ६. एक 
वैदिकम्‌ । १. वेद विदित चतुर्विधम्‌ ॥ ११. चार भागोंमें 


एलोकार्थ-- वेद विदित अग्निष्टोम इत्यादि हवन कर्म ॑को प्रजा के लिये पत्रित्र जानकर उन्होने यज्ञ कै विस्तार 
के लिये एक वेद को चार भागो में विभक्त किया । 
क 
विंशः श्त्तोकंः 
चछर्यजःसदायाथवाख्या चदार्चत्कार्‌ उद्धताः } 
इतिहासपुराणं च पथ्वमां वेद उच्यते ॥२०॥ 


पदच्छेद- 
च्टग यजः सामन्‌ अथवन्‌ आख्याः, वेदाः चत्वारः; उद ताः 
एतिहाख दुखणम्‌ चः; पमः वेद्‌: उच्यते ॥ 
शन्दाथ- 
षछग्‌ १. ऋग्वेदः उद्धताः। 5. विभाग (किये) 
यजुः २. यचु्वेद इतिहाख १०. (महाभारत इत्यादि) इतिहास (एवम्‌) 
सामन्‌ ३. सामवेद (ओर) पुराणम्‌ ११. पराण को 
अथवंन्‌ ४. अथर्ववेद 1] ६. तथा 
आख्याः ५. नामसे पचमः १२. पाँचवाँ 
खेदाः ६. वेदके वेदः १३. वेद 
चत्वारः ७. चार उच्यते.॥ १४. कहते है 


्लोकाथं--ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद भौर अथववेद नाम से वेद के.चार .. विभाग क्रिये ! तथा महाभार 
इत्यादि इतिहास एवं पुराण को पर्वा वेद कहते है । 


श्री मद्धागवते 


एकविंशः श्लोकः 
तच्र्वेदधरः चवेलः खासगो जेभिनिः कविः । 
वेशस्पायन एवेको निष्णातो यजुवाञ्ुत ॥२१॥ 


पदल्छेद-- 
तज ग्वेद्‌ धरः पैलः, खामगः जेभिनिः कविः । 
वैशस्पायनः एव एकः, निष्णातः यञ्छुषास्‌ उत ॥ 
शन्दार्थ- 
तजर १. उन चारोंवेदोमेसे वैशस्पायनः ई. महि वैशम्पायन 
ऋग्वेद्‌ २. ऋग्वेद के पव १०. ही 
धरः ३. प्रथम जाता पटकः १२. प्रथम 
चैलः ४. पैल ऋषि (आर) निष्खातः १३. जानकार (हुये थे) 
. खामगः ५. सामवेद के यजुषस्‌ ११. यजुर्वेद के 
` ज्ञेभिनिः ६. जंमिनि उत ॥ ८. तथा 
कविः। ७. महर्षि (हुये) 


श्लोकाथं--उन चारो वेदों मे से ऋग्वेद के प्रथम ज्ञाता पैल ऋषि गौर सामवेद के जैमिनि महषि हुये तथा 
महषि वंशम्पायन ही यजुर्वेद के प्रथम जानकार हुये । 
दाविंशः श्त्तोकः 
अथवाङ्किरसामासीत्खसन्तदीरुणो खनिः । 
इतिदासपुराणानां पिता मे रोद्षंणः \२२।। 


पदच्छेद- 

अथवाोङ्किरसाम्‌ आखीत्‌, खमन्तः दाख्णः सनिः । 

इतिद्ाख पुराणानाम्‌; पिता मे रोमद्षंणः ॥ 
शब्दाथं- . 
अथवोद्खिरखाम्‌ ४. अथर्ववेद के इतिदहाख ६. इतिहास (ओर) 
आसीत्‌ ५. श्रथम ज्ञाता (ये) पुराणानाम्‌ ७. पुराणो के (प्रथम ज्ञाता) 
खमन्वुः २. सुमन्तु पिता ४. पिता 
दाख्णः १. दारुण के पुत्र मे ८. मेरे 
मुनिः । ३. मुनि रोमद्षेणः ॥ १०. रोमहषण ये 


श्लोका्थं--दारुण के पुत्र सुमन्त मुनि अथर्ववेद के भ्रथम ज्ञाता थे ! इतिहास ओर पुराणों के प्रथम ज्ञाता मेरे 
पिता रोमहर्षण थे । 
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अयोविंशः श्त्तोकः 
त पत ऋषयो वेदं श्वं स्व उ्यस्यल्ननेकधा। 
् (~ ॐ [> =>, =© ४९ भन 
शिष्यः परशिदयंस्लचिद्धु ष्येवेदास्ते शाखिनोऽगजवन्‌ ॥२३॥ 


पदच्छेद-- 
ते प्ते ऋषयः वेदम्‌ , स्वम्‌ स्वम्‌ व्यडयच्‌ अनेकधा) 
शिष्यः ्रशिष्यंः तत्‌ शम्यः, वेदाः ते शाखिनः अभवच्‌ ॥ 
ण़ब्दाथ-- 
ते २. पूर्वोक्त प्रशिष्येः ई प्रशिष्यो (तथा) 
प्टते १. इन वत्‌ १०. उनके 
ऋषयः ३. ऋषिगणों ने शिष्यं ११. शिष्यो के हारा 
वेद्म्‌ ५. वेद का वेदाः १३. वेदः 
स्वमू-स्वस्रू ४. अपने-अपने ते १२. वे 
व्यस्यन्‌ ७. विभाग क्रिया (तदनन्तर) शाखिनः १४. अनेक शाखा वाले 
अनेकधा | ६ अनेकसर्पोमें अभवन्‌ ॥ १५. दहो गये 
शिष्यैः ८. शिष्यो 


्लोकार्थ--इन पूर्वोक्त ऋषिगणों ने अपने-अपने वेद का अनेक रूपों मे विभाग क्रिया । तदनन्तर शिष्यो 
प्रशिष्यों तथा उनके शिष्यो के हारा वे वेद अनेक शाखाओं वाले हो गय । 


चतुवि शः श्लोकः 
त॒ एव वेदा दुर्मेधैधार्यन्ते पुरूषेयंथा । 
एवं चकार जगवान्‌ व्यासः कृपणवत्सलः ॥२४॥ 


पदच्छेद- 

ते पद वेदाः दुमेधैः, धायेन्ते पुरुषैः यथा। 

पवम्‌ चकार भगवान्‌ , व्यासः कृपणं वत्सलः ॥ 
शब्दाथ- 
ते, एव १. वे, ही एवम्‌ ११. (उनका) उसी प्रकार से 
वेदाः २. चारों वेद सकार १२. विभाग कर दिया 
दमैः ३. अल्प स्मरण शक्ति वाले भगवान्‌ ई. भगवान्‌ 
छायेन्ते ६. धारण क्रि जा सके व्यासः १०. वेदन्यास जीने 
पुख्षैः ४. पुरुषो के द्वारा छपर ७. मन्द बुद्धि जनो पर 
यथा । ५. जिस प्रकार खत्सलः ॥ ठ. दया करके 


प्लोकाथे-- वे ही चारो वेद अल्प स्मरण शक्ति वाले पुरुषों के दारा जिस प्रकार धारण किये जा सके; 
मन्द बुद्धि जनों पर दया करके भगवान्‌ वेदग्यास जी ने उनका उसी प्रकार विभाग कर दिया । 


३२८ ) श्रीमनहागवते 


पञ्चविंशः श्त्तीकः 
खी शुद्रद्िजवन्धूनां चयौ न श्रुतिगोचरा । 
कमेश्रेयसि स्यूढानां श्रेय एवं भवेदिह । 
इति मारतसाख्यानं कृपया उखुनिना कूतम्‌ ॥२५॥ 
पदच्छेद-- खि द्र दधिज बन्धूनाम्‌ › जयी न शुदि गोचरा । 
. कसं श्रेयसि श्रृढानाम्‌ , ्रेयः वम्‌ वेद्‌ इह । 
इति भारतम्‌ आख्यानम्‌ ; रूपया सुनि ना छतम्‌ ए 
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शन्दाथे-- 

ङ्गी, द्र १. स्त्री, शूद्र (जोर) श्रेयः १५. कल्याण 

द्विजः, बन्धूनाम्‌ २. पतित दविजातियो के लिए एवम्‌ , भवेत्‌ ११. किस प्रकार, होवे 

जयी ३. चारो वेद ` द्‌ । ठ. इस सांसारमें 

न ५. नहीं है (अतः) दति १२. एेसा विचार कर्‌ 

श्ुति गोचरा \ ४. अध्ययन के विषय भारतम्‌, आख्यानसम्‌१५. महाभारत नामक इतिहास ग्रन्थ 
७. कर के विषय में छृपया १४. कपा करके 

श्रेयसि ६. कल्याणकारी निना १३. वेदव्यास सुनि ने 

स्रूढानाम्‌ ८. अज्ञानी जनों का तस्‌ ॥ १६. बनाया 


श्लोका्थ-- स्त्री, शूद्र अओर पतित दविजातियो के लिये चारों वेद अध्ययन के विषय नहीं है ! अतः कल्याण- 
कारी कर्म के विषय में अज्ञानी जनो का-इस संसार मे कल्याण किस प्रकार होवे ? एेसा विचार 
कर वेदन्यास मुनि ने कृपा करकं महाभारत नामक इतिहास प्रस्थ वनाया । 
षड्विंशः श्त्ताक्‌ 
एवं प्रवत्तस्य सदा बूतानां श्रेयसि द्विजाः 
सवोत्मकेनापि यदा नातुच्यदुश्चदयं ततः ॥२६।॥ 
पदच्चछद- पवम्‌ प्रदत्तस्य सदा; अूतानाम्‌ अयासं दद्धिजाः) 
सवोत्मकेन अपि यद्‌, न अतुष्यत्‌ हदयस ततः ॥ 


शब्दाथ- 

एवम्‌ ६. इस प्रकार के (ग्रन्थ की रचना भे) ख्वांट्मकेन ५. पूरी शक्ति से 
भ्रदृत्तस्य ७. लगे रहने पर अपि दनो 

खदा ४. स्वेदा सा यदा ठ. जव (व्यास .जी का) 
भूतानाम्‌ २. प्राणियों के न १३. नहीं (हुआ) 
श्रेयसि ३. कल्याण के लिये अतुष्यत्‌ १२. सन्तुष्ट 

दविजाः । १. दहे शोनकादि ऋषियों ! ` द्द्यम्‌ १५. मन 


ततः ४ ११. उससे 
एलोकार्थ-हे शौनकादि ऋषियों ! प्राणियों के कल्याण के लिये सर्वदा पुरी शक्ति से इस प्रकार के ग्रन्थ की 
रचना भे लगे रहने पर भी जब व्यास जी का मन उससे सन्तुष्ट नहीं हुआ । 





म० ४] यमः स्कन्धः [ ३२६ 
सव्रावश्ः शलाकः 
नातिप्रसीदद्धदयः सरस्वत्यास्तटे शुचौ । 
€ नुः ~~ व शु प "~ ४ क ४ चिद्‌ 

वितकयन्‌ विविक्तस्थ इद पकाय धमंचित्‌ ॥२७॥। 
पदच्छेद-- 

न अति प्रखीदव्‌ हदवः, खरस्वत्याः ठट शच्छै । 

वितकयन्‌ विविक्स्थः; इदम्‌ भोवान्व चमेचित्‌ ॥ 
गन्दाथं-- 
न ४. नहीं (हज अतः) व्व ¦ ६. पवित्र 
अति २. अधिक विलक्मयच ॐ विचार करते हुये 
प्रसीदत्‌ ३. प्रसन्न विविक्स्थः ८. एकान्त में बैठक्रर 
हृद्यः १. (तव उनका) हृद्य इद्म्‌ ११. यहु 
सरस्वस्याः ५. सरस्वतो नदी के श्ये वाच १२. बोले 

७, 


तट 


शब्दाथं-- 
ध्यत 

ब्रतेन 

हि 

सया 
छन्दासि 
गुरवः 


तट 


प्र मवि १०. वेत्ता (व्या जी) 


श्लोकाथं-- तव उनका हृदय अधिक प्रसन्न नहीं हुमा ! अतः सरस्वती नदी कै पवित्र तट षर एकान्त में 


वैठकर विचार करते हुये धमं वेत्ता व्यास जी यह्‌ बोले । 


< ?< ~ € ५ ४ 


छ्ाविंशः श्त्तोकः 
धतततेन हदि सया इन्दरंसि सुरबोऽज्नयथः । 
मानिता निव्येलीकेन शृहीतं चाशा सनस ॥२८। 


तच्तेन हि मया, छन्दां शरवः अग्नयः । 
मानिता निग्यैलीकेन, गृहीतम्‌ च अद्चुशासनस्‌ ॥ 


धारण करके अग्नयः । ७. अग्तिदिव का 
ज्नह्यचर्यादि त्रत को मानिता . ८. सम्मान किया (है) 
ही निव्यैलीकेन १०. निष्कपट भाव से 
मैने एहीतम्‌ १२. ग्रहण किया है 
चारो वेदों का स्स ई. तथा 

गुरु (ओर) अलुशाखनम्‌ ॥ ११. (उनके) आदेश को 


श्लोकार्थ--्मने ब्रह्मचर्यादि त्रत ॒धारण करके ही चारो वेदो का, गुर ओर अग्तिदिव का सम्मान किया है 
तथा निष्कपट भाव से उनके आदेश को प्रहण करिया है । 


फा०-४२ 
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पदच्छेद- 


शन्दाथ- 
भारत 
व्यपदेशेन 
हि 
आम्नाय 
अथः 

च 

दाशतः । 


@ ^ ‰< % ‰ ‰« ९ 


श्रीमदद्धागवते 


एकोनविंशः शोकः 


आरत उयपदेश्ेन दयास्नाया्थंश्च दर्शितः । 


॥ अश्र 


दश्यते यच्च धसरीदि खरी शु्रादिभिरप्युत ॥२६॥। 


भारत घ्यपदेशेन, दि आस्न्मय. अथः च दशितः) 


दश्यते यज मादि, ख्मी शक आदिशिः उपि उत ॥ 


महाभारत ग्रन्थ के इश्यते १४. जान सक 

वहाने से यत्र ॐ. उस (महाभारत ्रन्थ से) 

ही धमं आदि १३. धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष को 
वेद के प) १०. स्त्री 

अथं को श्द्र, आदिभिः ११. शुद्र इत्यादि जन 

तथा (भने) अपि १२. भी 

दिखाया है उत ॥ ८. ताकि 


ए्लोकाथ-तथा ने महाभारत ग्रन्थ के बहाने से वेद के अर्थको ही दिखाया 
ते स्त्रो, शूद्र इत्यादि जन भी धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष को जान सके । 


पदच्छेद-- 
णब्दाथं- 
तथा,पिबत १. 
८. 
दैष्यः 3 
हि ३. 
आत्मा १५. 
च ५. 


पव १३. 


ही 
श्लोकार्थं- तो मी खेद है कि अपने स्वरूप से ही व्यापक तथा भ्रह्यतेज से परिपूणं मेरी शारीरिक जीवात्मा 
अपुणं-काम सी ही भ्रतीत हो रही दै । 


चि चे 
शः श्त्तोकः 
तथापि बत मेदैखो दयात्मा चैवात्मना बि 
असस्पन्न इषाजाति ह्यवचंस्यसन्तमः 


तथापि तमे दैद्यः आमा च प्व आत्मना चिथुः। 
अखस्पश्नः इव आभाति, जह्य वचस्य सखन्तमः ॥ 


तो भी, खेद दै (कि) आत्सना २. 
मेरी चिः । ४. 
शारीरिक असखस्पश्नः ११. 
ही इव १२. 
जीवात्मा आभाति १४. 
तथां बरह्म वचस्य ६. 


सखन्तमः ॥ ७. 


ताकि उस महाभारत ग्रन्थ 


१ 1 


।। ३०॥| 


अपने स्वरूप से 
व्यापकं 

अपरूणं-काम 

सी 

प्रतीत हो रही दहै 

म्ह तेज से 

परिपूणं 


अण ४ 1 

पदच्छेद- 
शन्दाथ--~ 

किञ्‌ = 
खा १. 
सागवताः ३. 
धमाः ‰. 
न द: 
पायेण ५. 


निरूपिताः }! ५, 


श्लोकाथं 





प्रथमः स्कन्धः [ ३३९१ 


एकर्चिंशः इल्ोक्छः 
करि वा मागचता धमी च चायेण निरूपिताः । 
पियाः परमहस्रानां च एव छच्युतधियाः ॥३१॥ 


किम्‌ चा भाग्दताः धमः, न धथायेख्‌ निङूपिताः। 
भरिया; परमहं खानाम्‌ ; ते प्व हि अच्युत श्रियाः ॥ 


क्या (मैने) श्रियाः ११. प्रिय (द) 

अथवा परमदसालाश्र्‌ १०. परमहंसो को 

भगवत्‌ सम्बन्धी ल च्व 

लीलां का ष्ट्व १२. तथा 

नहीं हि ई. ही (लीलाये) 

अधिकतर अच्युत १३. भगवाच्‌श्रीङक्ष्णको भी 
वणेन किया है याः ॥ १४. प्रिय (है) 


अथवा क्या मैने सगवत्‌ सम्बन्धी लीलाओं का अधिकतर वणंन नहीं कयि दै? देही लीलायें 


परम हंसों को प्रिय हैँ तथा भगवान्‌ श्री कृष्ण को भी ्रियरहै। 


पदच्छेद---~ 

शब्दा्थ-- 

खस्य ६. 
एवम्‌ १. 
खिलम्‌ ३. 
आत्मानस्‌ २. 
खन्यञ्ानस्य ४. 
खितः । ५. 


दाजिशः श्तोकः 
तस्यैवं चिलसात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः) 
क्रुखणस्य नारदोऽभ्यागादाञ्जसं प्रायदाद्लस्‌ ॥३२॥ 


तस्य एवम्‌ खिलम्‌ आसान्‌ , मन्यमानस्य खितः । 
ऊर्ण स्य नारद्‌; अभ्यागात्‌, आश्रमम्‌ प्राग्‌ उदाहृतम्‌ ॥ 


उन छृष्णस्यः ७. वेदव्यास जी के 
इस प्रकार से नारद्‌; ११. देवषिं नारद जी 
अपूणं अभ्यागात्‌ १२. पारे 

अपने को आश्रमम्‌ १०. आाश्चममें 
मानते हये (तथा) प्राग्‌ ८. प्ले 

खेदं करते हुये उदाहृतम्‌ ॥ ४. बताये गये 


श्लोका्थ--इस प्रकार से अपने को अपणं मानते हये वथा चेद करते हये उन वेदव्यास जी के पहले बताये 
गये आश्रम में देवषि नारद जी पारे \ 
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अयस्जिशः शतोकाः 


तसरधिज्ञाय सदसा पत्युट्थायागत खनिः । 
पूजयामास विधिवद्धारदं खुरष्रजितस््‌ ।॥\३३)। 





पदच्छेद-- 
तम्‌ अभिज्ञाय खदा, भर्युत्थाय आगतम्‌ सुनिः । 
पूजयामाख विधिवत्‌, नारदम्‌ र पूजितम्‌ ४ 
शन्दाथ-- 
तम्‌ ३. उन पूजयामास ११. पूजा को 
अभिश्ाय ७. पटिचान कर विधिवत्‌ १०. विधि पूर्वक 
खसा ५. अकस्मात्‌ नारद्‌ ४. देवषि नारदजीको 
भव्युस्थाय ६. खडे होकर (उनकी) सुर १. देवताओं चे 
आगतम्‌ ६. आया हुमा पूजितम्‌ ॥ २. पूजित 


मुनिः! ०८. वेदव्यास जीने 


लोकार्थ-देवताों से पूजित उन देवषि नारद जी को अकस्मात्‌ आया हुमा पहिचान कर वेद व्यास जी ने 
खड़े होकर उनकी विधिवत्‌ पूजा की । 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 
नमिषीमोपाख्याने चतुथं: अध्यायः ॥४॥ 





श्रीमद्रागवतमहापुराणम्‌ 
प्रथग्डः स्कन्धः 
थ प्यञ्स्चः उच््याय्यः 
प्रथमः श्लोकः 
सूत उवाच-- अथतं सुखमासीन उपासीन वउदच्छंचाः । 
देवर्षिः षाह विध्र्षिंवीणापाणिः स्मयन्निव ॥१॥ 


पदच्छेद-- 
अथ तञ खम्‌ आसीनः; उपासनम्‌ चहत्‌्रवाः । 

९ देवषिः पराह वि््रषिम्‌, कीरा पाणिः ङ<ययन््‌ इव ॥ 
अन्दार्थ- 
अथ १. तदनन्तर देदथिः ६. देवर्षि नारद जी 
तम्‌ ८. उन प्राह १२. बोले 
खम्‌ २. सुखपूर्वेक विध्रपिम्‌ ठ. महि वेदव्यास जीते 
आसीनः ३. वंठे ह्ये वीणापाणिः ५ हाथमे वीणा लिये हुये 
उपाखलीनसम्‌ ७. पासमे वंठे हुये स्मयन्‌ १०. समुसकरराते हये 
वदत्‌श्रवाः। ४. बड़ी कोति वाले (ओर) इव ॥ ११. पे 


्लोकाथे-- तदनन्तर सुखपूर्वक वंठे हुये, बड़ी कीति वाले भौर हाथ में वीणा लिये देवषि नार्दजी पास में 
वैठे हुये उन महषि वेदव्यास से मुसकराते हुये से बोले । 
कि ड ~ 
द्वितीयः श्लोकः 
नारद उवाच-- पाराशये सद्टायाग मवतः कचिदात्मना । 
परितुच्यति शारीर आत्सा मानख एव = ॥२॥ 


पदच्छेद-- 
पाराशय अदहाभाम, भवतः कचिद्‌ आत्सना । 
परितुष्यति शाखीरः, आमा मानसः एव वा ॥ 
शन्दाथ-- 
पाराशयै २. पराशर पृत्र! शारीरः ५. शरीर में विद्यमान 
महाभाग १. हे भाग्यशाली ! आत्मा ६. जीवात्मा 
भवतः ४. आपके मानसः ८. अन्तःकरण विद्यमान 
कञ्चित्‌ ३. क्या एव ७. केवल 
आत्मना । १०. अपने (कर्म ओौर चिन्तन) से खा॥ ६ अथवा 


परितुष्यति ११. सन्तुष्ट है 
श्लोकार्थ--हे भाग्यशाली पराशर पूत्र ! क्या आपके शरीर मे विद्यमान अथवा केवल अन्तःकरण मे विद्यमान 
जीवात्मा अपने कमं भौर चिन्तन से सन्तुष्ट है ? 








श्रीमद्भागवते [ अ०५ 
ततीयः श्लोकः 

जिज्ञासितं खखस्पन्नसपि ते सहदद्खतम्‌ । 

क्रुतवान्‌ आारतं यस्त्वं स्वी्थंपरिष'दितस्‌ ॥३॥ 
पदच्छेद = ॥ 

{जि श्ाखतम्‌ ुखस्पन्नस्‌ , आपि ते महद्‌ अद्श्तस्‌ । 

छृतवान्‌ भारतम्‌ यः त्व्‌ , सवं अथे परिवृ"हितस््‌ ॥ 
शल्दाय- 
जिद्धाखितम्‌ ३. जान को इच्छा कृतवान्‌ १२. वाया है 
स्दखम्पश्नमर्‌ ४. परिपूणं हो गई मार्तस््‌ ११. महाभारत श्रन्थ को 
उपि १. क्या यः ५. क्योकि 
ते २. आपके त्वस्य ६. आपने 
मदत्‌ &. महान्‌ खयं अथ ७. सभो अर्थो के. कारण 
अदुश्युतम्‌ । १०. आश्चयेकारी परिथृ दितम्‌ # =. परम विशाल (आौर) 


ष्लोकाथं--्या आपके ज्ञान की इच्छा परिपूर्ण हो गईदै? क्योकि आपने उभी अर्थोँके कारण परम 
विशाल ओर महान्‌ आश्चयेकारी महाभारत ्रन्य को वनाया है) 


ट त 
चठ: रकः 
जिक्ञासितम्रघीतं च यत्तदुज्रद्यं सनातन्‌ । 
अथापि शोचखस्यात्मानञकरताथं इक अमो ।\२।! 


५ जिल्लासितस्‌ अधीतञ्‌. च, यद्‌ तद्‌ क्ष खनातनस्‌ । 

अथ अपि शोखखि आत्मानम्‌ , अखङूताथेः इक प्रमो ॥ 
शन्दाथं-- 
जिश्नाखितम्‌ ६ विचार किया दै अथ &. फिर 
अधीतम्‌ ८. जानभी लियादहै अपि १०. भी 
द ७. भौर शोचसि १४. शोक कर रहै हैं 
यद्‌ २. जो र आरमानस्र्‌ १३. अपने विषय में 
तद्‌ ४५. उसके विषय मे (आपने) अछृताथैः ११. असफल पुरुष कीं 
ब्रह्य ४. परमात्मा (है) द्व १२. भाति (आप) 
सनाठनम्‌। ३. सदा रहने वाला प्रभो ॥ १, हे वेदव्यास जी ! 


एलोकों--हे वेदव्यास जी ! जो सदा रहने वाला परमात्मा है, उसके विषय मे आपने विचार क्रिया § भौर 
जान मी लिया 8 । फिर भी मसफल पुरुष की मंति-गाप अपने विषय मं शोक कर रहे है । 


माहात्म्यम्‌ [ ३३१ 
, पञ्चमः रल्‌ च्ः 
व्यास उवाच-- अश्त्येव मे खवैचिदं त्वयोकच्तय्ड, तथापि नात्मा परितुष्यते मे । 
तन्स्रूलमव्यक्छसगाघवो घञ्‌ , एच्छुएनहं त्वाऽऽत्म मवात्मश्ूतस्‌ ।५॥ 


पदच्छेद-- अस्ति ष्वमे खवंन्‌ इदम्‌ त्वया उक्तस , वथापिन आरसा परितुष्यते मे। 
तद्‌ श्रुलम्‌ अग्यक्तम्‌ अगाध बोधम्‌ › पृच्छामहे त्वा आट्मभव आत्म सूतम्‌ ॥ 
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शब्दाथं-- 


अस्ति, प्व ६. उचित ही (दै) परितुष्यते १०. प्रसनच्चहौरहीदहै 

मे २. मेरे विषय सं मे । ८. मेरी 

सये श्र ५. सव कु तद्भूलभ्‌, अव्यक्तम्‌ ११. उसका, कारण, अजात है 
इदम्‌ ४. यह्‌ अगाध, बोध्य्‌ १२. (जतः) अथाहुः, जान वाले 
त्वया १. आपके द्वारा पुच्छा महे १६. (भ) पूछरहाहं 

उक्तम्‌, २. कटा गया त्वा १५. आपस 

तशथ्रापि ७. फिरमभी आत्मभच। १३. ब्रह्माजी के 

न, अत्मा ठ. नही, जीवात्मा आत्मसूतम्‌ ॥ १४. समानस पुत्र 


श्लोकाथं---आपके द्वारा मेरे विषय में कहा गया यह्‌ सव कुचं उचित ही दै, फिर भी मरी जौवात्ा भ्रसच्च 
नहीं हो रही है । उसका कारण अजात है! अतः अथाह जान वाले, ब्रह्माजी के मानस पूत्र 
आपसे मेँ पूता हु । 
घ्ठिः रल च्छः 
स वै भवान्‌ वेद खमस्तगुदयम्‌, उपासितो यत्पुरुषः पुराणः । 
, परावरेशो सनंसैव विश्वम्‌, खजत्यवत्यत्ति गुणै रसङ्धः ॥६॥ 
पदच्छेद-- खः वै भवान्‌ वेद्‌ खमस्त शुद्यम्‌, उपाखितः यदु. पुरुषः पुराणः । 
पर अवर ईशः अनसा एव विश्वम्‌, खजति अवति अत्ति गुणः असङ्गः ॥ 


शब्दाथ-- 

सः कै, मघान्‌ १. वही आप पर, अवर ८. पुरुष ओौरं प्रकृति के 

खेद ३. जानते हैँ देशः . स्वामी (भगवान्‌) 

समस्त, गुह्यम्‌ २. सम्पूणं, रहस्य को मनसा, प्व ११. संकल्प मात्र से 

उपासितः ७. उपासना कीटै विश्वम्‌ , खजति १३. जगत्‌ का निमाण 

यत्‌ ४. क्योकि, (आपने) अवृकि, अत्ति १४. पालन ओर संहार करते हें 
पुरूषः ६. परमात्मा की गुखः १२. तीनों गुणों के दवारा 

पुराणः । ५. अनादि असङ्कः ॥ १०. स्वयं गुणों मे अनासक्तं होते हए भी 


श्लोकाथं-- वही भाप सम्पूणं रहस्य को जानते है, क्योकि आपने अनादि परमात्मा को उपासना को हे । 
पुरुष ओर प्रकृति के स्वामी भगवान्‌ स्वयं गुणो मे अनासक्तं होते हये भी संकल्प मात्र से तीनों 
गुणो के द्वारा जगत्‌ का निर्माण, पालन ओौर संहार करते हे । | 
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सघ्रमः श्ततोक 
त्वं पयेटन्नकं इव चिलोकीस्‌, अन्त्छरो वायुरिवात्यसाच्दी । 
परावरे ब्रहणि धमसंतो बतः, स्नातस्य से न्यूनमलं विचर ॥७॥ 


षदच्छेद- त्वम्‌ पयैटन्‌ अकः इव च्निलोकीस्‌ , अन्तः चरः खाथुः इव आत्म साश्छी ¦ 
पर अवरे अह्ण धमतः नतैः › रनातस्य से स्वुचम्‌ अल्‌ चिद्व ॥ 





शब्दाथ- 

त्वम्‌ ८. जाप पर १२. परब्रह्म मं 

पयैरन्‌ ३. श्रमण करने वाले (तथा) अवरे अद्यखि ११. शब्द ब्रह्म मे (गौर) 
अकः इव -१. सूर्यको भाति ध्मेतः ६. नियम पूर्वक 
जिलोकीम्‌, २. त्रिलोको में नतेः १०. योगानुष्ान के दारा 
अन्तः ५. अन्तःकरण सें स्नातस्य १३. पारंगत 

चरः ६. संचार करने वाले से, न्यूनम्‌ १४. मेरो, कमी को 
चायुः इव £. प्राण वायु के समान अलम्‌ १५. सम्पुणंरूप से 
आत्म सख्छी1 ७. आत्माके साक्षी विचच्व १६. वबतलादये 


श्लोकाथ- सूरये की माति त्रिलोकी मे श्रमण करने वाले तथा प्राण वायु के समान अन्तःकरण में संचार 


करने वाले आत्मा के साक्षी आप नियम पूर्वक योगानुष्टान कै द्वारा शब्द्‌ ब्रह्य सें ओौर परब्रह्म में 
पारंगत मेरो कमी को सम्पूणं रूप से वतलादइये । 


अष्टमः श्त्तोकः 
भीनारद उवाच-- भवतालुदितथ्रायं यशो अगवतोऽसलस्‌ । 
येनैवासौ न तुष्येत सन्ये तद्दर्शनम्‌ खिल । ८! 


पदच्छेद- भवता अदुदित पायम्‌ , यशः सगवतः असल । 

येन एव असौ न तुष्येत , अन्ये. तद्‌ दृशंनसम्‌ खिलम्‌ ॥ 
शन्दा्थ-- 
भवता १. आपने टव ६. ही 
अञुदित £ गान नहीं किया दै अस्तौ ८, वह भगवान्‌ 
भ्यम्‌ = य न १०. नहीं 
यशः ४. यशका तुष्येत ११. प्रसन्न होता हो 
भगवतः २. भगवान के म्ये १५. मानता हूं 
अप्रलम्‌) ३. निर्मल तदू १२. उस 
येन ७. निस्ते दश्येनम्‌ १३. जान को (मै) 


खिलम्‌ ॥ १४. अधूरा 
श्लोका्थ-आपने भगवान्‌ के निमल यश का प्रायः गान नहीं किया है । जिससे वह्‌ भगवान्‌ ही प्रसन्न नहीं 


होता हो, उस ज्ञान को म अधूरा मानता हूं । 
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नवभः श्लोकः 
यथा धर्मादयश्चाथां खनिवयालकीर्तिनाः। 
न तथा वास्रदवस्य जद्धिमा छखलुब्णितः ॥€॥ 
पदच्छेद-- यथा धर्म आदयः च अथः, मुनिवयै अदकमीतिताः। 
न तथा वासुदेवस्य, अहिमा हि अलुवखितः ४ 








णन्दाथं-- 

यथा, ध्वम ३. जिस प्रकार, धर्म॑ न ११. नहीं 

आदयः ४. अर्थ, काम ओर मोक्ष तथा ८ उस प्रकारसे 

> २. आपने वासुदेवस्य <. भगवान्‌ श्री क्ष्ण को 

अथाः ५. पुरुषार्थो का महिमा १०. लीलाओं का 

सुनि चय १, दहे मुनिवर्यं ! हि ७. निष्चित ही 

अदुक्ीीतताः। €. वणन कियाद अघुवणखितः॥ १२. गान कियाद 

श्लोकाथं--हे मुनिव्यै ! आपने जिस प्रकार धर्म॑, अर्थ, काम ओौर मोन्न पर्वा्थोँ का वर्गंन क्रिया हे, 


निरिचत ही उस प्रकार मे भगवानु श्रीकृष्ण की लीलाओं का गान नहीं क्रिया 
दशसः शलाकः 
न॒ यद्रचरश्चिच्रपदं हरेर्यशो, जगत्पविच्ं पणणीत कर्हिचित्‌ । 
तद्वायसं ती्थ॑श्चशन्ति मानसा, न यच्र देसानिरमन्त्युशिक्याः ॥१०॥ 


पदच्छेद--न यद्‌ वचः चित्र पदम्‌ इरेः यशः, जगत्‌ पविम्‌ भ्रणीत किचित्‌ । 
तद्‌ वायखस्‌ तीथम्‌ उशन्ति मानसाः, न यज इसाः नरमान्त उशक््श्चयाः ॥ 


शन्दार्थ- 

न ७. नहीं तद्‌ , वायसम्‌ उसे (विद्वज्जन) कौओं के विलाने के 
यद्‌ वचः २. जिस वाणीने तीथेम्‌, उशन्ति १०. स्थान के समान, मानते हं 

चि पदम्‌ १. अलंकारादि से युक्त पदों वाली मानसाः, १२. पमानसरोवर के. निवासी 

हरेः यशः, ५. भगवान श्रीकृष्ण को कोति का न १९. नही 

जगत्‌ ३. जगत्‌ को यजं ११. जहां 

पविच्म्‌ ४. पवित्र करने वाली हंसाः १४. हंसरूपी परमहंस भक्त जनं 

प्रण्णीत ठ. गान किया निरमन्ति १६. विहार करते हैँ 

किचित्‌ ! €. कभी भी उशिक्‌, क्वयाः॥ १३. कमनीय धाम वाले 


श्लोकाथं--अलंकार, गुण ओौर रस से युक्त पदों वाली जिस वाणी ने जगत्‌ को पवित्र करने वालो भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की कोति का कभी भी गान नहीं किया; उसे विद्वज्जन कौओं के खिलाने के स्थान के 
समान मानते ई, जहां मानसरोवर के निवासी, कमनोय धाम वाले हंसरूपी परमहंस भक्त जन 


विहार नहीं करते हैँ 
स हार नरह । 
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एकादशः श्त्तोकः 
तद्भाभ्विखगो जनताचविष्लवो, यस्मिन्‌ पतिश्लोकमवद्धवत्यपि । 
नालान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यच्छण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः ।॥१९॥ 
पदच्छेद-- तद्‌ बाग विखगैः जमता अध विप्लवः, यस्मिन्‌ प्रति श्लोकम्‌ अवद्धवाते आप । 


न्‌सान अनन्तस्य खश्च अङ्तानं खद्‌ $ ्छण्य(न्त मायसान्त अरन्त खच्च ॥ 
शब्दाथ- 


तद्‌ , वाग ७. वह्‌, वाणी कौ नामानि ६. शल्द (दै) 

विखगंः, जनता ८. रचना, मनुष्यों के अनन्तस्य ४. भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ 

अध, विप्लव &. पापों का नाश करतीदहै यशः, अङ्कितानि ५. लीलाओं से, ओत प्रोत 

यस्मिन्‌ १. जिसके यत्‌ , १०. क्योकि 

पतिर्लोकम्‌ २. प्रत्येक श्लोक में श््ण्वन्ति १२. (उसी का) श्रवण 

अबद्ध वति, अपि। ३. अलंकार, गुण ओर रस॒ गायन्ति, रणन्ति १३. गान ओर कीतंन करते हं 
न दोन पर भी खाधवः ॥ ११. सत्‌ पुरुष 


श्लोकाथै--जिसके प्रत्येक श्लोक मे अलंकार, गण ओर रस न होने पर भी भगवान्‌ श्रीक्रष्ण कौ लीलाओं से 
ओत-प्रोत शब्द है; वहश्वाणी कौ रचना मनुष्यो के पापोंका नाश करती है, क्योकि सत्‌ पुरुष 
उसी का श्रवण, गान ओर कीतंन करते 


दादशः श्लोकः 
नैष्कम्येमप्यच्युतमाववलितं, न शोमतं ज्ञानलं निरञ्चनस्‌ । 


कुतः पुनः शश्वदमद्रलीश्वरे, न चार्पितं कलं यदयष्यकारणस्‌ ।\१२॥ 
पदच्छेद-- मेष्कस्येम्‌ अपि अच्युत भाव वाजतम्‌, न शोभते ज्ञानम्‌ अल्‌ निरञ्जनस्‌ ¦ 
कुतः पुनः शश्वद्‌ अभद्रम्‌ इश्वरे, न च अपितस्‌ कमं यद्‌ आपि अक्ारख्स्‌ ॥ 


शब्दार्थ- 

नैष्कस्येम्‌ १. निष्काम कमे से सम्बन्धित होने पर शश्वद्‌ , अभद्वम्‌ ६. निरन्तर, अमंगलकारी (दै) 
अपि २. भी द्वरे, १४. भगवान्‌ मे, 

अच्युत ३. भगवान्‌ श्रीकृष्ण की न १५. नही 

भाव, वजितमभ्‌, ४. भक्ति से, रटित च १०. ओर 

न, शोभते ७. शोभित नहीं होता है (तथा) अर्पितम्‌ १६. समर्पित है 

छ्ानम्‌, अलम्‌ ६. जान, बिल्कुल कभ १२. कर्मं 

निर्जनम्‌ ५. निर्मल यद्‌ ८. जो (जान) 

ङतः १८. वे दोनो) कैसे (शोभित होगे) अपि १३. मो (यदि) 

पमः तो अकारणम्‌ ॥ निष्काम 


एलोकार्थ- निष्काम कम से सम्बन्धित होने पर भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भक्ति से रहित निर्मल ज्ञान विल्कुलं 
शोभित नटीं होता है । तथा जो ज्ञान निरन्तर अमंगलकारी है ओर निष्काम कर्मं भौ यदि भगवानु 
मे समपिठ नहीं है; तो फिर वे दोनो कंसे शोभित होगे ? 


स० ५ | प्रथमः स्कन्धः [ ३२६ 
त्र युद्शः रः 
अथो मदामागजयानमोघदक्‌ , शुचिश्रवाः सत्यरतो चतत्रतः । 
उङ्क्रमस्याखिलवन्धद्धच्तये, समाधिनायुस्मर तदविचेशितस्‌ ॥१३॥ 
पदच्छेद-- अथो मद्ाभाग जवान्‌ अभ्रौघ इद्‌? शुचिश्रवः खत्यरतः श्तनतः । 


जी षे क 


उख्क्रमस्य अखिल बन्ध शक्तये; समाधिना अद्युस्मर तद्‌ विचेष्टितम्‌ ॥ 





शनब्दाथ-- 

वथो, महाभाग १. अतः, हे महाभाग व्नासजी उख्क्थस्य १० भगवान्‌ व्रिविक्रमक्रौ 

भवान्‌ ६. आप अखिल, बन्य 3. सम्पूणं, बन्धनो से 

अमोघ, च्‌ २. सफल, दष्ट वाले सुय ८. मूक्ति पाने के लिये 

शचिश्रचाः ` ३. पवित्र कौति से युक्त समाधिना ९. समाधि के द्रारा (एकाग्र मन से) 
सत्यरतः ४. सत्यपरायग (तथा) अयुसुमर १२. स्मरण कोजिये 

धतत: । ५. त्रत धार करने वाले तद्‌ , विचेषठितम्‌ ॥ ११. उन, लीलाञों का 


ष्लोकाथं--अतः हे महाभाग व्याजी ! सफल दृष्टि वले, पवित्र कीति स युक्त, सत्य परायण तथाः त्रत्त धारणं 
करने वाले आप सम्पण बन्धनो स मुक्ति पने के लिये समाधिकं दारा एकाग्र मन स भगवाल 
त्रिविक्रम की उनलीलाजों का स्मरण कोजिये । 
चतुदंशः श्लोकः 
ततोऽन्यम्‌ किञ्चन यांद्रुव्ततः, षथग्द्तस्तत्करुतखयनासनभिः) 
न छु्रचित्क्वापि च दुःस्थिता सतिलंमेत बाताडतनो रिवास्पदस्‌ ॥१४॥ 


पदच्छेद--ततः अन्यथा कि्विन यद्‌ विवक्षतः, पृथग्‌ दशः तत्छृत रूप नामभिः ! 
न क्रचित्‌ क्वापि च दुःस्थिता मतिः, लमेत चात आहत नौः इव आस्पर्स्‌ ॥ 


शन्दाथं- 

ततः, अन्यथा १. भगवत्‌ लीला के, अतिरिक्त चचित्‌ १०. कभी भी 

किचन, यद्‌ २. कुद, ओर क्वापि, च ठ. कही भो, ओर 

विदश्चतः २३. कहने की इच्छा रखने वाले (तथा) इःस्थिता, मतिः =. चंचल, बुद्धि 

पृथग्‌ › दशः ७. भिन्न दृष्टि वाले. (प्राणियों कौ) लभेत १२. प्राप्त करती है 

तत्कृत ४. निज इच्छा से निर्मित वात, आहत १५. वायु के ्षकोरे से, उगमगाती हुई 
रूप ६. रूपो के कारण नौः १६. नौका (उचित ौर नहीं पाती है) 
नामभिः। ५. नाम दरव १४. जं 

न -१२. नहीं आङ्पद्म्‌ ४ ११. उचित स्थान को 


लोकार्थ भगवत्‌ लीला के अतिरिक्त ओर कुछ कहने कौ इच्छा रखने वाले तथा निज इच्छा से निमित 
नाम रूपों के कारण भिन्न दृष्टि वाले प्राणियों कौ चंचल बुद्धि कहीं मी भौर कभी मी उचित 
स्थान को नहीं प्राप्त करती है । जैपे वायुं के कोरे से गमगाती हुई नौका उचित ठौर 
नहीं पाती है । 





३४० ] श्रीमद्भागवते [ अ० ५ 





पञ्चदशः श्त्तोकः 
जुशुष्खित घमेक्रतेऽचुशाखनतः, स्वभावरक्तस्य सदान व्यतिक्रमः । 
यद्वाक्यतो धमे इतीतरः स्थितो, न सन्यते नस्य निवारणं जनः ॥ १५॥ 
पदच्छेद-- जुगुप्सितम्‌ ध्मरूते अदुशासतः, स्वभावरक्तस्य महान्‌ व्यतिक्रमः । 
यद्‌ वाक्यतः धमेः इति इतरः स्थितः , न सन्यते तस्य निवारणम्‌ जनः ॥ 


~ [क । वे 
= 


शब्दा्थ-- 

जुगुप्सितम्‌ ४. (पशु हिसा युक्त) निन्दित क्मका धमेः १२. धर्म॑ 

धमेङूते ३. धर्मानुष्ठान के लिये इति ११. उसेही 

अचुशासतः ५. विधान करने वाले (आपसे) इतरः ८. मूखं 

स्वभाव १. (हे व्यासजी) स्वभावसे टी स्थितः १३. मानते हँ (तथा) 

रक्तस्य २. विषयासक्तं (मनुष्यो के) न, मन्यते १६. (प्रमाण) नहीं मानते हं 

महान्‌ व्यतिक्रमः ६. बडा उल्टा कामदो गयादै तस्य १४. उस निन्दित कम कां 

यद्‌ ७. क्योकि निवारणम्‌ १५. निवेध करने वाले (शास्त्र के 
वाक्यतः १०. (शास्त्र का) वाक्य होने से वाक्य फो) 


जनः ॥ ६. लोग 
श्लोकार्थ- हे व्यास जी ! स्वभाव से ही विषयासक्तं मनुष्यों के धर्मानुष्ठान के लिये पशु हिसा युक्त निन्दित 
कमं का. विधान करने वाले आपसे बड़ा उलटा काम हो गया है। क्योकि मूखं लोग शास्त्र का वाक्य होने से 
उसे ही धमे मानते है तथा उस निन्दित कर्म का निषेध करने वाले शास्त्र के वाक्य को प्रमाण नहीं मानते टै । 
क "क 
र षृडश्ः शदखाक्छः 
विच्तणोऽस्यादेति वदितु विभोरनन्तपारस्य निदत्तितः संख । 
च | © न+ क ~ छ १ ~ 
_ प्रचतमानस्य शुणरनात्मनस्तताो जवानदशय चेष्टितं विजाः ॥९&]। 

पदच्छद-- विचक्षण ; अस्य अंति वेदितुम्‌ विभोः , अनन्तपारस्य जिद्ुन्तिलः खय्‌ । 
भरवतमानस्य गुणे; अनात्मनः, ततः भवान्‌ दशय चेष्टितस्‌ विभोः ॥ 


शन्दा्थ-- | 
विचश्चणः १. हेन्यास जी !) विद्रज्जन प्रवतैभानस्य १२. नचाये जारहे (प्राणियों के लिये) 
अस्य ३. इस गुरः ११. गुणों से 

अंति ८. समथ हँ अनातमनः, १०. आत्मज्ञान से रहित (तथा) 
वेदितुम्‌ ७. जानने में ततः ई. इसलिये 

विभोः ४. व्यापक (ओर) भवान्‌ १३. आप 

अनन्तपारस्य ५. जनन्त परमात्मा फे दशय १६. गान करं 

निष्ुत्तितः २. निवृत्ति मागं से चेष्टितम्‌ १५. लीलाओं का 

खुसम्‌ । ६. आनन्द को विभोः॥ १४. भगवानु को 


एलाकार्थ-हे व्यास जी ! विद्वज्जन निवृत्तिमागं से इस व्यापक ओर अनन्त परमात्मा के आनन्द को जानने 


मे समर्थं ह, इसलिये आत्मज्ञान से रहित तथा गुणों से नचाये जा रहै प्राणियों के लिये आप 
भगवानु की लीलाओं का गान करे । 





अ० ५ | 

पदच्छेद . -- 
णन्दाथे- 
त्यक्त्वा २. 
स्वधमेम्‌ १. 
चरणअम्बुजस्‌ ४ 
हरे ¦ क 
भजन्‌ ५. 
अपक्वः ६. 
अथं ७. 
पतेत्‌ १९. 
ततः ड. 
यदि । =. 
यथ १२. 
क्व १४. 


त्यक्त्वा स्वधमं चरणास्बुज, 


प्रथमतः स्कन्त्रः 





+ 
सप्तद चः रख चछ; 


[ ३४१ 


द 
दर 


© क, क, कर 
भ जन्न पकच्छ्वाऽथ पतन्ना यदि) 


यत्र क्व वामद्रमभ्बुदश्युर्य 


८ 
{कि 


क © क क 0 
का चाथ {च्रोञनजता स्वमनः ॥ २५) 


स्यक्त्वा स्वधमेम्‌ चरख्अम्बुजम्‌ इरेः. 
भजन्‌ अपक्वः अथ पतेत्‌ ततः यदि । 
यत्र क्व वा भद्रम्‌ अभूद्‌ अभ्रुष्य किम्‌ 5 
कः वा अर्थः आप्तः अमजलताञ्‌ स्वच्चमेतः ॥ 


भ 


छोड़कर 
अपने धमं को 
चरण कमल का 
भगवान्‌ श्री कष्ण के 


भजन करता हुआ (व्यक्ति) 


वीच मे 

हो 

गिर जातादै 
उसमागं से 
यदि ` 

भी 

कहीं 


अभद्धम्‌ 
अअूत्‌ 
अस्नुष्य 
किम्‌? 


आप्तः 
अभजताम्‌ 
स्व 


धमेतः ॥ 


११. 
१६. 
१७. 
१५. 
१३. 
२९९ 
१८. 
२३. 
२४. 
२१. 
१२६. 
२०. 


प 


तो 
अमङ्गल 

हुआ दै ? 

उसका 

क्या 

कौनसा 

तथा 

फल 

प्राप्त हुञा है 

भजन न करने वाले (प्राणियो को) 
अपने 

धमे के अनुसार रहने पर भी 


श्लोका्थ--अपने घम को छोड़कर भगवान्‌ श्री कृष्ण के चरणकमल का भजन करता हुमा व्यक्ति बौच में 
ही यदि उस मागं से गिर जाता दै तो भी क्या कहीं उसका अमङ्गल हुमा है ? तथा अपने 
ध्म के अनुसार रहने पर भी भजन न करने वाले प्राणियों को कौन सा फल प्राप्त हुमा है ? 


३.४२ 1 


पदच्छेद- तस्य प्व हेतोः पयवेत कोवि 


श्रीमद्धाग वते 


ऋ्ष्ट{दशः श्खद्छ 
तस्यैव दतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यश्द्रमताञ्चपयेधः। 


तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कूलेन सद्र गमीररदसा ॥१८॥ 


( अ० ५ 


दः, न लभ्यते खद्‌ श्चमदाम्‌ ` उपरिअधः। 


तद्‌ लभ्यते दुःखवत्‌ अन्यतः खम्‌, कालेन सवेऽशमीर र॑हस्रा ॥ 


शन्दाथे- 
तस्य,ष्ट्क ७3. 
हेतोः =. 
भ्यतेत ६. 
कोविदः, ५. 
न, लय्यते ४. 
यद्‌ २. 
स्रमताम्‌ २ 
उपारअधः १ 


उसहीके 
निमित्त 


प्रयत्न करना चाहिये । (तथा) 


पंडित जन कों 

नही, प्राप्त होती हे 
जो वस्तु 

श्रमण करते पर भो 


ऊचौ-नीची (नाना योतियो मे) 


तद्‌ ६. 
लय्यते १६. 
दुःख, कल्‌ १३. 
अन्यतः १४. 
सखम्‌ १०. 
कालेनं १२, 
सवे १५. 


गभीर, रहखा \} ११. 


वह 

प्राप्रहो जाता है 
दुःख के, समान 
विना प्रयासं के 
विषय सुख (तो) 
काल के द्रारया 
सव जगह 
गम्भीर, वेग वाले 


श्लोकाथे---ऊँची-नीची नाना योनियों मे भ्रमण करने पर भी जो वस्तु नहीं प्राप्त होती दै; पंडित जनको 


उसी के निमित्त प्रयत्न करना चाये । तथा वह॒ व्रिषय सुख 


गम्भीर वेग वाले कालके 


द्वारा दुःख के समान विना प्रयास के सव जगह प्राप्त हो जाता है । 

एकोनविंशः श्लोकं 
न वै जनो जातु कथंचनात्रजेन्सुङ्कन्दसेच्यन्यवदङ्क संति । 
स्मरन्खङन्दाङघ्य्‌ पगूहनं पुनवि दातुभिच्छेच रखथहो यतः ॥१६॥। 

पदच्छेद-- न वै जनः जातु कथंचन आव्रजेत्‌ , मुकुन्द सेवी अन्यवत्‌ अङ्क सति । 
स्मरन्‌ सुङ्कन्द्‌ आङ्घ् उपगूहनम्‌ पुनः, {चद्ाठुम्‌ इच्छत्‌ न रखद्रहः यतः ॥ 


श्न्दाथ- 
न्‌ 


चै 


जनः 


जातु, कर्थंचन 


आव्रजेत्‌ 
मुङ्धन्द सेवी 
अन्यवकत्‌ 
अह्व 
खंखतिम्‌। 


८. नहीं 

५. निश्चय ही 

३. प्राणी 

६. कभी भी किसी भी तरह से 
६. भाता दै 

२. भगवान्‌ का भक्त 

. अभक्तो की तरह 

१. हे व्यास जी! 

७. संसारमे 


स्मरन्‌ १५. 
खडकन्द्‌ १९. 
अद्ध १३. 
उपगृहनम्‌ १४. 
पुनः, विहातुम्‌ १६. 
इच्छेत्‌ १८. 
न्‌ १७. 
रसश्ररः ११. 
यतः ५ १० 


स्मरण करता हभ 
भगवान्‌ के 

चरणों के 

स्पणं सुखे का 

फिर (उसे) छोडने को 
इच्छा करतां है 

नहीं 

भक्ति रस का रसिक 
क्योकि 


श्लोकाथं-हे व्यासजी ! भगवान्‌ का भक्तं प्राणी अभक्तो को तरह निश्चय ही कभी भी किसी भी तरह 
संसार मे नहीं आता है 1 क्योकि भक्ति रसं का रसिक भगवानु के चरणों के स्पशं सुख का 
स्मरण करता हा फिर उप्ते छोडने की इच्छा नहीं करता हे । 


क ता क त त) == ज 


प्रथमः स्कन्धः [ ३४३ 


विंशः श्त्तोकः 
इदं दि विश्वं चगचानिये्तरे, यतो जजत्स्थाननिरोधसस्मवाः) 
तद्धि स्वयं वेद यवांस्तथापि वै, घादेशमाल्च भवतः प्रदर्शितस्‌ ॥२०॥ 
पदच्छेद -- इदम्‌ हि विश्वम्‌ भगवान्‌ इवदइतरः, यवः जगद्‌ स्थान निसेधसस्भवाः। 


तद्दि स्वयम्‌ वेद्‌ भवान्‌ तथापि वै, अग्देश भाजम्‌ भवतः अद्श्ितम्‌ ॥ 


सअ० ५] 
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गनब्दाथं-- 

इद्म्‌ १. यह्‌ तद्दि, स्वथस्‌ =. इस वात को, स्वयम्‌ भगवानु 
हि | वेद, अवान्‌ १०. जानते (तथा) आप भी जानते 
विश्वम्‌, भगवान्‌ २. ब्रह्माण्ड भगवान्‌ का तथापि ११. फिर भी (मैने) 

इव ४. रूपहे दै १४. ही 

इतरः ८. (वह्‌ भगवान्‌उसमे) भिन्न है अदेश, मा्‌ १३. संकेत, मात्र 

यतः ५. (किन्तु) जिक्ष भगवान्‌ से अवतः ९२. आपको 

जगत्‌, स्थान ६. जमत्‌ का पालन मदशितम्‌ ॥ १५. बताया हँ 


निरो, खम्भवाः। ७. संहार(ओौर)उत्पत्ति होती (दै 
श्लोकार्थ--यह ब्रह्माण्ड भगवान्‌ काही क्प दै; किन्तु जिस भगवान्‌ से जगत्‌ क्रा पालन, संहार आर 
उत्पत्ति होती है; वह॒ भगवान्‌ उससे भिन्न है । इस बात रने स्वयम्‌ भगवान्‌ जानत्त ठं तथा आप 
भी जानते है; फिर भी मैने आपको संकेत मात्र ही बताया ह । 
एकविंशः श्त्वोकः 
त्वसात्मनाऽ्डत्मानभवेद्यमो चदक्‌ परस्य युखः परमात्मनः कलास्‌ । 
ञजजं प्रजातं जगतः शिवाय तन्यहामावाभ्युदयोऽधिगण्यतास्‌ ।(२९॥ 
पदच्छेद-- त्व्‌ आत्मना आस्मानम्‌ अवेहि अमोघशटक्‌ परस्य पुं खः परमात्मनः कलाम्‌ । 
£ अजम्‌ भ्रजतिम्‌ जगतः शिवाय तत्‌, महाद्धभाव अभ्यु द्यः अधिगण्यताम्‌ ॥ 
सन्दा 
त्घम्‌ आरमना २. आप स्वयम्‌ अजम्‌ ८. अजन्मा (होने पर भी अपि) 


आत्मानम्‌ ३. अपनेको प्रजतिम्‌ १०. जन्म लेते हं 
अवेहि ७. सम जगतः शिवाय ठ. संसारके मङ्खल के लिये 


अमोघदच्छू; १. सफल दुष्टि वाले हे व्यास जी ! वद्‌, ११. इसलिये 
परस्यपंखः ४. परम पुरुष अद्दाद्भाव १२. हे महाभाग व्यास जी ! (अपि) 


परमात्यनः ५४. परमात्मा का अभ्युदयः १३. भगवत्‌ लोला का 
कलाम्‌ । ६. कलावतार अधिगण्यताय्‌ ॥ १४. वणन करो 


शलोकाथ--सफल दुष्ट बाले हे व्यास जी ! म्राप स्वयम्‌ अपने को परम पुरुष परमात्मा का कलावतार 
समञ्चं । अजन्मा होने पर भी आप संसार के मङ्गल के लिये जन्म लेते हैँ । इसलिये हे महाभाग 


व्यास जी ! आप भगवत्‌ लीला का वणन करे । 
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दाविंशः श्लोकः 
इदं हि पंखस्नपखः श्रनस्य चा, स्विष्टस्य सक्तस्य च उदधि दत्तयोः । 
अविच्युतोऽथेः कविधिनिरूपितो;, यद्ुत्तमश्लोकश्ुणाजुवणंनस्‌ ॥२२॥। 


पदत्छंद-- इदम्‌ दहि पंखः तपसः श्चतस्य वा, 1स्व्ठस्य सूक्तस्य च चुद्ध दन्तयोः । 
अविच्युतः अथेः कवचिभिः निरूपितः, यद्‌ उत्तमश्लोक शण अदुवरख्नम्‌ ॥ 


शब्दाथ-- 
इद्म्‌ हि ११. यही अवच्युतः ई. एक मात्र 
पंसखः, तपसः २. मनुष्य की तपस्या अथः १०. प्रयोजनं 
श्चतस्य, वा ३. वेदाध्ययन, अथवा कचिसिः १. विद्वानों ने 
स्विष्टस्य ४. यज्ञ निरूपितः १२. बताया दै 
सक्तस्य १. स्वाध्याय यद्‌ १३. कि 
+>, ७. ओर उन्तमश्लोक १४. पुण्यकीति भगवान्‌ के 
चुद्धि ६. जान उदु १५. यश का 
द्त्तयोः । ८, दान का अदुवणंनस्‌।॥ १६. वणंन किया जाय 


श्लोकाथं-- विद्वानों ने मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन अथवा यज्ञ, स्वाव्याय; ज्ञान ओौर दान का एक मात्र 
प्रयोजन यही वताया है कि पुण्यकोति भगवान्‌ के यश॒ का वणंन किया जाय ) 
स, (9 ष्‌ 
चयवविश्चः रस क; 
अहं पुरातीतभवेऽभवं सुने, दास्यास्तु, कस्याश्चन घेद्वर्णदनार्‌ । 
निरूपितो बालक एव योगिनां, शञ्घणे पाच्रषि निचिविन्ततास्‌ ॥२३॥ 


पदच्छद-- अम्‌ पुरा अतीतमवे अभवम्‌ मुने, दास्याः तु कस्याश्चन वेद्‌ का{देनास्‌ । 
द निरूपितः बालकः पव योगिनाम्‌, शुश्रूषे घ्रच्ुचि नावावद्वतासरू ॥# 

शन्दाथ-- ध 

अर्हम्‌ पुरा २ म पहले वादिनाम्‌ । ६. ब्राह्मणों की 

अतीतभवे ३. पिद्धले कल्प में निरूपितः १६. लगा दिया गयाथा 

अभवम्‌ &. उत्पन्न हुमा था (भौर) बालकः १०. बचपन में 

सुने; १. हे वेदव्यास मूनि । प्व ११. ही 

दास्याः ८. दासीसे योगिनाम्‌ १४. खटरषियो की 

[२। ४. तो श्श्रषरे १५. सेवा में 

कस्याश्चन ७. किसी भ्राच्रृषि १२. वर्षा ऋतु में 

वेद्‌ ५. वेद ज्ञानी निर्विविक्षताम्‌ ॥ १२३. एक स्थान पर रहने वाले 


श्लोकार्थ-हे वेद व्यास मनि ! म पटले पिछले कल्प में तो ` वेदज्ञानी ब्राह्यणो की किसी दासी से उत्पन्न 


हुआ था । ओर वचपन में ही वर्षा ऋतु में एक स्थान पर रहने वाले ऋषियों की सेवा मे लगा 
दिया गया था । 


भयम: स्कन्धः [ ३४५ 


द 
चतुर्विंशः श्त्लोकः 
ते भमय्यचेताखिलचःपलेऽय्येके, दान्तेऽघ्तक्ीडनकेऽजवर्तिनि । 


। 
च्छ्‌: कषां यद्यपि तुल्यदशेनाः, शुञ्बमाणे खुनयोऽल्यभाषिखि ॥२४।। 


पदच्छेद-- ते मयि अपेत अखिल चापले अभे, दान्ते अध्चत ऋगिडिनकते अलवर्तिनि। 
चक्रुः पाम्‌ यद्यपि तुल्य द्ग्यंनाः? शथृषमाखे नयः अल्प भाषिखि ॥ 
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शन्दाथं-- 

ते १, वे असुव्िनि! १०. आज्ञाकारी 

मयि १२. मूल्ल चुः १६. कोथी 

अपेत ६. रदित पाम्‌ १५. कपा 

अखल चापले ५. सम्पूणं चंचलता से यद्यपि २. यद्यपि 

असन्त; १४. वालक पर ठुल्यदशं ना ४. समदर्णी थे (फिर भी उन्होने) 
दान्ते ७. जितेन्द्रिय श्र षसाखे ११. सेवा करने वाले (तथा) 
अध्युत ४. नही करने वाले सुनयः २. मुनिजन 

क्रीडनक्ते ८. खेलकूद अल्प भाषिणि ॥ १२. कम बोलने वाले 


एलोकाथं---बे मुनिजन यद्यपि समदर्शी थे; फिर भी उन्होने सम्पुणं चंचलता से रहित, जितेन्द्रि, देलक्ूद नहीं 
करने वाले, आज्ञाकारी, सेवा करने वाले तथा कम बोलने वाले मुज्ञ बालक पर कपा की थी । 
पञ्चविंशः श्लोकः 
उच्द््टलेपःनलुमो दितो द्विजः, सक्रत्स्म खञ्ज तदवास्तकिल्विषः 
एषं चतस्य -विशद्धचेतखः, तदधम ठवात्वरचिः प्रजायते ॥२५॥ 


पदच्छद-~ उच्छिष्ट लेषाःन्‌ अजुसोदितः चिः, सरत्‌ खम अज्ञे उद्‌ अपास्त किदिव घः । 
प्वस्‌ प्रदत्तस्य विश्य चेतखः, तड्‌ धस एव आट्म रुचिः प्रजायते 0 


शब्दाथे-- 


उर्दू ४. जठ्न कों एवम्‌ ६. इस प्रकार 
लेपाय्‌ ३. नरतनमे लगे हुये भरच्रसतस्य १०. सेवा मे लगे रहने पर 
अञ्ुमोदितः २. कहने पर (म) विद्ध चेतसः ११. निमेल चित्त वाले 
दिज्ञेः, १. ऋषियों के तद्‌ १३. उनके 

खलछ्त्‌ स्म सज्ञे ५. एकवार खाता था धमं १५. धम मे 

तद्‌ ६. उसके कारण (मँ) प्व १४. ही 

अपास्त ८. रहित हो गया आत्म रुचिः १२. मेरी रुचि 

फिटिविषः ७. पापोंसे परजायते ॥ १६. उत्पन्न हो गई 


षलोकाथ--ऋषियों के कहने प्र मै बरतन मे लगे हए जूठन को एक बार खाता था 1 उसके कारण नैं 
पापो से रहित हो गया । इस प्रकार सेवा मे लगे रहने पर निमलचित्त वाले मेरी रुचि उनके ही 


धर्म मे उत्पन्न हो गई । 
फा०--४४ 
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सृट्विंशः श्त्तो क 
तच्रान्वहं कष्णकथः पगायर्तास्‌ , अलग्रदेणाश्ुणएव सनादराः । 
ताः अद्धया सेऽलुपद चिश्छुण्वतः, चियश्रवस्यङ्घ सभामवद्र्‌ चिः ।॥२६॥ 


पदच्छद- त्र अन्वषम्‌ ष्ण कथाः भधरगायताम्‌ ; अङु्रदेण अन्छणएवम्‌ मनाहराः । 
ताः श्रद्धया मे अङ्पद्स्‌ विश्ण्वतः, ्रियश्रवासख अङ्क भम अमवत्‌ चः ॥ 


शनब्दाथ- 

तच २. वहां पर श्रद्धया १२. श्रद्धासे 

अन्वहम्‌ ६. प्रतिदिन मे ११. अपनी 

चष २. भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अदुपद्‌म्‌ १३. प्रत्येक पद्‌ को 
कथाः ५. लीलाओं को चिष्ण्वतः+, १४. सुनते हुये 
भ्रगायताम्‌ ७. गाने वाले (ऋषियों को) श्ियश्रवसि १७. प्रियकीवि भगवान्‌ में 
अदु्रहेर ठ. कृपासे अङ्‌ १. हे व्यास जो । 
अग्छरवम्‌ १०. सुना था (तथा) भस १५. मेरी 

मनोहराः । ४. मनोहर अभवत्‌ १८. उत्यन्न हो गई 

ता ४. (मने) उन्हें खचिः ॥. १६. रुचि 


लोकार्थं --हे व्यास जी ! वहाँ पर भगवान्‌ श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं को प्रतिदिन गाने वाले ऋषियों कौ 
कृपा से नने उन सुना था तथा अपनी श्वद्धा से प्रत्येक पद को सुनते हये मेरी रुचि प्रियकीति 
भगवाच्‌ मे उत्पन्न हो गई । 
सप्रविं शः श्त्तोकं 
तस्मिस्तदा लब्धख्चेमं दाखने, पियञ्रवस्यस्खलिता सतिमम । 
ययादहमेतत्सदसर्स्वसायया, पश्ये मयि दणि कल्पितं परे ॥२७।। 
पदच्छेद-- वर्मन्‌ तदा लब्ध ख्चेः मदाञुने, भियश्रवसि अस्खखलिता अतिः अस । 
यया अहम्‌ पतत्‌ सत्‌ असत्‌ स्वमायया, पश्ये भयि ब्रह्मणि कटिपत सरू परे ॥ 


शन्दाथं-- 

तस्मिन्‌ ३. उन पतत्‌ १२. इस (जगत्‌) को 

तदा २. उस समय खत्‌ असत्‌ ६. सत्य ओर असत्य रूप वाली 
लव्धस्चेः ५. र्चिसे युक्त स्वमायया १०. प्रभुकोमायाके दारा 
महासने १, हे महामूनि व्यास जी । पश्ये १६; देखने लगा 

भ्रियश्रवसि ४. प्रिय कीति भगवान्‌ श्रीकृष्णमे मयि १५. अपनी आत्मा से 

अस्खलित ७. स्थिर हो गई ब्रह्मणि १४. ्रह्य स्वरूप 

मतिः, मम । £ बुद्धि,मेरी कलितम्‌ ११. रचित 

यया, अहम्‌ 5. जिस (स्थितप्रज्ञ) सेम परे ॥ १३. पर 


ध्लोका्थं-हे महामनि व्यास जी ! उस समय उन प्रिय कीति भगवान श्रीकृष्ण मे रचि से युक्त भेरी वुद्धि 


स्थिर हो गई । जिस स्थितप्रज्ञा से मै सत्य ओर असत्य रूप बाली प्रभु कौ माया के दारा 
रचित इस जगत्‌ को परब्रह्म स्वरूप अपनी आत्मा में देखने लगा । 


[गि = 
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अष्टाविंशः श्लाकः 
इत्थं शरत्थाच्चविकाश्चत्‌ इरेः, चिश्छुण्वती मेऽदुलवं यशोऽमलम्‌ 
संकीत्यंमानं अनिधिमददात्मनिः, भद्छिः वचवन्ताऽऽत्मरजस्तम्राऽपदा ।॥२८। 





पदच्छेद-- 
इस्थम्‌ शरत्‌ भाचरविक चत्‌. इरेः, विन्ण्वदः मे अद्धुद्धवस्‌ यश्शः अञ्नलम्‌ | 

सक्यीत्यैमानम्‌ मुनिभिः सदात्मभिः, स्किः भदा आस्म रजः तमः अपहा ॥ 
अन्दाथ- 
इत्थम्‌, शरत्‌ १. इस प्रकार. शरद्‌ (ओर) अमलम्‌ । ७. निर्मल 
प्राच्चषिकौ, त्‌. २. वर्षा (इन दोनो), तुज मे खक्रीत्यमानम्‌ ५. गात्त कि जा रहें 
इरः, ६. भगवान्‌ श्रीकृष्ण कृ मुनिभिः %. ऋषियों के द्वा्या 
चिन््ण्वतः १०. श्रवण करते ह्ये अहारसभि २- महात्मा 
से ११. मेरे (हदय मे) भक्तिः; अच्रुचाः १४. भक्त, उत्पन्न हो गईं 
अनुसवम्‌ ई. तीनों कालों की संव्याज मे आत्म, रजः १२. आत्मां के, रजोगुण (ओौर) 
यशः ८. यश का तमः, अपहा ॥ १३. तमोगुण को, दुर्‌ करने वाली 


श्लोकाथे--इस प्रकार शरद्‌ ओर वर्षा इन दोनों चतुओं मे . महात्मा ऋषियो के द्वारा गान कयि जां रहे 
भगवान्‌ श्ची कृष्ण के निर्मल यण का तीनो कालो को संध्यां में श्रवण करते हये मेरे हृदय में 
आत्मा के रजो गृण ओौर तमो गुण को दर करने वाली भक्ति उत्पन्न हो गई । 


एकोनविंशः श्लोकः 
तस्यैवं सेऽलरक्तस्य प्रथितस्य इतेनसंः । 
अद्धा नस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ।।२६॥ 


पदच्छेद-- 

तस्य एवम्‌ मे अनुरक्तस्य, प्रश्रितस्य हत॒ शनसः । 

श्रदधानस्य बालस्य, दान्तस्य अजुचरस्य- च ॥' 
शब्दाथ-- 
तस्यणवम्‌ १. इसप्रकार एनसः । ४. पापसे 
मे १०. मूञ्चं श्रद्धानस्य ६ श्रद्धालु 
अजुरक्तस्य २. अनुरागी बालस्य ११. बालक पर (उन मुनियों ने कृपा की थी) 
प्रभितस्य ३. विनयी दान्तस्य ७. जितेच्दियं 
हतं ५. रहित अनुखरस्य & सेवक 

च ॥ ८. ओरं 


श्लोकाथ~-इस प्रकार भनुरागी, विनयी, पाप से रहित, श्रद्धालु, जितेन्द्रिय ओौर सेवक मूञ् बालक पर उनं 
मूनियो ने कपा की थी । 
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जिंशः श्त्ोकः 
ज्ञानं गुद्यतसं यत्तत्खाटाइगवतोदितञ्‌ । 
अन्ववोचन्‌ गलिष्यन्तः करुयया दीनवत्सलाः ॥३०॥ 


पदच्छेद- 
च्लानम्‌ गुद्तमम्‌ यत्‌ तद्‌ , साश्वात्‌ मगवता उदित्‌ । 
अन्ववोचन्‌ गसिव्यन्वः; छूपखा दीन चत्खलाः ॥ 
जशन्दाथ- 
च्लानम्‌ ७. ज्ञान का (मृन्ने) उदितम्‌! १२. कटा गयादै 
गुद्यतसम्‌ ६. रहस्यमय अन्ववोचड्‌ ठ. उपदेश किया 
यत्‌ ४ जो गभिष्यन्तः ३. जाते समय 
तत्‌ ५. उस छपा ४. कृपा करके 
साश्चात्‌ १९०. प्रत्यक्ष रूप से दीन १. दीन दयालु 
भगवता ११. भगवान्‌ के द्वारा वत्खलाः ॥ २ (उन) ऋषियों ने 


इलोकार्थ- दीनदयालु उन ऋषियों ने जाते समय कृपा करके उस रहस्य मय ज्ञान का मुञ्चे उपदेश किया; 
जो प्रत्यक्षरूप से भगवान्‌ के दारा कटा गया है । 


एकविंशः श्त्तोकः 
येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः 
मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्षदस्‌ ।!३१॥ 


पदच्छेद-- 

येन प्व अहम्‌ भगवतः, वाद्ुदेवस्य देधसः ! 

माया अदुभावम्‌ अचिद्‌म्‌, येन गच्छन्ति तद्‌ पद्‌ ॥ 
षन्दाथं- 
येन १. निस ज्ञान से अलुभावस्‌ =. कार्यको 
पव २. रही अविदम्‌ ई. समज्ञा हं (तथा) 
अष्टम्‌ ३. मँ येन १०. लिसंसे (ज्ञानी जन) 
मगवतः ५. भगवान्‌ गच्छन्ति १२. जाते हं 
वासुदेवस्य ६. श्रीकृष्णकी तत्‌ ११. उस 
वेधसः, %. जगत्‌ के निर्माता पदम्‌ ॥ १२. परमघाम को 
माया ७. सत्त्व गुणमयी माया के 


श्लोकार्थ- जिस ज्ञान से ही मे जगत्‌ के निर्माता भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सत््वगुणमयी माथा के कार्यं को समञ्चा 
हं तथा जिससे ज्ञानी जन उस परमधाम को जाते है । 


[ ३४९६ 
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दार्चिंशः श्लोकः 

दतत्सं सूचितं जच्यस्तापन्रयचिकित्सखितम्‌ । 

यदीश्वरे चगवति कथे जद्ययि वित्‌ ॥२३२॥ 
पदच्छेद-- 

एतत्‌ खसूचितम्‌ जह्यन्‌, ताप चय चिकित्सितम्‌ । 

यद्‌ दैश्वरे भगवति, कमं जह्यख्ि आदितस्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
एतत्‌ १०. यह (मेने) (3 २. जो 
ससूचितस्‌ ११. संकेत मात्र वताया है इश्वर . समर्थं 
न्रह्यन्‌ १. दे वेदजनानी व्यास जी | भगवति ५. भगवानु 
ताप चय (वह) तीनों तापो को कमे ३. निव्काम कमं 

६. श्रीकृष्ण को 


८. 
चिकित्खितभ्‌ । ‰. 


ओषध्‌ है ह्मण 
भावितम्‌ ॥ ७. समपित हैँ 


ए्लोकाथे--हे वेदजानी व्यास जी ! जो निष्काम कर्मं समथं भगवान्‌ श्री छृष्ण को समर्पित है, वड तीनों 
तापो की ओषध है । यह्‌ मैने संकेत सात्र बताया है । 


जयस्थिशः श्लोकः 
सयो यश्च सूतानां जायते येन सुत्त । 
तदेव ययं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्‌ ॥३३॥ 


पदच्छेद-- 
आययः यः च सूतानाम; जायते येन खनत । 
तद्ृष्टव हि आसमयस्‌ द्रव्यम्‌, न पुनाति चिकित्सितम्‌ ॥ 
शब्दाथ-- 
भासयः ६. रोग तद्व &. वही 
युः ५. जौ हि ८. क्या 
ख १. ओर आमयम्‌ १२. (उस) रोग को 
तानाम्‌ ३. प्राणियों को द्रव्यम्‌ १०. पदार्थं 
जायते ७. उत्पन्न होता है न १३. नहीं 
येन ४. निसं (पदार्थ) से पुनाति १४. दुर करता है 
खनत । २. हे संयमी व्यास जी! चिकिटर्सतम्‌ ॥ ११. ओषध रूप से 


्लोका्थ-- भौर ह संयमो व्यास जी ! प्राणियों को जिस पदार्थ भे जो रोग उत्पन्न होता है 1 क्या वही 
पदार्थं ओषध रूप से उस रोग को नहीं दूर करता है ? 
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चतुस्िशः श्त्ोकः 


एवं खां क्रियायोगाः सवं खंख्तिहेतवः । 


त पएवाहत्यलिनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे ॥३२४। 


पदच्छेद-- 

पवम्‌ चणाम्‌ क्रिया योगाः, सवं सखृति हेतवः । 

ते ष्व आत्म विनाशाय, कटपन्ते कदिपिताः परे ॥ 
शन्दाथ- ए | 
वम्‌ १. इसी प्रकार ते ८. वे 
नणाम्‌ २. मनुष्यों के प्टव &. दही (क्म) 
च्छया . क्म आत्म १२. अपने आप 
योगाः १५. योग विनाशाय १३. विनाश को 
सवं ३. सभी कट्पन्ते १४. प्राप्त हो जातें 
खखति ६. संसार प्रपंच के कटिपिताः ११. समर्पित कर दिये जाने पर 
हेतवः 1 ७. कगरण हें परे ॥ १५. भगवान्‌ को 


षलोकाथं-- इसी प्रकार मनुष्यों के सभी कर्म-योग संसार-प्रपंच के कारण हैँ । वे ही कमं भगवानु को समर्पित 


कर दिये जाने पर अपने आप विनाश को प्राप्त हो जाते हैँ । 


पञ्चर्जिंशः श्त्ोकः 


यदच्र क्रियते कमे मगवत्परितोषणस्‌ । 


ज्ञानं. यत्तदधीनं हि बक्ियोगसखसन्वितञ्‌ ॥ ३५ 


पदच्छेद-- 
यद्‌ अज्र क्रियते क्म, भगवत्‌ परितोषण्म्‌ । 
ज्ञानम्‌ यद्‌. तद्‌ अधीनम्‌ हि, भक्ति योग समन्वितम्‌ ॥. 
शब्दाथ-- 
यद्‌ २. जो यद्‌ १३. वह (आत्मिक) 
अन १. इस संसारम तद्‌ ७. उसके 
क्रियते ६. किया जाता है अधीनम्‌ ८. वश में 
कर्म ३. कमे हि ४. ही 
भगवत्‌ ४. भगवान्‌ को भक्ति १०. भक्ति- 
परितोषम्‌ । ५. प्रसन्नता के लिये योग ११. योगसे 
छ्लान॒म्‌ १४. ज्ञानदं समन्वितम्‌ ॥ १२. मिला हुआ 


षएलोका्थं--इस संसार मे जो कम भगवान्‌ की प्रसन्नता के लिये क्रिया जाता है, उसके वश मेँ ही भक्ति योग 


से मिला.हुमा वह्‌ आत्मिक ज्ञान है । 


{ ३११ 
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करुवोणा यजच्र कमाणि जगबच्द्च्यासक्रत्‌ । 

गृणन्ति गुणनामानि क्रष्गस्याद्ुस्मरन्ति च ॥३३॥ 
पदच्छेद-- 

छःवांखाः यच कमांखि, भगवल्‌ शिष्यः असकृत्‌ । 

गणन्ति गख नामानि, कष्ण स्य अदुस्मरन्ति च ॥ 
शन्दाथं-- 
वारणाः ५. करते हुये (मनुष्य) ग़णुत्ति १०. कीर्तन करते है 
यच १, उस (भगवदर्थं कमं मागमे) शुखं ८. गणोका 
कमांखि ४. कर्मोको नामानि ७. नामो का (आर) 
मगदत्‌ २. भगवान्‌ के कृष्णस्य ६. श्रीकृष्ण के 
शक्चया ३. उपदेश से अनुस्मरन्ति १२. स्मरणं करते दहं 
असत्‌ ! ई. बार-बार च ॥ ११. ओर 


श्लोकार्थ--उस भगवदर्थं कर्ममागं में भगवानु के उपदेश से कर्मो को करते हुये मनुष्य श्रीकृष्ण के नामों का 
ओर गुणो का वार-वार कीतंन करते हैँ ओर स्मरण करते है 1 । 


सप्र्निशः श्लोकः 
नसो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि ।. 
घदयुस्नायानिरुद्धाय नसः संकवं याय च ॥३७॥ 


पदच्छेद-- 

नमः भगवते तुभ्यम्‌, वाञ्देवाय धीमहि । 

प्रद्युञ्नाय अनिख्द्धाय, नमः सकषेणाय च ॥ 
शन्दा्थं- 
नमः ४. नमस्कार है प्रयुस्नाय ६. प्रद्यम्नं 
भगवते २. भगवान्‌ अनिरुद्धाय ७. अनिरुद्ध 
ठभ्यमर्‌ १. आप नमः १०. नमस्कार दै 
वासुदेवाय ३. वासुदेव को सकषंणाय ठ. संकषण को (भी) 
धीमहि । ५. (हम आपका) ध्यान करते हैँ ख ॥ ८. भौर 


्लोकाथं-- आप भगवान्‌ वासुदेव को नमस्कार है ! हम आपका ध्यान करते है । प्रद्युम्न, अनिरुदढध ओर 
संकर्षण को भी नमस्कार है । 
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पदच्छेद- 


शब्दाथं-- 
इति 

सूति 
अभिधानेन 
मन् 
मूविम्‌ 
असूतिक म्‌ 1 १. 
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अष्टार्जिंशः श्लोकः 
इति सूत्यैभिधानेन सन््सूर्तिंलस्रूर्तिकमस्‌ । 


यजते यज्लपुख्षं स खञ्यर्दशेनः 


| अ० ५ 


युञ्ा>्‌ ॥३८। 


{~ कः कषप {~ ह 
इति सूति अभिधानेन, मन्व अू{तस्‌ अश्चूतकभ््‌ । 
यजते यश्चपुख्वस्‌ , खः खस्यक्‌ द्शेनः भुसान्‌ ४ 


डस 

चतुव्य ह मूति के 
नामस 

मन्त्र रूप 

मूति वाले 


(जो पुरुष) प्राकृतमूति से रहित 


खजंतं 


खः - 
सञ्यच्छ्‌ १५. 
दशनः १२. 
पुमाच्‌ ४ १५. 


८, 
यघ्च युखुषञू्‌ ४. 
‡ ठ 


पुजन करता ठे 
यज्ञ भगवान्‌ का 
व्‌ 
वास्तविक 

लान से (परिपूणं हे) 


पुरषं 


श्लोकार्थं--जो पुरूष प्राकृत मूरति से रहित मन्त्र रूप मूतिवाले यज्ञ भगवानु का इस चतुर्व्यह्‌ भूति के नाम प्त 
पूजन करता है; वह्‌ पुरूष वास्तविक ज्ञान से परिपुणं है । 
एकोनचत्वारिंशः श्त्तोक्तः 
इमं स्वनिगमं बद्यन्नवेत्य सदलुशितस्‌ 
अदान्मे ज्ञानसैश्वयं स्वस्मिन्‌ गावं च केशवः ।\३६॥। 


पदच्छेद-- 
शनब्दाथे- 

इमम्‌ ऽ स्व २ 
निगमम्‌ द 
ब्रह्मन्‌ १. 
अवेत्य ६ 
मद्‌ % 
अनुष्ठितम्‌ । ५. 
अदात्‌ १४. 


इमम्‌ स्वनिगमम्‌ बहमन › अवेत्य यद्‌ अुष्ठिवस्‌ ¦. 
अदात्‌ मे च्वानम्‌ फेश्वयेय्‌ , सघर्िन्‌ भावम्‌ च केशवः ॥ 


इस्‌, अपनी 
आज्ञाको 


हे व्यास जी! 


जानकर 


` मेरे 


पालन को जाती हुई 
प्रदानकीदै 


मे ठ. 
ज्ञानम्‌ ४. 
एेश्वयेम्‌ १९. 
स्वस्मिन्‌ १२. 
भावम्‌ १३. 
च्च ११. 
केशवः ॥ ७. 


मूसे 

आत्मज्ञान 

प्रभुता 

सपनी | 
भावरूपा (प्रेभाभक्ति) 
113 

श्री कृष्ण भगवान्‌ ने 


श्लोका्थं-दे व्यास जी ! इस अपनी आज्ञा को मेरे से पालन को जाती हई जानकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने 
मृन्चे आत्मज्ञान, प्रमूता ओर अपनी भावरूपा प्रेमाभक्ति प्रदान की हे । 


अ० ५1 प्रथमः स्कन्धः [ ३५३ 


भ आ भा ज आ 


चत्वारिंशः श्लोकः 
त्वमलव्यञ्नदश्चुत विश्चुतं विमो, 
खमाप्यते येन विदां बुखस्सितस्‌ । 
वाख्यादहदि दुःखैसह्रर्दितात्मनां, 


संक्लेशनिवाणखशन्ति. नान्यथा ॥२४०॥ 


„2 


पदच्छेद-- 
स्वम्‌ अपि अद्‌च्न श्चुत विश्रुतम्‌ विसोः, 
समाप्यते येन विदाम्‌ उखट्खिवस्‌ । 
आख्याहि दुःखैः खडः अदित आत्यनास्‌ ; 
सक्लेश नि बाणम्‌ उशन्ति न अन्यथा || 
शब्दाथं-- 
स्वम्‌, अपि २. आपभी दुःखैः, सुः ३. दुःखोंकं ढारा, बार-बार 
अद्श्चश्चत १. हे बहुश्रुत व्यासजी ! अदित ५. पड़त (प्राणियों के लिये) 
विश्चरतस्‌ ७. कीतिका आत्यनास्र्‌;ः ४. शरीर ओौर मनसे 
विम्तेःः ६. व्यापक भगवान्‌ की सक्लेश १२. (तथा उसी के द्वारा) कष्टो से 
समाप्यते ११. शान्त होती है निवांणम्‌ १३. सूक्ति 
येन, विदाम्‌ ई. जिससे, विद्वानों की उशन्ति १४. मिलती है 
चुशुटिखितम्‌ । १०. जिज्ञासा न १६. नहीं (मिलती है) 
आख्याहि ८. व्याख्यान करं अन्यथा ॥ १९. दुसरे उपायों से 


श्लोका्थं--हे बहुश्रुत व्यास जी ! आप भी दुःखो के द्वारा बार-बार शरीर मौर मन से पीडित प्राणियों के 
लिये व्यापक भगवान्‌ की कीतिका व्याख्यान करे, जिससे विद्वानों की जिज्ञासा शान्त होती है 


तथा उसी के द्वारा कष्टो से मृक्ति मिलती है । द्सरे उपायों से नहीं मिलती दै । 


इति श्रीमद्‌ भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 
व्यासनारदसंत्रादे पञ्चमः अध्यायः ॥५।॥ ` 





क ०-४१ 


श्रीसद्धागवतसदापुराणम्‌ 
ग्रथमः स्कन्धः 
उ रउ प्न: थ्ख्वाय्य्‌ः 
प्रथमः श्त्तोकः 
सत उवाच-- एवं निशम्य गगवान्‌ देवषेंजन्म कये च| 
अयः पय्मच्छ तं बद्यन्‌ यासः सत्यवती सतः ॥१॥ 


पदच्छेद- ५ 

एवम्‌ निशस्य भगवान्‌, देवष: जन्म क्स च) 

सूयः पप्रच्छः तम्‌ ह्मन्‌ , व्याखः सत्यवती सुतः ॥ 
णब्दाथं-- 
प््वम्‌ ६. इस प्रकार रूयः १३. फिर 
निशम्य ११. सुनकर प्रच्छ १४. प्रश्न किया थां 
भगवान्‌ ४. भगवान्‌ तम्‌ १२. उनसे 
देवषंः ७. देवर्षि नारदजी के बह्यन्‌ १. हे ब्रह्मज्ञानी शौनकजी । 
जन्म ८. जन्म व्याखः ५. वेदन्यासजीने 
कमे १०. कर्म को सत्यवती २. सत्यवती 
च । ४. ओर खतः ॥ ३. नन्दनं 


श्लोका्थं- हे ब्रह्मज्ञानी शौनकजी ! सत्यवती नन्दन भगवान्‌ वेदव्यासजी ने इस प्रकार देवषि नारद जी के 
जन्म ओर कर्मं को सुनकर उनसे फिर प्रश्न किया था । 


द्वितीयः श्त्ोकः 
व्यास उवाच-- भिक्तुभिर्विघ्रवसिते विज्ञानादेष्टभिस्तव । 
वतेमानो वयस्याद्ये ततः किलकरो्वान्‌ ।॥२॥। 


पदच्छेद- 
भिश्ष॒भिः विप्रवखिते, विश्लान आदेष्टभिः तव । 
वतमानः वयखि आये, ततः किम्‌ अकरोत्‌ भ वान्‌ ॥ 
णन्दा्थ-- 
भिष्षभिः ४. महात्मा के वयसि ८. अवस्थामें 
विभ्रवसिते ५. चले जाने पर आं ७. वालक 
चिन्लान २. आत्म-जान का ततः ६. तव 
अदेष्टुमिः २. उपदेश देने वाले किम्‌ ११. क्या 
तव । १, आपको अकरोत्‌ १२. क्रिया 
वतमानः &. रहते हुये भवान्‌ ॥ १०. आपने 


ष्लोकार्थ--आपको आत्म-ज्ञान का उपदेश देने वाले महात्माओं के चले जाने पर तव बालक अवस्था मेँ 
रहते हुये आपने क्या किया ? 








[ ३५५ 


(आपने) किस प्रकार 
ओर 

इस 

परित्याग क्रिया 

मृत्यु का समय्‌ 

आ जाने पर 

रीर का 


अ०६ | प्रधमः स्कन्धः 
© य॒ र 
ततीयः श्लोकः 
स्वायस्खच कया धत््या वतितं ते परं वयः! 
कथ चेदञदख्मच्तः क्लं चाप्त क्लवरस्च्‌ ॥>॥ 
पदच्छेद-- ^~ ९ = 
स्वायम्थुव कया चच्या, बतितम्‌ते पर्भ्र्‌ वयः) 
कथम्‌ च इद्म्‌ उदल्राश्चीः, काले प्राप्ते कलेवरम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
स्वायस्थुव १. हे त्र्या के मानस पृत्र । थस्‌ ११. 
कया ५. किस (= त 
च्या ६. प्रकार इद्म्‌ १२. 
वर्तितम्‌ ७. व्यतीत हुई उद्खाक्षीः १४. 
ते २. जआापकी काले ट. 
परम्‌ ३. शेष ग्राप्ते १५. 
चयः । ४. आयु कलेवरम्‌ ॥ १३. 


्लोकार्थ--हे ब्रह्मा के मानसं पृत्र ! आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई ओर मृत्यु करा समय भा जाने 
प्र आपने किस प्रकार इस शरीर का परित्याग किया ? 
ट क 
चतुथः रस कः 
प्राकल्पविष यामेतां स्ष्छति ते सुरसत्तम । 
न दयेष व्यवधात्काल एष सवंनिराकरतिः ॥३॥ 


पदच्छेद- 


शब्दाथ-- 
प्राक्‌. 
कट्प 
विषयाम्‌ 
खरतिम्‌ 
ते 


खर सत्तम । 


४ 
न्‌ 
६ 
एताम्‌ ८. 
ठ 
७ 
१ 


प्राक कटप विषयास्‌ एताम्‌ , स्थ्तिम्‌ ते खुर सत्तम । 
न हि एवः व्यवधात्‌ कालः, एषः सवं निराङूतिः ॥ 


पूर्वं 

जन्मसे 
सम्बन्धित 

इस्‌ 

स्मरण शक्ति को 
आपकी 


देवताओं से पूजितं हे नारद जी ! 


नं १५. 
हि १२. 
एषः २. 
व्यवधात्‌ ११. 
कालः ३. 
पष १३ 
सवं १४ 
निराङूतिः॥ १५. 


(क्यो) नहीं 
क्योकि 


इस्‌ 
नष्ट किया 
काल ने 
यह (काल) 
सभी पदार्थो को 
नष्ट कर देने वाला है 


श्लोका्थ-देवताओं से पूजित हे नारद जी ! इस काल ने पूवं जन्म से संबन्धित पकी इस स्मरण शक्ति 
को क्यो नहीं नष्ट किया ? क्योकि यह्‌ काल सभी पदार्थो को नष्ट कर देने वाला है । 


३५६ श्रीमद्धागवते [ अ० ६ 


पञ्चमः श्लोकः 


नारद उवघ्च- 
भिन्चुभिर्विध्रवसिते विज्ञानादेष्टभिमंम । 
© व भ 
वतेसानो वयस्या तत॒ एतदकारषस्‌ ॥५॥ 
सिखु भि प्वभरवासतेः विद्वान अआददेष्टुभिः सम । 
< वतंमानः वयसि आये, ततः एतद्‌ अकारवञ्च्‌ ॥ 
छाब्दाथ- 
सिक्च॒भिः ४. महात्मा के खयस्ि ८. अवस्था में 
विध्रवसिते ५. चले जाने पर साये ७. प्रथम 
विज्ञान २. आत्म ज्ञान का ततः ६. तदनन्तर 
आदेष्ट्सि ४ ३२. उपदेश देने वाले ष््वदु १०. यह्‌ 
मम । १. मञ्चे अकार्षम्‌ ॥ ११. किया 
वतमानः ठ. रहते हुये (मेने) 
इ्लोकाथं-मृन्ने आत्मज्ञान का उपदेश देने वाले महात्माओं के चले जाने परर तदनन्तर प्रथम अवस्था मे 
रहते हुये मेने यह्‌ किया । 
घघ्ठः श्लोकः 
एकात्मजा मे जननी योषिन्स्युढा च किङ्करी । 
मय्यात्मजेऽनन्यगतौ चक स्नेहाचुबन्धनस्‌ ॥8।! 
पदच्छेद-- (स 
एक आट्मजा मे जननी, योषिद्‌ श्ुढा च {ककरी 
॥ मयि आत्मजे अनन्य गतौ, चक्रे स्नेह अनुबन्धनस्‌ ॥ 
षाब्दाथ- 
पक १. अकेली किकसी। ६. दासी 
आस्मजा २ सन्तान वाली सयि, आर्मज्ञे १०. मुज्ञ, पुत्रमें 
७. मेरी अनन्यगतौ ई. अन्य सहायक विहीन 
जननी ८. माने चक्र १३२. ाँधाथां 
योषित्‌ ३. जाति से स्त्री स्ने ११. स्नेह का 
मूढा ४. अज्ञानी अचुबन्धनम्‌ ॥ १२. प्रगाढ बन्धन 
५. भीर 


च 
ध्लोकार्थ-अकेली सन्तान वाली, जाति से स्त्री, अज्ञानी ओर दासी मेरी मां ने अन्य सहायक-विहीन 
मुञ्च पुत्र में स्नेह का प्रगाढ बन्धन वाधा था । 


० + 
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जाना का = का = ~ ~ 


पदच्छेद -- 


शब्दाथे-- 
खा 
अस्वतन्च्छा 
न 

कट्पा 
आसौत्‌ 
योग श्चेमस्‌ 
श्रम 
इच्छती । 


५“ ~9 ध # {१ © ० ^< 


प्रयमः स्कन्धः { ३५७ 
रम 9 भ # 
सप्रमः रख कः 
सास्वतन्चा न कल्पाऽऽखी योगच्तेमं ममेच्छती । 
ङेशस्य हि वे लोको योषा दारुमयी यथा ॥७॥ 


खा अस्वतन्त्रा न कट्पा आसीद्‌, योग क्षेमम्‌ मम इच्छती । 
देशस्य हि वशे लोकः, योषा दाख्ययी यथा 


वह्‌ (मां) देशस्य १३. ईश्वर च्छे 
पराघीन हि १४. ही 

नहीं खो १५. अधीन है 
(कुद करने में) समर्थं लोकः १२. संसार 

थी (क्योकि) योषा १०. कठ्पुतली कौ 
योगक्षेम दार्ययी ई. काठकीं 
मेरा यथा ॥ ११. मति 


चाहती हुई (मौ) 


ष्लोकार्थ--मेरा योग-्नेम चाहती हुई भी पराधीन वह्‌ माँ कुछ करने में समर्थं नहीं थी; क्योकि काठ क्ती 
कठपूतली की भांति संसार ईश्वर के ही अधीन ठै । 


पदच्छेद- 

शब्दाथ-- 

अहम्‌ ६. 
च्च ट. 
तदू १५. 
जह्य कले ११. 
ऊषिवान्‌ १२. 
तद्‌ ७. 


अष्टमः श्लोकः 
अद च तदुब्रह्मकुले ऊषिवांस्तदपेक्तया । 
दिग्देशकालाञ्युत्पन्नो बालकः पञ्चहायनः ॥८॥ 


अदस्‌ च तद्‌ जह्य कुले , ऊपिवान्‌ तद्‌ अपेश्चया । 
दिग्‌ देश काल अब्युत्पन्नः , वालकः पञ्च दायनः ॥ 


मै अपेश्चया । ६. कारण 
ही दिग्‌ १. दिशा 

उस देश काल २. देश ओौर कालसे 
ब्रह्य कूल में अव्युत्पल्नः ३. अनजान 

रहा बालकः ५. बालकं 

उसके पञ्च हायनः॥ ४. पच वषंका 


ए्लोकाथं--दिशा, देश ओौर काल से अनजान, पांच वषं का बालक म उसके ही कारण उस ब्रह्म-कूल 


मे रहा । 


> । ^ 


३१५८ | श्रीमद्धागवते 


नवमः श्ततोकः 





[ म० ६ 


एकदा निगंनां गेदाद्‌ ढुदन्लीं निशि गां पथि । 
सर्पोऽदशत्पदा स्फः करपणां कालचोदितः ॥&॥ 


पदच्छेद-- 

एकदा निगंताम्‌ गेहात्‌ , दुहन्तीम्‌ निरि गास्‌ पथि । 

स्रपेः अदश्णत्‌ पदा स्पृष्टः; छपरएाम्‌ काल सोदितः ॥ 
शब्दाथे- 
पकदा १. एकवार सपः १३. सपने 
निगंताम्‌ £ निकली हुई अदशत्‌ १४. उस लिया 
गेदात्‌ ५. धघरसे पद्‌ ६. परस 
दुहन्तीम्‌ ३. दहने के लिये स्पृष्टः १०. दुं जाने पर 
निशि ४ रात्रिम छपरएाम्‌ ७. (उस) वेचारी को 
गाम्‌ २. गायको कालन ११. काल से 
पथि! ठ. मागं में चोदितः 1 १२. प्रेरित होकर 


श्लोका्थं--एक वार गाय को दहने के लिये रात्रि में घर से निकली हुई उस 
जाने पर काल से प्रेरित होकर सपं ने उस लिया । 


दशमः श्त्ोकः 
तदा तदहमीशस्य गनक्लानां शम मीप्खडतः 


वेचारी को मागं मेपंरसे द्ध 


अनुग्रहं मन्यमानः पातिष्ठं दिशसुत्तरास्‌ ॥१०॥ 


पदच्छेद-- 
तदा तद्‌ अहम्‌ देशस्य, भक्तानाम्‌ शम्‌ अमैप्सतः । 
अचुग्रहम्‌ मन्यमानः, भातिष्ठम्‌ दिशम्‌ उत्तराम्‌ ॥ 
णब्दाथ- 
तदा ` १, तव अभीप्सतः । ६. चाहने वाले 
तदु ३. उसे अनुग्रहम्‌ ८. कृपा 
अदम्‌ २. मे मन्यमानः ४. मानता हुआ 
देशस्य ७. भगवान्‌ की प्राति्ठम्‌ १२. चल दिया 
भक्तानाम्‌ ४. भक्तोंका दिशम्‌ ११. दिशामें 
शम्‌ _ ५ मंगल उत्तराम्‌ ॥ १०. उत्तर 


एलोका्थं- तब मै उसे भक्तं का मंगल चाहने वाले भगवान्‌ को कृपा 
चल दिया । 


मानता हुआ उत्तर दिशा में 


प्रयमः स्कन्धः | ३२६ 


अ० ६] 
उक{दिशः ब्लाक 

स्प्ीताञ्जनपदास्तिज पुरख्ासव्रजाकरान्‌ । 

खेटसववंटवादीश्च वनान्युपवनानि च ॥११॥। 
पदच्छेद- 

रुफ्पीतान्‌ जनपदान्‌ तजः ुरभ्राम नज आकयान्‌ । 

खेट खवर वाखीः च, वनानि उपवनानि च ॥ 
णन्दाथं-- 
स्फीतान्‌ २. धन-धान्य से सम्पन्न खेट ७. खेडे 
जनपदान्‌ ३. देशों खवर ८. पडाव 
तत्न १. ने) उस मागं में वाखीः ई. वाटिकां 
पुर ग्रास ४. नगरों प्रामों य १०. ओर 
नज ५. पुरवे वनानि ११. वन 
आकरान्‌ | ६. खानं उपवनानि १३. उपवनोंको देवा 


च ॥ १२. तथा 
श्लोकार्थ--्मैने उस मागं मे धन-घान्य से सम्पन्न देशों, नगरों, ग्रामो, पखे, खाने, वेड, पडाव, वाटिकाओ 
ओर वन तथा उपवना को देखा । 


ददशः श्लोकः 
चित्रधातुविचिचराद्रीनिममर्नखुजद्र. मान्‌ 
जलाशया ज्छिवजलान्नलिनीः खुरसेबिलाः ॥१२॥ 


पदच्छेद-- 
चि्न धातु विचित्र अद्रीन्‌, इम भग्न रुज दमान्‌ । 
जलाशयान शि वजलान्‌, नलिनीः सखुरसेविताः ॥ 
गन्दाथ- 
च्जिधातु १. मैने) रंग विरगी धातुओंसे द्ुमान्‌ । ७. वृक्षो को 
विचि २. अद्भुत जलशयान्‌ ठ सरोवरोंको 
अद्रोन्‌ ३. पव॑तों को शिवजलान्‌ 5. शीतल जल-वाले 
हम ४. हाधियोंसे नलिनीः १२. कमलो को (देखा) 
भग्न ५. तोड़े गये सयुर १०. (तथा) देवताओं के 
भुज ६. शाखां वाले सेविताः ॥ ११. काम आने वाले 


श्लोका्थ--र्मैने र॑ग-विरंगी धातुओं से अदुभूत पर्व॑तो को, हाथियों से तोडे गये शाखाओं वाले वक्षो को 
शीतल जल वाले सरोवरो को तथा देवताओं के काम आने वाले कमलो को देखा । 


३६० ] श्री मद्धागवते [ अ ६ 


अयोदशः श्लोकः 
चिच्रस्वनैः व्रथै्विंञ्रलद्‌ असलरभियः । 


नलवेएुशरस्तस्चङ्शक्मेखकूगडइरस्ब्‌ ।॥१३॥। 
पदच्खद-- 

चि स्वनैः पचस्थेः, विश्चमद्‌ मर शियः) 

नल वेरुश्चर स्तस्ड, इश कौचक गहर्म ॥ 
शन्दार्थ-- 
चि १. (अने) अनेक प्रकार के नल ७. नरकट 
स्वनैः २. शब्द करने वाले वेर, शर ८. केत, सरकण्डे 
पत्ररथेः ३. पक्षियों के साथ स्तञ्ड . घास-फूस 
विश्चमत्‌ ६. सुशोभित (तथा) ङ्श १०. कुश (ओर) 
चमर ४. भौरोकी करीचक ११. वसो के कारण 
शरियः । ५. शोभासे गह्वर ॥ १२. घने (वन को देखा) 


एलोकाथै--पैने अनेक प्रकार के शब्द करने वाले पक्षियों के साथ भौरो की शोभा से सुशोभित तथा नरकट, 
वेत, सरकण्डे, घास-फूस, कुण ओर वांसो के कारण घने वन को देखा । 
श 
च तुदेशः श्लोकः 
एक एवातियातोऽम द्रां विषिनं दत्‌ ! 
चोरं भरतिभयाकार व्यालोलूुकशिवाजिरस््‌ ।॥ १२} 


पदच्छेद- 
पकः एव अतियातः अष्टम्‌ , अद्राश्चम्‌ विपिनम्‌ भ्त । 
घोरम्‌ प्रतिभय आकारम्‌ , व्याल उलूक शिका अजिरम्‌ ॥ 
शन्दाथ- 
पकः १, अकेले घोरम्‌ ७. भयानक (तथा) 
पव २. ही प्रतिभय ६. दूसरे भय के समान 
अतियातः ३. जाता हुमा आकारम्‌ ५. शरीरधारी 
अष्टम्‌ ४. मेने व्याल ८.. सपं 
अद्रा्चम्‌ १४. देखा उलूक ४. उल्लू ओर 
विपिनम्‌ १३. जंगल को शिवा १०. सियारों से 
महत्‌ 1 १२. विशाल अजिरम्‌ ॥ ११. न्याप्त 


श्लोकार्थ-भकेले ही जाता हुमा मने शरीरघारी दूसरे मय के समान भयानक तथा सपं, उत्तर ओौर सियारो 
से व्याप्त विशाल जंगल को देखा । 


०६] प्रथमः स्कन्धः [ ३६९१ 
पञ्चदशः रवकः 
परिश्रान्तेन्द्रियात्माह तृद्वरीतो इुखदितः। 
स्नात्वा पीत्वा हद नव्या उपस्णषा गतश्रमः ॥ १५ 
पदच्छेद-- 
परिश्रार्त इन्द्रिय आत्मा अय्‌, छर्‌ परीतः बुञ्ुश्चितः । 
स्नात्वा पीत्व इदे नयाः, उपस्यृष्टः गत श्रमः 9 
शब्दाथ-- 
परिश्रान्त ३. थका हुआ स्नात्वा १०. स्नान (तथा) 
इन्द्रिय १, अद्धो (ओौर) पीत्वा ११. जलपान करके 
आत्मा २. शरीर से दे ८. कुण्ड में 
अहम्‌ ६. | नयाः ७. नदी के 
ठट परीतः ५. प्यास से व्याकुल उपस्पृ्धः ॐ. आचमनं 
वुभुश्चितः। ४. भूखा (जीर) गत श्रमः ॥ १२. थकावट से रहित हो गया 


श्लोकार्थ--अद्धों ओर शरीर से थका हुभा, भूखा ओौर प्यास प्े व्याकुल मै नदी के कुण्ड मे आचमन, स्नान 


तथा जलपान करके थकावट से रहित हो गया । 


षोडशः श्लोकः 


तस्मिन्निमेनलजेऽरण्ये पिप्पलोपस्थ आस्थितः । 
आत्मनाऽऽत्मानसात्मस्थं यथाश्चतमचिन्तयम्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद-- 

तस्मिन्‌ निमेुजे अरण्ये, पिप्पल उपस्थः आस्थितः । 

आत्मना आत्मानम्‌ आत्मस्थम्‌ , यथा श्रु तम्‌ अचिन्तयसर्‌ ॥ 
शब्दाथे- 
तस्मिन्‌ १. उस आमना ११. अपने से 
निमेजुजे २. निजंन आत्मानम्‌ 5. परत्रह्यका 
अरण्ये ३. वन में आत्मस्थम्‌ ७. - आत्मा मे स्थित 
पिप्पल ४. पीपल वृक्ष क्ते यथा & जसा 
उपस्थः ५. नीचे श्चुतम्‌ १०. महात्मामों से सुना था 
आस्थितः । ६. आसन से बैठा हुआ (मे) अचिन्तयम्‌ ॥ १२. चिन्तन करने लगा 


्लोका्थं--उस निजंन वन मे पीपल वृक्ष के नीचे आसन से बैठा हुमा मँ आत्मा में स्थित परब्रह्म का, जसा 


महात्मागो से सुना था, अपने से चिन्तन करने लगा । 
फा०-४६ 


६६२ 1 श्री मद्धागवते [ ०६. 
सदशः श्त्लोकः 


ध्यायतश्चरणार्मोजं साकनिजितचेतखा । 
त्कण्टयाश्चुकला्लस्य हव्यासीन्से शनैहंरिः ॥१७॥ 


पदच्छेद- 
ध्यायतः रण अस्मोजम्‌ , याव निजित चेतसा । 
रः ओत्कण्ड्य अश्च कला अश्वस्य, षद्‌ आसीत्‌ डैः दरिः ॥ 
शल्वथ- 
ध्यायतः ६. च्यान करते हुये (तथा) अश्च कला ठ. आंसुओं से छलकते 
उररण ४. भगवान्‌ के चरण अश्वस्य ॐ. नेत्र वाले 
अम्भोजम्‌ ५. कमल का हदि ११. हृदय में 
माव १. भक्तिभाव से आसीत्‌ १४. प्रकट हो गये 
निजित २. वशमेंक्यि हये मे १०. मेरे 
चेतसा । ३. चित्त से शनैः १३. धौरेसे 
ओत्कण्टय ७. उत्कट लालसाकेकारण दरिः ॥ १२. भगवान्‌ श्रीहरि 


श्लोकाथ- भक्तिभाव से वश मे व्यि हुय चित्त से भगवान्‌ के चरग कमल का ध्यान करते हुये तथा उत्कट 
लालसा के कारण आंसु्ा से छलकते नेत्र वाले मेरे हृदय मे भगवान्‌ श्रीहरि चीरे से प्रकटः 


हो गये 1 
~. 
ऋल्टादशः रक कः 

प्रेलातिजरनिर्भिन्नपुलकाङ्ञोऽतिनिच्तः ¦ 

आनन्दसरूप्लवे लीनो नापश्यशसयं ने ॥ १८) 
पदच्छेद-- 3 

भरेम अतिमर निर्भिन्न, पुलक अङ्क अति निष्ःतः। 

आनन्द्‌ सम्प्लवे लीनः, न अपश्यस्‌ उभयस्द्‌ सुने ॥ 
शन्दाथ- 
तरेम २. प्रेमके आनस्द्‌, खस्प्लवे ८. आनन्द की, वाद्‌ मे 
अतिमर ३. अत्यन्त वद्‌ जाने से लीनः ४. इवा हृगा (उस समय) 
निर्भिन्न ४. आनन्दि (तथा) न ११. नहीं 
पुलक ५. पुलकित अपश्यम्‌ १२. जान सका 
अङ्कः ६. अंगों वाला (मै) उभयम्‌ १०. अपने को अर भगवान्‌ को 
अतिनिच्रतः।७. अतिशान्त हो गया (ओर) मुने ॥ १. हे व्यास जी! 


एलोकार्थ-हे व्यास जी ! प्रेम के अत्यन्त बढ़ जाने से आनन्दित तथा पुलक्रित अङ्गो वाला मँ अतिशान्त हो 
गया भौर आनन्द की वाढ़ में इवा हमा उस समय अपने को भौर भगवानु को नहीं जान सका । 


अ० ६ 1 ध प्रथमः स्कन्धः [ ३६३ 


एकोनविंशः श्त्लोकः 
रूपं जगवतो यत्तन्मनःकान्तं शुचाषहम्‌ । 
अपश्यन्‌ सदसोत्तस्थे चैच््लच्याहमंना इव ॥ १६॥ 








पदच्छेद-- 
रूपम्‌ भगवतः यद्‌ तत्‌, मनः कान्तम्‌ श॒ता अपहम्‌ । 
< अपद्यन्‌ सहसा उत्तरथेः वैक्लव्यात्‌ डमे नाः इच ॥ 
णब्दाथ-- 
रूपम्‌ ६. स्वरूप है अपद्म्‌ । ५. दूर करने ताला 
भगवतः १. भगवान्‌ का अपश्यन्‌ ॐ. नहीं देखता हृ (म) 
{८8 २. जो सहसा ८. अकस्मात्‌ 
तत्‌ ७. उसे उत्तस्थे १३. उठ खड़ा हृ 
मनः कान्तम्‌ ३. मनो हारी (आर) वैक्लव्यात्‌ १२. विकलता से 
शचा ४. शोक को द्सेनाः १०. उदासीन कौ 
इव ॥ ११. भति 


श्लोकार्थ--मगवान्‌ का जो मनोहारी ओर शोक्तं को दूर करने वाला स्वरूप है, उन्ने अकस्मात्‌ नहीं देखता 
हआ म उदासीन की भांति विकलता से उठ खड़ा हज । 


विंशः श्त्लोकः 
दिदक्ञस्नददं स्यः पणिधाय सनो हदि । 
दीत्तमाणोऽपि नापश्यमवित्रप इवातुरः ॥२०॥ 


पदच्छेद-- 

दिर्च्ञः तद्‌ अद्म्‌ भूयः, प्रणिधाय मनः हदि । 

कीश्चमाखः अपि न अपश्यम्‌, अविद्प्नः इव आतुरः ॥ 
शनब्दाथ-- 
दिदत्तुः २. दशंन का इच्छुक वीश्चमाणः ११. ध्यान लगाने पर 
तदू १, उसरूपके अपि १२. भी (उस रूप को) 
अहम्‌ ६. मे नं १३. नहीं 
भूयः ७. फिरसे अपश्यम्‌ १४. देख सका 
परिधाय १०. समाहित करके अवितृप्तः २. अतृप्त 
मनः . मनको इव ४. सा 
हृदि । ८. हृदय में आतुरः ॥ ५. व्याकुल होकर 


ए्लोकार्थ--उस रूप के दशंन का इच्छुक, अतृप्त सा व्याकुल होकर भँ फिर से हृदय मे मन को समाहितं 
करके ध्यान लगाने पर भी उस रूप को नहीं देख सका । ` 
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एकविंशः श्त्तोकृः 
एवं यतन्ल विजने ासाद्ागोचरो गिराम्‌ । 
गरूमीरश्लचर्णएया काचा शुकः परशमयल्ि ।२१) 


पदच्छेद-- 
एवम्‌ यतस्तस्‌ विजने, साञ्‌ आह अगोखरः जगिखम्‌ । 

< ॑ गस्भीर इलकच्एखा वाचा, शकः भपरशययन्‌ इञ ॥। 
शन्दाथ- 
पवम्‌ ४. इसप्रकार से गस्भ्मीर ७. धीर (ओर) 
यतन्तम्‌ ५. प्रयास करने वाले इलच्णखा ८. मधुर 
विजने ३. निजंन.वन में ` वाचा ई. आक्राशवाणी के द्वारा 
माम्‌ ६. मुञ्चसे शखः १०. शोक को 
आह्‌ १३. कहा ' प्रशमयन्‌ ११. शान्त करते हुये 
अगोचरः २. अविषय (भगवान्‌ ने) इव ॥ १२. से ॑ 
गिराम्‌ १. वाणी के 


श्लोका्थे--वाणी के अविषय भगवान्‌ ने निजंन वन में इस प्रकार से प्रयास करने वाले मु्षसे घौर ओर मधुर 
आक्राशवाणी के द्वारा शोक को शान्त करते हुये-से कहा । 


दाविंशः श्लोकः 
इन्तास्मिञ्चन्मनि भवान्न यां द्रष्ड्ुभिदाहंति । 
अविपक्वकषायाणां दुद॑र्शोऽदं ुयोगिनास्‌ ।।२२॥ 


पदच्छेद-- 

इन्त अस्मिन्‌ जन्मनि भवान्‌, न मान्‌ द्रष्टुम्‌ इह अंति ¦ 

अविषक्व कषायाणाम्‌, दुद शेः अहस्‌ ङूयोणिनास्‌ ॥ 
णन्दाथ- 
न्त १. वेद दै! दह ६. यहां 
अस्मिन्‌ २. इस अष्॑ति । ८. समर्थं 
जन्मनि ३. जन्ममें अविपक्व ११. ` अतृप्त 
भषान्‌ ४. अप कषायाणामर्‌ १२. वासनाभों वाले 
न ६. नहीं (है) ददं शैः १४. नहीं देखा जा सकता हं 
माम्‌ ५. अद्म्‌ १०. क्योकि (मै) 

७. देखने में योगिना ॥ १३. अधूरे योगियों से 


्लोकाथं- वेद है ! इस जन्म मे आप मक्षे यहाँ देखने मे समथ नहीं है; क्योकि मै अतृक्त वासनाओं वालं 
अधूरे योगियो से नहीं देखा जा सकता ह । 


म्रथमः स्कन्छः [ ३६५ 


प विं ९ 
अयोविंशः श्लोकः 
सकरद यद्‌ दर्चिनं रखूयसेनत्कासाय नेऽनत्र । 
कामः शनकैः स्वाधु सवन्खुध्वलि इच्छुखान्‌ ॥२३॥। 


पदच्छेद-- सक्द्‌ यद्‌ दशितम्‌ ङपम्‌ › तत्‌ कासाय ते अनघ) 
भअत्कामःश्छनकैः साधु, सवान्‌ सश्चति दद्‌ शया ॥ 


म०६ | 


णन्दाथ-- 
खद्‌ २. (मैने) एकवार मत्कामः ॐ. मेरी कामना करने वाला (साधक) 
यद्‌ ३. जो श्वनकैः १३. शीघ्र 
दशितम्‌ ५. दिखाया है खा १४. भली भति 
रूपस्‌ ४. स्वरूप सर्वा १२. सभी (वासनां) को 
प्प्तत्‌ ६. वह मुखछति १५. छोड देता ह 
कामाय ठ. मनोरथ सिदधिकेलिये पर्याप्तदै द्व्‌ १०. हदय में 
ते ७. तुम्हारी शयान ॥ ११. स्थित 
अनघ! १. टे निष्पाप नारद जो 1 


श्लोकार्थ--हे निष्पाप नारद जी ! मैने एक वार जो स्वरूप दिखाया है, वह तुम्हारी सनोर सिद्धि के लिये 
पर्यप्ि है । मेरी कामना करने वाला साधक हृदय में स्थित सभी वासनाओं को शोघ्र भली-भाति 


खोड देता है । 
विँ $ इः ने (1 

चतुविंशः श्त्लोकः 

सत्सेवयादीर्चयावि जाता सथि दढा मतिः) 

हित्वावद्यमिमं लोकं गन्ता खञ्जनतामसि ॥२४) 


पदच्छेद-- सल्‌ सेवया अदीर्घया अपि, जाता मयि ढा मातः। 
व हित्वा अवयम्‌ इमम्‌ लोकम्‌, गन्ता मत्‌ जनताम्‌ आस ॥ 
अन्दाथ-- 
सत्‌ १. संतोंकी हित्वा १२. शखोडक्रर 
सेवया २. सेवा अवद्यम्‌ १०. निन्दित 
अदीधैया ३. लम्बे समय तक न होने पर इमम्‌ &. (अतः) इस 
अपि ४. भी (उससे) लोकम्‌ ११. लोक को 
जाता ८. उत्पन्न हो गई गन्ता १५. प्राप्त 
मयि ५. मेरेभें (तुम्हारी) मत्‌ १३. तुम (मेरे) 
खडा ६. स्थिर जनताम्‌ १४. पाषंद पद को 
मतिः। ७. बुद्धि असि॥ १६. करोगे 


श्लोकार्थ--संतों की सेवा लम्बे समय तक न होने पर भी उससे मेरे में तुम्हारी स्थिर बुद्धि उत्पन्न हो गई । 
भतः इस निन्दित लोकं को छोड़कर त॒म मेरे पाषंद पद को प्राप्त करोगे । 


३६६ | श्रीमद्दधागवते [ अ०६ 


पञ्चविंशः श्लोकः 
सतिर्मयि निबद्धेयं ज विपव्येत कर्िचित्‌ । 
प्रजाखगं निरोधरेऽपि स्ष्छनिच्छ सदन्रदात्‌ ।॥२५॥ 


पच्छ 
मतिः मयि निबद्धा इयम्‌, न विपयेत किचित्‌ । 
प्रजा सगं निरोधे अपि, स््धतिः च मद्‌ अजुद्हात्‌ ॥ 
शनब्दाथं-- 
मतिः ३. वुद्धि प्रजा सशं ८. संसारकीसृषटिका 
मयि, निबद्धा १. मेरे मे, स्थित (तुम्हारी) निरोधे, अपि ड. प्रलय होने पर, भी 
इयम्‌ २. यह्‌ स्ब्यतिः १२. स्मरण शक्ति (नष्ट नहीं होगी) 
न ५. नहीं च्छ ७. ओर 
प्विपतेत ६. विचलित होगी मद्‌ १०. मेरी 
किचित्‌! ५. कभोभो अद्धञ्रहात्‌ ॥ ११. कृपा से (तुम्हारी) 


ए्लोका्थ- मेरे मे स्थित तुम्हारी यह्‌ बुद्धि कभी भी विचलित नहीं होगी ओर संसार कोयष्टि का प्रलय 
होने पर भी मेरी कृपा से तुम्हारी स्मरण शक्ति भी नष्ट नहीं होगी । 


षटविंशः श्त्तोकः 
एतावदुक्त्वोपरराम तन्मदद्‌ , अतं नभोलिङ्मलिङ्खसीरवरस्‌ 
अहं च तस्मै महतां महीयसे, शीष्णावनासं विदधेऽन कल्पितः ॥२९॥ 


पदच्छेद- 
पतावद्‌ उक्त्वा उपरराम तद्‌ महद्‌, भूतम्‌ नभोलिङ्क म्‌ अलिद्धस्‌ ईश्वरम्‌ । 

प अद्म्‌ च तस्मै. महताम्‌ महीयसे, शीष्णां अवनाभङ्क्‌ विदधे अद्ुकस्पिदः ४ 
शन्दाथं-- त 
तावद्‌ ५. इतना अहम्‌ १०. 
उक्त्वा ६. कहकर स ८. ओर (उनका) 
उपरराम र गये तस्मे १२. उन भगवान्‌ को 
तद्‌, मदत्‌, | महताम्‌ महीयसे ११. तेजस्वियो मे भी, तेजस्वी 
भूतम्‌ भगवान्‌ \ ष्णा, अवनामम्‌ १३. सिर, सुकाकर 
-नमोलिङ्गम्‌ १. माकाश केभ्ममान व्यापक विदधे १४. प्रणाम करिया 
अलिद्कम्‌ , दैश्वरम्‌। २. अव्यक्त, -(एव) सर्वशक्तिमान्‌ अकाम्पतः ॥ ६. कृपा पात्र 


पलोकाथ~माकाश के समान 46 अन्यक्त एवं सर्वशक्तिमान्‌ वे महान्‌ भगवान्‌ इतना कहकर शान्त 


हो गये ओर उनका पा पात्र मँ तेजस्वियों मे भी तेजस्वी उन भगवान्‌ को सिर श्ुकाकर 
प्रणाम किया ।. | 


ज 


=> र ` 


प्रथमः स्कन्धः [ ३६७ 


विंशः श्त्त) 
सखत्तवश्ः रलखाच्ः 

नामान्यनन्तस्य दनचवः पठन्‌, शच्ानि दाणि क्तानि च स्मरय्‌। 

गां पर्यटंस्तुष्टमना गनस्ण्दः; कालं धतीच्तज्‌ विमदो विमत्सरः ॥२७॥ 
१द्च्छद- 

नामानि अनन्तस्य हत जपः पठन्‌, गद्यानि भद्वाखि छतानि च स्मरन्‌ । 

गाम्‌ पयैटम्‌ तुष्ट मनाः गत स्पृदः; क्लम्‌ भरतीश्चन्‌ विमदः ठि 


णा ] 


शब्दाथ-- # - 
नामानि २. न्ममोंको गाम्‌ , पयैटन्‌ १६. पृथ्व पर, च्रुमता रहा 
अनन्तस्य २. श्रोकरष्ण कै चष मनाः ५. प्रसन्न मन घे 

हत जपः १. लज्जासे रहित होकर गत १०. रदित होकर 

पटन्‌; ४. जपता हुजा स्पुह्ः, <. इच्छासे 

श्यानि ९. रहस्यमय (एवं) कालम्‌ १४. मृत्यु के समय को 
भद्धाणि, छतानि ७. मंगलकारी, लीलाओंका अतश्च १५. प्रतीक्ना करता हुआ 
च १२. ओर विदः ११. निरभिमान 

स्मरन्‌ । ८. व्यान करता हुआ विमत्सरः ।॥ १३. ईर्प्यासे दूर (म) 


र्लोकार्थ-- लज्जा से रदित होकर श्रीकृष्ण कै नामो को जपता हृजा, प्रसन्न मन से रहस्यमय एवं मंगलकारी 


समय को प्रतील्ञा करता हज पृथ्वी परं धरुमता रहा । 
ॐ ~ 
अष्टाविंशः श्लोकः 
एवं कररणसतेन्र ह्यन्नसक्छस्यासलात्मनः । 
कालः घाडुरभूत्काले तडित्सौदामनी यथा ॥२८॥ 


पदच्छेद- 
पवम्‌ ष्ण मतेः बह्मन्‌ , असक्त स्य अमल जात्मनः। 

४ कालः प्रादुरभूत्‌ काले, तडित्‌ सौदामनी यथा॥ 
णन्दाथ-- 
एवम्‌ २. इस प्रकार कालः ७. (मेरे मृत्य का) समय 
छृष्ण मतेः ६ श्रीकृष्ण परायग भ्रादुर्ूत्‌ ८, आगया 
बह्मन्‌ १. हे ब्रह्मजानी वेद व्यासजी! कले १०. वर्षाकाल में 
अस्तस्य ५. आसक्ति रहित (तथा) तडित्‌ १२. बिजली (चमक जाती है) 
अमल २. शुद्ध सौदामनी ११. सुन्दर माला के समान 
आत्मनः 1 ४. अन्तःकरण वाले यथा ॥ ६. जसे 


श्लोकाथं--हे ब्रह्मज्ञानी वेदव्यास जी ! इस श्रकार शुद्ध अन्तःकरण वाले, आसक्ति रहित तथा श्रीकृष्ण परा- 
यण मेरे मृत्यु का समय आ गया । जसे वर्षाकाल मे सुन्दर माला के समान बिजली चमक 


जाती है । 
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एकोन्जिंशः श्त्तोकः 


परयुज्यसाने जयि तां शुद्धां जागवतीं तज्खुस्‌ । 
उगरञ्धकम निर्वाणो न्यपतत्‌ पाश्च मौतिकः ॥२९॥! 


पदच्छेद-- 
प्रयुज्यमाने मयि ताम्‌ , ण॒द्धाम्‌ मागवतीम्‌ वञ्ुस्‌ । 
आर्ध कमै निर्वाणः, न्यपतत्‌ पाञ्चभौतिकः] 
शब्दाथं-- 
युज्यमाने € प्राप्त हो जने पर्‌ (आर) आरब्धं ७. प्रारब्ध 
मयि १. मून्चे कसे ८. कर्मोका 
ताम्‌ ४. वह निवाखः &. भोग पूरादहो जाने के वाद 
शुद्धाम्‌ २. शुद्ध न्यपतत्‌ ११. चुट गया 
भागवतीम्‌ ३. भगवत्‌ पार्षद को पाञ्चभौतिकः ॥ १०. पच्वभूतों से वना (यह शरीर) 
तम्‌| न 


शए्लोकाथे--मज्ञे शुद्ध भगवत्‌ पाषंद की वह्‌ देह प्राप्त हो जाने पर ओर प्रारन्ध कर्मो का भोग पूरा हो जाने 
, के बाद पच्वभूतों से वना यह शरोर छुट गया 


त्रिंशः श्लोकः 
कल्पान्त इदमादाय शगानेऽस्यस्युदन्वतः । 
शिशयिषारनप्राणं विविशेऽन्तरहं विभोः ।।३०।। 


पदच्छेद- 

कट्प अन्ते इदम्‌ आदाय, शयाने भस्भसि उदन्वतः 

शिशयिषोः अचुप्राणम्‌, विविशे अन्तः अष्टम्‌ विभोः ॥ 
सन्दार्थ- 
कट्प अन्ते £. कत्प के अन्तमें शिशयिषोः ७. शयन करने के इच्छुक 
दम्‌ ५. इस जगत्‌ को अनुप्राणम्‌ ११. प्राणवायु के साथ 
आदाय ६. समेट करः विविश्चे १२. प्रवेश कर गया 
शयाने ३. शयन करते रहने पर अन्तः &. अन्तःकरण में 
अम्मखि २. जल में (भगवान्‌ के) अम्‌ १०. 
उदन्ववः। १. क्षीर सागर के विभोः |) ८. ब्रह्माजी के 


श्लोकाथं- क्षीर सागर के जल म भगवानु के शयन करते रहने पर कल्प के अन्त म इस जगत्‌ को समेट 
कर शयन करने के इच्छुक ब्रह्मा जी के अन्तःकरण मं म प्राणवायु के साथ प्रवेश कर गया । 


अ० ६1 प्रथमः स्कन्धः [ ३६६ 
एक्िंशः श्लोकः 
सद्ख्रयुगपयेन्ते उत्थायेदं सिख्छ्तः । 
मरीचिमिश्रा ऋषयः घ्राणोभ्योऽदं च जज्ञिरे ॥३१॥ 





पदच्छेद-- 
खख युग पयैन्ते , उत्थाय इदम्‌ सिखछतः । 
सरखीचि मिश्राः ऋष्यः, भाखेभ्यः अदस्‌ अ जिर ॥ 
शन्दाथ-~ 
खहस्र १. एक हजार असि ८. मरीचि 
युग २. चतुर्युगो के अश्वाः ॐ इत्यादि 
पयैन्ते ३. अन्तमें चऋटुषयः १०. छः ऋषियों के साथ 
उत्थाय ४. उठकर प्राखेभ्यः ७. प्राणों से 
इद्म्‌ ५. इस जगत्‌ की म्‌ ११. रैं 
सि्छश्चतः 1 ६. सृष्टि करने की इच्छा रखने वाले (ब्रह्मा) जी के च १२. मी 


जश्िरे॥ १३. उत्पन्न हृ था 
ष्लोकाथं--एक हजार चतुर्युगी के अन्त मे उठकर इस जगत्‌ की सृष्टि करे की इच्छा रखने वाले ब्रह्माजी 
के प्राणों से मरीचि इत्यादि छः ऋषियों के साथ मै भो उत्पन्न हुआ धा । 


दिशः श्लोकोः 
अन्तबेदिग् लो कांलीन्‌ पर्येस्यस्कन्दितन्नतः । 
अनुग्रहान्महाविषूणएीरवियातगतिः कचित्‌ ॥३२॥ 


पदच्छेद-- 
अन्तर्‌ बदिः च लोकान्‌ जीन्‌ , पय॑सि अस्कन्दित बतः । 

| अनुश्रहात्‌ महाविष्णोः , अवघात गतिः क्वचित्‌ ॥ 
शन्दाथ- 
अन्तर्‌ ५. अन्दर तः । २. त्रतधारी (मै) 
बहिः ७. बाहर अयुग्रहाव्‌ १०. कपास 
च ६. ओर भदहाविष्णोः ठ. महाविष्णु की 
लोकान्‌ ४. लोकों के अविधात १३. नहीं सकती (है) 
जीन्‌ ३. तीनों गतिः ११. (मेरी) गति 
पयभि ८. धरूमता रहता हूं क्वचित्‌॥ १२. कहींभी 
अस्कन्दित १. अखण्ड 
ए्लोका्थ-- अखण्ड ब्रतधारी मै तीनों लोकों के अन्दर ओर बाहर धमता रहता हं । महाविष्णु की कृपा से 

मेरी गति कहीं भी नही सकती है । 


फा०-४७ 


३७० ] श्रीमद्भागवते | अ० ६ 


अयस्िशः श्लोकः 


देवदस्तायिसां वीणं स्वरन्रह्यविश्चूषितास्‌ । 
सूच्छंयित्वा हरिकथां गायमानश्चरास्यदहस्‌ ।।३३॥ 


पदच्छेद- 
देवदत्तम्‌ इमाम्‌ वार्‌, स्वर ज्य चिभ्रु(चिताम्‌ । 
सुच्छयिर्वा हरि कथाम्‌, गायमानः चराभि अहस्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
देवदत्तम्‌ ५. देवदत्ता नाम की सरच्छेयिव्वा ७. आलाप-तान को छेडकर 
माम्‌ . इस हरि कथास ठ. भगवान्‌ को लीला 
वीणाम्‌ ६. वीणा पर. गायमानः ठ. गाता हुमा 
स्वर घ्रह्म २. नाद-त्रह्मसे उराभि १०. विचरण करता रहता हूं 
विसरूषिताम्‌।! २. विभूषित अदस्य ¢ १. में 


श्लोकार्थ--पै नाद-त्रह्म से विभूषित इस देवदत्ता नाम की वीणा पर आलाप-तान को छेडकर भगवानु कौ 
लीला गाता हु विचरण करता रहता हूं । 


चतुस्निशः श्त्तोकः 
गायतः स्ववीर्याणि ती थेषादः परियश्चवाः । 
नहत इव मे शीघ्र दशनं याति चेतसि ॥३४।। 


पदच्छेद-- 

भरगायतः स्क वीयांणि, तीथे पाद्‌ः श्रिय श्रवाः 

आहतः इव मे शीघम्‌ , दशे नस याति चेतसि ॥ 
णन्दाथं-- 
ग्रगायतः ४. गाते हुये (जानकर) ए ८. भतिं 
स्व.चीयांणि ३. अपनी लीलागों को मेः ५. मेरे 
तीथ पादः १. तीर्थं रूप चरण वाले (तथा) शीन्रस्‌ ठ. जल्दी 
त्रिय श्रवाः । २. सुन्दर यश वाले (भगवान्‌)  दंशंनञ्र्‌ १०. दशन 
आहतः ७, बुलाये हुये की याति ११. देदेतेहँ 


चेतसि॥ £ हदयमें 


श्लोकार्थ-तीयै रूप चरण वाले .तथा सुन्दर थश वाले भगवान्‌ मपनी लील्लामों को गाते हुये जानकर मेरे 
हृदय में बुलाये हुये की माति जल्दी हौ दशन दे देते ह । 


० ६1] प्रयभः स्कन्धः [ ३७१ 
पञ्चर्जिंशः श्लोकः 

एत द्ध.यातुर चित्तानां आचास्पर्शेच्छया खु 

अवसिन्घुष्लक टो देरिचयांदुवणेनस्‌ ।३५॥ 


पदच्छेद- 

पतद्‌ हि आतुर चित्तानान्र्‌ + भाला स्पशं इच्छया सुह्ुः । 

भव सिन्धु प्लवः रः, हरि अयां अच्ुवरंनम्‌ ॥ 
णन्दाथ- 
पतद्‌ & यह्‌ अव १२. संसार 
हि ११. दही सिन्धु १३. सागर सै (तरने की) 
आतुरः ५. अशान्त प्लवः १४. नौकाकेल्पमें 
चित्तानास्‌ ६. चित्तवाले प्राणियोंकेलिये) इष्टः १५. देखा गया दै 
भाजा १. पाचों विषयों के हरि ७. श्री कष्ण 
स्पशं २. भोगकी ख्यां ८, लीलाका 
इच्छया २३. इच्छासे अदुवणंनस्‌ ॥ १०. गान 
मृड ४. निरन्तर 


श्लोकार्थ--रूप, रस, गन्ध, स्पशं ओर शब्द इन पचि विषयो के भोग की इच्छा घे निरन्तर अशान्त चित्त- 
वाले प्राणियों के लिये श्रीकृष्ण लीला का यह गान ही संसार सागर से तरने कीं नौकाके ङ्प 
मे देखा गया है । 


षटर्तिंशः शत्लोकः 
यमादिभिर्योगपथैः क्ामलोमहतो उद्धः 
खङ्कन्दसेवया यदत्त थाऽऽत्माद्धा न शास्यति ॥३३॥ 


पदच्छेद-~ 
यम आदिभिः योग पथैः, काभ लोम इतः अडः । 
मुङ्कन्द्‌ सेवया यद्वत्‌ , तथा आत्मा द्धा न शास्यति ॥ 
णब्दाथ- 
यम १०. यम-नियम सेवया ८. भक्ति से (मिलती है) 
आदिभिः ११. इत्यादि (अष्टंग) यद्वत्‌ ६. जितनी (शान्ति) 
योग पथैः १२. योगमागं से तथा ४. उतनी (शान्ति) 
कामलोभ २. वासना ओर लालच आत्मा ५. मन की 
हतः ४. घायल अद्धा १. हे ताते । 
मुः । ३. निरन्तर न १३- नहीं 
मुदुन्द्‌ ७. भगवान्‌ श्रीकृष्ण की शास्यति ॥ १४. मिलती है 


ष्लोका्थै--हे तात ! वासना ओर लालच से निरन्तर घायल मन को जितनी शान्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
भक्ति से मिलती है, उतनी शान्ति यम-नियम इत्यादि अष्टंग योग मागं से नहीं भिलती है । 


३७२ ] 


पदच्छेद- 
शनब्दार्थं- 
सवम्‌ १५. 
तवद्‌ ६. 
इदस्य १९. 
आख्यातम्‌ १६. 
यद्‌ . 
पुष्टः धर्‌. 
अदम्‌ ३. 
त्वया २. 


श्रीमद्धागवते 


सप्रजिंशः ङत्तोकः 


[ अ० ६ 


ख ` तदिदयाख्यातं यत्णुोऽदं त्वयानघ । 


ध 


जन्मकसेरहस्यं से जवतश्चात्मतोषणस्‌ ।। ६७ 


सवम्‌ तद्‌ इद्म्‌ आख्यात , यद्‌ एष्डः अहस्‌ रवया अनघ । 
जन्म कमे रहस्यम्‌ से; स्वसः ऊ आत्म तोषरस्‌ ॥ 


सब अनघ) १. हे निष्पाप व्यासजी 1 
वह न्म, कसे ८. जन्म ओौर कर्मका. 
यह्‌ र्ड्द्यस्‌ ६. रहस्य 

कह दिया ञे ७. अपने 

जो सवतः ११. आपके 

पूछा था च १०. तथा 

मुद्ध से दात्य १२. आत्मा कौ 

आपने तोषणस्‌ !\ १३. सन्तुष्ट 


ष्लोकार्थ- हे निष्पाप व्यासूजी ! आपने मञ्चसे जो पूछा था, वह्‌ अपने जन्म ओर क्म का रहस्य तथा आपके 
आत्मा को सन्तुष्टि, यह्‌ सब कह दिया । 


सूत उकवाच-- 


पदच्छेद- 


धान्दाथं- 
एवम्‌ 
सम्भाष्य 
भगवान्‌ 
नारद्‌ 
वासवी 
छतम्‌ । 


< 2 # @ % & 


्रष्ठा्निंशः श्तोकतः 


एवं सर्भास्य जगवान्नारदो वाखवीद्ुतस्‌ ! 
उासन्त्य वीणां रणयन्‌ ययौ याचको खनिः 11३८ 


एवम्‌ खस्माष्य भगवान्‌, नारदः वाख सदय । 
आमन्त्य वीणाश्‌ रणयम्‌ , ययौ याचकः श्निः # 


इस प्रकार अासर्ञ्य ५. आज्ञा लेकर 
कहकर (ओर) वीणाम्‌ १०. वीणा को 
भगवान्‌ रणयन्‌ ११. बजाते हुये 
देवि नारद ययौ १२. चल दिये 

सत्यवती के यादच्छिकः £. स्वेच्छाचारी 
पुत्र व्यासजी से मुनिः ॥ ४. मनि 


ध्लाकाथ- सत्यवती के पुत्र व्यासजी से इस प्रकार कहकर आओौर आज्ञा लेकर स्वेच्छाचारी भगवान्‌ देव्षि- 
नारद मुनि वीणा बजाते हुये चल दिये । 


अ० &£ | 


पदच्ेद-- 


शब्दाथं-- 
अषहो 

देवषिः 

धन्यः 

अयन्‌ 

यत्‌ 

कीतिम्‌ 
शाङ्घघन्वनः । 





श्लोका 


~ „९ 


न 
छ 

७. 
् 


भ्रयः स्कन्वः 


[ ३७३ 


एकोनचत्वारिशः श्लोकः 
अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीतिं शाङ्ग धन्वनः । 
गायन्माव्यन्निदं तन्न्या रमयत्यातुरं जगत्‌ ॥३९॥ 


अहो देवर्विः धन्यः यय्‌ , यत्‌ क्मैविम्‌ शाद्भंघन्वनः। 
गायन्‌ माद्यन्‌ इद्म्‌ तन्ञ्या ; रमयति आठुरभ्‌ जगत्‌ ॥ 


अहा । 

देवषि नारद जौ (आप) 
धन्य हँ 

यह्‌ (आप) 

जो 

लीलाओं का 

भगवाच्‌ श्री कृष्ण की 


गायन्‌ 
मान्‌ 
इदमू 
तन्त्या 
रमयति 
आतुरम 
जगत्‌ ॥ 


जे 


गान करते हुये (तथा) 
उससे प्रसन्न होते हुये 
इस 

तीणा पर 

आनन्दित करते हैँ 
अशान्त 


जगत्‌ को 


अहा ! देवषि नारदजो आप धन्य है; जो यह्‌ आप भगवान्‌ श्री कृष्ण को लीलां का वीणा पर 


गान करते हुये तथा उसमे प्रसन्न होते हुये इस अशान्त जगत्‌ को आनन्दित करते हँ । 


इति श्रीमद्भागवते हापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्े 
व्यासनारदसंवादे षष्ठः अध्यायः ॥॥६॥ 





श्रीमद्रागवतसदहापुराणम्‌ 
ए्शमः रकन 
<न स्वस्यः द््य्वास्ः 


प्रथमः शत्तोकः 


शोनक उवाच-- 

निगते नारदे सत जगवान्‌ बादरायणः | 

| श्रुत वांस्तदभिपरेतं ततः किमकरोद्धिखः ॥१॥ 

पदच्छेद-- 

निगंते नारदे सूत, अवान्‌ डार्दसाथरणः ¦ 

श्ुठवान्‌ तद्‌ अभिश्रेतञ्ब्‌ , ततः किम्‌ अकरोत्‌ विखुः ॥ 
शनब्दा्थ-- 
निगंते ३. चले जाने पर तद्‌ ६. उनके 
नारदे २. नारदजीके अधिग्रेवस्‌ ७. प्रिय वचनो को 
स्टूत १. हेसूतजी! तवः ६. उसके वादं 
मगवाक . भगवान्‌ किम्‌ ११. सक्या 
बादरायणः । ५. वेदव्यास जी अकरोत्‌ १२. किया 
श्रु दवान्‌ ठ. सुनकर विभुः ॥ १०. उन्होने 


श्लोकार्थं--े सूत जी ! नारद जी के चले जाने पर भगवान्‌ वेदव्यास जी उनके प्रिय वचनो को सुनकर 
उसके वाद उन्टोने क्या किया ? 


द्वितीयः श्लोकः 


सूत उवाच- 
ब्रह्मन्यां सरस्वत्यामाश्रमः परिचये तटे । 
8 शम्याप्रास इति भोक्त षीणां सच्रवधेनः ॥२॥ 
पदच्दछद- 
ब्रह्म नदयाम्‌ खरस्वत्याम्‌ ; आश्रमः परश्चिभमे वटे । 
५५. शम्याप्राखः इति शरोक्तः, ऋषीणाम्‌ ख वधंनः ॥ 
णन्दाथ- 
ब्रह्म नदयाम्‌ १. त्रह्यनदी शम्याप्रासखः £. शम्याप्रास 
खरस्वत्याम्‌ २. सरस्वती के इति ७. नामसे 
आश्रमः ५. आश्रम प्रोक्तः ८. कहा जाता था 
पश्चिमे ३. पश्चिम ऋष्पीरणाम्‌ ठ. (जहां) ऋषियों के 
तष्टे । . तट पर (व्यास जी का) खचर १०. लम्बे यज्ञ 


वधंनः॥ ११. .चलते रहते थे 
शलोकार्थ--त्रह्यनदी सरस्वती के पचिम तट पर व्यास जी का आश्रम शम्याप्रास नाम से कहा जाता था; 


जहां ऋषियों के लम्बे यज्ञ चलते रहते थे । 


प्रथमः स्कन्वः [ ३७५ 


> ¢ 
ततीयः श्लोकः 
तर्विन्‌ स्व श्रते यासो बदरीखण्डमण्डिते । 
आसीनोऽव उयर्ष्रर्य भखणिदध्यौ अनः स्वथस्‌ ॥३॥ 





स ७ ] 


पदच्छेद- 
तस्मिन्‌ स्वे आश्रमे व्याधः, अबदखीखण्ड मण्डिते । 
आसीनः अपः उपस्पृश्य, भखिदधष्यौ अनः स्खयस्‌ ॥ 
णन्दाथं- 
तस्मिन्‌ ४ उस आसीनः ७. आसिन पर वंठकर (तथा) 
स्वे ३. अपने अपः ८. जलसं 
आश्रमे ५. आश्रममें उपस्णृश्य ठ गाचसन करकं 
व्यासः ६. वेदव्यास जीने प्रखिदध्यौ १५. समाधि लगाई 
खद्‌रीखण्ड १. बदरी वनसे मनः ११. मन करो 
मण्डति। २. सुशोभित स्वयम्‌ ॥ १०. अपने 


श्लोका्थं --वदरीवन से सुशोभित अपने उस आश्रम म वेद व्यास जी ने असन पर बंड कर तथा जल से 
आचमन करके अपने मन की समाधि लगाई । 
च तुथः श्त्तोकः 
मक्तियोगेन मनसि सस्यक्ध्‌ प्रणिदितेऽमले ! 
अपश्यत्पुरुषं प्रवं सायां च तदपाश्चयास्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद-- 
भक्ति योगेन मनखि, खमस्यक्‌ भरणिदिंते अमले । 
अपश्यत्‌ पुरुषम्‌ पूवम्‌ , मायाम्‌ च तद्‌ अपाक्चयाम्‌ ॥ 
शन्दार्थ- 
भक्ति योगेन १. भक्तिमागं से पुरुषम्‌ ७. पुरुष को 
मनसि २. मन में पूवम्‌ ६ आदि 
सम्यक्‌ ४. भली भांति मायाम्‌ ११. मायाको 
पणिते ५ समाधि लगा लेने पर (उन्होने) च ८. मौर 
अमल्ते । २. शुद्ध वद्‌ ॐ. उनके 
अपश्यत्‌ १२. देखा अपाश्रयाम्‌ ॥ १०. अघीन 


घलोका्थ-भक्ति मागं से शुद्ध मन में मली भाति समाधि लगा लेने पर उन्होने आदि पुरुष को .ओौर उनके 
अधीन माया को देखा । 


३७६ | श्री मद्धयागवते | अ० ७ 





पञ्चमः श्लोकः 
यया खस्मोरहितो जीव त्मानं चिशुणात्मकस्‌ । 
परोऽपि सलुतेऽनथं तत्छ्कतं चाभिपद्यते ॥५॥ 


पदच्छेद-- 

यया सस्मोदितः जीवः; आत्मानस्‌ जिशुखएट्यक्तम्‌ । 

परः अपि मचचुते अनथेभर्‌ , तद्‌ छतर च अभिपद्ते ॥ 
शन्दार्थ-- 
यया १. जिस (माया) से अपि ५. भी 
खस्मोदितः २. मोहित सयते ८. मानता रै 
जीवः ३. प्राणी अनथेम्‌ ११. अनर्थको 
आत्मानम्‌ ६. अपने को तत्‌ , छतञ््‌ १०. उसके, कारण 
जिगुणारमकम्‌। ७. सत्त्व, रज ओर तम गण वाला च . ओौर 
परः ४. तनो गुणों से भिन्न होने पर अभस्िपद्यते\॥\ १२. भोगता हैँ 


एलोकार्थ- जिस माया से मोहित प्राणी तीनो गणो से भिन्न होने पर भी अपने को सत्त्व, रज्‌ ओर तम गुणों 
वाला मानता है ओर उसके कारण अनर्थं को भोगता दै । 


घः शतसोकः 
अनर्थोपशमं सखान्ताद्‌ जङ्कियोगम धो जे । 
लोकस्याजानतो विद्वांश्च खात्वतसं हितास्‌ ।॥\६। 


पद्च्छेद-- 
अनथे उपशम साश्चात्‌ , भक्ति योगम्‌ अश्टोक्छजे । 
लोकस्य अजानतः विद्धान्‌ , चक्रे खार्डत सहितास ॥ 
शन्दाथं-- 
अनथ १. अनर्थो की अजानतः ६ मन्द बुद्धि 
उपशमम्‌ २. शान्ति का साधन किद्यान्‌ ८. महर्षि वेदं व्यासजी ने 
खाश्छात्‌ २. केवल च्यक्रो ११. रचना को 
भक्ति योगम्‌ ५. मक्तयोग (ही है अतः) खात्वर््‌ &. पारमहंसी | 
अधघोष्ठज्ञे। ४. भगवानु मे खदहिताम्‌ ॥ १०. श्रीमद्भागवत संहिता को 
लोकस्य ७. लोगों के लिये 


श्लोकार्थ-अनर्थ की शान्ति का साधन केवल भगवान्‌ मे भक्ति योग ही है; अतः मंद बुद्धि लोगो के लिये 
महर्षि वेद व्यास जी ने पारमहंसौ श्रीमद्भागवत संहिता को रचना की 1 


स ७ | 


पदच्छेद-- 


शनब्दाथं- 
यस्याम्‌ 
चै 


श्रयमाखाखाञ्‌ 
छष्रो 

परम पुरषे । 
भक्तिः 


४: 
३. 


९. 
४. 
११. 


प्रयवः स्कन्तः 


सप्रमः श्त्वोकः 


यस्यां 


चे श्रूयमाणायां कष्णे परम घूखषे । 


[ ३७७ 


मक्किरत्वव्यते चुसः शोकमोहम यावद ।॥७॥ 


यस्याम्‌ वै श्रूयमाखायाख्‌ ; छञ्खे परम शरुख्खे । 
भक्तिः उत्पद्यते पंखः, शोच्छ मोद भय अपहा ॥ 


जिसं भागवतं के 

ही 

सुनते 

श्री कृष्ण मे 

परात्पर पुरुषं भगवान्‌ 
भक्ति 


उत्पद्यते १२. 
पृः ६. 
शोक्छ 2 
रोह ठ. 
भय ६. 
अपहा ॥ १९. 


उत्पन्न हो जातीदै. 
मनुष्यो क्तो 

चिन्तां 

अज्ञान (तथा) 

डरः करो 

दूर करने वाली 


श्लोकार्थ-- जिस भागवत के सुनते ही परात्पर पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण में मनुष्यो की चिता, अज्ञान तथा डर 
को दूर करने वाली भक्ति उत्पन्न हो जाती ह । 


अष्टमः श्ततोकः 
स संदितां नागवतीं करत्वा लुक्रस्य चात्मजस्‌ । 
शुकमध्यापयामास निच्लत्तिनिरत सखुनिः ॥८॥ 


पदच्छेद- 


शब्दाथं-- 
सखः 
सहिताम्‌ 
भागवतीम्‌ 
त्वा 
अदुक्रस्य 
ख 


< @ < £ % ~9 


सः सदहिताम्‌ मागवतीम्‌, करवा अचुक्रम्य च आत्मजम्‌ । 
चित्ति निरतम्‌ स॒निः ॥ 


शुकम्‌ अध्यापयामास, 


उनं 
पुराण को 

भागवत 

रचना करके 

पुनः आदृत्तिं करके (उपे) 
ओर 


आत्मजम्‌ । १०. 
कम्‌ ११९. 
अध्यापयामास १२. 
निष्ुत्ति ठ, 
निरतम्‌ र. 
सनिः ॥ २. 


परायण अपने पुत्र शुकदेव जी को पठाया । 


फा ०-~--४त 


अपने पुत्र 
शुकदेव जी कों 
पठाया 

संन्यासं 

परायण 

वेद व्यासजीने 


्लोकार्थ--उन वेद व्यास जी ने भागवत पुराण की रचना करके ओर पुनः आवृत्ति करके उसे संन्थास- 
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नवमः श्ततोकः 


शोनक उवाच-- 
सख वै निच्त्तिनिरतः सकवंचोपेत्तको खनिः। 
कस्य चा जती मेतामात्सारासः समभ्यसत्‌ ॥€।) 
पदच्छेद-- 
सः चै निचत्ति निरतः, सर्वत्र उपेश्चकः अनिः । 
कस्य वा वृहतीैम्‌ एतास्‌, आत्मासमः खमग्यखदत्‌ } 
शब्दार्थ-- इ 
सः ७. - उन क्स्य <. किस 
चे ५. तथा वा १०. कारण सें 
निद्ख्वि १. संन्यासं बृहतीम्‌ ११. विशाल 
निरतः २ परायण एतास्‌ १२. इस (श्रीमदागवत पुराण) का 
सवे ३. सभी पदार्थो के प्रति आत्मारामः ६. आत्मा मे भानन्द लेने वाले 
उपेश्चकः ४. उदासीन समभ्यखत्‌ ॥ १३. अभ्यास किया थां 


सुनिः। ठ. शुकदेव मुनि ने 
श्लोकाथ-संन्यास-परायण, सभी पदार्थो के ध्रति उदासीन तथा आत्मा मे आनन्द लेने वाले उन शुकदेव 
मूनि ने किस कारणसे विशाल इस श्रीमद्भागवत पुराण का अभ्यास किया था 


दशमः श्त्तोकः 


सूत उवाच-- 

छ्ात्मारासाख सुनयो निग्र॑न्था अयप्युर्छमे । 

कुवैन्त्यदेलुकीं मक्िसित्थस्श्रतगणो दरिः ॥१०।। 
पदच्छेद-- 

आत्मारामाः च सुनयः, नजिच्रन्थाः अपि उख्क्रसे। 

क्वनि अद्तुकीम्‌ भक्तिम्‌ , इत्थंमूत गुणः हरिः ४ 
शब्दार्थ-- 
आत्मारामाः ३. आत्मा में विहार करने वाले कुवन्ति &. करते हैँ 
स ६. ही अदैतुकीस्‌ ७. निष्काम 
सुनयः ४. मुनिजन भक्तिम्‌ ८. भक्ति योग 
निग्रन्थाः १. माया के बन्वनसे रहित होने पर इत्थंमूत १०. इस प्रकार के 
अपि २. भी गुरः ११. मनोहर गुणों वाले 
उरुक्रमे। ५. भगवान्‌ श्री कृष्ण में हरिः १२. श्रीहरि रहै 


श्लोकार्थ-माया के बन्वन से रहित होने पर भी आत्मा "म विहार करने वाले मुनिजन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
में ही निष्काम भक्तियोग करते दै, इस प्रकार के मनोहर गुणो वाले श्री हरि है । 
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एकदशः रद्छच्छः 
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द्रेग्‌ णाक्तिघ भति भगवान्‌ वादरायछिः) 

अध्यगान्मबहदाख्यानं निर्यं किष्णुजनयियः {१२ 
पदच्छेद-- 

रेः शर आश्िघ्र अतिः, भगान्‌ काद्‌सायखिः) 

अध्यगाद्‌ महद्‌ आख्यानम्‌, निस्यञ्‌ विष्खुजन भियः ॥ 
शन्दाथे-- 
हरेः ६. भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अध्यगात्‌ १२. अध्ययन किया 
खण ७ गुणोमें महद्‌ १०. {इसं) विशाल 
आश्िप्न ८ खिचजानेकं कारण आख्यानम्‌ ११. श्रीमद्भागवत पुराण का 
मतिः ८. वुद्धिके नित्यस्‌ १. सदा 
सगवान्‌ ४. भगवान्‌ विष्णुञजन २. वैष्णव भक्तोकौ 
बाद्रायणिः। ५. शुकदेव जी ने भियः ॥ ३. श्रिय लगने वाले 


ष्लोका्थं-- सदा वंष्णव भक्तों को प्रिय लगने वाले भगवान्‌ शुकदेवजी ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण कै गुणों ये बुद्धि के 
खिच जाने के कारण इस विशाल श्रमद्धागवत पुराण का अध्ययन किया । 


पदच्छेद 


शब्दाथे- 


परीश्ितः ३ 
अथ १. 
शकर 
राजष २. 
छ 


` जन्म 


कभ ५. 
विलापनम्‌ । £. 


ददशः श्लोकः 
परीचितोऽ्थय राजर्षेजेन्भकमे विलापनम्‌ । 
संस्थां चं पाण्ड्पु्ाणां वच्स्ये करष्णएकथोदयस्‌ ॥१२॥ 


परीक्षितः अथ राजः, जन्म कमं विलापनम्‌। 
सस्थाम्‌ च पाण्डु पुत्राणाम्‌, वच्ये कष्ण कथा उद्यम्‌ ॥ 


परीक्षित्‌ के सस्थाम्‌ &. स्वर्गारोहण को 

अव च ७. त्था 

राजि पाण्ड पुज्ाणाम्‌ ठ. पाण्डवो के 

जन्म वश्ये १०. करटगा (जिससे) 

केम ओर रुष्ण कथा ११. भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कथाये 
मोक्ष को उद्यम्‌ ॥ १२. उत्पन्न होती हँ 


्लोकार्थं--अब राजर्षि परीक्षित्‌ के जन्म, क्म ओर मोक्ष को तथा पाण्डवों के स्वर्गारोहण को कहूगा; 
जिससे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कथायं उत्पन्न होती है । 
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कि 
अयोदशः श्त्लोकः 
यदा श्टघे कौरवश्डञ्जयानां, चीरेष्वथो वीरगति गतेषु । 
क ४ क ४०४ क १ हि 
छकोदराविद्धगदाधिसश, जग्नोख्दण्डे धुलराष्टरपुच् ॥१३॥ 


~ ---- ------ = => कः जा = 





पदच्छेद- 
यद्‌ सधे कौरव खञ्जयानाम्‌ , चीरेखु अथो चीर गतिम्‌ गतेषु । 
घ्रुकोद्‌र आविद्ध गदा असिमश, मग्न उरूद्ण्डे ध्ुतराष्टर्‌ युते ॥ 
शन्दा्थ-- 
यद्‌ए ८. जब चरुकोद्‌र ६. भीमसेन की 
स्टधे १. महाभारत युद्ध मे ओ वद्ध १२. घायल 
कौरव २. कौरव आर गद्‌ १०. गदा कं 
सञ्यानाम्‌ , ३. पाण्डवो के अधिसशं, ११. प्रहारसे 
चीरे ४. वोरो के अग्न १५. टूट गई थी 
अथो ७. अनन्तर उख्दृण्डे १४. जंघा 
वीरगतिम्‌ ५. वीरगति ध्रतराष्टर्‌ पुे॥ १३. दूर्योधन को 
गतेखु । ६. प्राप्तहोजाने के 


श्लोकाथं- महाभारत युद्ध मे कौरव ओर पाण्डवो के वीरों के वीरगति प्राप्त हो जाने के अनन्तर जव मीम- 
सेन की गदा के प्रहार से घायल दुर्योधन को जंघा ट्ट गई थो । 
चंद शः रल्लक 


भतः भियं व्रौणिरिति स्म पश्यन्‌, करष्णास्तानां स्वपतां शिरांसि । 
उपाद्रद्विपियमेव नस्य, जशष्छित कमे विगदेयन्ति ।॥१८॥ 


पदच्छेद-- 
मतेः प्रियम्‌ द्रौणिः इति स्म पश्यन्‌ , कछष्णा खतना स्दपताम्‌ शिरांसि । 

र उपादरत्‌ विषरियम्‌ प्व तस्य, जुगुप्सितम्‌ कमे विगहंयन्ति॥ 
पन्दा्थ- 
भतः २. स्वामी दुर्योधन का उपादरत्‌ ६. भेंट किये (किन्तु) 

३. प्रिय (कायं है) विप्रियम्‌ १८. (उसे भी यहं कार्य) अप्रिय 

द्रौणि १. (तब) अश्वत्थामा ने पव ११. ही (लगा) 
इति, स्म पश्यन्‌, ४. एेसा, समञ्चकर तस्य, ८. दुर्योधन को 
छृष्णा, खतानाम्‌ ६. द्रौपदी के, पुत्रो के जुगुप्सितम्‌ १२. (क्योकि) नीच 
हवपताम्‌ ५. सोते हये कमं १३. कमं की 
शिरासि। ७. मस्तक (काटकर) विगद्ध॑यन्ति ॥ १४. (सभी) निन्दा करते हँ 


एलोकाथं- तब अश्वत्थामा ने “स्वापी दुर्योधन का प्रिय कायं है" एेसा समञ्चकर, सोते हुये द्रौपदी के पुत्रो के 
मस्तक काटकर दुर्योधन को भेंट क्रिये । किन्तु उसे भी यह काय अप्रिय ही लगा; क्योकि नीच 
कमं की समी निदा करते है । 


[ ३८१ 
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पञ्चदशः श्लोकः 
लाता शिशूनां निधनं खयुलानां, निशम्य चोरं परितिव्यलाना । 
< तदाख्द दुवाप्यकलाङ्कलाच्ती) लां खान्त्वयच्राहं किरीटमाली ॥१५॥ 

पदच्चद- 

माता शिश्यनाम्‌ निधनम्‌ खतानाम्‌, निशम्य धथोरम्र्‌ परितप्यमाना। 

तदा अख्दृत्‌ वाष्प कला आङ्कल अश्छी, ताम्‌ खान्त्वयन््‌ आह किरीर मालौ ॥ 
शन्दार्थ-- 
ति ८. माता (द्रौपदी) तदा अव्दत्‌ <. उस समय विलाप करने लगी 
शिशूनाम्‌ ७. वच्चो की वाष्प कला ५. आरयुओं के समूह्‌ से 
निधनम्‌ २. मृत्युको आङ्ल अष्छी ६ कातर नेत्रो वालं 
खतानाम्‌, १. पृत्रोको ताम्‌, खान्त्वयन्‌ १०. उसे, सान्त्ना देत हुये 
निशम्य, घोरम्‌ ३. सुनकर, अत्यन्त आहं १२. क्डाथा 
परितप्यमाना । ४. सन्ताप करती हई (ओर) किसीरमाली॥ ११. अर्जुनने 


श्लाकाथ-- पुत्रों की मृत्यु को सुनकर अत्यन्त सन्ताप करती र आयुं के समूद 
वाली वच्चो को माता द्रौपदी उस समय विला करने लगी । उत्त सान्त्वना देते हुये अजुन 
टा था। ६; ् 
षाडश्चः रस [कः 


तदा शुचस्ते पड्धजामि भद्र, यद्‌ ब्रह्मबन्धोः शिर अगतताथिनः 
गार्डीवखक्तैर्चिशिखेख्पा हरे, त्वाऽऽक्रस्य यत्स्नास्यसि दग्धयुचा ॥१९॥ 


पृटच्छे 
च्छैद- तदा शुचः ते भश्धजासि सद्र, यद्‌ जह्यवन्धीः शरः आततायनः। 
गाण्डीव अक्तैः विशिखः उपाहर, त्वा आक्रस्य यत्‌ स्नास्यसि दुग्ध पुता ॥ 


शब्दाथे-- 

तदा ४. तव गाण्डीव १०. गाण्डीव धनुष से 
शचः २. शोक के (अ्सुओंकोर्मै) सुक्तैः ११. निकले हुये 

ते २. तुम्हारे विशिखैः १२. बाणोंके द्वारा (काटकर) 
भ्रजासि ५ पोद्धुगा उपाहर, १४. मेंट करू गा 

मदे, १. हे कल्यागि ! त्वा १३. तुम्हें 

यदू ६. जब (उस) आक्रस्य १६. चद्कर 

्रह्यबन्धोः ८. ब्रह्मणाधम अश्वत्थामाके यत्‌ १५. (तुम) जिस पर 
शिरः ६. सिरको स्नास्यसि १८. स्नान करोगी 


आततायिनः। ७. आततायी द्ग्ध पुत्रा ॥ १७. पूत्रो के दाह संस्कार के अनन्तर 


एलोकाथं--हे कल्याणि ! तुम्हारे शोक के आंसुओं को म तब पोद्ुगा, जब उस आततायी ब्रह्मणाधम 
अश्वत्थामा के सिर को गाण्डीव धनुष से निकले हये बागों के दारा काट कर तुम्हे भेट करूगा; - 
तुम जिस पर चढ़कर पुत्रों के दाह संस्कार के अनन्तर स्नान करोगी । 
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सघ्दशः श्लोकः 
इति श्रियां वल्णुविचिच्रजल्पैः, ख सखान्त्वथित्वाच्युतसिच्र सूतः । 
अन्वाद्रवद्‌ दशित उय्घन्वा, कदिध्वजो युरूपुच्रं रथेन ॥१७।। 





पदच्छेद-- १ र ॥ 2 
इति भरियाम्‌ वल्गु विचि जद्पेः , खः खान्त्वायत्वा अच्युत मि खतः । 
अन्वाद्ववत्‌ दंशितः उन्न धन्वा, कपि च्वजः शुख पुरस्‌ स्थेन ॥ 
शब्दाथं-- 
इति १. इस प्रकार भिञद्ूतः}\ ११. मित्र एवं सारथौ (बनाकर) 
प्रियाम्‌ . त्रिया द्रौपदी) को अन्वाद्ववत्‌ १४. पी दौड़े 
कट्गु २. मनोहर ओर द्‌ शितः ६. क्रृद्ध हए 
विचि्न, जस्पैः, ३. अद्भुत, वचनो से उग्र धन्वा, ७. महाधनुधंर 
सः ८ वे कपि ध्वजः ४. अर्जन 
सान्त्वयित्वा ५. समञ्ञाकर गख फजम्‌ ॥ 
अच्युत १०. श्रीक्ृष्णको रथेन ॥ १२. रथसे 


श्लोकाथं--इस प्रकार मनोहर ओर अद्भुत वचनो से प्रिया द्रौपदी को समज्ञाकर क्रुद्ध हुए महाधनुर्धर वे 


ॐ 


अर्जन श्रीकृष्ण को मित्र एवं सारथी वनाकर्‌ रथ से अश्वत्थामा के पी दौड़ । 
अष्टादशः श्लोकः 
तमापतन्तं स विलद्य दरात्‌, कमारदो द्विगनमना रथेन । 
` पराद्रवत्प्राणएपरीप्स्ुरत्या', यावदुगसं खद मयाद्य थाकेः १८] 


पदच्छेद-- 
तम्‌ आपतन्तम्‌ खः वतिलच्य दुरात्‌, ङुभार्दा उद्धग्नमनाः स्थेन) 
पराद्रवव्‌ राण परीप्डुः उव्याञ्‌, यावद्‌ गम्‌ खद्र सयात्‌ अथा अकः ध 
शन्दाथं- 
तम्‌ ६. उन (अर्जन) को पराद्रव्‌ १३. भागां 
आपतन्तम्‌ ५. पीदा करते हुये प्रार ॐ. प्राण 
सः ३. वह॒ (अश्वत्थामा) परपिप्खुः १०. बचाने की इच्छासे 
विल्लक्य ८. देखकर उव्यांम्‌, १२. पृथ्वी पर 
दुरात्‌; ७. दूरप्षही यावद्‌ गमम्‌ ११. पूरी शक्ति से 
कुमारदा १, कुमारो का हत्यारा (तथा) रुद्र भयात्‌ १५. शंकर जीकेकोपसे 
उद्विग्न मनाः २. व्याकुल चित्त वाला यथा १४. जसे 
रथेन । ४. रथस अकः ॥ १६. सूये (भागं थे) 


लोकाथं--कुमारों का हत्यारा तथा व्याकुल चित्त वाला वह अश्वत्थामा रथ से पीचा करते हुये उन अर्जुन 
को दूर से ही देखकर प्राण बचाने की इच्छा से पूरी शक्ति से पृथ्वो पर भागा । जसे शंकर जी 
के कोप से सूय मागे ये ! 
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एक्ीनर्विशः श्लोकः 
यदाशरणमात्मानमेरत आन्तकाजिनस्‌ । 
अस्चं बद्मभिरो मेने आत्मच द्विजात्यजः ॥१€॥ 


पृदच्छद- 
यदा अश्चर्खम्‌ आत्मानम्‌ ; रेश्व शान्त चाजिनम्‌। 
अख्रम्‌ ब्रह्मशिरः मेने, आत्म चणम्‌ द्विज आत्मजः ॥ 
णब्दाथं-- 
यदा १. जव अद्यम्‌ जह्यशिरः < ब्रह्यास्वकोदही 
अशररणस्‌ ७. अरक्षित मेने १२. समन्षा 
आत्मानस्‌ ६ अपनेको आत्म १०. अपना 
दोश्चत ८. देखा (तव) चणम्‌ ११. रक्षक 
श्रान्त ५. थक जाने से द्विज २. विप्र 
वाजिनस्‌। ४. घोड़ोके आत्मजः ३. पुत्र (अख्वत्थासा) ने 


एलोकाथं-- जव विघ्र-पुत्र अश्वत्थामा ने घोड़ों के थक जाने से अपन को अरक्षित देखः, तवं ब्रह्छास्तर को हे 
अपना रक्षक समज्ञा । 
विं ~~. 
विंशः श्त्वोकः 
अथो पस्णुरय सलिलं संदधे तत्सयादहितः । 
अजानन्नुपसंह्ारं पाणन्रुच्छं उपस्थिते ॥२०॥ 


पदच्छेद- 
अथ उपस्पृश्य सलिलम्‌, सदधे तत्‌ समादितः। 
अजानन्‌ उपसहारम्‌ , भाणक्च्छं उपस्थिते ॥ 
शनब्दाथं- 
अथ १. तदनन्तर समादितः। ॐ. ध्यान लगाकर 
उपस्पृश्य ७. आचमन करके (ओौर) अजानन्‌ ५ नहीं जानता हज म 
सलिलम्‌ ६. जल से उपसदहारस्म्‌ ४. लौटाने की विधि 
खद्धो १०. चला दिया भाण रच्छ २. प्राण संकटमें 
तत्‌ ४. उस ब्रह्मास्त्र को उपस्थिते ॥ ३- आजाने पर (अश्वत्थामा ने) 


श्लोकार्थ-- तदनन्तर प्राण संकट मे आ जाने पर अश्वत्थामा ने लौटाने की विधि नहीं जानता हुआ भ) 
जल से आचमन करके ओर ध्यान लगा कर उस ब्रह्मास्त्र को चला दिया । 
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| मण ७ 
एकविंशः श्लोकः 

ततः षादुरुकरृतं तेजः पचण्डं सवंतो दिशम्‌ । 

प्राणापदमसिपेद्य विष्णं जिष्णुरुवाच द ॥२१॥ 
पदच्छेद-- 

ततः ्रादुष्छतम्‌ तेजः, भचण्डम्‌ खवंतो दिशम्‌ । 

पराण आपदम्‌ अधिश्रेच्य, विष्णुम्‌ लिखष्खुः उवाच षह ॥ 
शन्दार्थ- 
ततः १. तदनन्तर आपर्द्‌म्‌ ७. संकट में 
भ्रादुष्छूतम्‌ ३. प्रकट हुये अधिश्ेच्य ८. देखकर 
तेजः ५. तेज से विष्णुम्‌ १०. श्रीकृष्ण से 
ग्रचण्डम्‌ ध. प्रचण्ड जिष्णुः ४. अर्जनने 
सवंतोदिशम्‌ २. सभी दिशाओं मे उवाच ११. कहा 
ग्रा 1 ६. प्राण को । १२. यह्‌ इतिहास प्रसिद्ध है 


श्लोकाथं-- तदनन्तर सभी दिशाय में प्रकट हुये प्रचण्ड तेजसे प्राण को संकट में देखकर अर्जुन ने श्रीकृष्ण 
से कहा, यह इतिहास प्रसिद्ध दै । 


दाविशः श्लोकः 


अजन उवाच -- 

क्रुष्ण कष्ण महाबाहो मक्तानासमयंकर । 

त्वमेको दह्यमानानासमपवर्गोऽसि संखतेः ॥२२॥ 
पदच्छेद- 

छृष्ण छृष्ण महावाहो, भक्तानाम्‌ अभयंकर । 

त्वम्‌ एकः दह्यमानानाम्‌ , अपवगेः असि सखतेः ॥ 
णन्दार्थ-- 
ष्ण छृष्णए ४. टे श्रीकृष्ण । एक ७. एकमात्र 
महावाहो १, अनन्त शक्ति वाले (मौर) दह्यमानानाभ्‌ ६. जलते हुये प्राणियों के लिये 
भक्तानाम्‌ २. भक्तोंको अषपवगंः ई. मुक्ति के साधन 
अभर्यकर। ३. अभय भ्रदान करने वाले . असि १०. हो 
त्वम्‌ ८. तुम (ही) सखतेः॥ ५. संसारके 


श्लोकाथ-अनन्त शक्ति वाले अौर भक्तो को अमय प्रदान करने वाले हे श्रीकृष्ण ! संसार के जलते हुये 
प्राणियों के लिये एकमात्र तुम्हीं मुक्ति के साघन हो । 


भ० ७ | त्रयमः स्कन्धः [ ३८४ 


अयोविंशः श्लीकः 
त्वमाव्यः चुङ्खः सालादीश्वरः भक्तेः परः । 
मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवस्ये स्थित आत्सनि ।२३। 





पदच्छेद-- 
त्वम्‌ आद्यः पुख्वः साच्ात्‌ ; ईश्वरः भङतेः प्रः । 
मायाम्‌ व्युदस्य चिद्‌ कस्या, कस्ये दथः आर्मनि ॥ 
गन्दाथ-- 
त्वम्‌ २. तुम्हीं मायाम्‌ १०. माया को 
सादः ३. आदि च्थुड्रयं ११. दुर करकं 
थुरूषः ४. पुरुष चित्‌ ८. ज्ञान 
सष्षाद्‌ १. एक मतर शक्त्य ई. शक्तिके द्यरं 
ईश्वरः ५ परमेश्वर ङेवल्ये १२. आनन्द स्वङ्प 
पकूते$ ६. प्रकृतिं से स्थितः १४. विद्यमानं डो 
परः ! ७. परे (तथा) आस्मनि॥ १३. आत्मां 


ए्लोकाथं--एक मात्र तुम्हीं आदि पुरुष, परमेश्वर, प्रकृति प्ते परे तथा ज्ञान शक्ति के दमरा माया को दुर 
करके आनन्द स्वरूप आत्मा मे विद्यमान हो । 


चतुर्विंशः श्त्तोकः 
ख ठव जीवलोकस्य सायासमोहितिचेतखः। 
विधत्से स्वेन वीयण अयो धमदिलक्तषणस्‌ ॥२४॥ 


पदच्छेद-- 
खः पक जीव लोकस्य, भाया मोदित ८ चेवखः । 
विधत्से स्वेन वीयण, श्रेयः धमं आदि लैश्छरणम्‌ ॥ 
छन्दाथं-- 
खः १. वही चिधत्खे १२. विधान करते हो 
णव २. तुमं स्वेन ३. अपने 
जीद लोकस्य ८. प्राणी मात्र के खीयंख ४. प्रभावसे 
माया ५. अज्ञान के कारण श्रेयः ११. क्ल्याणकां 
ओदहित ६. नान्त धमं आदि $ धम, अर्थ, कामं ओर मौक्षं 
खेतखः । ७. चित्तं लक्षणम ४ १०. स्वरूपं 
ध्लोकार्थ--वही तुम अपने प्रभाव से अज्ञान क कारण भ्ान्त-चित्त प्राणी-मात्रं के घर्मं, अथ, कामं ओर मोक्ष 
स्वरूपं कल्याण का बिघान करते हो । ` 


फाऽ०--४६ 


श्रीमन्टधागवते 
पञ्चविंशः श्त्लोकः 


[ मण ७ 


तथायं चावतारस्ते खुवो मारजिदीषंया । 
स्वानां चानन्यभावानाञदुध्यानाय चासखकुत्‌ ॥२५५) 


तथा अयम्‌ च अवतारः ते, वः भार जिहीषंया। 
स्वानाञ् च अनन्य भावानाम्‌ अद्ुभ्यानाय च उ्सरृत्‌ ॥ 


३८६ 1 

पदच्छेद- 

शन्दाथं- 

तथा १. एवम्‌ 
अयम्‌ ३. यह 

क . प्रसिद्ध 
अवतारः ५. अवतार 
ते २. तुम्हारा 
सुवः ६. पृथ्वीके 
भार ७. बोद्ध को 


जिहीष॑या। ८. उतारने की इच्छा से 


स्वानाम्‌ १०. 
पड ड. 


अनन्य ११; 
वानाम्‌ १२. 
अदध्यानाय १४. 
प्ख १५. 
असङ्त्‌ ॥ १२. 


षए्लोकाथं- एवम्‌ तुम्हारा यदह प्रसिद्ध अवतार पृथ्वी के बोञ्च को उतारने 
भक्तों के निरन्तर स्मरण के लिये ही हुआ है} 


घट्विंशः शत्तोकः 


अपने 

ओर 

अनन्य 

भक्तों के 
स्मरण के लिये 
ही (हमा है) 
निरन्तर 


की इच्छा से ओर अपने अनन्य 


किथिदं स्वित्कुतो वेति देवदेव न ॒वेद्ड्यदस्‌ । 


© ५०९ 
सवतोसुखमायाति तेजः 


परथदाङ्णस््‌ ।२६॥ 


पदच्छेद-- 
किम्‌ इदम्‌ स्वित्‌ कतः वा ईति, देव देव न वेदूभि अहस्‌ । 
ए खवंतो सुखम्‌ आयाति, तेजः परम दाञ्णमू्‌ ५ 
शान्दाथ- 
किम्‌ २. क्या देव देव १, हे देवाधिदेव ! 
इदम्‌ २. यह्‌ न वेद्मि &. नहीं जानता हं (किन्तु) 
स्वित्‌ ४. वस्तु है अदस्‌ । ८. मँ 
कुतः ६. कहाँंसे (आ रही दहै) सर्वतो सुख्वभ्र्‌ १०. सभी ओरसे 
घा ५. ओर आयाति १३. आरहादै 
इति ७. यह्‌ तेखः १२. तेज 
परम दकाख्णम्‌ |॥ ११. अत्यन्त प्रचण्ड 


लोकार्थ-हे देवाधिदेव ! यह क्या वस्तु है भौर कहां से भ रही दै ? यह मँ नहीं जानता हँ; किन्तु सभी 
मोर से अत्यन्त प्रचण्ड तेज आ रहा है । 


अ० ७ | थमः स्कन्धः { ३८७ 


सधर्विंशः श्लोकः 





श्रीभगवानुवाच- 
वेत्थेदं द्रोणवुच्स्य ताद्यमस्चं पदशितस्‌ । 
चैचासौ वेद संहारं पाणबाध उपस्थिते ॥२७। 


पदच्छेद-- 
चेत्थ इद्‌ द्रोण पुजर्यः बाह्यम्‌ अख्स्‌ घद्श्चिवभ्‌ । 

न टव असौ वेद्‌ खदह्ारम्‌ , राख दधे उपस्थिते ॥ 
शन्दाथ- 
वेत्थ ८. समन्नो न प्टव ११. नहीं 
इद्म्‌ १. इसे असौ ४. वह (इसके) 
दोखषु्स्य ५. अश्वत्थामा का वेद्‌ १२. जानता दै 
्राद्चम्‌ ६. ब्रह्य खड्ारम्‌ १०. लौटाने की विधिको 
अखम्‌ ७. अस्त माण बाधे २. प्राण संकटे 
प्रद्शितस्‌! ४. चलाया गया उपरस्थिते४ -३. आ जाने पर 


श्योका्थ--इपे प्राण संकट मे आ जाने पर चलाया गया अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र समञ्ञो ¦ वह इसके 
लौटाने की विधि को नहीं जानता है| 


्रष्टाविंशः श्लोकः 
न दछयसयान्यतसं किंचिदस्त्रं प्रत्थवकशेनस्‌ । 


्‌ जष्यश्च्रतेज उन्नद्धमखज्ञो दयखतेजसां ॥२८॥ 
पदन्छेद- 


न हि अस्य अन्यतमम्‌ किचित्‌ , अख्रम्‌ धत्यवक शं नम्‌ । 
जदि अख तेजः उन्नद्धम्‌ , अख्घ्चः हि अख तेजसा ॥ 
शब्दाथं-- 
नहि ६. नहीं (है अतः) अदि १२. लौटाभो 
अस्य ४. इसको अख तेजः; ११. तब्रह्यास्न के तेज को 
अन्यतमम्‌ २. दूसरा उन्दम्‌ १०. (इस) प्रचण्ड 
किचित्‌ १. कोई अखल्लः ७. तब्रह्मास्तन को जानने वाले (तुम) 
अखम्‌ ३. अस्त्र हि ई. ही 
त्यवकशंनम्‌ ! ५. लौटाने वाला अस्र तेजखा ॥ ०८. (अपने) ब्रह्मस्व के तेज से 


श्लोकार्थ-कोई दूसरा अस्त्र इसको लौटाने वाला नहीं है, अतः ब्रह्मास्त्र को जानने वाले तुम अपने ब्रह्मास्र 
के तेज से ही इस प्रचण्ड ब्रह्मास्त्र के तेज कौ लौटामो । 


३८८ श्रीमद्धागवते [ अ० ७ 


एकोन्िंशः श्तोकः 


सूत उवाच-- १ 

श्रृत्वा अगचता धाच्त्तं पाल्युनः परवीरदा । 

स्र्ष्ट वापस्तं परिक्रस्य ताद्य जाड्य संदधे ॥२६॥। 
पदच्छेद-- 

श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम्‌ ; फाल्गुनः पर उीरहाः) 

स्पृष्टा अषएः तस्‌ परि क्रस्य, जस्‌ जा्णाय खद्‌? 
शब्दाथ- 
श्चत्वा ५. सुनने के पश्चात्‌ 1.0 ६. जलसे 
भगवता ३. भगवान्‌ के तम्‌ ८. उन (भगवान्‌ को) 
प्रोक्तम्‌ ४. वचन को परिक्रस्य ई. परिक्रमा करके 
फाल्गुनः २. अ्जुनने ब्रा्धम्‌ ११. (अपने) ब्रह्मास्त्र को 
परचीरहाः। १. शत्र-वोरोकानाण करने वाले जाद्याय १०. ब्रह्मास्त्र की शान्ति के लिये 
स्पृष्टा ७. आचमन करके (ओर्‌) खद्ष्ये \ १२. चलाया 


श्लोका्थ--शतरु-वीरो का नाश करने वाले अर्जुन ने भगवान्‌ के वचन को सुनने क पश्चात्‌ जल से आचमन 


करके ओर उन भगवानु कौ परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र की शान्तिके लिये अपने ब्रह्मास्र को 
चलाया । 


विंशः श्लोकः 
स दत्यान्योन्य्च मयोस्तेजसी शरसखंदृते ¦ 
ाच्रत्य रोदसी खं च वच्धातेऽकंबद्धिदत्‌ ।॥३०] 


पदच्छेद- 
सदहत्य अन्योन्यम्‌ उभयोः, तेजसी शर खच्चुते । 

; आच्चुत्य रोदसी खम्‌ च, यचष्छाते अक्त वह्िदत्‌ ॥ 
शन्दयाथ- 
सखदहत्य ५. टकराकर (तथा) रोदसी ६. दिशाओं 
अन्योन्यम्‌ ४. आपस मे स्म्‌ ८. अकाश को 
उभयोः २. दोनो ब्रह्मास्त्रं के च ७. ओर 
तेजसी ३. दोनों तेज वच्युधाते १२. बदढने लगे 

शरख्घ्रूते।! १. वाण से लिपटे हुये अकं १०. (प्रलय काल के) सूर्य एवं 

आद्त्य ढककर ` बह्िवद्‌ ॥ ११. अग्निकी मति 


ध्लोकाथं- बाण से लिपटे हये दोनों ब्रह्मास्त्र के दोनों तेज आपस में टकराकर तथा दिशाओं गौर आकाश 
को ढककर प्रलयकाल के सूर्यं एवं अम्नि की भाति बढ़ने लगे । 


अ० ७] प्रथमः स्कन्धः { ३८६ 
एकर्विंशः श्लोकः 
दष्टं वास्च्रतेजस्तु तयोर्न ल्लोकान्‌ अदहन्म दत्‌ । 
दयमानाः अजाः सर्वाः सांवतेकममंसत ॥३२१॥ 


पदच्छेद- 
द्रा अस्र वेजः त तयाः, जीन्‌ लोकान्‌ धददद्‌ महत्‌ । 
दह्यमानाः प्रजाः स्वाः, सांवतंकम्‌ अमरंखत ॥ 
शनब्दार्थ-- 
दष्टा ७. देखकर इत्‌ । २३. भ्यंकरल्पसे 
अस्बतेजः ६. ब्रह्मास्तरो के तेज को दह्यमानाः ठ जलती हुई 
ठ ८. तदनन्तर रजाः ११. प्रजा ने (उस) 
तयोः ५. उन दोनों के खवः १०. सारी 
जीन्‌ १. तीनों खांव्तंकम्‌ १२. सांवत्ंक नाम कौ अभ्नि 
लोकान्‌ २. लोको को अमंसत ॥ १३. समन्ाधा 
प्रददत्‌ ४. जलाने वाले 


श्लोकार्थ-- तीनों लोकों को भयंकर रूप से जलाने वाले उन दोना (अर्जुन तथा अश्वत्थामा) के ब्रह्यास्तों 
के तेज को देखकर तदनन्तर जलती हई सारी प्रजा ने उसे सावतंक नाम का अग्नि समञ्चा था । 


दाशः श्लोकः 
ग्रजो पण्लवमाल्लदय लोकल्यतिकरं च तस्‌ । 
मतं च वासुदेवस्य संजहाराजंनो दयस्‌ ॥३२॥ 


पदच्छेद-- 
प्रजा उपप्लवम्‌ आलच्य, लोक व्यतिरूरम्‌ च तम्‌ । 

= जतम्‌ च वाञदेवस्य, संजहार अनु नः दयम्‌ ॥ 
बन्दाथ- 
पजा २. प्रजा के मतम्‌ ११. सम्मति को जानकर 
उपप्तल्रवस्‌ २. संकट च ठ तया 
आलच्त्य ८. देखकर वासुदेवस्य १०. भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
लोक ५. लोकों को सजहार १३. लौटा लिया 
व्यतिकर ७. परस्पर टकराहट को अन्तु नः १, अर्जुनने 
ल ४. गौर यम्‌ ॥ १२. दोनो (ज्रह्यास्वों) को 
तम्‌ । ६. उस 


षलोका्थ--अर्जुन ने प्रजा के संकट ओौर लोकों की उस परस्पर टकराहट को देखकर तथा भगवान्‌ श्रीङरष्ण 
की सम्मति को जानकर दोनो ब्रह्मास्तों को लटा लिया । 


३६० 1 


पदच्छेद- 
षान्दाथ- 

ततः १. 
आसादय ्. 
तरखा ठ. 
दारुणम्‌ ५. 
गौतमी द 
सतम्‌ 1 9. 
दढन्च १३. 


श्रीमद्धाग वते 


जयस्थिशः शत्तोकः 
तत साद्य तरसा दारुणं गौतमीसखुतस्‌ । 
बबन्धासषं ताज्नाच्तः पशं रशनया यथा ॥३ 


[ अ० ७ 





२।। 


ततः आसादय तस्सा, दाख्णय्‌ गौतमी तम्‌ । 
बबन्ध अमषं ताघ्र अशः, पशु रशनया यथा ॥ 


तदनन्तर अभमपं २. क्रोधसे 

पकड़कर तास ३. लाल 

वेग से अश्वः ४. नेत्रो वाले (अर्जुन ने) 
क्र पश्यम्‌ १०. पशु के 

गौतमी के रशनया १२. रस्सीसे 

पुत्र अश्वत्थामा को खथा॥ ११. समान 

बाघ लिया 


श्लोकार्थ- तदनन्तर क्रोध से लाल नेत्रं वाले अर्जुन ने क्रूर गौतमी के पुत्र अष्वत्थामा को वेग पे पकड़कर 
पशु के समान रस्सी से वाध लिया | 


पदच्छेद- 


शन्दाथ- 
शिकिराय 
जनिनीषन्तम्‌ 
दाम्ना 
बदुध्वा 
रिपुम्‌ 
बलात्‌ । 


आ % < ‰< ‰ @ 


चतुस्जिशः श्लोकः 
शिचिराय निनीषन्तं दाम्ना वद्ध्वा रिपुं बलात्‌ । 


2 9 पिता = = 
प्रादाज॒न प्रङ् आग वानस्बुञेक्तणः ॥३४।। 


शिबिराय मिनीषन्तम्‌, दास्ना बद्‌ध्वा रिचुम्‌ बलात्‌ । 
प्राह अजु नम्‌ प्रकुपितः, भगवान्‌ अम्बुज देश्चणः॥ 


शिविर की ओर प्राह १२. बोले 

ले जाने की इच्छा वाले अञ्जनम्‌ १०. अर्जुनसे 

रस्सी से प्रङ्ुपितः ११. कद्ध होकर 
्ाधकर भगवान्‌ ३. भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
शत्र को अम्बुज १. कमल 

बल पूर्वक दे्षणः २. नयन 


शएलोद्धाथं-कमल नयन भगवानु श्रीकृष्ण शत्रु को रस्सी से वाधकर शिविर की ओर बलपूर्वक ले जाने की 
इच्छा वाले अर्जन से करदध होकर बोले । 


[ ३६९१ 





अ० ७ ] प्रथमः स्कन्वः 
पञ्चर्जिंशः श्त्रोकः 
यैनं पार्था्टसि जातं चद्यबन्धुभिमं जहि । 
॥ योऽखावनागसः खुद्ानवधील्ि शि बालकान्‌ ॥ ३५॥ 
पदच्छद- 
मा पनम्‌ पाथ अदंसि जातुम्‌ , बह्म चन्धुख्‌ इमम्‌ जदि । 
। य: असौ अनागसखः सखघ्ान्‌ , अवधीत्‌ निशि बालकान्‌ ॥ 
मल्दवाय-- 
सा ५. नहीं यः ७. क्योकि 
ष्टनम्‌ य असौ ८. इसन 
पाथे १. दहि अजुन! अनागखः ११. निरपरा 
अह सि ६. उचित है प्ता १०. सोये हुये 
जातस्‌ ४. रक्षा करना अवधीत्‌ १३. हत्याकी टै (अ 
बह्म बन्धुम्‌ ३. अधम ब्राह्मण को निशि &. रात्रिम 
इमम्‌ १४. इसे बालकान्‌ ॥# १२. बालकों को 
जहि। १५. मारो 
शिं है; क्योकि इसने रात्रिमेसोये हुये 


श्लोकार्थ--हे अर्जन ! इस अधम ब्रह्मण की रला करना उचित नहीं हं 
निरपराध बालकों की हत्या की द्वै । अतः इते मारो । 


घट॒र्जिंशः श्लोकः 
सत्तं प्रजत्तञन्मत्तं सुप्तं बाल स्त्रियं जडस्‌ । 
प्रपन्नं विरथं भीत न रिपुं हन्ति धमंवित्‌ ॥३६॥ 


पदच्छेद-- 

मत्तम्‌ भमन्तम्‌ उन्मत्तसर्‌ , खप्म्‌ बालम्‌ खियम्‌ जडम्‌ । 

प्रपन्नम्‌ विरथम्‌ मीत्‌, न रिपुम्‌ हन्ति धमेवित्‌ ॥ 
शन्दाथं- 
मन्तम्‌ २. असावधान भपल्म्‌ ६. शरणागत 
प्रमत्तम्‌ ३. नशेमे चूर विर्थम्‌ १०. रथ हीन (तथा) 
उन्मन्तम्‌ ४. पागल मीतम्‌ ११. भयभीत 
सुप्तम्‌ ५. सोये हये न १२. नहीं 
बालम्‌ ६. बालक रिपुम्‌ १२. शत्रु को 
च्यम्‌ ७. स्त्री इन्ति १४. मारता है 

| अमवित्‌ ॥ १. धर्मवेत्ता (वीर) 


जडम्‌ । ८. मख 
श्लोकार्थ--घर्मवेत्ता वीर असावधान, नशे में चर, पागल, सोये हुये, बालक, स्त्री, मूखं, शरणागत, रथहीन 


तथा भयभीत शत्र को नहीं मारता है । 


३६२ } श्रीमन्दधागवते 
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सप्रस्जिशः श्लोकः 


स्वप्राणान्‌ यः पराणैः पटुष्णात्यघ्णः खलः । 
तद्वधस्तस्य दहि अ्रेयो यदोषाव्यार्यधः पुमान्‌ ॥ ३७) 


पदच्छेद-- स्व प्राणान्‌ यः पर भाणः, पयुष्णाति अचः खलः । 
३ तद्‌ वधः तस्य हि भ्रेयः, यद्‌ दोचाद्‌ खाति अधः पुमान्‌ ॥ 
शन्द्व- 
स्व ६. अपने तद्‌ धः ई. उसका वध 
प्राणन्‌ ७. प्राणो को तद्य १५. उसके लिये 
यः १. जो हि ११. ही 
पर . दूसरों के श्रेयः १२. कल्याणक्रारी (होता है) 
ष्णः ५. प्राणों से यद्‌ १३. वयोकि (जीवित रहने पर) 
पदुष्णाति ८ पुष्टकरताहें दोषात्‌ १४. (अपने ही) अपराधो से 
अघणः २. निर्दयी खाति १७. पतन होता है 
खलः 1 ३. दुष्ट प्राणी) अधः १६. नीचे की भोर 
घुमान४ १५. उस मनुष्यकां 


श्लोकाधं--जो निद॑यी दृष्ट प्राणी दूसरों के प्राणों से अपने प्राणों को पुष्ट करता है, उसका वध उसके लिये 
ही कल्याणकारी होता है; क्योकि जीवित रहने पर अपने ही अपराधो से उस मनुष्य का नीचे 


को भोर पतन होता है । 
अष्टा्िशः श्लोकः 


प्रतिश्रुतं च भवता पाश्चाल्यै श्रवतो सस ¦ 
हरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुच्दा ॥३८ 


उतार कर लागा 
मस्तक 

उसका 

जो 

तुम्हारे 

मान करने वाली हे (भ्रिये) 


पदच्छेद-- 
प्रतिश्चुतम्‌ च भवता, पाञ्चाल्ये -ण्वतः भभ । 
आदरिष्ये शिर! तस्य, यः ते मानिनि पुश्हा ॥ 
शन्दार्थ-- 
्रतिश्चुतम्‌ ५. प्रतिज्ञाकी (थो) आष्टूरिष्ये १६. 
च ६. कि शिरः 0. 
यवता ३. आपने तस्य ११. 
पाञ्चास्यै ४. द्रौपदीसे यः ्. 
श्ण्वतः २. सुनते रहने पर ते ठै. 
..;:8| १. मेरे अ्ानिनि ७, 
चुच्हा॥ १०. 


लोका्थं--मेरे सुनते रहने पर आपने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मान 
पुत्रो का हत्यारा है, उसका मस्तक उतार कर लाङंगा । 


पुत्रोका हत्यारा है 


करने वाली हे प्रिये ! जो तुम्हारे 


प्रयमः स्कन्धः [ ३६३ 





ऽ ७ | 
एकोनचत्वारिंशः श्ततोकः 

तदसौ वध्यत चाप आनताय्यात्सवन्धुद्धा । 

मर्तरच विधियं बीर क्रुतवान्‌ छल पांसनः ॥३९॥ 
पदच्छेद-- 

तद्‌ असो वध्यताम्‌ पापः, आदतवायौ आतत्य बन्धघुहा ! 

भतुःः च विभियम्‌ कीरः कृतवान्‌ इल पांसनः ॥ 
ाब्दाथे-- 
तद्‌ १. अतः भवतु १०. (अपने) स्वामी दुयोधन का 
असौ ५. उस ख ११. भी 
वधभ्यतास्न्‌ ७. वध करो विभियम्‌ १२. अप्रिय कायं 
पापः ६. पापका वीर ८. दे वीर अजुन ! 
आततायी ४. आततायो तवान्‌ १३. कियाद 
आत्म २. अपने कुल पांखनः॥ ई. (उस) कूल कर्लंकीने 
वन्धु । ३. पत्रों के हत्यारे 


्लोकार्थ--अतः अपने पुत्रो के हत्यारे आततायी उस पापी का वघ करो ! हे वीर अर्जन ! उस कुल-कलंकी 
ने अपने स्वामी दुर्योधन का भो अप्रिय कायं करिया हे । 
चत्वारिंशः श्लोकः 
एवं परीक्तता धसं पाथः करष्णेन चो दितः । 
चैच्छद्न्तु' गर्खुतं यद्यप्यात्महनं मदान्‌ ॥४०॥ 


पदच्छेद-- 
पर्वेम्‌ परीश्चता ध्मेम्‌ , पाथेः छष्णेन चोदितः । 

ट न फेच्छत्‌ इन्तुम्‌ गुरु तम्‌ › यद्यपि आत्म इनम्‌ महान्‌ ॥ 
णन्दार्थ- 
एवम्‌ ५. इस प्रकार च्छत्‌ १४. इच्छा को 
परीक्चता ३. परीक्षा करते हुये दन्तम्‌ १२. मारनेकी 
धमम्‌ २. धमकी गुरु खतम्‌ ११. गुरुके पुत्रको 
पाथेः ४. अर्जुन से यद्यपि ७. यद्यपि (वह) 
छष्ोन १, श्रीकृष्ण ने आत्म ८. (अपने) पुत्रो का 
चोदितः । ६. कहा था हनम्‌ ठ हत्यारा था (फिर भी) 
म १३. नहीं भदहान्‌ ॥ १०. उदार (अजुन ने) 


ए्लोकार्थ--श्री कृष्ण ने धमे की परीक्षा करते हुये अर्जुन से इस प्रकार कहा था 1 यद्यपि वह अपने पुत्रो का 
कय हत्यारा था; फिर भी उदार अर्जुन ने गुरु के पुत्रं को मारने की इच्छा नहीं की । 
७-~--*9 | 





३६४ ]  श्रीम्धागवते [ अ० ७ 


एकचत्वारिशः श्तोकः 
अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविन्दभियसारथिः । 
न्यवेदयत्तं भरियायै शोचन्त्या आत्मजान्‌ हतान्‌ ।॥८१॥ 


पदच्छेद-- 
अथ उपेत्य स्व शिबिरम्‌, गोकिन्द्‌ भिय खारथिः। 
न्यवेदयत्‌ तम्‌ श्रियाये, शोचन्व्ये आस्सजान्‌ हता ॥ 
शन्दार्थ- 
अथ १. तदनन्तर न्यवेदयत्‌ १२. सौप दिया 
उपेत्य ६. पहुंच कर तम्‌ ७. उप्त 
स्व शिबिरम्‌ ५. अपने पडावमे भियाये ११. (अपनी) प्रिया द्रौपदी को 
गोचिन्द्‌ २ श्रीङ्ष्णहौ शोचन्त्ये १०. शोक करती हुई 
भिय ४. मित्र हैँ एसे अर्जन ने) आत्मजान्‌ ई. अपने पत्रों के लिये 
सारथिः! ३. जिनके सारथि (आौर) इवान्‌ १४ ८. मरे हुये 


श्लोकार्थ- तदनन्दर श्रीकृष्ण ही जिनके सारथी ओर मित्र है, एसे अर्जुन ने अपने पड़ाव मे पटुंचकर उसे 
मरे हुये अपने पूत्रो के लिये शोक करती हुई अपनी च्रिया द्रौपदी को सौप दिया । 


दाचत्वारिशः श्लोकः 
तथाहृतं पशुवत्पाशवद्धम्‌ , अवाङ्शुखं कमंङश्ण्सितेन । 
निरीच्य कृष्णापक्रतं ग॒रोः सुतम्‌, वामस्वमावा क्रुपया ननास च ॥४२॥ 


पदच्छेद-- 
तथा आहतम्‌ पञ्चत्‌ पाश बद्धम्‌ , अवाङ्‌ सुखम्‌ कम गुुष्खितेन । 
जिरीच्य छृष्णा अपरूतम्‌ गुरोः सतम्‌ , वाम स्वभावा छृपया ननाम च ॥ 
शब्दार्थ- 
तथा . उस प्रकार छष्ा १. द्रौपदीने 
आहतम्‌ ५. लाये हुये अपछतम्‌ १०. अपमानित 
पशुवत्‌ २. पशु के समान गुरोः खतम्‌, ११. गुरुके पुत्रको 
पाश बद्धम्‌ ३. रस्सी पे बाधिकर वाम १३. स्त्री 
अवाङ्‌ सुखम्‌ ठ. नीचे मुख कयि हुये स्वभावा १४ स्वभावकेकारण 
कमे ८. कर्मसे कृपया १५. आदर के साथ 
ज्ुगुष्सितेन । ७. निन्दित ननाम १६. प्रमाण किया 
निरीत्य १२. देखकर च ४ ६. ओर 


ध्लोकार्थं--्रौपदौ ने पशु के समान रस्सी से धकर उस प्रकार लाये हये ओौर निन्दित करम से नीचे मुख 
कि हये अपमानित गुर के पत्र को देखकर स्त्री स्वभाव के कारण मादर के साथ प्रणाम क्रिया । 


भ० ७ || प्रथमः ₹रकन्धः [ ३९५ 


निचलत्वारिशः श्लोकः 
उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं खली । 
सुच्यतां खुच्यतामेव व्ह्यणो नितरां गुरूः ॥४३॥ 


पदच्छेद- 
उवाच च अखहन्ती अस्य, -अन्धन उशनयनस्‌ खती | 
मुच्यताम्‌ समुच्यत.म्‌ एवः, बाह्यः नित्यम्‌ गुखः ॥ 
णन्दाथ-- 
उवाच ७. बोली यच्यताम्‌ ६. दछोडदो 
न १. तथा मुच्यताम्‌ १०. खोड दो 
असहन्ती ५. नहीं सहन करती हुई प्एवः ८. इनक 
अस्य २. उस (अश्वत्थामा) को जाद्धणः ११. ब्राह्मण 
बन्धन ३. बांधकर नितराम्‌ १२. अत्यन्त 
आनयन्‌ ४. लाने की प्रक्रिया को रुदः ॥ १३. पुज्य होता है 
सती । ` ६. सती (द्रौपदी) 


श्लोकाथं--तथा उस अश्वत्थामा को बाकर लाने की प्रक्रिया को नहीं सहन करती हुई सती द्रौपदी बोली, 
इनको छोड दो ! छोड दो !! ब्राह्यग अत्यन्त पूज्य होता है । 


चतुश्चत्वरिंशः श्लोकः 


सरदस्यो धलवंदः सविसर्गोपसंयमः । 
अखनग्रामश्च भवता शिक्त यदचु्हात्‌ ॥२४॥ 


पदच्छेद-- 

ख रहस्यः धयुबंदः, स विसगंः उपसंयमः । 

असच भरामः च भवता, शिश्चितः यद्‌ अलु्रहात्‌ ॥ 
शब्दाथ-- 
स रहस्यः २. रहस्य के साथ ख ५. ओौर 
घटुवंद्ः २. वनुविद्या को (तथा) भवता १. आपने 
ख विख्ैः ४. प्रयोग करने शिशिवः १०. सीखा है 
उपर यमः । ६. लौटाने की विधि के साथ यद्‌ ८. जिनकी 
भख प्रामः ७. सम्पूणं शस्त्रास््ो को ` अलुग्रहाङ्‌॥8. कपास 


श्लोकार्थ--आपने रहस्य के साय घनुवि्या को तथा प्रयोगं करने भौर लीटाने कौ विवि के साय सम्पूणं 
शस्त्रास्मो को जिनकी कृपा से सीखा टै । 


३६६ 1 श्रीम द्धागवते [ ॐ ७ 


पञ्च चत्वारिंशः श्त्तोकः 
ख एष भगवान्‌ द्रोणः प्रजाख्पेण वतते, 
तस्यातमनोऽघं पटन्यास्ते नान्वगाद्रीर सरुः करपी ॥४५॥ 


पदच्छेद-- 

सख एषः मगवान्‌ दोणः, प्रजाख्पेणु वर्तंते) 

तस्य जात्मनः अधम्‌ पत्नी आस्ते, न अन्वगात्‌ वीरसूः रपी ॥ 
शब्दार्थ-- 
सः २. वही आर्मनः अर्ध॑म्‌ उ. अर्घागिनी 
पषः १. यहु परनी ई. पत्नी 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ आस्ते ११. विद्यमान रहं 
द्रोरएः ४. द्रोणाचायं न १३. नहीं 
प्रजारूपेख ५. पत्ररूपमें न्वगात्‌ १४. (उनका) अनुगमन किया 
वतते । ६. रै वीरसूः १२. (जिसने) वीरपृत्र कौ ममता से 
तस्य ७. उनकी कपी ॥ १०. करपी (मी) 


श्लोकाथं--यह वही भगवानु द्रोणाचायं पुत्र रूप में हैँ । उनको अर्धागिनी पत्नी कृपी अभी विद्यमान दैः 
जिसने वीर पत्र को ममता से उनका अनुगमन नहीं किया । 


षटचत्वारिंशः श्लोकः 
तद्धर्मज्ञ महाभाग मवद्धिगोरवं कुलम्‌ | 
छरजिनं नाहेति प्राप्तुः पूज्यं वन्यम मी दणशः ॥४६।! 


पदच्छेद-- 
तद्‌ धमन्न मदहाभाग , भवद्धिः गौरवम्‌ लस्‌ ।. 

र चजिनम्‌ न अदंति भाप्तुम्‌ , पूज्यम्‌ वन्यम्‌ अभीद्णएश्ः ॥ 
शिब्दाथ- 
तद्‌ ६. इसलिये न ६. नहीं 
ध्मेन्ल १. हे धर्मज्ञानी । अंति १०. उचित है 
अदहाभाग २. हे महाभाग । प्राप्तुम्‌ ८. देना 
भवद्िः ३. आपसे पूज्यम्‌ १२. पूजनीय (ओर) 
गौरवम्‌ ५. प्रतिष्ठा को (प्राप्त किया रै) वन्यम्‌ १२. वन्दनीय हँ 
कूलम्‌ |! ४ ने अभीदणशः ॥ ११. (क्योकि ये) नित्य 


- कल 
ह्जिनम्‌ ७. (इन्दे) व्यया 
योका्थ- हे घमज्ञानी ! हे महाभाग ! आपसे कुल ने प्रतिष्टा को प्राप्त किया है । इसलिये इन्दे न्वर्थां देना 

उचित नहीं है, क्योकि ये नित्यं पूजनीय. ओौर वन्दनीय है । 


म० ७] प्रयमः स्कन्धः [ ३६९७ 


व, श्ि © यः @ 
सप्तचत्वारिशः श्लोक्छः 
सा रोदीदर ननी ग्तेतसी पतिदेवता 1 
यथाहं ष्टनवत्स्यञञ्तां रोदिस्यश्चु्धुसवी खडः ॥ ४७) 





पदच्छेद- 
मा रोदीव्‌ अस्य जननी; गतस पतिदेवता । 

8 यथा अहम्‌ खत वत्सा आत, रोदिमि अश्रु सुखी खडः ॥ 
शनल्दाथ- 
मा रन अहम्‌ २. म॑ 
रोदीत्‌ १४. रोवे सत वत्खा ३. पुत्रके मरजानेि मे 
अस्य ठ. (उस प्रकार) इनको आतां ४. दुःखी होकर 
जननौ १०. माता रोदिषि अ 4; 
गोतमी १२. गौतमी अश्रु ६. आंसू वहाती हुई 
पतिदेवता 1 ११. पतिव्रता सुखी ५. मूख पर 
यथा १. जते सुद: ७. निरन्तर 


श्लोकार्थ-जंसे पूत्रो के मरजनेसे दुःखी होकर मख पर ओम वहाती हुई निरन्तर रो ची हं । उस 
प्रकार इनकी माता पतित्रता गौतमी न रोवे । 
9 ~ 
अष्ट चत्वारिंशः श्त्तीकः 
यैः को पितं ब्रह्मङ्कलं राजन्येरजितात्मसिः । 
तत्छुलं परदहत्याश्चु साजुबन्धं शुचा पितम्‌ ॥४८॥ 


पदच्छेद- 

यैः कोपितम्‌ ब्रह्म कलम्‌ , राजन्यैः अजित आत्मभिः । 

तत्‌ कुलम्‌ प्रदहति आश्य, साञबन्धम्‌ शचा अपितम्‌ ॥ 
शब्दाथं- 
यैः १. जिन कलम्‌ ७. ब्रह्य कुल (उन्हे) 
कोपितम्‌ ५. क्रद्धकरदियाजातादै प्रदहति १२. भस्मसात्‌ कर देता है 
रह्म कुलम्‌ ४. ब्रह्य कुल आश ११. शीघ्रही 
राजन्यः ३. राजाओं से सालुबन्धम्‌ १०. कुटुम्ब के साथ 
अजित आत्मभिः । २. अजितेन्द्रिय शुचा ८. शोक की अग्तिमें 


तत्‌ ६. वह अपिंतम्‌॥ $ डालकर 


षएलोकाथं-- जिन अजितेन्द्रिय राजाओं से ब्रह्मकूल ऋद्ध कर दिया जाता है, वह ब्रह्मकुल उन्हे शोक की अग्नि 
मे डालकर कुटुम्ब के साथ शीघ्र ही भस्मसात्‌ कर देता दै । 


३६८ ! 


सूत उवाच-- 


पदच्छेद- 


शब्दाथ- 
चअस्येम्‌ 
न्याय्यम्‌ 

ख कर्णम्‌ 
निव्येलीकम्‌ 
खमम्‌ 
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महत्‌ । १०. 


र्लोका्थ-हे महर्षयो ! राजा युधिष्ठिर ने धरम से युक्त, न्याय पूणं, करुणा के साथ, निष्कपट ओौर समता से 
परिपूणं रानी द्रौपदी के महत्त्वपूणं वचन का स्वागत किया । 


पदच्छेद 


शब्दा्थ- 
नकुलः 


खददेवः 
च्च 


युखुच्रानः 
धनंजयः 
भगवान्‌ 
देवक पुत्र 


@ < € € ‰< ~ 5 


श्रीमद्भागवते [ अ० ७ 


एकोनपञ्चाशः श्त्तोकः 


© 9 = © क ९ 
स्यं न्याय्यं सकरुणं निन्यलीकं खम महत्‌ 
© + 
राजा धमर्तो रामाः पत्यनन्दद्चो द्विजाः ॥ > &€॥। 


म्यम्‌ न्याय्यम्‌ स करुणम्‌ , निव्येलीकम्‌ समम्‌ महत्‌ । 
राजा धम सुतः राह्याः, भव्यनन्द्द्‌ उखः दविजाः ॥ 


घम से युक्त राजा २. राजा 
न्यायपूणं धम सतः ३. युधिष्ठिर ने 
करूणा के साथ राश्ष्याः ६. रानी द्रौपदी के 
निष्कपट (ओौर) म्रव्यनन्दद्‌ १२. स्वागत किया 
समता से परिपूणं वचः ११. वचन का 
महत्त्वपूणं दिजः ॥ १. हे महषियों ! 


पञ्चाशः श्लोकः 
नङ्कुलः सहदेवश्च युयुधानो धनंजयः ¦ 
भगवान्‌ देवकीपुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः ॥५०॥ 


नकलः सहदेवः च, युयुधानः धनंजयः । 
मगवान्‌ देवकी पुनः, ये च अन्ये याः च योषितः ॥ 


ये ६. जो 
सहदेव प्य ८. तथा 
ओौर अन्ये १०. दूसरे (नर) 
सात्यकी याः १२. जो 
अर्जुन च ११. एवम्‌ 
भगवान्‌ योषितः ॥ १३. नारियां (थीं उन्होने भी द्रौपदी के 
श्रीकृष्ण ने वचन का समर्थन किया) 


श्लोकार्थ- नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन भौर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने तथा जो दूसरे नर एवं जो नारियां थी 
उन्हनि भी द्रौपदी के वचन का समर्थन किया । 


प्रथमः स्कन्वः [ ३6 €. 


अ० ७ | 
एक पञ्च {शिः सल च्छः 
तच्रदामर्षिलो ीमस्तस्य अयान्‌ वधः स्नः । 
न मर्तुर्नात्मनरचायं योऽन खशान्‌ शिगून्‌ छथा ॥५१॥ 


पदच्छेद-- 
तच आद अम्धितः मीमः, तस्य श्रेयान्‌ वध्यः स्ख्छतः। 
न मतु न आत्मनः च अथं, यः अदहन्‌ छप्रान्‌ श्ििश्ल्‌ था ॥ 
शब्दार्थ-- 
तच १, उस समय भवः <. स्वामी के लिये 
आह ४. वोले (कि) न, आत्मनः ११. नहीं, अपने 
अमर्वितः २. क्रृदध होकर च १०. ओर 
मीमः २. भीमसेन अथं १२. प्रयोजन से (अर्थात्‌) 
तस्य १५. उसका यः ५. जिसने 
श्रेयान्‌ १७. श्रेष्ठ अदन्‌ १४. हत्या को हे 
वचः १६. वध खप्रान्‌ ६. सोये हुये 
स्तः । १८. कटा गया है शिश्न 3 वच्चोकीं 
न ८. न (तो) चथा ॥ १३. व्यर्थम 


एलोका्थ--उस समय करद्ध होकर भीमसेन वोले कि जिसने सोये हये बच्चो की न तो स्वामी के लिये ओर न 
ही अपने प्रयोजन से अर्थात्‌ व्यथं में हत्या की दै, उसका वघ श्रेष्ठ कहा गया हें । 
ध 
दिपञ्चाशः श्त्लोकः 
निशस्य भीमगदितं द्रौ पदयाश्च चलुभुजः । 
आलोच्य वदनं सख्युरिदभादट हसन्निव ॥५२॥। 


पदच्छेद-- 
निशम्य भीम गदितम्‌, द्रौपयाः च चतुञखुजः। 
आलोक्य वदनम्‌ सख्युः, इदम्‌ आदह हसन्‌ इव ॥ 
शब्दाथ-- 
निश्वस्य ६. सुनकर (तथा) आलोक्य ठ. देखकर 
भीम २. भीमसेन के वदनम्‌ ८. मुख को 
गदितम्‌ ५. वचन को सख्युः ७. मित्र अर्जुन के 
द्रौपद्याः ४. द्रीपदी के इद्म्‌ १२. यह्‌ 
- ष्व ३. ओर आह १२. कहा 
चतु जः १. चतुर्भृज (भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने) इखन्‌ १०. हसते हुये 
क| ११ 


श्लोकार्थ-- चतुर्भुज भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भीमसेन के आर द्रौपदी के वचन को सुनकर तथा मित्र अर्जुन के 
मुख को देखकर हेसते हुये से यह कहा । 





४०० ] श्रीमद्भगवते | अ० ७ 
इ क | 
बिपञ्चाशः श्त्लोकः 
श्रीकृष्ण उवाच-- 
ब्रह्मवन्धुने दन्नख्य आततायी वधार्हणः । 
सयेवो भयसराञ्नातं परिपाद्यनुशासनस्‌ ॥५३॥ 
पदच्छेद-- र 
ब्रह्म बन्धुः न हन्तव्यः, आततायी वध अदह्शः | 
मया पच उभयम्‌ आस्नातम्‌ ;, परिपाहि अदुशाखनञ्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
ज्रह्य बन्धुः १. पतित त्राह्यण को (भी) सया ७. मैने 
न २. नहीं प्व ८. ही 
हन्तव्यः ३. मारना चाहिये (ओौर) उभयम्‌ ॐ. (ये) दोनो वाते 
आततायी %. अत्याचारी आम्नातम्‌ १०. कही 
वध ५. वधक परिपाहि १२. पालन करो 
अदं एः । ६. योग्य है अनुशासनम्‌ ॥ ११. (अतः मेरी) आना का 


ष्लोकाथं- पतित ब्राह्मण को मी नहीं मारना चाहिये ओर अत्याचारी वेधके योग्यहै। मैने हीये दोनों 
वातं कही ह; अतः मेरी आना का पालन करो । 


चतुःपञ्चाशः श्लोकः 
करु प्रतिश्रतं सत्यं यत्तत्सान्त्वयता भ्रियासम्‌ । 
प्रियं च भीमसेनस्य पाश्वाल्या मह्यमेव च ॥५४॥ 


पदच्छेद-- ६ ५ 
क्ख प्रतिश्रुतम्‌ खत्यम्‌ , यत्‌ तत्‌ खान्त्वयता श्वियास्‌ । 
प्रियम्‌ च भीमसेनस्य, पाश्चास्याः अद्यम्‌ एव च ॥ 
शन्दार्थ- 
कुख ७. करो भ्रियम्‌ १४, (जो) प्रिय है (उसे करो) 
भ्रतिश्चुतम्‌ ४. प्रतिजाको थी च ८. तथां 
खत्यम्‌ ६. सत्य भीमसेनस्य ६. भीमसेन 
यत्‌ ३. जो पाञ्चाल्याः १०. पांचाली 
तत्‌ ५. उसे मशम्‌ १२. मुञ्चे 
खान्त्वयता २. सान्त्वना देते हये (तुमने) पव १३. भी 
प्रियाम्‌ । १. श्रिया (द्रीपदी) को = 1 ११. गौर 


श्लोकार्थ--श्रिया द्रौपदी को सन्त्वना देते हुये तुमने जो प्रतिज्ञा की ` थी, उसे सत्य -करो* तथा भीमसेन 
पांचाली ओर मृन्ने भी जो प्रिय है, उसे करो । 
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पञ्चपञ्चाणः श्त्वोक्छः 





सूत उवाच-- ह 
अर्जनः सहसाऽञ्ज्ञाय दरद देमथासिना । 
मणि जहार सधन्यं द्विजस्य सहसूधजस्‌ ॥५५॥ 
पदच्छेद- 
अज्ञुनः सदसा आच्चाय, इरेः दाद म्‌ अथ अदिनः । 
भखिम्‌ जद्ार म्रूधंन्यम्‌, जस्य खह श्रुधंज्‌ ॥ 
णन्दाथं-- 
अद्ध नः १. अर्जनने सखिस्‌ १२. मणिको 
सहसा ४. अकस्मात्‌ जहार १३. निकाल लिया 
आघ्लाय ५. समञ्यकर स्ुधेन्यस्‌ ११. मस्तक की 
इरेः २. भगवान्‌ श्रीक्रृष्ण के दविजस्य १०. अश्वत्यामा के 
हादम्‌ ३. आशय को सह द. साय 
अथ ६. तदनन्तर स्ुधंजम्‌ ॥ ८. वालों के 
असिना, ७. तलवार से 


एलोकार्थ---अर्जन ने भगवान्‌ श्रीहरि के आशय को अकस्मात्‌ समञ्लकर तदनन्तर तलवार प्े वालो के साथ 
अश्वत्थामा के मस्तक की मणि को निकाल लिया 


षटपञ्चाशः श्त्तोकः 
विस्ुच्य रशनाकद्धं बालहत्याहतभ मस्‌ । 
तेजसा सणिना दीनं शिबिरान्निरयापयत्‌ ॥५६॥ 


पदच्छेद-- 
विस॒च्य रशना बद्धम्‌ , बाल हत्या इत भ्रमम्‌ । 
तेजसा मणिना हीनम्‌ शिबिरात्‌ निर्यापयत्‌ ॥ 
णब्दा्थ- 
विञरुच्य ७. मूक्तं करके मणिना ५. मणिसे 
रशना बद्धम्‌ १. रस्सीसे बंधे हीनम्‌ ६. हीन (अश्वत्थामा को) 
बालहत्या २. बालकोंकी हत्या से शिषिरात्‌ ०८. शिबिरसे 
हत प्रभस्‌। ३. नष्टश्री वाने (ओर) निरयापयत्‌ ॥ $. बाहर निकाल दिया 


तेजसा ४. तेजस्वी 
एलोकार्थ--रस्सी से बधे, बालकों की हत्या से नष्ट श्री वाले भ्नौर तेजस्वी मणि से हीन अश्वस्थामा कौ मुक्तं 


कृरके शिनिर से बाहर निकाल दिया । 
फाऽ-*१ 
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पदच्छेद- 


शब्दाथं- 


वपनम्‌ १ 
दविर आदानम्‌ २. 
स्थानात्‌ ४. 


नियापरणम्‌ 
तथा। 


हि 


न्‌ 

३. 
षषः ६. 

७ 


श्रीमद्दधागवते 


सप्रपञ्चाशः श्त्लोक 
वपन द्रविणादानं स्यानान्नियपणं तथा) 
एष टि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः ॥५७ 





वपनम्‌ दवि आदानम्‌, स्थानात्‌ नियापण्म्‌ तथा । 
प्एषः हि बह्म बर्धूनाम्‌ , वचः न अन्यः अस्ति दैहिकः ॥ 


मुण्डन कर देना ब्रह्य ८. ब्राह्मणों का 

घन छीन लेना वन्धूनाम्‌ ई. पतित 

(अपने) स्थान से वधः १०. वध (कहा गया है) 
निकाल देना न १३. नहीं 

ओर अन्यः ११. दूसरा 

यह अस्ति १४. कटा गया है 

ही देदिकः॥ १२. शारीरिक वघ 





श्लोकाथं-- मुण्डन कर देना, चन दछीन लेना आर अपने स्थान से निकाल देना, यही पतित ब्राह्यणो का वघ 
कटा गया हे; दूसरा शारीरिक वध नहीं कहा गया है । 


पदच्छेद- 


शन्दाथं- 
णुत्र शोक 
आतुराः 
खवें 
पाण्डवाः 


खद्‌ 
रष्णाया । 


‰< < ॐ < = 


अष्टपञ्चाशः श्त्तोकः 
पुत्रशोकातुराः सवे पाण्डवाः खड कछरटणया ¦ 
स्वानां खतानां यत्छत्यं च्छ्‌ निह रणादिकम्‌ ।\५८]। 


पुज शोक आतुराः खव, पाण्डवाः संह छष्णया 
स्वानाम्‌ खतानाम्‌ यत्‌ छत्यम्‌, चक्रः नहरण आदिकम्‌ ॥ 


पुत्र शोक से स्वानाम्‌ ७. अपने 

व्याकुल स्तानाम्‌ ८. मरेदहुये पुत्रोकी 
सभी यत्‌ ६. जो 

पाण्डवो ने त्यम्‌ ११. क्रिया थी (उसे) 
साथ क्कः १२. सम्पन्न किया 
द्रौपदी के जिदेरण आदिकम्‌ ॥ १०. दाह इत्यादि 


्लोकार्थ-ुत्र शोक से व्याकुल समी पाण्डवो ने दौपदी के साथ अपने मरे हुये पुत्रो कौ जो दाह इत्यादि 
क्रिया थी, उसे सम्पन्न किया । 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 
द्रौणिनिग्रहो नाम सप्तमः अध्यायः ॥७॥ 


श्रीमद्रागवतसदहापुराणसम्‌ 
मथमः स्त्रः 
न थ ष्टस्य: ध्य्यास्पय) 


प्रथमः श्त्ोकः 


सूत उवाच- थ ते खस्परेतानां स्वानाख्ुदकचिच्छतास्‌। 
दातु सक्रणा गङ्गायां पुरस्क्रत्य यथुः स्त्रियः ॥२॥ 

पदच्छेद-- अथते सम्परेतानाम्‌ , स्वानाम्‌ उदकम्‌ इच्छताम्‌ । 

॥ दातुम्‌ स ऊष्णाः गज्कायास्‌ , युरस्छृत्य ययुः {स्यः ॥ 
षन्दध- 
अथ १. तदनन्तर दातुम्‌ ६. (जलाञ्जली) देने के लिये 
ते ७. वे पाण्डवं स छ्ृष्णाः 5. भगवानु के साथ 
सस्परेतानास्‌ ५. मृतको को गङ्धायाख्‌ ११. गंगातट पर 
स्वानाम्‌ ४, अपने घुरस्छृत्य १५. आगे करके 
उदकम्‌ २. जल की ययुः १२. गये 
इच्छताम्‌ ३. इच्छा रखने वाले स्जियः॥ &. स्त्रियों को 


श्लोकार्थ-- तदनन्तर जल की इच्छा रखने वाले अपने मृतकों को जलाञ्जली देने के लिये वे पाण्डव भगवा- 
श्रीक्रष्ण के साथ स्त्रियो को आगे करके गंगातट पर गये । 
, (द 
द्वितीयः श्त्ोकः 
ते निनीथेदकं सवं विलप्य च श्छश चुनः। 
आप्लुता हरिपादाच्जरजः पूतसरिञ्जले ॥२॥ 


पदच्छेद-- ते निनीय उदकम्‌ सवं, विलप्य च अशम्‌ पुनः। 
आप्लुताः हरि पाद्‌ अज्ज, रजः पूत सरित्‌ जले ॥ 


शन्दाथे-~ ¦ 
तं १, उन आप्लुताः १६. स्नान किया 
निनीय ४. देकर हरि ४ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
उदकम्‌ ३. जलाञ्जली पाद्‌ १०. चरणं 

खवं २. सर्बोने अन्जञ ११. कमल के 

विलप्य ८. विलाप करके रजः १२. परागसे 

च ५. ओर पूत १३. पवित्र 

्चशम्‌ ७. बहुत रित्‌ १४. (गंगा) नदी के 
पुनः ६. फिरसे जले ॥ १५. जल्‌ में 


ष्योकार्थ--उन सों ने जलाञ्जली देकर ओर फिर सेः बहुत विलाप करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण कमल 
के पराग से पवित्र गंगा नदी के जल मे स्नान श्या! 
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पदच्छेद- 


शन्दाथ-- 
तज 
आखीनम्‌ 
कृरुपतिम्‌ 
छतराद्ट्म्‌ 
सष्ठ 
अञुजम्‌ । 


४ % @ ~ ¢< 


श्रीमद्धागवते 


ततीयः श्त्तोकः 


तच्ासीन र्पति धृतराष्ट्र 


[ अऽ ८ 


जय मः 


सद्ाखजम्‌ । 


गान्धारीं पुच्रशोकात' पथां क्रूष्णां च साधवः ॥३॥ 


तज्ञ आसीनस्‌ कूरूपतिस्‌ , 


ध्रतराच्रम्‌ सह अदुजम्‌ । 


गान्वारीम्‌ पु शोक आताम्‌, थाम्‌ छऊष्णाम्‌ च माधवः ॥ 


वहां पर 

बंठे हए 
युधिष्ठिर को 
घुतराष् 
साथ 
भादयो के 


गान्धारीम्‌ ठ. 
पुन्न शोक ११. 
आताम्‌ १२. 
फथाम्‌ ठै. 
कष्णास्‌ १३. 
च १०. 
माघवः ॥। १. 


गान्धारी 

पुत्र शोक से 

दुःखित 

कुन्ती 

द्रौपदी को (सान्त्वना दी) 
तथा 

श्रीकृष्ण ने 


एलोकार्थ--श्री कृष्ण ने वहां पर भाइयों के साथ वंठे हुए युधिष्ठिर को, धृतराषटर, गान्धारी कुन्ती तथा पुत्र 


पदच्छेद- 


शनब्दार्थ- 


खान्त्वयामाख १५. 


सनिभिः 
इव बम्धुन्‌ 


अपितान्‌। 


, % ॐ @ < 


शोक से दुःखित द्रौपदी को सान्त्वना दी । 


ट 
चतुथः श्लोकः 
सान्त्वयामास खनिभिदंतवन्धूज्‌ शुचार्षितान्‌ । 
श्रूतेषु कालस्य गति दशंयन्नप्रतिक्छियास्‌ ।3॥ 


सान्त्वयामाख सुनिभिः, दत बन्घुन्‌ शुचा अर्पितान्‌ । 
भूतेषु कालस्य गतिम्‌ , दशंयन्‌ अग्रतिक्कियाम्‌ ॥ 


समज्ञाया 

मुनियो के साथ 

मृतक पुत्रों वाले (तथा) 
शोक में 


पड़े हुये पाण्डवो को 


भूतेषु १. 
कालस्य ९. 
गतिम्‌ स 

शयन ५. 
अप्रतिक्रियाम्‌ ॥ ४. 


प्राणियों में 

काल की 

गति को 

बताते हुये (भगवान्‌ श्चीष्ण ने) 
बाघ 


श्लोका्थ-भ्राणियों मे काल कौ गति को अबाघ बताते हये भगवान्‌ श्री कृष्ण ने मुनयो के साथ मृतक पुत्रो 


वाले तथा शोक मे पड़ हुये पाण्डवो को समस्या । 


प्रयमः स्कन्धः [ ४०५ 
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साधयित्वाजातश्वच्नोः स्वं राञ्यं क्िनवैह् त्‌ । 

घ्रातियत्वाखनो राज्ञः कचस्पशेच्ततायुवः ॥५॥ 
पदच्छेद-- 

साधयित्वाभथजात शोः, सवम्‌ राज्यम्‌ कितवैः दतम्‌ । 

घातयिस्वा असतः राज्ञः, कच स्पशं छत आयुषः ॥ 
शब्दाथं-- 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने श्रातयित्वा १३. मरवाया 
खाधयत्वा ६. दिलानेके प्रसंगमं असतः ११. दुष्ट 
अजात शन्ोः १. शत्रु रदित युधिष्ठर को रालः १२. राजाओं को 
स्वम्‌ ४. अपना कख 3 (द्रौपदी के) बालों को 
राज्यस्‌ ५. राज्य स्पशं ८. दूने से 
कितवैः २. धूर्तोकेद्रारा छत व 
हृतम्‌ । ३. छलपूर्वंक जीता हुआ आयुषः ॥ १०. गायुं वाले 


शएलोकार्थ--मगवान्‌ श्रीकृष्ण ने शत्र रहित गधिष्ठिर को धूर्तो के दारा छलपूर्वक जीता हंआ अपना राज्य 
दिलाने के प्रसंग में द्रौपदीकेवालोको चुने मे नष्ट आयु वाले दुष्ट राजाओं को मरवाया । 


पदच्छेद- 


णन्दा्थ- 
याजयित्वा 
अश्वमेधैः 
तम्‌ 
िभिः 
उत्तम 
कल्पकः । 


६ 
४, 
१. 
४. 
२ 
३. 


षष्ठः श्त्ोकः 


क (१ 
याज यित्वाश्वसमेधेस्तं चिभिरूत्तसकल्पकेः । 
तद्यशः पावनं दिन शतमन्यो रिवालनोत्‌ ॥३॥ 


(~ स्न क~ (~ = अदे 
याजयित्वा अश्वमेधः तम्‌ , तिभिः उत्तम कट्पकः । 
तद्‌ यशः पावनम्‌ दिख, शतमन्योः इव आतनोत्‌ ॥ 


यज्ञ कराकर तद्‌ &. उनके 

अश्वमेध यशः ११. यश को 
यृधिष्ठिर के द्वारा पावनम्‌ १०. पवित्र 

तीन दिच्ख १२. सभी दिशाओं मे 
उत्तम शतमन्योः ८. इन्द्रके (यश की) 
विघानो से परिपूणं इव ८. भाति 


आतनोत्‌ ॥ १३. फलाया 


लोकार्थ युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम विधानों से परिपूणं तीन अश्वमेध यज्ञ कराकर इन्द्र के यश की भांति 
उनके पवित्र यश को सभी दिशाभों मे फलाया । 
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सप्तमः श्लोकः 
सन्त्य पाण्डुतां श्च शैनेयोद्धवसंयुतः । 
डेपायनादिभिर्विभैः पूजितैः पतिषूजितः ॥७॥ 





पदच्छेद-- 

आमन्त्य पाण्डु पुजान्‌ च , शैनेय उद्धव संयुतः, 

दवेपायन आदिभिः चिभरेः , पूजितैः भ्रति पूजितः ॥ 
शब्दाथे- 
उआआमन्ञ्य २. सलाह लेकर द्वैपायन ८. वेदव्यास 
पाण्डु पुजान्‌ १. पाण्डवां से (जाने की) आदिधिः ६. इत्यादि 
च ४. ओर विभः १०. ब्राह्मणों से 
शेनेय ३. सात्यकि पूजितः ७. सम्मानित 
उद्धवं भ. उद्धव के परति पूज्ितः॥ ११. स्वयं पूजित दुग 
खंयुतः 1 ६. साथ (भगवान्‌ श्री कृष्ण) 


श्लोकाथ--पाण्डवों से जाने की सलाह लेकर सात्यकि ओर उद्धव के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्मानित 
वेदव्यास इत्यादि ब्राह्मणो से स्वयं पूजित ह्ये 1 


र्मः श्तोकः 


गन्तु" कूतमतिब्र दयन्‌ दारकं रथमास्थितः । 
उप्ते मेऽथिधावन्तीसुत्तरां भय विह्धलाम्‌ ॥८।! 


पदच्छेद-- 

गन्तुम्‌ छत मतिः जह्य › दारकम्‌ रथस्‌ आंरिथसः । 

उपलेभे अभिधावन्तीम्‌ , उत्तराम्‌ भय विह्वला स्‌ ॥ 
शन्दार्थ- 
गन्तुम्‌ ३. जानेकीं उपलेभे ११. पासंमेंदेखा 
कृत मतिः ४. इच्छा कयि हुये. (तंथा) अभिधावन्तीम्‌ ठ सामने से.दौडकर आती हई 
ब्रह्मन्‌ १. ब्रह्यज्ञानीं हे शौनकं जो । उत्तराम्‌ १०. उत्तरा को 
द्वारकाम्‌ २. दारकापुरी को. अय ७. उरस | 

५. रथ पर विद्लाम्‌ ॥ ८. धर्बेराई इई (ओर) 


र्यम्‌ 
आस्थितः 1 ६. बंठे हुये (भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने) 


एलोका्थं- ब्रह्मज्ञानी हे शौनक जी ! द्रारकापुरी को जाने कौ इच्छा कयि हुये तथा रथ पर बंठे हुये भगवान 
श्रीकष्ण ने डर से घबराई हुई गौर सामने ते दौडकर मती हुई उत्तरा को पास मे देखा । 
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र 
नृवन्ः लाक 
उत्तरोवाचू-- 
पादि पादि जदायोभिन्‌ देव देव जगत्पते । 
नान्य त्वदलय यरय यन्न सत्यु; परस्परम्‌ ॥€॥ 
पदच्छेद-- “न ऽ 
पाह पाहि महायोगिन्‌ ; दैव दैक जगत्पते) 
4 न अन्यम्‌ त्वद्‌ अभयम्‌ पद्ये; यन्न ख्त्युः परस्परम्‌ ॥ 
गन्दाथ- 
पाहि पाहि ४. (आपमेरी) रक्षाकरं रक्नाकरे त्वद्‌ ५. आपये 
महायोगिन्‌ १. दहे महायोगी ! अभयम्‌ ७. अभय देने वाला 
देवदेव २. हे देवाधिदेव ! पश्ये & देखती ह 
जगत्पते । ३. है जगदीश्वर । यच १०. (क्योकि) इस संसारम (प्राणी) 
न ८. नहीं स्दत्युः १२. मृत्युके कारण (वने दह्ये टे) 
अन्यम्‌ ६. भिन्न (किसी को) परस्परम्‌॥ ११. भापस में (एक दूसरे की) 
आप मेरी रक्षाकरं, रक्ता करें! आपये भिन्न 


श्लाकरार्थ--हे महायोगी 1 हे देवाधिदेव ! हे जगदीश्वर । 
किसी को अभय देने वाला नहीं देखती हूं । क्योकि इस संसार मे प्रागी आपस पे एकत खरे को 


मृत्यु के कारण बने हूय है । 
दशमः श्त्तोकः 
अभिद्रवति जामीश शरस्तप्ाथसो किमो) 
कामं दहतु सां नाथ मामे गां निवात्यतास्‌ ॥१०॥ 


पदच्दृद्- 
असिद्धवति माम्‌ ईश, शरुः तप्त आयसः विभो । 

6 कामम्‌ दहतु माम्‌ नाथ, मा मे गभः निपात्यताम्‌ ॥ 
शब्दार्थ- 
अभिद्रवति ७. पीदा कररहादै कामम्‌ , दहतु १०. भले ही, जला दे 
माम्‌ ६. मेरा माम्‌ ठ. मूञ्ञे 
ईश २. हे जगदीश्वर ! नाथ ८. हे स्वामी ! (वह) 
शरः ५. वाण सा १२३. न 
तप् ४. जलता हुआ मे ११. (किन्तु) मेरे 
आयसः २. लोहे का गभः १२. गभंको 
चिभो। १. दहि भगवान्‌ ! निपात्यताम्‌ ॥ १४. नष्ट करे 


श्लोकार्थ--हे मगवन्‌ ! हे जगदीश्वर ! लोहे का जलता हुमा बाण भेरा पीछा कर रहा है । हे स्वामी ! वह 
मुञ्चे भले ही जला दे, किन्तु मेरे गभं को नष्ट न करे। 


`४€य 1 


` ~ जाक क ~ = = = = 


सूत उवाच- 


श्रीमद्धागवते 


एकादशः श्त्ताकः 











© 
उचधायं चचस्तस्या जगवान्‌ मक्छवत्सलः । 


पदच्छेद- 


शब्दाथं-- 
उपधष्ये 

चच 

तद्या 
भगवान्‌ 

भक्त चत्खललः) 


न्‌ 
४. 
३. 
र्‌ 
१ 


अपाण्डवमिदं क्तु द्रौणेरश््सबुध्यत ॥११॥ 


उपधाय वचः तस्याः , भगवान्‌ मक्त वत्सलः । 
अपाण्डवम्‌ इदम्‌ कतुम्‌ , व्येखेः अञ्जस्‌ अबुध्यत ॥ 


सुनकर अपाण्डवभ्‌ ७. पाण्डवो ते रहित 
वचन्‌ कों इदम्‌ ६. इस (जगत्‌ को) 
उत्तरा के कतुम्‌ ८. करने के लिये 
भगवान्‌ श्री कृष्ण ने द्रौणेः &. (उसे) अश्वत्थामा का 
भक्तों पर दया करने वाले अल्मम्‌ १०५. ब्रह्मास्त्र 

अलुध्यत ॥ ११. समञ्ा 


श्लोकाथं-- भक्तो पर दया करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उत्तरा के वचन को सुनकर इस जगत्‌ को 


पाण्डवा 


से रहित करने के लिये उसे अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र समन्ना । 
दादशः श्लोकः 
तद्य वाथ सखुनिच्रेष्ठ पार्डवाः पश्च खायकान्‌ | ° 
उात्मनोऽभिखुखान्‌ दीक्चानालदयाच्नाण्युपाददुः ॥१२॥ 


पदच्छेद-- 
तदि प्व जथ मुनिश्रेष्ट, पाण्डवाः पञ्च सायकान्‌ । 
आत्मनः अभिसखान्‌ दीप्तान्‌ , आलच्य अख्ाणि उपाददुः ॥ 
शब्दार्थ- 
तदिप ३. उसी समय आत्मनः ५. अपने 
अथ २. तदनन्तर अभिमुखान्‌ ६ सामने 
मुनिश्रेष्ठ १. हे मुनिवर शौनक जी । दीपान्‌ ७. जलते हुये 
पाण्डवाः ४. पाचों पाण्डवो ने आलकच्य १०. देखकर 
पञ्च ८. पांच अस्त्राणि ११. (अपने-अपने) अस्त्रो को 
खायकान ६. बाणो को आते डपाददुः॥ १२. उठा लिया 


श्लोकाथं- हे मुनिवर शौनक जी ! तदनन्तर उसी समय पाचों पाण्डवो ने अपने सामने अलते हुये पाँच 
बाणो को आति देखकर अपने-मपने भस्त्रो को उठा लिया । 
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अयोदशः श्लोकः 
च्यसनं वचीद्य ततच्तेवायनन्यविवयात्मनास्‌ । 
© च 9 9 
स्ुदशनेन स्वास्त्रेण स्वानां रचां =यधाद्धिञ्ुः ॥१३॥ 





पदच्छेद-- 

च्य॒सनभ्‌ वीचय तत्‌ तेषास्‌ , अनन्य विवय आत्यनाश्‌ । 

स्युदशंनेन स्व अस्ञेखः स्वानाम्‌ रश्ास्‌ व्यधाद्‌ चिश्चुः 
शब्दाथ-- 
व्यखनम्‌ ६. विपत्ति को दशनेन ई सुदर्शन चक्र से 
वौच््य ७. देखकर स्व अर्केर = अपने अस्त्र 
तत्‌ ५. उस स्वानाम्‌ १०. अपने जनो कौ 
तेषाम्‌ . उन (पाण्डवो) की रश्चाम्‌ ११. रक्षा 
अनन्य विषय ३. दूसरे विषयों मे नहीं रमाने वाले व्यधात्‌ १२. कोधी 
आत्मना} २. आत्माको विभुः ४ १. भगवानूश्री कृष्ण ने 


श्लोकाथं--भगवान्‌ श्री कृष्ण ने आत्मा को दूसरे विषयों में नहीं रमाने वाले उन पाण्डवो की उस विपत्ति 
को देखकर अपने अस्त्र सुदशंन चक्र से अपने जनो की रक्षा को थी । 


चत॒दंशः श्त्तोकः 
अन्तःस्थः सवश्ूतानामात्भा योगश्वरो इरिः । 
स्वभाय्याऽऽच्रणोद्ग भं वैराव्याः ऊुरुतन्लंवे ॥१४॥ 


पदच्छेद-- 
अन्तः स्थः सवं भूतानाम्‌ , आत्मा योगेश्वरः हरिः । 
स्व मायया आच्रणोत्‌ गभम्‌ , बैरास्याः कुख्तन्तवे ॥ 
शन्दाथ- 
अन्तःस्थः २. अन्तःकरण मे स्थित स्व मायया ७. अपनी माया से 
सवं ्रूताना्‌ १. सभी प्राणियों के आबच्णोत्‌ १०. ढक लिया 
आत्मा ३. आत्मारूपं गभम्‌ ६. गभंको 
योगेश्वरः ४. योगिराज धैराख्याः ८. विराट्‌ पृर्री (उत्तरा) के 
हरिः । ५. श्री ङृष्णने क्रुतन्तवे ॥ ६. कुर वंश की रक्षा > लिये 


्लोकाथं-- समी प्राणियों के अन्तःकरण मे स्थित, आत्मारूप, योगिराज श्री कृष्ण ने कुरु वंश की रक्षा 
के लिये अयनी माया से विराट्‌ पत्री उत्तरा के गभं को ठकं लिया । 
फा ऽ-२ 
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जा > स - ज ा जजः = जज = ऋ क 


श्रीमद्भागवते 


जका = त 1 


पञ्चदशः श्त्तोकः 


यद्यप्यस्च्ं ्द्यशिरस्त्वमोधं चाप्रतिक्रियम्‌ । 
वेषुणवं तेज गाससद्य खञलशास्यद्‌ श्छगरद्रद ॥१५॥ 


१५. नारायण अस्त्र कं 
११. तेज को 

१२. पाकर 

१३. (वह) शान्त हो गया 


पदच्छेद- यद्यपि अखम्‌ ब्रह्मशिरः, तु अमोघम्‌ च अप्रतिक्रियम्‌ । 
वैष्वरणम्‌ तेजः आखा, समशास्यत्‌ श्रगु उद्वद्‌ ॥ 

शन्दाथ-- 

यदपि ३. यद्यपि वैष्णवम्‌ 

अस्रम्‌ ४. ब्रह्मा का) अस्त्र तेजः 

हयशिरः ५. ब्रह्मास्त्र आखा 

(२। ॐ. किन्तु समशास्यत्‌ 

अमोघम्‌ ६. निष्फल न होने वालां थ्यणु 

च ७. ओर 


अप्रतिक्रियम्‌ । ८5. निवारण न किया जानेवाला (दै) 


उद्वह्‌ ॥ 


१. भृगुवंण को 
२. धारण करने वाले 
(हे णौनकजी) 
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श्लोकाथे--मृगुवंश को धारण करने वाले हे शौनक जी ! यदपि त्र्या का अस्त्र ब्रह्मास्त्र निष्फल न होने 
वाला ओर निवारण न किया जाने वाला दै; किन्तु नारायण अस्त्रके तेज को पाकर वह शान्तं 


हो गया } 


षोडशः श्लोकः 
मा संस्था द्ये तदाश्चयं सर्वाश्चयं मयेऽच्युते । 


६. 
१३. 


११. 


१२. 
१४. 
१५. 


१६ 


य इदं मायया देव्या खजत्यवति इन्त्यजः ।२६॥ 


वही 
इसे (विश्वं) को 
माया 


देवीके दारा 


बनाते 
रक्षा करते (त्था) 
संहार करते है 


पदच्छेद-- भा मंस्थाः दि पतद्‌ आश्चयैम्‌ , सवं आश्चयै्ये अच्युते ¦ 
यः इद्म्‌ मायया देव्या, खजति अवति हन्ति यजः ॥ 

शन्दाथ-- 

मा ६. नहीं यः 

मंस्थाः ७. मानन. चाहियै एदम्‌ 

हि ८, क्योकि मायया 

पतद्‌ ४. इसे देव्या 

भाश्चयैम्‌ ५. आश्चर्य खजति 

सवं १. सभी प्रकारे के अवति 

आर्चयैमथे २. आचर्यो से युक्त हन्ति 

अच्युते । ३. भगवानु श्रीकृष्ण के विषय मे अञः ॥ 


१५. 


जन्मा (भगवान्‌) 


एलोकार्थ- समी प्रकार के आश्चर्यो से युक्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विषय में इसे आश्चयं नहीं मानना चाहिये 
क्योकि वही अजन्मा भगवानु माया. वेवी के दारा इस विशव को बनाते, रक्ष करसे तथा संहार 


करते है । 





[ ४११ 





स ८ | प्रथमः स्कन्धः 
सप्रदशः श्ततोकः 
चह्यतेजो वि निर्म क्तैरात्मजेः सदह करष्खया | 
प्रयाणाभिखनस्वं करष्यनमिदमाह प्रथा सतो ॥१७॥ 
पदच्छेद -- 9 4 2 = 
ब्रह्म तेजः विनियुक्तः, आत्मजः सह छूब्खया । 
प्रयाण अभिञ्चखम्‌ छष्डम्‌ , इद्म्‌ आह्‌ पथा खती ४ 
शन्दाथ- 
ब्रह्य तेः १ ब्रह्मास्त त अधथिम्रलम्‌ <. तैयार 
चिनिसुक्तेः २. मूक्त हुये ङष्ण़ाम्‌ १०. श्रीकृष्ण से 
भात्मज्ञैः ३. अयने पुत्रों के (जौर) हदम्‌ ११. यह 
सह ५. साथ उह १२. वोलीं 
रुष्णया ¦ ४. द्रौपदी के पृथा ७. कृन्ती 
प्रयाण ८. प्रस्थान करने के लिये सती ॥ ६. सती 


ए्लोका्थ--त्रह्मास्त्र से मक्त हये अपने पत्रों के ओर द्रौपदी के साथ सती कुन्ती प्रस्थान करने कै लिये तैयार 


कुन्ती उवाच-- 
पदच्छेद- 
शन्दार्थं- 
नमस्ये १२. 
फुरुषम्‌ ४. 
त्वा १५७. 
आयम्‌ ८ 
दैश्वरम्‌ ११. 
प्रकते ६ 


श्रीक्रणष्ण से यह बोला । 


अष्टादशः शसोः 


नमस्ये पुरुषं त्वाऽऽ्द्यमीश्वरं प्रक्रुतेः परस्‌ । 
श © © 
अलकच्यं सवं भूतानामन्तबहिरवस्थितस्‌ ॥१८॥ 


नमस्ये पुरुषम्‌ त्वा आयम्‌ , ईश्वरम्‌ भरते; परम्‌ । 
अलच््यम्‌ सवं भूतानाम्‌ › अन्तर्‌ बहिः अवस्थितम्‌ ॥ 


(मै) नमस्कार करती हं 
पुरुष 

तुम 

आदिं 

जगदीश्वर को 

प्रकृति से 


परम्‌ । ७. 
अलच्यम्‌ ५. 
सवं १. 
भूतानाम्‌ २. 
अन्तर्‌ ख्हिंः ३ 
अवस्थितम्‌ ॥ ४ 


परे (एवम्‌) 
(इन्द्रियों से) अगोचरं 
सभी 


प्राणियों के ` 
अन्दर ओर बाहर 
विराजमान 


श्लोकाथं-- सभी प्राणियों के अन्दर ओौर बोहर विराजमान, इन्द्रियों स अगोचर, भ्रकृति पे परं एवम्‌ आदि 


पुरुष तुम जगदीश्वरं को मै नमस्कार करती हु । 
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अजान दृष्टि वाले व्यक्तयो से 


४९२ 1 श्रीमद्भागवते 
एकोनविंशः श्त्तोकः 
सायाज वनिकाच्न्नमनज्ञाधोदजसवच्ययस्‌ | 
न लच्यसे स्युढदश नटो नाव्यघरो यथा ॥१६॥ 
पदच्छेद-- 
माया जवनिका आाच्छनस्‌, अन्ञा अधघोश्जस्‌ अव्ययम्‌ । 
न॒ लक््यसखे श्रूढ दशा, नटः नाख्यघरः यथा ॥ 
शन्दा्थ-- 
माया १. माया रूपी न ११. नहीं र 
जवनिका २. परदेसे लच््यसे १२. पहिचान जाते हैँ 
आच्छन्नम्‌ ३. ठके हुये (आप) स्ुढ डशशा १०. 
अल्ला ६. (भौर) म अज्ञानी प्राणी हुं नटः ८. नाटक करने वाले के 


अधो्चजम्‌ ५. भगवानु विष्णुकेरूप (है) नाट्य घरः ७. 


घन्ययम्‌ । ४. अविनाशी यथा ॥ &. 


नाटक कावेण धारण कर लेने पर 
समान (आप भी) 


ष्लोका्थे-- माया रूपी परदे से ढके हुये आप अविनाशी भगवान्‌ विष्णु के रूप हँ ओर मै अज्ञानी प्राणी हूं । 
नाटकका वेश धारण कर लेने पर नाटक करने वाले के समान आप भी अज्ञान दुर वाले 
व्यक्तयो से नहीं पहचान जाते हैँ । 


पदच्छेद-- 

शन्दाथ- 

तथा ४. 
परम हंसानाम्‌ २. 
मुनीनाम्‌ ३. 
अम्ल चर 
आत्मनाम्‌ ! ६. 


विंशः श्त्तोकः 


तथा परमहसानां सखुनीनाससलात्यनास्‌ । 
मक्कियोगविधानाथं कथं पश्येम हि स्यः ॥२०॥ 


तथा परम दसानाम्‌ , सनीनाम्‌ अम्ल आत्मनाम्‌ । 
भक्ति योग विधानथैम्‌ , कथम्‌ पश्येम हि स्यः ॥ 


मौर भक्तियोग ७. प्रेममयी भक्ति के 
जीवनमृक्त परम हंसों विधानाथेभर्‌ ८. विधान के लिये हैँ (अतः) 
विचारशील मुनियों .2.;:8 १०. (आपको; कंसे 
शुद्ध पश्येम ११. जान सक्ती हैँ 
अन्तःकरण वाले (मनुष्यो) कौ ददि १. क्योकि (आप) 

सखियः ॥ . (हम अबोध) स्त्रीजन 


श्लोकाथं-क्यीकि आप जीवनमुक्त परम हंसो, विचारशील मुनियों ओर शुद्ध अन्तःकरण वाले मनुष्यों की 
डेममयी भक्ति के विधान के लिये ह; अतः हम अबोध स्वीजन आपको कंसे जान सकती ? 


प्रथमः स्कन्धः { ४१३ 


एकविंशः श्लोषः 


करष्णराय वास्युदेवाय देवकीनन्दनाय च। 





अ० ठ | 


नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॥२१॥ 
पदच्छेद 
छऋष्णाय वासुदेवाय ; देवकी नन्दनाय च) 


कष 
चर 


नन्द्‌ गोप कुमाराय , गोविन्दाय नमो नमः॥ 


शन्दाथे-- 

कृष्णाय १. कष्ण स्वरूप वाले नन्द गोप ६. वावानंद गोप के 
वासुदेवाय २. वासुदेव के पुत्र कुमाराय ७. पृत्र 

देवकी ३. देवकी को गोविन्दाय ठ. गोविन्द भगवान्‌ (आपको) 
नन्दनाय ४. आनन्दित करने वाले नमो नमः ॥ ऽ. (मँ) नमस्कार करती हं 
च | ५. ओर 


ए्लोकाथं--क्रृष्ग स्वरूप वाले, वासुदेव के पृत्र, देवकी को आनन्दित करने वाने ओर वावा नंद गोष कै पुत्र 
गोविन्द भगवान्‌ आपका मेँ नमस्कार करती हं । 
विं क 
दाविंशः शलाकः 
नमः पङ्जनाभाय नमः पङ्जमालिने। 
नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पड्कजाङ्ध् ये ॥२२॥ 


पदच्छ्द- 
नमः पड्ूज नाभाय, नमः पड्कूज मालिने । 

ठ नमः पङ्कज नेज्ाय › नमः ते पद्कूज अङ्श्रये ॥ 
अन्दयाथ- 
नमः २. नमस्कार है नमः ठ. (अपको) नमस्कार है (तथा) 
पड्कज २. कमल वाले (आपको) पटज ७. कमल के समान ` 
नामाय १. नाभिमें नेजाय ८. विशाल ओर कोमल नेत्रो वाले 
नमः ६. नमस्कार है नमः १३. नमस्कार है 
पङ्कज ४. कमल की ते १२. आपको 
मालिने। ५. वनमाला धारण करने वाले पड्कज १०. कमल के समानं 

(आपको) अङ््रये ॥ ११. कोमल चरणों वाले 


श्लोकाथं-- नामि में कमल वाले आपको नमस्कार है। कमल की वनमाला धारण करने वाले आपको 
नमस्कार है । कमल के समान विशाल ओर कोमल नेत्नों वाले आपको नमस्कार है तथा कमल 


के समान कोमल चरणों वाले आपको नमस्कार है । 


४१४] श्रीमद्धागवते 


अयो विशः श्त्तोकः 
यथा षीकेश खलन दवकी, कसेन श्द्धात्तिचिरं शुचार्पिता । 
विसो चितां च खहात्मजा विमो, त्वयैव नाथेन खहुर्विपद्‌गणात्‌ ।॥२३॥ 
पदच्छेद- यथा हृषीकेश खलेन देवकी , कंसेन रुद्धा -अतिचिर्म्‌ शुचा अर्षिता। 
विमोचिता अहम्‌ च खद आत्मजा विभो, त्वया प्व नाथेन सुहु: विपद्‌ गाद्‌ ॥ 


[ अश्च 





शब्दाथं-- 

यथा २. जंस अदस्‌ च १६. सुनने भो 

हृषीकेशा १. टे इन्द्रियों के स्वामी ! (आपने) खद १५. साथ 

सतेन ३. दुष्ट आत्मजा १४. पूत्रो के 

दे दकी, ८. माता देवको को किमो, १०. हे प्रभु । 

कंसेन ४. कंसकेद्वारा स्वया ११. आप 

ङ्दधा ५. कारागार मे कंद को गई (ओर) प्व १३. ही 

अतिचिरम्‌ ६. वहुत क।ल तक नाथेन १२. स्वामीने 

शुचा अर्पिता । ७. शोक मे डाली गई ुडधः १८. वार-वार (बचाया है) 


विमोचिता ठ. सूक्तं कराया (उस्र) प्रकार) विपद्‌ गणात्‌ 11१७. विपत्तियो के समूहसे 
श्लोकाथं--हे इन्द्रियो के स्वामी ! आपने जंसे दुष्ट कसक द्वारा कारागार में कद की गई ओर बहुत काल 

तक शोक में डाली गई माता देवका को मुक्त कराया ! उसी प्रकारदहे प्रभु! आपस्वामीनेदही 

पृत्रो के साथ मुन्ने मी विपत्तियां के समूह पे वार-वर वचाया है | 

© स 
चतुविंशः श्त्ोकः 
९ 

विषान्महाग्नेः पुरुषाददश नात्‌ , असत्सभायावनवासक्रच्छतः । 

सटघे खघेऽनेकमहारथास्च्रतो, व्रौण्यस्ज तश्यास्म इरेऽसिरचविताः ।॥२४।॥ 
पदच्छेद--विषात्‌ मदाग्नेः पुरुषात्‌ आदश्येनात्‌ , अखत्‌ खभायाः वनवास छच्छंतः । 

सधे खुधे अनेक महारथ अस्तः, द्रौखी अस्तः च आस्म हरे सभिरुश्ितः ॥ 


णब्दाथं-- 

विषात्‌ , महाग्नेः १. विष से, लाक्षागृह को अग्नि से अस्जतः, ६. अस्त्रो से 

पुरुषात्‌ ४. दिडिम्बादि राक्षसो से द्रौरणी ११. अश्वत्थामा के 

अदृशं नात्‌; ३. अदशंनीय अख्रतः १२. ब्रह्मास्त्र से (भी) 

असत्‌ , खमभायाः ५. दुष्ट दुर्योधनादि की, सभासे च १०. ओर 

वनवाख, छृच्द्धतः।६. वनवास के, दुःख से आस्म १४. हुये हैँ 

सधे सधे ७. बार-बार के युद्धो मे चर १. हे हरि मगवान्‌ ! (आपके द्वारा) 


अनेक, महारथ ८. अनेका, महारथियों के अभिरश्चिताः॥ १२. (हम) मली भति रक्षित 
लोकार्थ--दे हरि भगवान्‌ ! आपके द्वारा विष से, लाक्षागरृह की अग्नि से, अदशंनीय हिडिम्बादि राक्षसों से, 


दष्ट दुर्योधनादि को समभा से, वनवास कें दुःख से, बार-वार के युद्धो में अनेकों महारथियों के अस्तं 
से अर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र पसे भी हम भली भाति रक्षित हुये है । 


अ० ८ | प्रथमः स्कन्धः [ ४ 
9 प 
पञ्चार्वद्यः सल{क्छिः 
विपदः सन्तु नः शरक्त्तच्च तत्र जगदु खरो । 
् @>° © ति नः 
मयलो दशन यत्स्यादयुनमभेवदशनस्‌ ॥२५॥ 
पदन्दद- 
विपदः सन्तु नः शश्वत्‌ , तच्च तच्च जगद्शुरो । 
मवतः दर्शनम्‌ यच्‌ स्याद्‌ , अदुनभेव दशनम्‌ ॥ 
जगनल्दाथ- 
विपदः ३. विपत्तियांँ मवतः ११. आपका 
सन्तु ५. आती रहें द्शंनम्‌ १२. दर्शन 
नः २. हमारे ऊपर यत्‌ ६. क्योकि 
शश्वत्‌ ४. सदा ख्यात्‌ १३. टोगा 
तञ ७. तव अप्‌नभेव ट. मोक्ष 
त्र ठ. तंव दशनम्‌ ॥ १०. दिलाने वाला 


जगद्गुरो 1 १. हे जगद्गुरो! 
श्लोकार्थ- हे जगद्गुरो 1 हमारे ऊपर विपत्तियाँ सदा आती रहे, क्योकि तब-तव मोक्ष दिलाने वाला 


आपका दशंन होगा । 
वडविंशः श्तोकंः 
जन्मैश्वयंश्रतश्री भिरेधसमानमदः पुमान्‌ । 
नैवाहेत्यभिधातुं वै त्वामकिश्चनगोचरम्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद- 

जन्म रेश्वये श्चुत श्रीभिः, प्घमान मद्‌: पुमान्‌ । 

न एव अंति असिधातुम्‌ वै, त्वाम्‌ अकिञ्चन गोचरम्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
जन्म १. उच्च कुल मे जन्म न पव १३. नहीं 
एेश्वयै २. प्रभुता अंति १४. ले सकता है 
श्चुत ३. अध्ययन (ओर) अभिधातुम्‌ १२. नाम 
श्रीभिः %. सम्पत्तिके कारण वै ८. निश्चय ही 
पयमान ५. बदृते हुये त्वाम्‌ ११. आपका 
अदः ६. अभिमान वाला अक्चिन ६. गरीबों के. 
णुमान्‌ । ७. पुरुष गोचरम्‌॥ १०. प्रिय 


एलोकार्थ--उच्च कुल में जन्म, भ्रमता, अध्ययन अगैर सम्पत्ति के कारण बदृते हुये अभिमान वाला पुरुष 
निश्चय ही गरीबों के प्रिय आपका नाम नहीं ले सकता है । 


४१६ ] 


पदच्छेद- 


शब्दाथे- 
नमः 
अकिचन 
वित्ताय 
निचरत्त 
गुरं 
चत्तये । 
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श्रीमद्भागवते 
सपविंशः श्तोक्छः 


| अ०.८ 


नमोऽकिंचनविन्ताय निच्तततशुणएच्त्तये । 
आत्सारासाय शान्ताय कैवल्यपतये नः ॥ २७ 


नमः अकिञ्चन वित्ताय, निदत्त शख दृत्तये 
आत्मन्‌ आरामाय शान्ताय, कैवटद्य पतये नम 


नमस्कार दै आत्मन्‌ ७. आत्मामेही 

निधनो के आरामाय ८. विहार करने वाले (ओौर) 
घन स्वरूप (ओर) शान्ताय ६. शान्त स्वरूप 

मोक्ष मागं के कैवल्य १०. मोक्ष के 

गुणो में पतये ११. स्वामी (आपको) 

विचरने वाले (आपको) नमः॥ १२. नमस्कार दै 


इ्लोका्थं-निधंनों के धनस्वरूप ओर मोक्ष मागं के गुणों मे विचरने वाले आपको नमस्कार है 
मात्मा मे ही विहार करने वाले ओर शान्त स्वरूप मोक्ष के स्वामी आपको नमस्कार है । 


पदच्छेद- 


शब्दाथ- 
मन्ये १०. 
त्वाम्‌ 
कालय 
देशानम्‌ 
अनादि 
निधनम्‌ 


विभुम्‌ । 


० ४” < -# { ॐ 


अ्लाविंशः श्लोकः 


मन्ये त्वां कालसीशानमनादिनिधनं चिखस्‌ । 
खसं चरन्तं सर्वत्र अूतानां यन्मिथः कलिः ॥२८।। 


मन्ये तवाम्‌ कालम्‌ ईशानम्‌ , अनादि निधनम्‌ विञुम्‌ । 


समम्‌ चरन्तम्‌ सन्न, भूतानाम्‌ यत्‌ मिथः 
जानती हू समम्‌ ६. 
मै (तुम्हे) चरन्तम्‌ ७. 
कालरूपमें सवन ५. 
नियन्ता (तथा) भूतानाम्‌ १२. 
उत्पत्ति भौर यत्‌ ११. 
नाश से रहित भिथः १३. 
व्यापक कलिः॥ १४. 


कलिः ॥ 


समान रू्पसे 
विचरण करने वाले 
सभी जगह 

सभो प्राणी 

जबकि 

आपस मे 

कलह करते हैँ 


श्लोकार्थ- हे श्री कृष्ण 1 नैं तुम्हें उत्पत्ति भौर नाश से रहित, व्यापक, सभी जगह समान रूप से विचरण 


करने वाले, नियन्ता तथा काल रूप मे जानती हँ; जबकि सभी प्राणी आपस मे कलह. 
करते है । 
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एकोन्जिंशः श्लोकः 
न वेद कश्चद्धगवंरिचकीर्चितं, चचंहमानस्य खां विडस्बनस्‌ । 
न यस्य कश्चिद यितोऽस्ति कर्टिचिदु , द्व द्यश्च यस्विन्‌ बिमा अविद णाम्‌ ॥२8॥ 


पदच्छैेद- 
न वेद्‌ कश्वित्‌ भगवन्‌ चिक्मीर्षिवम्‌; तव दहमानस्य चखाय्‌. विडस्यनभ्‌ | 
न यस्य करिचिद्‌ दयितः अर्ति कर्िंचित्‌, देष्यः च यरिथिन्‌. विचम सतिः खाम्‌ ॥ 
पन्दाथ-- 





न वेद्‌ ७. नहीं जानता दै यस्य, कञश््छिच्‌ ८. जिस (भापका) कोई 
कश्चिद्‌ ६. कोई भी दयितः, ८. प्रिय 

भगवन्‌ १. टे भगवन्‌ ! असखि १३. दहै 

चिक्मीविलन्‌ ५. यृ की इच्छाको किचिद्‌ , डेष्यः ११. कभी भी (कोड) शत्र 
तव ४. तम्टारी सस १०. अथत्रा 

दहमानस्य ३. चेष्टा करने वाले यर्िमिन्‌ १४. उस आपके विषय स 
खुणखाम्‌ , विडम्बनम्‌ ! २. मानव, लीला को विषा १६. विपरीत है 

ज १२. नहीं मदिः, खाम्‌ ॥ १५. बुद्धि, मनुष्यो कौ 


श्लोकार्थं --हे भगवन्‌ ! मानव लीला की चेष्ट करने वाले तुम्हारी सृष्टि की इच्छा को कोई भी नहीं जानत्ता 
है । जिस आपका कोई प्रिय अथवा कभी भी कोई त्र नहीं है, उस आपके विषय मे सनुष्यो 
को बुद्धि विपरीत दै । 
शः श्लोक 
जन्य कये च विश्वात्सन्नजस्याक्तरात्यनः। 
तियंङ्नषिषु यादःसु तदत्यन्तविडञ्बनस्‌ ।३०॥ 


पदच्छेद-- 
म कर्यं च विश्वार्मन्‌ , अजस्य अकतं; आत्मनः । 

तिर्यक दु ऋषिषु यादःसु , तद्‌ अत्यन्त विडस्बनम्‌ 8 
शब्दाथं-- 
जन्म ८. (जो) जन्स आत्मनः । ७. आपके 
कम॑ १०. कसं (हये है) तियैक्‌ २. पशु-पक्षी 
ख & ओर ख ऋषिषु ३. मनुष्य, ऋषि (ओर) 
विश्वात्मन्‌ १. हे सम्पूणं विश्व को आत्मा ! याद्‌ःख ४. जलचर रूप में 
अजस्य ५. अजन्मा (तथा) तद्‌ , अत्यन्त ११. वे सभी, दिव्य 
अकालः ६. अकर्ता विडम्बनम्‌ ॥ १२. लोलाये (है) 


एलोकार्थ-हे सम्पूणं तिश्व की आत्मा ! प॑शु-पक्षी, मनुष्य, ऋषि ओर अलचर रूप मे अजन्मा तथा-अकर्ती 
आपके जो जन्म ओर कमं हुये है, वे सभी दिब्य लीलायं ह । 
फा०-*र 
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एकृ्चिंशः श्त्ोकः 
गोप्याददे ल्वयि छलागङ्ि दण्ड दावद्‌ › 
या ते दशाश्चुकलिलाङ्धनखञ्छमादस्य्‌ । 
वक्त्र निनीय गजयभावनयाः, स्थितस्य, 


खामां विमोहयति खीरवि यडिग्डेति \३९१॥। 
वदच्छेद--~ 

गोपी आददे त्वयि छत आगसि दअ तावद्‌ + 

खा ते दशा अश्च कलिल अञ्जन स्व अश्च } 

यक्छ्म्‌ निनीय अय स्ादनखाः स्थितस्य; 

छ मास्‌ विमोहयति स्ैः अपि खद्‌ दिति 0 
षीब्दाथ-- 
गोपीं ¢: भीर्ता जंशोदौ ने (जब) सश्चद्‌ ! १२. नैरा से युक्त 
आददे ६. उठाई थो वक््स् १२. अयखकी 
त्वयि १. तुम्हारे निनीय १६. नीचै क्ुकाकरः 
1 २. करने पर भयं १४. उर'की 
(1111 २. अपरयघ भादनयखा १५. भावना से 
दौम १. (बाधने के लिये) रस्सी रििथतस्थ, १७. खडे हुये 
दादद्‌ू, ७. उस समयं खा २१. वेह (छवि) 
या १६. जो खाम्‌ २२. ` मुष्े 
ते १८. तुम्हारी विमोहयति २३. मोदित कर रही टै 
दशा २०. छवि थी भीः २९. भय 
अश्च ८. सुगो से अपिं २६. भौ 
कलिल ४. बहते खबू २४.. जिसे 
अञ्जन १०. काजल (गौरः) विरेखि॥ २७. उरता है (आश्चर्यं दै उनकी 
खस्थं ११. र्चचलं यह दशी) 


श्लोकार्थ~~-वुम्हारे भपरीध करने पर भीतं .यु्ोदो ग अब घने के लिये रस्सी उगाई थी, उस समय 
मासजं से बहते हये काजल ओौरः चंचल मेत्रों से युक्त मुखं को छर की भावना से नी शुकाकर 


डे हूय तुम्हारी जो छवि थी, बह छवि मुज्ञ मोदित कर रही दै । िससे भथ भी उसता हैः 
आश्चर्यं है, उसकी यह दषा ? 


अ० = || प्रथमः स्कन्वः [ ६ 
दाशः श्लोकः 
केचिदाहुरजं तं युख्यश्लोकस्य कीतये । 
यदोः भियस्यान्ववाे मलयस्येव चन्दन्‌ ॥३२॥ 
¶दच्छेद- 
केचिद्‌ शडूः अजस्र जाम्‌ , पुण्य एलोकस्य कीरये । 
यदोः धियस्य अन्वखाखे , अलयस्य इव उन्द्नम्‌ ॥ 
शब्दाथे--- 
केचिद्‌ १. हे भगवन्‌) कुच लोग यदो ५. यदू के 
आह्टुः १२. मानतेरदै भ्रिखस्य ४. प्रिय 
अजम्‌ २. अजन्मा (आपको) अन्ववाये ७ (उनके) वंश मे 
जष्तम्‌ ११. उत्पन्न हुआ मल्लयद्य ८. मलयाचल मं 
पण्य इलोकस्य ३. पवित्र नामबारी (एवे) इवं १७. सति 
प्तीतंये ६. यश के लिये खल्द्नम्‌ ॥ ॐ चन्दन क 


श्लोका्थं--हे भगवन्‌ ! कु लोग मजन्मा आपको पवित्र नामधारी एवं प्रिय यदुं के यञ्च के लिये उनके वंशं 
मे मलयाचल में चन्दन की भांति उत्पन्न हुआ मानते है ¦ 


जयभ्जिशः श्लोकः 
षरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात्‌ 
अजस्त्वमस्य चेजाय वधाय च सुरद्धिषास्‌ ॥३३॥) 


रदच्छेद-- 
अपरे वस्देवस्य , देवक्ष्याम्‌ याचतः अभ्यगराङ्‌। 
अजः रवम्‌ अस्य श्चेमाथ › वधाय ख खुरद्धिषाम्‌ ॥ 
णन्दाथ--~ 
अपरे १. दूसरे लोगं (आपको) त्वम्‌ ७ आपं 
घस्छदेस्य ३. वसुदेवजी की धमेपत्नी अस्य ८. इस (संसार) के 
देवच्छ्यास्‌ ४. देवकी के गभस क्षेमाय &. कल्याण के लिये 
स्शद्ितः २. (पूवं जन्म के) वरदान से बधाय १२. वध के लिये (अनतार लिये रै) 
अभ्यगात्‌ । ५. उत्पन्न मानते हँ (किन्तु) च १०. ओरं | 
अञ्जः ६. अजन्मा सुरद्धिषाम्‌ ॥ ११. देव-दोही दत्यो के 


श्लोकार्थ--दूसरे लोग आपको पूर्वं जन्म के वरदान से वसुदेव ओ की ध॑मेपत्नौ देवकी के गभं षे पन्न 


मानते है ¦ किन्तु अजन्मा आप इस संसार के कल्याण के लिये ओौर देव-गोही दत्यो के बघ के 
लिये अवतार लिये है 1 
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चतुस्िशः श्क्लीकः 


[ अ०८ 


आाराउतारणायान्ये व्छे नाव इवोदघ्यौ | 
सीदन्त्या खरिभारेख जाते खात्मशवार्थितः ॥३४॥ 


पदच्छेद-- 

भार अवताराय अन्ये, सुखः नावः इव उदधौ । 

सीर्न्त्याः खरि भारेख, जातः हि जार्यश्वा अधथितः 9 
शन्दाथे- 
भार 8), सीदन्त्याः ५. उगमगाती हुई 
अवताराय १०. उतारने के लिये अ्रूरि ३. वहुत 
अन्ये १. अन्य लोग रेख ४. बोक्षसे 
सुखः पुथ्ती के जातः १४. उत्पन्न हुआ (मानते है) 
नावः ६. नौकाकी हि ११. दही 

७. भति आत्मञ्ुवा १२. न्रह्याजी के द्वारा 

उद्ध्यौ । २. समुद्र में अशितः ॥ १३. प्रार्थना करने पर (आपको) 


श्लोकार्थ--अन्य लोग समुद्र मे बहुत बोह्च से उगमगाती हुई नौका की भाति पृथ्वी के वोक्च को उतारने के 
लिये ही ब्रह्मा जी के दारा प्र्थना करने पर आपको उत्पन्न हुआ मानते हैँ । 


पञ्चर्जिंशः श्त्तोकः 


मवेऽस्थिन्‌ †कलश्यसानाना य बिष्या काल्ये सिः । 


श्रवणस्मरणारीणि करिष्यल्ञिति केचन ॥३५॥ 
पदच्छेद- 

भवे अस्मि किलक्यभानानाभ्‌ , अथिया पाय कमभि । 

प्रवण स्मरण अदांणि, करिष्यन्‌ एति केसन ॥ 
शब्दाथं- 
भवे २. संसारम भ्र्षण ७, श्रवण (भौर) 
अस्मिन्‌ ष्‌ ह्मरण ८. स्मरण के 
किलश्यमानानोम्‌ ६. कष्ट पते हुये (भ्राण्ियो) के अंहणि ६. योग्य (लीलालो) को 
अविद्या मोह छरिष्यग १०. करने के लिए (आप उतप॑र्न हैत) 
काम ४. कामनां (भौर) . ति १२. एसा (मौनते है) 
कर्मभिः) कर्मो के बंधन केकारण केखन॥ ११. कु.लोग 


एलोका्थ--इस संसारं मे मोह, कामना ओौर करमो के बंधन के कारण कष्ट पाति हुये प्राणियो कै श्रवण ओर 
स्मरण के योग्य लीलामो को करने के लिये आप उत्पन्न हुये ई, कुं लोग टिसा मानते है । 


[ ४ 


अयः स्कन्वः 

षटर्जिंशः श्त्ौकः 

श्ण्यन्ति गायन्ति शृखन्व्य भी दलशः, स्वरन्लि नन्दन्ति तवेहितं जनाः । 
त॒ एवं पश्यन्त्यचिरेण तावक, अकवववाहोषरमं पदास्बुजस्‌ ॥ ३६ 


पदच्छेद ~द्रण्वन्ति मायस्ति गृणन्ति अभीच्खश्वः, स्मरन्ति नन्दन्ति तव इदितम्‌ जनाः) 
ते प्व पश्यन्ति अचिरेख तावकम्‌; अव अपवाह उपरम्‌ पदं अम्डुजम्‌ ॥ 


अण ध 1 


"म 





शब्दार्थ- 


रण्वान्त, गायन्ति %. सूनते है. गाते देँ ते, प्व ८. वे, द्री 

गरखन्ति ५. कीर्तन करते है पश्यन्ति १४. दणंन करते हैँ 
अभीच्एशाः, ३, बारम्बार अचिरेण १३. शीघ्र 

स्मरन्ति ६. स्मरण करते (जौर) तावक्स्‌ ११. तुम्हारे 

नन्द नितः ७. आनन्दित होतें है अव <. संसार > 

तव, इाहेतस््‌ २. तम्हारी, लीलाओं को प्रवाह, उपरद्चस्‌ १०. आवागमन को, रोकने वाले 
जनाः) १. (हे भगवन्‌ ! जो) जन अम्बुजम्‌ 1 १२. चरण-कमनल का 


ए्लोकाथं--हे भगवन्‌ ! जो जन तुम्हारी लीलाओं को बारम्बार सनते ह, गाते द, कीतंन कर्ते है, समरप 
करते हैँ अर आनन्दित ह्रोते है; वे ही संसार के आवागमन को रोकंने वाले तुम्हारे चरण-कम 


का शीघ्र दशन करते हँ । 

सप्रचिशः श्लोकः 
अप्यद्य नस्त्वं स्वङ्कतेहित पो, जिखाखसि स्वित्सखुहवोऽकजी विनः । 
येषां न चान्यद्भवतः पदाञ्बुजात्‌ , परायणं राजसु योजितांदसास्‌ ॥३७॥ 


पदच्छेद-अपि अद्य नः त्वम्‌ स्वरत ईहित प्रभो, जिष्ठाससि स्वित्‌ खुद्रदः अञजौविनः। 
यैषाऽ्‌ न च अन्यत्‌ भवतः पद अर्बुजात्‌ , परायणम्‌ राजस योजित अंहसाम्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

अपि २. क्या न १८. नहीं है 

अद्य ६. आज 1 १९५. ओर 

नः ४. हम . अन्यत्‌ १४. दूसरा 

त्वम्‌ ३. आप भवतः १२. आपके 

स्वरत ईहित, प्रभो, १. स्वयं लीलाधारी, हे भगवन्‌ पद्‌ अम्बुजात्‌, १३. चरण-कमल से (भिन्न) 
जिहाससि ७. छोडना चाहते हँ परायणम्‌ १७. आश्य 

स्वित्‌ १६. कोई ख ८. राजाओं से 

खडदरदः, अदुजीषिनः। ५. मित्रो, (गौर) क्तेवको को योजित १०. क्य हये 

येषाम्‌ ११. जिन (पाण्डवो) का अंहसराम्‌ ॥ =». विरोध 


्लोका्थं--स्वयं लीलाघारी हे भगवन्‌ ! क्या आप हम मित्रो भौर सेवको को आज .खोडना चाहते है ? राजं 
से निरोध कयि हए जिनं पाण्डवौ कौं आपके चरण-कमल से भिन्न दुसरा ओर कोई आश्रय नहीं है 1 


४२२ 1 श्रीम दागयते 


अष्टा्जिशः श्तोकः 
के वयै नारूकास्यां यद भिः खद कार्डवाः 


| अण द 








सचनो ऽद्शेनं हृषीक वशितुः ॥३८॥ 
पदच्छेद-- ८ 
द्धे वयम्‌ नाम रूपास्याय्‌ , यदास: उह पाण्डवाः; 
भवतः अद्शंनम्‌ यहि ; इष्यीकाणास्‌ इव देशिद्ुः ५ 
शब्दाथ- 
च्छे १३. कौन (होगे ?) अवतः ५. आप 
वथम्‌ ड. हम अदर्शन €. नहीं होगे (उस समय) 
नाम ११. ख्याति गीर खि ४. (उसी प्रकार) जिस समय 
ङपा्याभ्र्‌ १२. प्रभाव से हृष्ीकाणासर्‌ ३. इन्द्रियों कौ (शक्ति नष्ट हो जाती है) 
यदिः ७. यादवो के इव १. जैसे 
खं ८. साथ ` ईशितुः ४ २. जीव कै (विना) 


पण्डदाः 1 १०. पण्डव्‌-गण 


घ्लोकाथं- जते जीव के बिना इन्द्रियों की शक्ति नष्ट हो जाती है; उसी प्रकार जिस ससय आप नहीं होगे, 
उस समय य।दवों कँ साथ हम पाण्डव-गण स्याति ओर प्रसावं सचे कौन दोग ? अर्थात्‌ कुछ 
भी नहीं रहेगे \ 


एकोनचत्वारिशः श्लोषः 
नेयं शोगिख्यते तच्च यथेदानीं गदाधर ! 
त्वत्पदैरङ्किता याति स्वलस्तण विदक्तितैः । ३8 


पदच्छेद-- 

न इयम्‌ शोभिष्यते तज, यथा इदान्परल्‌ गदध्वर । 

स्वद्‌ षैः अद्धिता माति, स्व लघ ख्‌ विलश्िरैः ४ 
शब्दार्थ- | 
न ११. नहीं गदाधरः १. हे गदाधर 1 

१०. यह्‌ त्वद्‌ पदैः ४. पुम्हारे चरणो से 

शोभिष्यते १२. शोभा पायेगो अद्धिता ५. चिद्धित (यह भूमि) 
ठ्न ४. तुम्हारे चले जाने पर भाति ८. शोभितो रही है 
यथः ७. जितनी स्व लक्षण २. अपने लक्षर्णोसे 
दानीम्‌ ६ इस समय  चिलक्धितैः॥ ३. निराले 


शचोका्थ- हे गदाधर ! अपने लक्षणो घे निराले तुम्हारे चरणों से चिद्धित यह्‌ भूमि इस समय जितनी 
शोभितं हो री है; तुम्हारे चले जाने पर यह्‌ शोभा नदीं पायेगौ । 


अ० = ] प्रथमः स्कन्धः { ४२३ 
चत्वारशः रदच् 


इये जनपदाः स्च्द्धाः सपच्त्वौ कधिकवीङघः # 
चनाद्िन्युदन्न्तो छे धन्ते' तव वी सितैः ।॥४०॥ 





पदच्छेद-- 
एमे जनपदाः स्श्द्धाः; खपक्व ओषधि वीदधः । 
चन अद्धि नद्षी उदन्वन्तः , हि प्टथन्ते ठच वीश्ितैः ॥ 
बन्द. 
से सनये अदि ८. पर्वत 
जनपदाः ३ नमर चद ४. सरिता अर 
स्द्धाः १. अत्यन्त सम्पन्न उद्‌न्वन्वः १०. समुद्र 
पन्व ४. फलो-फूली डि १२ द 
सओ्वाच ५. फसल पथन्ते १४. वृद्धिको प्राप्तहो रहे ई 
रुधः } € वनस्पति तव ११. तुम्हारे 
खल ७. जंगल वीश्िदैः ॥ १२. दशन से 


ष्लोकार्थं-- अत्यन्त सम्पन्न ये नगर, फली-फली फसल, वनस्पति, जंगल, पर्वत, सरिता जोर समद्र तुम्हारे 
दर्शनसे ही वृद्धिकोप्र्ठदहोरहेरहै। 


एकचत्वा रिशः श्लोकः 
अथ विश्वेश विश्खात्सन्‌ विर्वसयुत्तं स्वकेषु भे । 
स्नेडपाशसिमं द्धिन्धि इदं पाण्डुषु चड्णिद्ु ॥उ१॥ 


पदच्छैद-~-. 

सथ विश्व देश विश्वात्मन्‌ , िश्वमरुतं स्वकेचु मे। 

स्नेह पाश्‌ इमम्‌ लिर्धि, डडङ्‌ पाण्डुषु च्ुश्णिखु ॥ 
शन्दा्थ--- 
अथ १०. अब स्नेह पाशम्‌ $. मोह्‌-बन्धन को 
विश्दरेश २३. हे जगदीश! मस्‌ ८. इस 
विश्वात्मन्‌ १. जगत्‌ की मात्मा छि र्चि १२. काटदो 
विश्वश्चूते २. विश्वमूर्ति दढभ्‌ ११. दुदृता से 
स्छकेष्ु ४. स्वजन पाण्डुषु ४५. पाण्डतो ओर 
भे । ७. मेरे छष्डिखु ॥ ६. यादवों मे (अव्याप्त) 


श्लोका्थ-- जगत्‌ की आत्मा, विश्वमूर्ति, है जगदीश ! स्वजन पाण्डवों अपैर यादों मे व्याप्त मेरे इस मोह- ` 
बन्धन को अब दुदता पे काट दो । 


४२४] श्रीमद्भागवते 


दिचत्वार्शिः श्लोकः 
त्वयि जेऽनन्यविकण सतिसेश्चुवकेऽखक्रत्‌ । 


( अ० ठ 


रतिखद्धद्ताददा शङ्क शौचश्चलन्वलति ॥४२।॥ 
पदच्देद- 

त्वयि मे अनस्य विषया, सतिः अपके अखल । 

रतिम्‌ उदढ्धदतात्‌ अद्धा, गङ्गा इव ओचम्‌ उद्‌न्बति ॥ 
शब्दाथे-- 
त्वयि २. तुम्हारे मे रतिम्‌ १३. भक्ति-भाव को 
ञे ५. मेरी उद्धहद ताद्‌ १४. धारण करती रह 
अनन्य ३. अनन्य उद्धा १२. अधिकाधिकं 
दिषया ४. भावसे रहने वाली ग्ा ८. गंगाजीकी 
अतिः ६. बुद्धि ष्व १०. समान 
अष्युपते १. हे माघव 1 ओस्‌ <. धारके 
असरत्‌ । ११. निरन्तर उदन्यति ॥ 


७. समद्र ये (गिरती हुई) 
श्लोकाथं--ठे माघव ! तुम्हारे मे अनन्य-भाव से रहने वाली मेरी बुद्धि समुद्र भें गिरती हुई गंगाजी की धारा 
के समान मिरन्तर अधिकाधिक भक्ति-भाव को धारण करती रहे । 
जिचत्वारिंशः श्लोकः 
आरक्षण कृष्णसख वृरण्यलयावनिध्रग्‌ , राजन्यवशददह्नलपव 
गोचिन्द गोद्धिजसुरातिहराचतार , योगेश्वराखिलशुरो यगयवन्नय 


2 २॥ 

पदच्छेद-- 

श्रीरृष्ण छष्णसस इष्ण ऋषम अवनि ४्‌_क्‌ › राजन्य वंश दहन अनपवण् घौं । 

गोविन्द्‌ गो दविज खर आति इर अकतार, योगेश्वर अखिल गुरो भगवन्‌ दभः ते ॥ 
शब्दार्थं 
श्रीङष्ण १. दहे श्रीकृष्ण ! गोविन्द &. दहे गोविन्द ! 
रृष्णसस् २. अर्जुन के मित्र गो हिज सुर १०. गो, ब्राह्मण भौर देवो की 
बुष्शि, ऋषभ २. वृष्णि वंश के, शिरोमणि आति इर ११. पीड़ा हरने के लिये 
अवनि, भर्‌.क्‌, ४. पृथ्वी के, दष्ट अखलार, १२. अवतार लेने वाले 
राजनम्यवंश ५ राजायं के लिये खमेरवर १३. दे योगिराज ! 
वहन ६. अग्नि स्वरूप अख्खिलगुरो, भगवम्‌ १४. सवके गुर्‌, हे भगवन्‌ । 
अनपवगं ७. अनन्स लः १६. नमस्कार है 

पराक्रम शाली ले आपको 


लोकार्थ--दे श्रीकृष्ण ! अर्जन के मित्र, वृष्णि, वंह के शिरोमणि, पृथ्वी के दुष्ट राजाओं के लिये अग्नि-स्वरूप, 


अनन्त पराक्रमशाली, हे गोविन्द ! गो, ब्राह्मण ओौर देवों कौ पीड़ा हरने के लिये भवतार लेने 
वाले, हे योगिराज ! सवके गर, है भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है । 





० ८ 1 प्रयमः स्कन्धः [ ४२१ 





चतुश्चल्वारिशः श्त्ोकः 
णथयेत्थं कलपदैः परिणूताखिल्येदयः | 
लन्दं जहास बैकुण्ठ जोहयल्िव सएययर ॥४४॥ 


पदच्छेद- 
पृथया दत्थ कल पदैः, परख खिल उदयः । 
मन्दम्‌ जदहाख वैकुण्ठः, स्नेहयन्‌ इव भायया ॥ 
णन्दार्थ-- 
पथया १. कृन्ती ख्द्म्‌ ११. धीरे-धीरे 
स्थम्‌ २. इस प्रकार हाल १२. मूसकाये 
कल पदैः ३. सुन्दर शब्दो से लैद्धण्डः ७. भगवानु श्रीकृष्णं 
परिरग्त ६. गान कररहीैवे मोहयन्‌ ठ मोहितं करते हए 
भ्ल ४. जिनकी सम्पुणं इव १०. 
उदयः । ५. लीलां का आयया॥ ठ. अपनी भायापे 


एलोकाथं--कुन्ती इस प्रकार सुन्दर शब्दो से जिनकी सम्पुणं लीलामों का गान कर रही है; वे भंगवात 
श्रीकृष्ण अपनी माया से मोहित करते हृए से धोरे-धोरे मुसकराये । 


पञ्च चत्वारिंशः श्ततोकः 
तां बाढसित्युषपामन्ञ्य परविश्य गजसाहयस्‌ । 
सखियश् स्वपुरं यास्यन्‌ परेस्णा राज्ञा निवारितः ॥४५॥ 


पदच्छेद-- | 
ताम्‌ बाढम्‌ इति उपामन्त्र्य , भ्रविश्य गजसाद्यम्‌ । 
स्त्रियः च स्व षुरम्‌ यास्यन्‌ › म्ेस्णा राघ्ला निवारितः ॥ 
शब्दाथं-- | । . 
ताम्‌ १. उस (कुन्ती) ते डित्रियः ५. स्त्रियो से (विदा लेने के लिए) ` 
वाढच्‌ २. ठीक है च ८ तथा | 
इति ३. एसा स्वषुर्म्‌ ठ अपनी दारकापुरी में 
उपामन्न्य ¢. कहकर यास्यन्‌ १०. जाने की इच्छा करने परं 
परविश्य ७. प्रवेश किया | मेञ्णा १२. त्रेमसे 
णजखाहयम्‌ । ६. हस्तिनापुर मं राला ११. राजा युधिष्ठिर ने (उन्हे) 


निवारिविः ४ १३. रोक लिया 
श्लोका्थ-भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उस कुन्ती से “टीके है एेसा कहकर स्त्रियो से बिदा लेने के लिए हस्तिनापुरं 
से प्रवेश किया प्रथा अपनो द्रारकापुरी भे आने को इच्छा करने पर राजा युधिष्ठिर ने उन्हे 


प्रम से रोक लिया । 
कोऽ- ५४ 
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पदच्छेद-- 


शब्दाथ-- 
टयास 
आद्यैः 
देश्वर 
देद्ाङ्ञेः 
कृष्णेन 
अद्सुत 
कमरणा । 


ए्लोकाथं-- भगवान्‌ की लीलाओं के जानकार वेदव्यास इत्यादि ऋषियों 


5 ‰< & ‰० 5 % < 


श्रौ मद्धागवते 


ज ज 7 क 
= ~ = म त = मि कि = ज 


षटचत्वारिंशः श्लोकः 
` व्यासायैरीश्चरेदाज्ञेः छरष्णेनाद्‌ खतक्मणा । 
प्रनोधितोऽपी तिदहासे नाबुध्यत शुचार्पितः ॥४६॥ 
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व्याख आद्यः इश्वर इदा चेः, कषणेन अदुखुत कमेखा । 
प्रबोधितः अपि इतिहासः, न अद्खुध्यत शुचा आपतः ॥ 


वेदन्यास 

इत्यादि ऋषियों के द्वारा (आरः) 
भगवान्‌ को 

लीलां कै जानकार 

(स्वयं) श्रीकृष्ण के द्वारा 
अलौकिक 

लोलाधारी 


प्रलोधितः 


अपि 


इतिहासः 


न 
अच्ुध्यत्‌ 
श्यु्ा 
आपतः ॥ 


५ 


४ 
१९५. 

८. 
१३. 
१४. 
११. 
१२. 


समञ्चाये जाने पर्‌ 

भी 

इतिहास (के दुष्टन्तो) मे 

नही 

समन्न सके 

मोक में 

पडे हुये (राजा युधिष्ठिरः) 

के द्वारा ओर अलौकिक लीला- 


घारी स्वयं श्रीकृष्ण के द्वारा इतिहास के दृष्टान्तो से समज्ञाये जाने पर भी शोक मे पड़ हुये राजा 
युधिष्ठिर नहीं समञ्च सके । 


सप्तचत्वारिंशः श्त्तोकः 
आह राजा घमं सुतश्चिन्तयन्‌ खुदा वधस्‌ । 
पराक्रतेनात्मना चिघाः स्नेहमोहवशं गतः ॥>2७। 


पदच्छेद- 


णन्दा्थ- 


आद 
राजा 


धमे खतः 
चिन्तयन्‌ 


खहृदाम्‌ 
वधम्‌ । 


आदद राजा धमे सुतः, चिन्तयन्‌ खुदटदाम्‌ वधम्‌ । 
परारूतेन आट्मना विघ्राः, स्नेद मोह वशम्‌ गतः ॥ 


१२. बोले 

११. राजा (युधिष्ठिर) 

१०. धर्मराज के पृत्र 
ई. शोक करते हुए 
७. संबन्धियो के 
८. वघ के विषय में 


प्राङ्तेन 


आत्मना 


विभाः 


स्ने मोह 


वशम्‌ 
गतः ॥ 


~> 


वन्धन युक्त 

अत्मा के कारण 

हे महषियो 1 

ममता ओर मोह के 
अधीन 

पडे.हुये (फलस्वरूप) 


ए्लोका्थं--हे महषियों ! बन्धन-युक्तं आत्मा के कारण ममता भौर मोह के अधीन पडे हए, फलस्वरूप 


संबन्धियो के वघ के विषय मेँ शोक करते हए धर्मराज के पुत्र राजा युधिष्ठिर बोले । 
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अहो मे पश्यताज्ञानं इदि रख्ढ इरात्मनः। 

पारक्यस्यैव देडस्य बहन्या मऽ्च्तौदिणीदताः ॥४८॥ 


पदच्छेद- 
हो ओ परयत अद्लानम्‌, हदि रूढम्‌ दुरात्मनः) 
र पार्यस्य पव देहस्य , वह्वयः मे गश्छौहिशीः हताः ॥ 
गन्दाथ- - 
अहो १. अरे ) पारक््यस्य <. परायी 
मे ३. मेरे पव ११. दही 
पश्यत ७. देखिये (जिसके कारण) देष््स्य १९. के लिये 
अञ्लानमू्‌ ६. अज्ञान को वह व्यः १२. अनेकों 
हदि ४. हृदयमें से ८. मेरी 
रूढम्‌ ५. उत्पन्न अष्छौहिणणैः १३. अक्षौहिणी पेनायें 
दुरात्मनः। २. दुष्टात्मा इताः ॥ १४. मारी गयीं 
ए्लोका्थ--अरे ! दुष्टात्मा मेरे हृदय में उत्पन्न अजान को देखिये; जिसके कारण मेरी पायी देहं के लिये ही 
अनेकों अक्षौहिणी सेनाये मारी गयीं । 
एकोनपन्चाशः श्लोकः 
वाक्लद्विजसखुद्धन्भित्रपितृञ्नातयसरुद्र्‌ दः 

न से स्यान्निरयान्मो्लो द्यपि वषायुतायुतैः ॥४६॥ 
पदच्छेद- 

वाल द्विज खद्‌ भ्न, पढ़ आराद्‌ श्रु इदः) 

न भे स्यात्‌ निरयात्‌ मोश्चः, दहि अपि वषं यूत अयुतैः "॥ 
शब्दाथं-- 
बाल, दिज १. बालक, ब्राह्मण मे ८. मेरा 
खड्‌ २. संबन्धी स्यात्‌ १६. दहोगां 
भिज ३. सखां निरयात्‌ १२. नरके 
पित्‌ ४. चाचा-ताऊ मोश्चः १४. दुटकारां 
ञ्ातु ५. भाई ओर हि १३. अवश्य 
गुख ६. गुरुजनो से अपि ११. भी 
दुहः । ७. विरोध करने कै कारणं ( १०. वर्षो मे 
न १५. नहीं अयुत, अयुतैः ॥ &. कटि, कोटि 


ष्लोका्थ-- बालक, ब्राह्मण, संबन्धी, सखा, चाचा-ताऊ, भाई ओर गुरुजनो पे विरोधं करने के कारणं मेरा 
कोटि-कोटि वर्षौँ में भी नरकं से भवश्य छुटकारा तहीं होगा । 
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श्रीमद्धाग वते 





पञ्चाशः श्लोकः 
नैनो राज्ञः प्रजामतंधेसंयुद्धे वधो हविषाम्‌ । 
इति मे नतु बोधाय कल्पते शखनं वचः ॥५०॥ 


[ अ० द 


न पनः रालः प्रजा भतुः , चम यद्धे वघः द्विषाम्‌ । 


पदच्छैद- 
शब्दाथं- 
न ११. नहीं (है) 
पनः १०. पाप 
राछ्लः ७. राज्ाके दारा 
प्रजा सतः ६ प्रजा पालक 
धमे युद्धे ५. न्यायोचित युद्ध सें 
व्यः ६. वघ करना 
द्विषाम्‌ । ८. शत्रुओका 


इति मे न तु बोधाय, कटद्पते शासनञ्र्‌ वचः प 


इात २. यह्‌ 

से १२. मुञ्च 

न १४. नहीं 

तु ४. कि 
ोधाय १३. समञ्चाने सं 
कट्पते १५. समर्थहै 
शाखनस्‌ १. शास्त्रका 
वचः ॥ ३. वेचेनं 


श्लोकाथं- शास्त्र का यह वचन कि ““न्यायोचित युद्ध में प्रजा पालक राजा के द्वारा शत्रुजों का वध कटना 
पाप नहीं है” मृन्ने समज्ञाने मे समर्थं नहीं है | 


एकपञ्चाशः श्त्तोकृः 
श्रीणां मद्धतबन्धूनां द्रोदो योऽसाविहोत्थितः । 


पदच्छैद-- 

शब्दाथं-- 

स्त्रीणाम्‌ ३. स्त्रियों का 

मद्‌ हत १. मेरे दवारा मारे गये 
बन्धूनाम्‌ २. संम्बन्धियो वाली 
द्रो ६. अपकार-मृलक पापि 
यः . जौ 

असी ५, वह्‌ 

दह ८. इस संसार मं 


उत्थितः । ५७. 
कमेभिः ११. 


शृदमेधीयेः १०. 
न १४. 
अहम्‌ = 
कल्पः १२. 
व्यपोहितुम्‌ ॥ १२. 


कमेभिगदमेधीयेनांहं कल्पो व्ययोटहितुश्‌ ॥५१॥ 


स्जीणम्‌ मद्‌ हत बन्धूनाम्‌ , दोहः यः असौ इद उरिथ्तः। 
कमेभिः शदमेधीयैः, न अदम्‌ कल्पः व्यपोहितुम्‌ ॥ 


उत्पन्न हुआ दै 
यज्ञानुष्ठानों से (उसका) 
गृहस्थोचित 

नहीं (ह) 

य 

समर्थं 

नाश करने में 


ध्लोकार्थ- मेरे द्वारा मारे गये सम्बन्धियौ वाली स्त्रियों का जो बह अपकार-मूलक पाप उत्पन्न ंा है; 
ईस संसार मे यै णृहस्योचित यज्ञानुष्ठानं से उसका नाश करने में समर्थ गही हं । 
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यथा चङ्कन चङ्गङ्भः सुरया वा खुराक्रतय्‌ । 
श्नूतहटत्यां तथैवेकां न यज्ञे मौष्टलदति | ९२} 


पदच्छेद- 

यथा पद्केन पङ्क अस्थः, खुल्या वा इरा छतम्‌! 

भूत इत्याम्‌ तथैव एकाम्‌ , न यज्ञैः आण्यम्‌ अहंति ॥ 
शब्दाथे-- 
यथा १. जसे श्रुत हत्याञ्‌ ११. प्राणियोकी हत्याकी 
पङ्कुन २. कीचड़ के दारा तथैव ८. उसी प्रकार 
प्क अस्भः ३. गन्दा पानी पकाम्‌ ठ. एक मात्र 
खुरया ५. मदिराके द्वारा न १३. नहीं 
वा ४. अथवा यज्ञैः १०. यजानुष्ठानों से 
खरा ६. म्दिराकी माण्डम्‌ १२. शुद्धि 
छतम्‌ । ७. मादकता (शुद्ध नहीं की जा सकती) अंति ॥ १४. कौ जा सकती है 


श्लोकार्थ-- जैसे कीचड़ के द्वारा गन्दा पानी अथवा मदिरा के द्वारा मदिरा की मादकता शुद्ध नहीं को 
जा सकती; उसौ प्रकार एकमात्र यज्ञानुष्ठानों से प्राणियों की हत्या की शुद्धि नहीं की जा 
सक्ती है । 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 
कुन्तीस्तुतिर्युधिष्ठिरानुतापो नाम अष्टमः अघ्यायः ॥८॥ 





श्रीमद्रागवतसदहापुराणम्‌ 
समः <्तन्धाः 
< च च्वच्चस्ः ध्यायः 


प्रथमः श्त्वतोकः 


तदनन्तर 
कुरुक्षेत्र में 

गये 

जहाँ 

भीष्म पितामह 


सूत उवाच- अ 
इति भीतः चजाद्रोदात्सबधमविवित्सया। 
ततो विनशनं प्रागाद्‌ यत्र देवव्रतोऽपतत्‌ ।।१॥ 

पदच्छेद- 
इति भीतः भ्रजा द्वोष्टात्‌, खलं धसे विदिस्खया ! 
ततः विनशनम्‌ प्रागात्‌, यच्च देवनतः अपतत्‌ # 

शब्दाथं- 

इति १. इस प्रकार ततः ७. 
मीतः ४. डरे हुये (राजा युधिष्ठिर) विनशनस्‌ =. 
प्रजा २. प्रजा के प्रागा ् 
द्रोदाव्‌ ३. अपकार से यन्न १०. 
खर्वं धर्म ५. सभी (वर्णाश्रम) धर्मो को देवच्तः ११. 
विचित्सया 1 & जाननेकीइच्छासे अपतत्‌ ॥ १२. 


(शरशय्या पर) पड़ हुये थे 


लोकार्थं --इस प्रकार प्रजा के अपकार से डरे हये राजा युधिष्ठिर सभी वर्णाश्रम धर्मो को जानने की इच्छा 
से तदनन्तर कुरुषेत्र मे गये, जहां मीष्मपितामह शरशय्या पर पडे हुये थे ¦ 


दवितीयः श्त्लोकः 
तदा ते रतरः सर्वे, सदश्वैः स्वणं खूवितैः। 
अन्वगच्छन्‌ रथैर्विप्रा व्यासधौञ्यादयस्तथां \\२॥ 


पदच्छेद-- 


तदा ते च्चातरः खवं, सद्‌ अश्वः स्वरणं अूषिक्ैः । 
अन्वगच्छन्‌ रथैः विप्राः, व्यास धम्य आदयः दथा ॥ 


१२. पीपी गये 
११. रथों से 


शन्दाथं- 
तदा 

ष 

श्मातरः 

लघे 

सद्‌, अश्वैः 


स्वरं, भूषितैः । १०. 


ग ५ 


उस समय 

वे 

भाई 

समी 

उत्तम, घोड़ो से जते भौर 
सुवर्णं से, अलंकृत 


अन्वगच्छन्‌ 
र्थः 

विप्राः 
व्याख, धौस्य 
आवयः 

तथौ ॥ 


१. 


हे ऋषियों ! 


७. वेद व्यास, धौम्य 


८. 


८. 


इत्यादि (ऋषि भी) 
तथा 


श्योकार्थ- हे छषियों ! उस समय वे समी भाई तथा वेद व्यास, धौम्य इत्यादि ऋषि भी उत्तम घोड़ो से 
जते हये भौर सुवणं से मलंकृेत रथो स्र पीदे-पी गये । 
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~ 9 र्त्त णे 9 
दततयः स्कक्छः 
व ~ ~ 
अगवानपि विवदं रथन खधनजयः। 
चे © ॐ ५ 
सं तेन्यराचत चपः कुबेर इव शुद्यक्तैः 
पदच्छेद-- र 
भगवान्‌ अपि विप्रप, रथेन ख धनंजयः। 
सः तै व्यरोचत चुप वैरः इव गुह्यकः 
्यल्दाथ- 
भगवान्‌ २. भगवान्‌ श्रीकृष्ण तैः ~ 
अपि ५. भी द्यसोचत १२ 
विध्रप १. हे शौनक जी 1 नृपः ११. 
रथेन ५. रथ से (वहां गये) कुबेरः 3. 
स धनंजयः। २. अजुन के साथ इव =. 
सः १०. वे गुद्यकतैः ॥ ६. 
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| २॥ 


उन सवके साथ 
राजा युधिष्ठिर 
कुवेर क 

समान (उस समय) 
यक्षो के साथ 


श्लोका्थ--हे शौनक जो ! अर्जुन के साथ भगवान्‌ श्वादरष्न भी र्थ मे वहां गये । यक्षो कै साथ कुबेर के 
समान उस समय उन सवके साथ वे राजा युधिष्ठिर बहुत अच्छे लग रह्‌ थे। 


पदच्छेद - 


शन्दाथ- 
ष्टा 
निपतितम्‌ 
सरूमौ 
दिवः 
च्युतम्‌ 
एव 
अमरम्‌ । 


१२९. 
११. 


च उथः र्खाकैः 


द्ष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवर्च्युतमिवासरम्‌ । 
प्रणेश्धः पार्डवा गनीष्मं सालगाः सह चक्रिणा ॥३॥ 


दष्टा निपतितम्‌ मूमौ, दिवः च्युतम्‌ इव अमरम्‌ । 
प्रखेमुः पाण्डवाः भीष्मम्‌, स अञुगाः सद चक्रिणा ॥ 


देखकर 
पड़ हुए 
भूमि पर 
स्वगं से 
गिरे हुए 
समान 
देवता के 


परोमुः 

पाण्डवाः 

भौष्मम्‌ १३. 
स स 
अञगाः १. 
खह ४. 
चक्रिणा । ३. 


१४. प्रणाम किया 
५. पाण्डवो ने 


भीष्म पितामह को 
ओर 

अनुचरो 

साथ 

भगवान्‌ श्रीक्कष्ण के 


एलोकार्थ--अनुचर्यो शौर भगवान्‌ श्वङृष्ण के साथ पाण्डवो ने स्वगं से गिरे हए देवता के समान भूमि पर 
पड़ हुए देख कर भीष्म पितामह को प्रणाम क्या । 
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खत्तम । 
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श्रीमद्धागवते ॥ अ9 ] (3 


९ 
पञ्चमः शलाकः 
तच्च जद्मषयः स्वं देवषं यश्च खत्तय । 
राजे यश्च तज्ाखन्‌ द्रष्टुं मरतपुङ्गवस्‌ ॥५॥ 


त्न ब्ह्मषंयः स्वं, देवर्षयः च खम) 


राजषयः च तजन आखन्‌ , दष्डुस्‌ भरत पुङ्कव्वस्‌ ॥ 


वहाँ पर राजषयः ८. राजर्षि गण 
ब्रहमषि त तज ७. तथा 

सभी आसन्‌ १२. उपस्थित थे 
देवषि द्रष्टम्‌ ११. देखने के लिये 
ओर भरत ई. भरतवंशियों में 
हे शोनक जी । 


युङ्खवम्‌ ॥ १०. श्र (भीष्म पितामह) को 


षलोकार्थ-हे शोनक जी ! वहाँ पर सभी ब्रह्यषि ओर देवर्षि तथा राजर्षि गण भरतवंशियों से श्रे भीष्म 
पितामह को देखने के लिये उपस्थित थे । 


पदच्छेद- 


शन्दाथं- 
पवतः 
नारदः 
घौम्यः 
भगवान्‌ 
बादरायणः । 
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षष्ठ; श्त्तोकृः 
पवतो नारदो धौम्यो मगवान्‌ बादरायणः । 
बृहदश्वो भरद्वाजः सथिष्यो रेणुकासुतः ॥६॥ 


पवतः नारद्‌; धौम्यः, भगवान बादरायणः । 
ब दद्‌श्वः भरछाजः, ख शिष्यः रेणुका खतः ॥ 


पवेत ऋषि खृददश्वः ६. बृहदश्व 

देवषि नारद मर्जः ७. भरद्वाज (गौर) 

घौम्य च्छषि ख शिष्यः १०. शिष्यो के साथ (पधारे) 
भगवान्‌ रेणुका. ८. रेणुका के 

वेदन्यास स्तः ॥ &. पुत्र (परशुराम जी) 


षएलोकार्थ-- वहाँ पर पर्व॑त षि, देवर्षि नारद, धौम्य ऋषि, भगवान्‌ वेदव्यास, बृहदण्व, भरद्वाज भौर 
रेणुका के पुत्र परशुराम जी शिष्यो के साथ पारे । 
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सप्रयः श्त्ोकः 


वसि इन्द्रपर्दचख्िनो शट्समदोऽसितः । 
क्लीवान्‌ गौतमोऽ्िश्च कौशिकोऽथ सुदशंनः ॥७॥ 





पदच्छेद- 
वसिष्ठः इन्द्रप्रमद्ः, भितः श्रुत्खमद्‌ः अखितः। 
कश्छीवान्‌ गौतमः अच्निः च, कौशिकः अथ उदश्यनः ॥ 
णन्दा्थ- 
वसि्ठः २. वसिष्ठ गोतः ८. गौतम 
ईब्द्रप्रमद्‌ः २. इन्द्रप्रमद अचिः ६. अवि 
जितः ४. त्रित ध ११. अगर 
गरत्खमद्‌ः ५. गृत्समद कलौरिकः १०. विश्वामित्र 
असितः! ६. असित अथ १. तदनन्तर (वहाँ पर) 
कक्षीवान्‌ ७. कक्षीवान्‌ स्छुद्थंनः ॥ १२. युदशंन ऋषि (मी पवार) 


ष्लोकाथं-- तदनन्तर वहां पर वसिष्ठ, इन्द्रप्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, कक्षीवान्‌, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र 
ओर सुदशंन ऋषि भो पघारे । 
अष्टमः श्लोकः 
अन्ये च सुनयो ब्रह्मन्‌ बष्मरातादयोऽमलाः । 
शिष्यैरुपेता अआगजग्खुः कश्यपाद्धिरसादयः ॥८॥ 


पदच्छेद- 

उन्थे च सुनयः ब्रह्मन्‌ , ब्रह्मरात आदयः अमलाः । 

शिष्यैः उपेताः आजग्मुः, कश्यप आद्धिरसर आद्यः ॥ 
शन्दार्थ-- 
अन्ये ६. दुसरे अमलाः । ४. परमहंस 
च ५. ओर शिष्यैः, उपेताः ११. शिष्यां के साथ 
सुनयः १०. मुनिजन (भी) आजग्मुः १२. पारे 
प्रक्यन्‌ १. दहे शौनक जी! (वहा पर) कश्यप ६ कश्यपं 
घ्रह्मरातं २. शुकदेव आङ्किरसं ७. अंगिरा पुत्र बृहस्पतिं 
आद्यः ३. इत्यादि आद्यः ॥ ८. आदि 
ए्लोकार्थ--है शौनक जी ! वहाँ पर शुकदेव इत्यादि परमहंस ओौर कश्यप, अंगिरा-पुत्र बृहस्पति आदि दूसरे 


मुनिजन भी शिष्यो के साथ पधारे । 
फा०-५१ 
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नवः शत्तोकः 
तार्‌ समेतान्‌ यदा सागादुषलर्य कद्ुत्तसः । 


क 


एुजयाजाख धयेज्ञा देशछालवि मागवित्‌ 1!&॥ 


पदच्छैद-- 

तान्‌ समेतान्‌ यहाभाशार्‌; उपलञ्य कद्ुष्तभः। 

पूजयएसाख धमेष्चः, देश काल विभाग वक्व ॥ 
शब्दाथं-- 
तान्‌ ७. उन पूजयामाख १०. पूजाको 
समेतान्‌ ६. पधारे हुए यमश्च ४. धर्म धुरन्धर 
सहामागान्‌ 5. बड्मागी (ऋषियों) कों देश कएल १. देश ओौर काल के 
उपलभ्य ६. पाकर (उनकी) विभाग २. विभागको 
वदतमय! । १५. सोष्म पितामह ने चित्‌ ॥ ३. जानने वाले 


श्लोका्थ-देश ओर काल के विभाग को जानने वाले धर्म-घुरन्धर भीष्म पित्तामह्‌ ने पधारे हुए उन बड़ 
मागी ऋषियों को पाकर उनको पूजा की । 


दशमः श्लोकः 
क्रदं च तत्प्र जावन्ञ आसीनं जगदी शचरय्‌ । 
हृदिस्थं पूजखमाख साययोपात्तविमहद्च 11१० 


पदच्छेद- 

छष्णुम्‌ च तद्‌ म्रभावल्लः, आसीनस्‌ जगदीश्वर । 

हृदिस्थम्‌ पूजयामाख, मायया उपान्त विघ्रह ॥ 
शन्दार्थ- 
छष्णम्‌ ११. श्रीकृष्ण कौ हृदि ८. हृदयम 
प्व ७. तथा स्थस्‌ ४. विराजमानं 
तत्‌ १, भगवानु के यूजयामाख १२. पूजाकी 
प्रभावश्चः २. प्रभाव के जानकार (भीष्मपितामह ने) भायया ४. मायासे 
आखीनम्‌ ३. पासमें वंठे गए उपात्त ६. वारण करने वाले 
जगदीश्वरम्‌ । १०. जगदीश्वर विग्रहम्‌ ॥ ५. शरीर 


ध्लोकार्थ-मगवान्‌ के प्रभाव के जानकार भीष्म पितामह ने पास मे बैठे हुए, माया से शरीर धारण करने 
वाले तथा हृदय मे विराजमान जगदीश्वर श्रीकृष्ण को पूजा की । 
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एकदशः <स क्छ 

चाण्ड्वु्ालपासी नान्‌ पश्चयप्रंमसंगतयन्‌ । 

अभ्या ्चद्ालुरागःसरं रन्धी श्रतेन च्व ।॥ १२॥ 
पदच्छेद-- 

पाण्डुवु्ान्‌ उपारीनाय्‌ ; प्रश्नय मेम संगा | 

अभ्याचष् अदुखाग अदं :, अन्ध्दीभूतेन उज्ुषः | 
शन्दाथ-- 
पाण्डुदुन्ान्‌ ६. पाण्डवो से अभ्याश १०. कहा 
उपास्मीनान्‌ ८. पासमें वटे दूये अयुं १. (भष्म पितामह ने) प्रेम के 
प्रश्रय ५. विनय अर अस्तः: २. आंयुओ के दारा 
भे ६. प्रेममें अन्धीभूतेन २. अन्धी हुई 
सगतान्‌ ¦ ७. पगे (तथा) अच्तुषा ॥ ४. अखि 
श्लोकाथं---मीष्म पितामह ने प्रेम के आयुगों के द्वारा अन्घी से विनय आर प्रेमं चे पये तथा पास 

में वंटे हुये पाण्डवो से कटा । 
दरादशः श्त्तोकः 
त © © 

अहो कष्टमहोऽन्याय्यं यद्यूयं धसं नन्दनाः ! 

जीवितुं नाथ किलष्टं विषरधसोच्युताश्चयाः ॥१२॥ 
पदच्छेद-- 

अहो कञ्‌ अहो अन्याय्यम्‌, यद्‌ यूयम्‌ धमे नन्दनाः । 

जीवितुम्‌ न अर्थ किलम्‌, विभ्र धमे अच्युत आश्रयाः ॥ 
शब्दाथं- 
अहो कष्टम्‌ १, अरे! कष्टहै नै ११. नहीं 
अहो अन्याय्य २. अरे ! अन्यायहै अष्थ १२. योग्य थे 
यदू ३. कि किलम्‌ ६. क्लेश के साथ 
यूयम्‌ ८. तुम लोग वषिभरधमं ५४. ब्राह्मण, धमं ओौर 
धमं नर्दनाः। ७. धमं के पुत्र अच्युत ५. श्रीकृष्ण के 
जीवितुम्‌ १२. जीनेके आध्चयाः ॥ ६. आश्रित 


एलोकाथं--अरे ! कष्ट है, अरे भन्याय है कि ब्राह्मण, धमे ओर श्रीङृष्णे के आश्रित धम के पुत्र तुम लोगं 
क्लेश के साथ जीते के योग्य नहीं ये । 
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अयोदशः श्लोकः 
खंस्थितेऽतिरथे पाण्डौ यथा 
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क कज नका 


बालप्रजा वधुः । 


युष्मत्छरते बहन्‌ क्लेशान्‌ पाक्रा तोकवती खुद्धः ।१३॥ 


सरस्थिते अतिर्थे पाण्डौ, पथा लाल पजा वधूः) 
युष्मत्‌ छते वहून्‌ क्लेशान्‌ , भराप्रा तोरूकती सुहः ॥ 


पदच्छेद- 

शनब्दार्थ-- 

सरस््थिते ३. दिवंगत हो जाने पर 
अतिरथे १. महारथी 

पाण्डे २. पण्ड्‌ के 

फ्या ६. कृन्ती 

वाल प्रजा ४. अवोघ बच्चों वाली 
वधुः । ७. रानीने 


युष्मद्‌ छते 


बहन 


क्लेशान्‌ 


शप्त 


तोकवती 


खडः # 


घ्न = 


१५. 


011. 
१२९. 
4 


ह 
=-= 


"~ । } 


तुम लोगों के लिए 
बहुत से 

कष्टों को 

उठाया दै 
लड़कौरी 
बारम्बार 


शलोकार्थ-महारथी पाण्डु के दिवंगत हो जाने पर अबोध बच्चों वाली लढ्कौरी कुन्ती रानौ ने तुम लोगां 


के लिए बारम्बार वहत से कष्टों को उठाया दै 


। 


ट 
चतुद शः श्त्लोकः 
सवं कालक्रतं सन्ये जवतां च यदपियस्‌ । 
सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावलिः ।१४; 


खवंम्‌ काल छतम्‌ मन्ये, जवदास्‌ च यद्‌ अशरियञ्‌ । 
ख पालः यद्‌ वशे लोकः, वायोः इ घन अवलिः॥ 


पदच्छेद-- 

शब्दाथ-- 

सवम्‌ ५. सवको 

काल इतम्‌ ६- काल भगवान्‌ के दारा किया हुआ 
मन्ये ७. मानता हू 

भद्ताम्र्‌ १. भमापलोगोको 

च ४. तथा 

यद्‌ २. जो 


अध्रियम्‌। ३. कष्ट (हुमा दै; मै उसे) 


का समह्‌ रहता दै । 


स पाल्लः 
यद्‌ वशे 
लोकः 
वायोः 
इव 

घन 
अवलिः ४ 


ध 

८. 
१५. 
१९. 
११. 
१२. 
१४. 


लोक पालो के सहितं 
जिस (काल) के अधीनं 
सारा संसार (दै) 

वायु के (अघीन) 


जसे 


बादलों का | 

समूह (रहता है) 

एलोकार्थ-आप लोगो को जो क्ट हुमा है; म उसे तथा सबको काल-मगवान्‌ के दारा क्रिया हुमा मानता 
हं । जिस काल के अधीन लोक-पालों के सहित सारा संसार है । जंसे वायु के भघीन बादलों 


[ ४३७ 
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~ 
पञ्चदश्चः शत्व कः 
© © = 

यञ्च धसेसनो राजा गदापाणिच्र कोदरः) 

क्रदणोऽस्त्री गाण्डिवं चापं सखुह्त्छ्कष्णस्तती विवत्‌ ॥ १५॥ 
पदच्छेद-- 

यज्ज धर्म दतः रजा, गदा पाणिः कोदरः) 

कष्ण; अखगी गाण्डिवम्‌ चापम्‌ , उदटद्‌ कष्खः ततः विपत्‌ ॥ 
शब्दाथं- 
यच १. जटां अस्तौ ८. अस्त्रधारौ (हो) 
धमे २. धमराज के गाण्डिवम्‌ <. गाण्डीव 
सुतः ३. पत्र युधिष्ठिर चापम्‌ १०. घनुषं (हो ओर) 
राजा . राजा (हो) खद्रत्‌ १२. मित्र (हो) 
गदा पाणिः ६. हाथमेंगदा लिये हुये (हा) छच्णः ११. भगवान श्रीक्रष्ण 
छुकोदरः। ५. भीमसेन ततः १३. फिर भी 
छष्णः ७. अजन विपत्‌ ॥ १४. विपत्ति (हो ! यट आश्चयं है) 


्लोकार्थ-- जां धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर राजा हो, भीमसेन हाथ में गदा लिये हो, अर्जन अस्व्रधारी हों 
गाण्डीव धनुष हो ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मित्र हो; फिर भी विपत्ति हौ ! यह्‌ आश्चयं हे । 


वोडशः श्त्तोकः 


न यस्थ कर्टिंचिद्राजन्‌ पुमान्‌ वेद विभधिन्सिनस्‌ ) 
यद्विजिज्ञासया युक्ता खुद्यन्ति कवयोऽपि हि ॥१३॥ 


पदच्छेद-- 
न हि अस्य कर्िचित्‌ राजन्‌ , पुमाय्‌ वेद विधित्सितम्‌ । 

9 यद्‌ विलिश्लास्या युक्ताः, मुद्यन्ति कवयः अपि इ ॥ 
शन्दाथ-- 
ल ७. नहीं विधित्सितम्‌। ४. लीलाओं को 
हि ६ भी यद्‌ ११. इन्हें 
अस्य ३. इन (श्रीकृष्ण) की विलिज्ञासया १२. जानने को इच्छासे 
कर्दिचित्‌ ५. कभी युक्ताः १३. युक्त होने पर 
राजन्‌ १. हे राजन्‌ ! मुद्यन्ति १४. मोहित हो जाते हैँ 
पुमान्‌ २. मनुष्य कवयः जपि १०. विद्धान्‌ लोग भी 
वेद्‌ ८. जान सकता है दि ॥ ६. क्योकि 


श्लोकाथ-- हे राजन्‌ ! मनुष्य इन श्रीकृष्ण की लीलाओं को कभी भौ नहीं जान सकता ठै; क्योकि विद्वान्‌ 
लोग भी इन्दं जानने की इच्छा से युक्त होने पर मोहित हो जाते है । 


पदच्छेद- 


सन्दाथ--. 


तस्मात्‌ 
इदञ्च 

देव तन्म्‌ 
व्यवस्य 


„८0 >€ 0 


७. 


अर्त च्छवम र. 


तस्य 


११. 


श्री म्द्धागदते 
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सपदश्‌ः श्लोकः 


तस्मादिदं दैवतन्लं 


। ९ 
च्यवस्य मरतषस। 


तस्याचचिटितोऽनाथा नाथ पाहि कजाः प्रमो ।॥ १७ 


तस्माद्‌ इदस्‌ दैव तन्चम्‌ , व्यवस्य अस्त छू } 
तस्य अद्विहितः अनाथाः, नाथ पादि भरजाः भ्रमो) 


इसलिये 

ट्से 

ईष्वर का विधानं 
मानकर 

भरतवंणियो मे श्रे 
इसी (काये) के लिए 


अद्ुविहिवः १२. 


नाशाः 3 
नाथ ४. 
पाहि १९. 
भजः ठ. 
प्रभो ॥ ३. 


निर्धारित कयि गये हो 
अनाथ 

स्वामी (युधिष्ठिर ! तुम) 
रक्षा करो (तुम) 

प्रजा की 

समर्थं (एवम्‌) 


षए्लोकाथ-इसलिये भरतवंशियों मे श्रेष्ठ, समर्थ एवं स्वामी युधिष्ठिरः ! तुम इसे ईश्वर का विधान सानकर 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ- 
पषः वै 
` भगवान्‌ 
खाश्ाव्‌ 
अद्यः 
नारायणः 
पुमान्‌ । 


६. 


अष्टादशः श्लोकः 
एष वै मगवान्‌ साक्तादाब्यो नारायणः चुभान्‌ । 


मोहयन्मायया 


लोक गूढश्चरति 


अनाथ प्रजा की रक्षा करो । तुम इसी कायं के लिये निर्धारित क्यि गये हो, 


ख ड्षिषु । १८।) 


पएषः वै भगवान्‌ साश्चात्‌ , आद्यः नारायणः घुमान्‌ ¦ 
मोदयन्‌ मायया लोकम्‌ , गूढः चरति द्लुर्णिडु ४ 


ये (श्रोकृष्ण) ही 
ईष्वर 


प्रत्यक्ष 

आदि कारण 
नारायण ओर 
परम पुरुष (ट ये) 


ओहयन्‌ ६. 
मायया ७. 
लोकम्‌ ठ. 
गूढः ` ११. 
वरति १२. 
दूष्र्िखु ॥ १०. 


मोहित करते हुए 
अपनी माया पे 
जगत्‌ को 
दिपकर 

लीला कर रहे हैं 
वृष्णिकूल में 


व्लोकार्थ->े श्रीकृष्ण ही भ्रवयक्ष ईश्वर, आदि कारण, नारायण अगर परम पुरुष हँ ! ये भपनी माया से जगत्‌ 


क्रो मोहित करते हृए वृष्णिकूुल मे चपिकर लीला कर रहे है । 
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एकोनविंशः श्लोकः 
अस्यानुभावं जगान्‌ चेद शुद्यतमं शिवः | 
दयवि नीरदः खा्ाद्धगवान्‌ कपिला न्प ॥१६॥ 





पदच्छेद-- 
अस्य अचमावम्‌ अगवान; केद शुद्यतमम्‌ शिचः) 
देवपिः नार्द्‌ः साद्‌ ; भगवान्‌ कपिलः चप ॥ 
शब्दाथं-- 
अस्य २. इतके देवण्िः ७. देवर्षि 
अजुभाकवमू ४. प्रभाव करो नारदः ८ नारद (भौर) 
भगवान्‌ ५. भगवान्‌ खाक्षात्‌ ६. साक्षात्‌ 
ठेद्‌ १२. जानते हँ समवान्‌ १०. भगवानु 
गद्यतसम्‌ ३. अत्यन्त रहस्यमय कपिलः ११. कपिल (ही) 
शिवः। ६. शंकर स्रुप ॥ १. हे राजन्‌ | 


श्लोकाथं--हे राजन्‌ ! इनके अत्यन्त रहस्यमय प्रभाव को भगवानु शंकर, दैवपि नारद आर साञ्नातुं भगवात्‌ 
कृपिल ही जानते टै । 


विंशः श्लोकः 
यं मन्यसे मातुलेयं भिय भित्र खुद्टत्तमञ्‌ । 
अकरोः सचिवं दूतं सौडदादथ सारथिम्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद- 

यम्‌ मन्यसे मादुल्ेयम्‌ , प्रियस्‌ मिम्‌ खहत्तमम्‌ । 

अकरोः सचिवम्‌ दतम्‌ , सौष्टदात्‌ अथ सारथिम्‌ ॥ 
षाब्दार्थ- 
यम्‌ १. (तुम) जिन्हे अकरः १२. बनाधादै 
स्यसे ६. समन्षते हो सचिवम्‌ &. मन्त्री 
मतुल्लेयस्‌ २. ममेरा भाई दूतम्‌ १०. दूत (एवम्‌) 
भ्रियस्‌ ३. प्रिय सौददाद्‌ ८. प्रेमभावसे 
भिज्ञ ४. मित्र (तथा) अथ ७. ओौर्‌ (जिन्हे) 
सुहृत्तमम्‌ । ५. अत्यन्त हितंषी सारथिम्‌ ४ ११. सारथी 


श्लोकाथ--तुम जिन्है ममेरा भाई, प्रिय मित्र तथा अत्यन्त हितंषी समक्षते हो ओौर जिन्हे प्रेम भाव से 
मन्त्री, दूत एवम्‌ सारथी बनाया है । 
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कारण 
बुद्धि में 

विषमतां 

निष्कलंक (भगवान्‌ श्री कृष्ण) को 
नहीं (आती दे) 


४४० | श्रीमद्भागवते 
एकविंशः श्त्ोकः 
सचात्यनः समदशे द्यद्रयस्यानरंकरतेः । 
9 च ॐ 
तत्कुत अ तिवेषस्यं निरवद्यस्य न क्वचित्‌ ॥२१॥ 
पदच्छेद-- ध | 
सवं आत्मनः सम दशः, इि अद्धयस्य अनहंरतेः। 
तत्‌ छतम्‌ मति वेषम्यसर्‌ , निरवद्यस्य न क्वचित्‌ ४ 
शनब्दाथं-- 
सर्वं आत्मनः १. सवको आत्मा छतम्‌ ध 
सखम दशः २. समदर्शी मति ७, 
हि ५. तथा वेषस्यस्‌ ११. 
अद्धयस्य ३. अखण्ड निरवदयस्ख र. 
अनदहङ्तेः। ४. अहंकार से रहित न १२. 
तत्‌ ८. उन सबोके क्वचित्‌ ॥ १०. 


कभी 


षए्लोकाथं--सवकी आत्मा, समदर्शी, अखण्ड, अहङ्कार से रहित तथा निष्कलंक भगवान्‌ श्रीक्रष्ण की वुद्धि में 
उन सबों के कारण कभी विषमता नहीं आती है । | 


पदच्छेद- 


शन्दाथं-- 
तथापि 
एकान्त 
भक्तेषु 
॥{५। 


अञुकम्पितम्‌ । 
यदु 


\9 8 


विंशः श्लोकः 


तथाप्येकान्तसक्तेषु पश्य अूषालुकरिपतस्‌ । 
यन्मेऽसुस्त्यजतः सात्तात्कुष्णो दशेनसागतः ।२२॥ 


तथापि पकान्त मक्षु , पश्य भूप अद्धुकस्पितम्‌ । 
यद्‌ मे असून त्यजतः खाश्वात्‌ , ष्णः दशं नम्‌ आगतः ॥ 


फिरमी 
(अपने) अनन्य 


र्‌ 
३. 
%. भक्तो के प्रति 
६. 
१ 
च्‌ 


देखो 

हे राजन्‌ । 
(इनको) कृपा तो 
जोकि 


मे १९. 
असून्‌ ८. 
त्यजतः ठ 
साश्वात्‌ ११. 
 छृष्णः १२. 
द्शंनम्‌ १३. 
आगतः ॥ १४. 


समय मृन्ञे स्वयम्‌ भगवानु श्रीकृष्ण दशंन देने आये है । 


मूज्ञे 

प्राणों कों 

छोड़ते समय 
स्वयम्‌ 

भगवानु श्रीकृष्ण 
दशन देने 

आये हैँ 


इलोकाथं-हे राजन्‌ ! फिर मी पने अनन्य भक्तो के भ्रति इनकी कृपा तो देखो; जो किं प्राणों को छोडते 


 अ० ६) प्रयमः स्कन्घः [ ४४१ 
अयोविंशः श्त्लोकः 
ज क्त्याऽञचेश्य मनो यस्पिन्‌ वाचा यन्नाम कीतंयन्‌ 1 
क, # ऋ = क + © 
त्यजन्‌ कलेवरं योगी अखच्यते कामकमंयिः ॥२३॥ 





पदच्छेद-- 4 ॐ 
भकस्या आवेश्य भनः यद्यच्‌ , व्या यङ्‌ नाम कीतंयद्‌ । 
त्यजन्‌ कलेवरम्‌ योगी, भुच्यते कास क्मोभिः॥ 
शन्दाथे-- 
यक्ता २. भक्ति-भावते कगीतयय्‌ । ७. को्तंन करता हज 
आवेश्य ४. लगाकर (ओर) त्यजन्‌ १०. छोड़ते समय 
सनः ३. मन को कलेवरम्‌ <. णरीर को 
यदस्मिन्‌ १. इनमें योगी ८. योगी 
वाचा ५. वाणीसे च्यते १२. मुक्त दौ जातादै 
यद्‌ नाम €. इनकेनाम का कास कमभि: 9 ११. सोग-वन्धन क्ष 
श्लोकाथ--इनमे भक्ति-भाव से मन को लगाकर ओर वाणी से इनके नाम का कीतंन करता हआ योगी 
शरीर को छोडते समय भोग-वन्धन से मूक्तं हो जाता है । 
चतुविंशः श्लोकः 
सख देवदेवो भगवान्‌ घरतीत्ततां, कलेवरं यावदिदं दिनोर्यडहस्‌ । 
प्रसन्न हा सारूणलो चनोल्लसन्खखाम्बुजो धयानयथश्चलु सेजः ॥२४॥ 
पदच्छेद-- 
स सः देव देवः भगवान्‌ प्रतीश्ताम्‌ , कलेवरम्‌ यावद्‌ इदम्‌ हिनोमि अहम्‌ । 
प्रसन्न दास अर्ण लोचन उर्लसत्‌ , मुख अस्बुजः ध्यान पथः चतुखु जः ॥ 
शन्दाथ- 
सखः ११. वे प्रसर १. मधुर 
देव देवः १०. देवाधिदेव हास २. मूसंकान ओर 
भगवान्‌ १२. भगवान्‌ श्रीकृष्ण (मेरी तव तक) अख्ण ३. लाल 
परतीष्चतास्‌ , १३. प्रतीक्षा करे लोचन ४. नेत्रोसे 
कलेवरम्‌ १७. शरीर को उल्लसत्‌, ५. युशोभितं 
यावद्‌ १४. जब तक (कि) अख ६. मुखं 
इद्म्‌ १६. इस अम्बुजः ७. कमलं वाले 
हिनोमि १८. खोड ध्यान पथः =. समाधि के अवलम्ब 
अहम्‌। १५. मेँ चतु जः ॥ ई चार भुजाधारी (एवम्‌) 


श्लोका्थ--मघुर मूसकान भौर लाल नेत्रो से सुशोभित मूख कमल वाले, समाधि के भवलम्ब, चार भुजा- 
धारी एवं देवाधिदेव वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरी तब तक प्रतीक्षा करे; जब तक कि मै इस शरीर 
को खोड. । 

फा०-५६ 
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पञ्च विंशः श्तोकः 


सूत उवाच-- 
युधि्ठिरस्तदाकर्यं शयानं शरपञ्चरे । 
अष्च्छदिविधान्धमाखवीखां चाङ्श्छण्वतास्‌ ॥२५॥ 
पदच्छेद-- 
युधििरः तद्‌ आक्ण्ये, शयानस्‌ शर पञ्जरे । 
अषच्छद्‌ विविधार्‌ धमान , ऋषीखाम्‌ उ अलुश्छण्डतास्‌ ॥ 
शन्दाथ-- 
युधिषिरः २. युधिष्ठिर ने अच्छ १०. पुटा 
तद्‌ १. पूर्वोक्तं (वचन) को विविधाय्‌ ८. अनेक = 
आकण्ये २. सुनकर धयन्‌ &. धर्मो के विषय में 
शयानम्‌ ५. सोये हुये (भीष्म पितामह) से ऋषीणाम्‌ च ७. ऋषीयों के सामने 
शर पञ्जरे! ४. वाणको शय्या पर अचुभ्ण्वतास्र्‌ ॥ ६. सुनते इए 


श्लोका्थ- पूर्वोक्तं वचन को सुनकर युधिष्ठिर ने बाण की शय्या पर सोये हुये भीष्म पितामह से सुनते हृए 
ऋषियों के सामने अनेक धर्मो के विषय में पूछा ) 


पडविंशः श्लोकः 


पुरुषस्वभावविहितान्‌ यथावर्णं यथाश्रमम्‌ । 
वेराग्यरागोपाधिभ्यामास्नातो भयल णान्‌ ।|२६। 


पदच्छेद-- 
युख्ष स्वभाव विहिवान्‌ , यथा वर॑म्‌ ख्था आश्चसय्‌ । 
वैराग्य राग उपाधिभ्यासू, आस्नात उभय लक्षा ४ 
शब्दार्थ-- 
युख्ष ३. पुरुषो के दैराग्यसाग ६ त्याग ओर भोग के 
स्वभाव ४. स्वभाव के आघार पर उपाधिथ्याश्च्‌ ७. नाम से 
विदितान्‌ ५. विघान किये गये (तथा) आस्नात >. कहे गये 
यथा वर्ण॑भर्‌ १. (युधिष्ठिर ने) जाति के अनुसार भौर उभय &. (प्रवृत्ति भौर निवृत्ति) दोनों 
यथा भआथधमम्‌ । २. आश्रम के अनुसार लक्षणा ॥ १०. प्रकार के (धर्मो को पू) 


श्लोकार्थ-युधिठिर ने जाति के अनुसार ओर आश्म के अनुसार पुरुषों के स्वभाव के आधार पर विघान 


किये गये तथा त्याग ओर भोग के नाम से कहे गये प्रवृत्ति आर निवृत्ति दोनों भ्रकार के घर्मो 
को पूखा। 


ल० & | प्रथमः स्कन्धः [ ४४३ 


क आ यि कि ज =-= क = क = 








स्र्विंशः श्लोकः 
दानधमान्‌ राजधमान्‌ मोत्तघर्मान्‌ विभागः । 
स्री धमान यगचदधमान खथासन्याखयोगतः ॥ २.७) 


पदच्छेद-- 

दान धमान राज धर्माद्‌; मोश् धमाद विभागशः । 

सरी धमान अगवद्‌ धमांनग्‌, समास व्याख योगतः ५ 
शब्दाथं- 
दान धमांग्‌ १. (भीप्मपितामह ने) दान के घर्मो को खी घर्मा ४. स्त्रियो के थमोको (त्यः 
राज धमान २. राजा के धर्मोको गशवद्‌ ध्मान ५. भगवत्‌ स्षम्बन्यौ धर्मो 
मोष धमाम्‌ ३. मोक्ष के धर्मोको मास ७. संभ्नेप आर 
1वमागशः ! ६. विभागपुवेक व्याख योगतः॥ ठ. निस्तार के साधं {बत्तायः) 


ष्लोकार्थ--भीष्मपितामह ने दान के धर्मों को, राजा के धर्मो को, मोक्ष के धर्मो को, स्वनो के घं को तया 
भगवत्‌ सम्बन्धी धर्मो को विभाग-पूर्वक्त संमेप ओौर विस्तार के साथ बलाया ¦ 


अछाविंशः श्लोकः 


धमाथेकासमोच्तांश्च खद्धो पायान्‌ यथा खुने । 
नानाख्यानेचिहांसेषु वणंयासास तत्त्ववित्‌ ॥२८॥ 


पदच्छेद-- 
धमे अथे काम मोष्छान्‌ च; खह उपाया यथा सने । 
नाना आख्यान इदिहासेषु, वणंयामासख तस्ववित्‌ ॥ 
शन्दाथे-- 
धमे, अथै ७. घम, अर्थं सुने । १. हे मुनिवर 1 
काम ८. कमि ओर नाना ३. अनेक 
मोख्ार्‌ ई. सोक्षका आख्यानं ४. कथायं ओर 
४ १०. भी एतिद्ासेषु ५. इतिहासो के (दृष्टान्तो) घे 
सष्ठ उपाशान््‌ ६. उपायों के साधं वणं यासाख १२. वर्णन किया 
यथा ११. विधिवत्‌ तस्व वित्‌ ॥ २. तत्त्वज्ञानी (भीष्मपितामहः) ने 


एलोका्थ--े मुनिवर ! तत्तज्ञानी भीष्मापितामह ने अमेक कथाओं भौर इतिहासो के दुष्ान्तो से उपायों के 
साथ धर्म॑, अर्थं, काम ओर मोक्ष कां भी विधिवत्‌ वणेन क्रिया । 
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एकोनर्जिंशः श्त्तोकः 
घञं प्रवदतस्तस्य खं कालः प्रत्युपस्थितः। 
यो यो गिनश्डुन्दग्छत्यावाज्छितस्तृत्तरायणः ॥२६॥ 


पदच्छेद-- १ ७ 

धर्मम्‌ प्रवद्तः तस्य, खः कालः भत्युपरस्थितः। 

यः योगिनः छ्द्‌ खत्योः, काज्छितः तु उत्तरायणः ॥ 
शन्दा्थं- 
मेम्‌ १. धमकी यः ८. जो 
भ्रवद्तः २. व्याख्या करते हुए योगिनः ११. योगियोको 
तस्य ३. उन (भीष्म पितामह) के सामने छन्द श्डत्योः १०. इच्छा मृत्यु वात 
खः ४. वह्‌ वाचज्छितः १२. प्रियदहै 
कालः ६. समय तु 2. कि 
प्रत्युपस्थितः । ७. आगया उत्तराय: 1 ५. उत्तरायण का 


श्लोकाथं-- धर्मं की व्याख्या करते हुए उन भोप्मपितामह्‌ के सामने वह्‌ उत्तरायण का समय आगया; जौ कि 
इच्छा मृत्युवाले योगियो को प्रिय है । 


बिश: श्त्तोकः 
तदोपसंहृत्य गिरः खहस्रणी-विदक्सङ्ध जन दिषुर्षे । 
कष्णे लसत्पीतपटे चतु्जे, पुरःस्थितेऽखीलित दण्डय धारयत्‌ ।\३०॥ 


पदच्छेद-- 
तदा उपसहत्य गिरः सदख्रणीः , विञयुक्त खगम्‌ मनः आदिपूटषे । 
छृष्णे लसत्‌ पीत पटे च तुजे, पुरः स्थिते अमीलित दग्‌ व्यधास्यत्‌ ॥ 
णन्दाथ- ४ 
तदा २. उस समय लसत्‌ १०. पहने 
उपखहत्य ४. समेट कर पीत पटे ४. पीताम्बर 
गिरः ३. वाणी को चतुथुजे ११. चार भुजाधारी 
खदख्ञणीः, १. महारथी (भीष्मपितामह) ने पुरः ७. सामने 
वियुक्त खग १४. निरासंग स्थिते ८. खंड हए 
मनः १५. मन को अमीलित ५. अपलक 
आदिपूरषे.। १२. आदिपुरुष | ग्‌ ६. दुष्टि्ष 
ष्णो १३. भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे व्यधार्थत्‌ ॥ १६. लगा दिया 


धलोकाथं- महारथी भीष्मपितामह ने उस समय वाणी को समेटकर अपलक दुष्ट से सामने खड हुए, 
पीताम्बर पहने, चार भुजाधारी भादिपुरुष भगवाच श्रीकृष्ण मे निरासंग मन को लगा दिया ] 
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एक्चिंशः श्त्तोकः 
विशुद्धया धारणया दताशुभ-स्तङीनच्यैवाश्यु गतायुघच्यथः। 
६ निचव्त्तसर्वेन्द्रियन्रत्तिविश्चम-स्तुष्टाव जन्यं विखजञ्जनादंनम्‌ ॥३१॥ 
पदच्छेद-- विशुद्धया धारणया इत अशुभः, वद्‌ दश्च या घव आखु गत आयुध व्यथः । 
निच्यत्त सवं इन्द्रिय दृचि विश्रमः, तुष्टा जन्य विद्धजन्‌ जनाद नम्‌ ॥ 
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गन्दाथ-- 

विश्यद्धया १. निर्मल दयथः | ८. पीडासे 

धारणया, हत २. व्यान से, नष्ट निचुन्त १३. समाश्च हो जानेमे 
अशुभः, ३. कर्मो वाले (भीष्मपितामह जी) खव, इन्द्रिय १०. सभी इन्दियोकौ । 
तद्‌, इेश्चया ४. मगवान्‌ श्रीकृष्णकी, दुषटिसे इत्ति १२. शक्ति के 

पव ६ ही विथ्रमः, ११. क्रिया (ओौर) 

आशु ५. शोघ्र तुाव १६. स्तुति करन लगे 

गतं द. रहित होकर जन्यम्‌, विषछजम्‌ १४. प्राणों को होडते सजय 
आयुध ७. शस्त्रो की जनाद्‌्नम्‌ ॥ १५. भगवान्‌ श्रीकृव्न को 


श्लोका्थ--निर्मल घ्यान से नष्ट कर्मों वाले भीप्मपितामदह जी मवान्‌ श्रीकृष्ण की दुष से शीघ्र ही गस्नौं 
की पीडा से रहित होकर सभी इन्द्रियों की क्रिया जर शक्तिके समाप्तो जनेन श्रागोंको 
छोडते समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण की स्तुति करने लगे । 
धिं + ४ ५ 
॥ दाचि शः श्त्लोकः 
श्रोभीष्म उवाच-- 
इति सतिरूपक्रल्पिता वितृष्णा, जगवति सात्वतयुङ्खवे विभ्चड्नि । 
स्वसखुखञखपगते क्वचिद्धिदतु, पकरतिञुपेयुषि यद्भवप्रवाहः ॥२२॥ 
पदच्छेद--इति अतिः उपकटिपता विक्तष्णा, भगवति खात्वत पुङ्गवे विभूम्नि । 
स्व सखम्‌ उपगते क्वचित्‌ विहतु म्‌, प्रतिम्‌ उपेयुषि यद्‌ भव भ्रवादहः ॥ 
शब्दाथं-- 


इति ६. इस स्व खलम्‌ १. आत्मानन्द में 

मतिः ११. वुद्धिको उपगते २. लोन रहने वाले (तथा) 
उपकदिपिता १२. लगाता हूं क्वचित्‌ विहतुम्‌, २. कहीं लीला करने के लिए 
विव्ष्णा, १०. तिष्काम भरूतिम्‌ ४. मायाको 

भगवति ८. भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे उपेयुषि ५. स्वीकार करने वाले 
सात्वत पुङ्घवे ६. भक्त रक्षको मेश्रेष्ठ यद्‌ भव १२३. जिससे सृषटिकी 
विभूम्नि! ७. सर्वव्यापी प्रवाहः॥ ` १४. परम्परा (चलती रै) 


ए्लोका्थं--मात्मानन्द मे लीन रहने वाले तथा कहीं लीला करने के लिए माया को स्वीकार करने वाले, 
भक्त रक्षको में श्रेष्ठ, सर्वव्यापी भगवान्‌ श्रोकृष्ण मे इस निष्काम बुद्धि को लगाता हु; जिससे 
सृष्टि की परम्परा चलती है । 
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जयश्जिश्चः श्त्ोक 
व्िशखवनकखनं तमप्लवणं, रविकरगौरवरानल्यरं दधाने । 
वचुरलकङ्लादखतएननःञ्ज, विजयसखे रतिरस्तु मेऽनवद्या ।३३॥ 


पदच्छेद- 
जिवन समनम्‌ वसराल व्खेचर्‌, रयि कर शर चर अस्रम्‌ दघाने। 
फः अलक कुल आदत आनन ॐब्डम्‌ , विजय खखे रतिः अस्तु मरे गनवद्ा ॥ 
छब्दाथं-- 
छखिखकन कमनभ्‌ १. तीनों लोको मे सुन्दर अलक इल ७. घुंघराले वालों के समूहे 
दमालर वर्णम्‌, २. तमाल के ससान श्याम वणं आरत ॐ. ठके हुए 
रवि करः ३. सूये की किरगो कै समान आनन अब्जम्‌ ८. मुख-कमल को 
स्तर चर, अस्बरस्‌ ४. चसकोले सोहर, पीताग्वर को विजयसखे १०. टे अर्जुन के मित्रं! (जाप) 
द्ध्वाने ¦ ६. घारग क्ति हुए (तथा) रतिः अस्तु १२. प्रीति होवे 
चेः ५. शरोर पर्‌ मे अनवा ॥ ११. मेरो निष्क 


५ ~< 
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एलोकाथै-- तीनों लोको में सुन्दर, तमाल के समान श्याम वणं, सू्यै की किरणों के संमानं चसकीले मनोह 
पौताम्बर को शरीर पर्‌ धारण कयि हृएतथा घुघराले बालों के खमह से मुख-कमल कां 
ठकं हुए हे अजुन के मित्र! आपमे मेरी निष्कपट प्रीति होवे, 
० % वव 9 
चेदु(स्सः स्लक्छः 
युधि ठुरगरजोचिधुञ्चविष्वक्‌-कचलुलिदश्चयवायंलंद्वास्ये । 
खम निशितशरेविभिखसान-त्वचि विलसत्कवचेऽस्तु छः ॐपत्सा ।!३२॥ 


पदच्छेद-- 
यधि तुरग रजः विधूञ्च विष्वक्‌ , कच लुलिव श्रम वारि अलंङूतं आस्ये ! 
मम निशित शरः विभिद्यमानः, त्वचि विलखव्‌ कवचे अस्त च्छे आत्मा ॥ 
णएब्दार्थ-- 
युधि १, युद्धम मम &. मेरे 
तुरण रुङः २. घोड़ा को खुर से उटीधूलोसे निशित शर १०. तीखे वाणोंसे 
विध्न ३ मटर्म॑ले (जीर) चिभिद्यभान ११. वीधी जाती हुई 
विष्वक्‌, ४.. विखरे त्वचि १२. चमडी वाले (एवं) 
कच लुलित ५. वालों से व्याप्त विलसत्‌ कवचे १२. कवचं पटने हुए 
श्रम वारि ६ पसीनेकोवृंदोसे अस्तु. १६. लीन हो 
अ्लंङृत ७. सुशोभित छृष्णे १४. भगवान्‌ श्रीकृष्ण में 
आस्ये! ८. मुखमण्डल वाले आमा ॥ १५. भेरी) आत्मा 


श्लोकार्थ-युद्ध मे घोड़ों की खुर से उटी धूली षे मटमले ओर विखरे बालों पे व्याप्त, पसीने की बरद 


सुशोभित मुखमण्डल वाले, मेरे तीचे बाणो से बंधी जाती इई चमडी वाले एवं कवच पहने 
हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे मेरी भात्मा लीन हो । 


प्रथमः स्कन्धः [ ४४७ 
न्य ड 
पञ्चबिश्चः रल कः 
क ॐ: ९७ च ऋ 
सपदि सखिवचो निखशल्य जधये, चिजपरयोकवलयो रथं निवेश्य | 
४ सि © क [र 
स्थितवति परदैनिकायुरद्वा, नवति पाथंसखे रतिं मास्तु ॥३५॥ 
पदच्छेद---खपदि खखि चचः निश्चस्य अध्ये, निज पर्योः बलयोः स्थम्‌ निवेद्य । 


स्थितवति पर सैनिक आयुः सदर; हतवच्वि पाथे खच्े रतिः मम अस्तु ॥ 


म० & || 


शन्दाथं-- 

सपदि २. तत्काल स्थितवति <. स्थित हुए (तथा) 

खखि वचः १. अर्जुन के वचन को पर खैनिक आशुः ११. शत्रु के संनिको को आयु को 
निशस्य २. सुनकर अदर्प १९०. दुषिपात स 

मध्ये ६. मध्यमं हेच ति १२. हर लेने वाले 

निज परयोः ४. अपनी ओौर शत्र पश्च की पायखखखे १३. भगवानु श्रीकृन्य में 

दलयोः ५. सेना के रतिः १५. प्रीति 

रथस ७. रथ को मम १४. मेरी 

निवेश्य} ०. ले जाकर अस्तु ॥ १६. होवे 


श्लीकाथे-- अर्जुन के वचन को सुनकर तत्काल भपनी गौर शत्रु पक्षकीसेनाके मध्यमे र्यके जाकर 
स्थित हुए तथा दुष्टिपात से शत्रु के संनिकों कौ आयु को हर लेनेवाले भगवान्‌ श्रीह्ृष्ण सें जद 


प्रीति होवे । = << 
घटूतिंशः श्लोकः 

उयवदितघ्रतनाश्चखं निरी द्य; स्वजनव धा द्विश्चुखस्य दो षबुद्ध.या । 

कुःमतिभदरदात्सविद्या यः; चरणएरतिः षरलस्य तस्य अंऽस्तु ।३३॥ 


पदच्छेद--व्यवहित पृतना सुखम्‌ निसीक््य, <व जन दघात्‌ विञ्चुखस्य दोष बुद्ध्या । 
कूमतिम्‌ अहरत्‌ आत्म विद्या यः, चरण रतिः परमस्य तस्य मे अस्तु ॥ 


^ ११ 


णन्दाथे-- 

व्य वहितं १, सज्जित हई अहरत्‌ ११. दूर कर दिया 

पृतना, मुखम्‌ २. सेना के, सेनापतियोंको आत्म विद्यया १०. आत्मजान के उपदेश से 
नि सीच्य, ३. देखने के पश्चात्‌ यः ६. जिन्होने 

स्वजन ५. संबन्धिजनो की चरण रतिः १५. चरणो मे अनुराग 
वधात्‌ ६. हत्या से परमस्य १४. भगवान्‌ श्नोक्ृष्ण के 
विञ्ुखस्य ७. विरत हुए (अजुन) के तस्य १३. उन 

दोष बुखब्छा । ४. पाप समञ्चकर मे १२. मेरा 

कुमति ८. अज्ञान को अस्तु ॥ १६. होवे 


श्लोकाथं-- सज्जित हुई सेना के सेनापतियों को देखने के पश्चात्‌ पाप समन्ञकर संबन्विजनों कौ हत्या से 
विरत हुए अर्जुन के अज्ञान को जिन्होने आत्मज्ञान के उपदेश से दुर कर दिया; मेरा उन भगवानु 


श्रीकृष्ण के चरणों मे अनुराग होवे । 
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सप्चिशः श्त्लोकः 
स्वचनिगसमपदाय अत्परतिज्ञा-स्छनसकिकलेश्चवप्जुलो रथस्थः । 
छतरथचरणणोऽभ्ययाच्चलदुशु-डे रिरिव इन्व्ष्धिज गतोत्तरीयः ॥३७॥ 


वदच्छद-- स्व निगमस्‌ अपद्ाय सस्‌ परतिह्ाम्‌ , तस्‌ अचिकलतु*ख्‌ अवप्लुतः स्थस्थः। 
ध्रुत रथ चरणः अभ्ययात्‌ चलद्‌णुः, हरिः इव हन्तुस्‌ दभस्‌ शत उन्तसीयः ॥ 


~ ~~~ ~~ ~~~ -~ ~~~ -~~- ~ 





शब्दाथं-- 

स्व निगमम्‌ ४. अपनी प्रतिज्ञा को रथ खरः ८. रथकेचक्के को 

अपहाय ५, छोडकर अञ्खयात्‌ १६. (मेरे पर) दौडेथे 

मदत्‌ प्रतिच्चाम्‌, १. मेरी प्रतिजा को चलद्‌ गुः, ११. पृथ्वी को कपा देनेवाले 
ऋतम्‌ २. सत्य्‌ हरिः १४. सह्‌ के 

अधिकम्‌ ३. करनेकेलिये(जो) इव १५. समान 

अवप्लुतः ७. कूद पड़ थे (गौर) हन्तुम्‌ १३. मारने के लिये 

रथस्थः। ६ रथसे इभसम्‌ १२. (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) हाथी को 
ध्यत ४. धारण कयि टहुये गत उत्तसीयः ॥ १०. चिसकते दुपटूटे वाले (तथा) 


इ्लोकाथ- मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिये जो अपनी प्रतिज्ा को छोडकर रथ से कृद पडे थे ओौर रथ 
के चक्के को घारण कयि हुए, खिसकते दुपट्टेवाले तथा पृथ्वी को कपा देने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हाथी को मारने के लिये सिह के समान मेरे पर दौडे थे । 
अष्टा्चिशः श्लोकः 
शितविशिखदहतो विशीणदंश्ः, त्ततजपरिष्लुत आतताथिनो से । 
पसभमभिससार मद्वधार्थं, स भवतु मे भगवान्‌ गतिङ्न्दः ॥३८॥ 
पदच्छेद-शित विशिख इतः विशी दंशः, शतज परिप्लुतः आयतायिनः अे। 
परसमम्‌ अभिससार मद्‌ वधाथेम्‌ , खः भवतु मे भगवान्‌ गतिः जुङ्न्दः ॥ 


शन्दाथं-- 

शित विशिस् ३. तीखे बाणो से अभिखसार १०. सामने पटे 
इतः ४. घायल्‌ मद्‌ वधाथेम्‌, ०. मेरे वघ के लिये 
विशी दंशः, ५. चछिन्न-भिन्न कवचवाले (ओर) सः ११. वे 

छतज ६. लहु से भवतु १६. होवें 
परिप्लुतः ७. लहुलुहान (जो भगवान्‌) मे १४. मञ्चे 
आततायिनः २. पापीके भगवान्‌ १२. भगवान्‌ 

मे । १. मुज्ञ गतिः १५. सद्गति देने वाने 
प्रसभम्‌ ४. (अर्जुन के रोकने पर भी) टठात्‌ सुङ्खन्दः ॥ १२. श्रीकृष्ण 


षएलोकार्थ-मद्च पापी के तीखे बाणो से घायल, छिन्न-भिन्न कवचवाले मौर लह से लहुलुहान जो भगवान्‌ भरे 
वध के लिये अर्जुन के रोकने पर भी हठात्‌ सामने क्षपटे; वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण मूज्ञे सद्गति देने वाले होवे । 


1 नमः सनः = [ ५४९ 


एकोनचत्वारिशिः श्त्लोकः 
विज यरथकुडञ्ब ्ततोतरे, चतडयरश्यिनि तच्ड्धियेखणीये । 
भगवति रतिरस्तु मे उसुर्वो-यंभिड निरीदय हता गताः सरू वस्‌ ! ३६॥ 
पदच्छेद---विजय रथ ङद्ुम्वे आत्त तोके, शतं इय रिमिनि तद्‌ धिया रख णी । 
मगवति रविः अस्तु मे मुञ्रुषः, यर्‌ इह जिखीच््य इताः गताः सरूपम्‌ ॥ 


णन्दाथ-- 

विजय स्थ १. अर्जन के रथ की रतिः अस्तु १०. प्रीति होवे 

ुटुस्वे २. रक्ला में तत्पर मे ुखुलोः, ४. मूञ्च मरने वालेकी 
आस्त तो; ३. चावुक लिये हुए यसू ११. जिन्हें 

धुत ५. पकडे हुए (तया) दह्‌ १३. इस (युद्ध) म 

हय रदिमिनि ४. घोड़ों की, लगाम निरी्य १२. देखकर 

चद्‌ शिखा ६. उसशोभासे इता १४. मारे गये (संँनिक) 
देश्चरीये । ७. दशंनीय गताः १६. प्राप्त हो गये (है) 
भगवति ८. भगवान्‌ श्रोकृष्ण मे सरूपम्‌ ॥ १५. सारूप्य मुक्ति को 


श्लोका्थ--अर्जुन के रथ की रक्षा में तत्पर, चावुक लिये हए, घोड़ों की लगाम पकडे हए तथां उस शोभा से 
दशंनीय भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे मुञ्च॒ मरने वाले को प्रीति होवे; जिन्हे देखकर इस युद्ध मे मारे गये 
संनिक सारूप्य मुक्ति को प्राप्त हो गये हैँ । 


चत्वारिंशः श्लोकः 


ललितगतिविलासवल्गुद्ासर - पषणयनिरी चणक खिपितोखङ्वानाः । 
क्ुतमलुक्कुत बत्य उन्मदान्धाः, घकरृतिमगन्‌ किल यस्य गोपवध्वः ॥२४०॥ 


पदच्छेद--ललित गति विलास बल्णु हाख, भरण्य निरीक्षण कदिपित उड भानाः। 
छतम्‌ अजुकखव्यः उन्मद्‌ अन्धाः, प्ररृतिमर्‌ अगन्‌ किल यस्य णोप वध्वः ॥ 


शन्दाय~ 

ललित गति १. मनोहर गति अलुकतवत्यः १०. अनुकरण करती हुई 
विलास २. हाव-भाव पूणं उन्मद अन्धाः, ८. प्रेमं दिवानी होकर 
वर्णु दाख, ३. मधुर मुसकान ओर गतिम्‌ १२. स्वरूप को 

प्रणय नि खीश्ण ४. प्रेमभरी चितवन से अगन्‌ १४. प्राप्त हो गयीं हैँ 
कट्पित ६. की गड किल १३. दही 

उख भानाः। ५. बहुत सम्मानित यस्य | ११. जिनके 

रुतम्‌ ६. लीलाका गोप वण्ः॥ ७. गोपिर्यां 


ए्लोकार्थं-जिस भगवानु की मनोहर गति, हाव-भाव पणं मधुर मुसकान ओौर प्रेमभरी चितवन से बहुत 
सम्मानित की गयीं गोपियां प्रेम-दिवानी होकर लीला का अनुकरण करती हुईं जिनके स्वरूप को 
ही प्राप्त हो गयीं है । 


फाऽ०---५७ 
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एकचत्वरिंशः श्त्ोकः 
खुनिगण्धपवयेखंडकलेऽन्तः, खदसि युधिष्ठिरराजसूय एषाम्‌ । 
र णश्युपपेद ईन्लणी यो, मल दशिगोष्वर एष आविरात्मा ॥७१॥ 
पदच्छेद- 
खनि गए सप चय सङ्ले अन्तः, सदसि युधिषिर सज्ये पास्‌ । 
अहम्‌ उपपेदे इेखणीयः, मम दशि गोचरः पवः आविसत्मा ॥ 
शब्दाथं- 





सयुलि गर २. मुनिजन गौर अहणस्‌ ८. पूजा 

चप चये &. प्रधान राजाओंसे ` उपदेदे ६. प्राप्तकीथी 

सखक्ूले ५. भरे देश्चणएीयः, १०. दशंनीय 
अन्तःखदसि € सभा भवन के अन्दर मस १२. मेरी 

युधिष्ठिर १. राजा युधिष्ठिर के खशि गोखरः; १३. अखं के सामने 
राजसये २. राजसूय यज्ञ म प्एषः ११. ये (भगवान्‌ श्रीक्रष्ण) 
षाम्‌ ॥ ७. {जिन्टोने) उन सवकी आविरात्मा ॥ १४. साक्षात्‌ उपस्थित (है) 


घ्लोकाथ-राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में मुनिजन ओर प्रधान राजागों प्ते भरे सभा-मवन के अन्दर 
जिन्होने उन सबकी पूजा प्राप्त की थी; दशंनीय ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरी आंखों के सामने साक्षात्‌ उपस्थित है । 


द्विचत्वारिशः श्लोकः 


तसिसमहयलं शरीरमाजा, हदि हदि धि्ितमात्सकलिवितानास्‌ | 


परतिदशमिव नेकधाकमेकं, समधिगतोऽस्मि विधूतसरेदमोदः ॥४२॥ 
प्दच्छद- 
तम्‌ इमम्‌ अहम्‌ अजम्‌ शरीर भाजाम्‌ › हदि हृदि धिष्ठितम्‌ आत्म कदिपितानाम्‌ । 


क पत्शम्‌ इव नैकधा अकम्‌ एकम्‌ , खमधिगतः अरम विधूत सेद मोहः ॥ 
गन्दा | 


तम्‌, इमम्‌ ११. अत्यन्त प्रसिद्ध इस इव २. जसे 

अहम्‌ ६. (उसी प्रकारःर्मे(स्वयम्‌) नैकधा ५. अनेक रूपो मे (दिखाई देता है) 
मजम्‌ १२. मजन्मा को अकम्‌ ४. सूये 

शरीर माजाम्‌; ८. समस्त प्राणियों के एकम्‌ , ३. एक ही 

हदि हृदि ६. हृदय में समधिगतः १५. शरण 

धिष्ठितम्‌ १०. विराजमान (एवं) अस्मि १६. लेता हूं 

आट्म कटि्पितानाम्‌ । ७. परमात्मा से रचित विधूत १४. रहित होकर 

प्रतिदटशम्‌ १. हरएक की दष्टिमे भेद, मोहः॥ १३. भेद वुद्धि भौर अज्ञान से 


एलोकाथं- हरएक की दृष्टि मे जंसे एक ही सूये कनेक, रूपों मे दिलाई देता है; उसी प्रकार मँ स्वयम्‌ 
परमात्मा से रचित समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान एवं अत्यन्त प्रसिद्ध इस अजन्मा की 
भेदवुद्धि भौर अज्ञान से रहित होकर शरण तेता हं । 


०३ | प्रथमः स्कन्धः [ ४५१ 


निचत्वारिशषः श्लोकः 


सूत उवाच- 
क्रष्ए दवं यगवति अनोवाग्ड्िडल्तिमिः । 
ञात्मन्यात्मानमावेरय सोऽन्तः रचास उपारमत्‌ ॥४३॥ 
पदच्छेद- 
छष्शो पवम्‌ भगवति > मनः वाक्‌ इष्टि इत्तिभिः। 
आत्मनि आस्मानम्‌ आवेश्य, खः अन्तः श्वाखः उपारम ॥ 
णब्दाथ- 
करष्शो <. श्रीक्रष्ण में आत्मानय्‌ ‰. अपनी आत्मा कों 
ष्वम्‌ १. इस प्रकार आवेश्य ६. लगाकर (तथा) 
भगवति ७. भगवान्‌ खः २. वे (भीष्वपितामह जी) 
जनःचाक्त्‌ २. मन, वाणी अन्तः ११. अन्दर (रोककर) 
ष्टि ृत्तिथिः । ४. नेत्र रं चित्तवृत्ति के साथ वासः १०. प्राणवायु को 
आत्मनि ६. आत्मस्वरूप उपारमत्‌ १२. चिर शान्त ही गये 


श्लोका्थं--इस प्रकार वे भीष्मपितामह जी मन, वाणी, नेत्र ओर चित्तवृत्ति के साथ अपनी आत्मा को 
आत्मस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण में लगाकर तथा प्राणवायुं को अन्दर रोककर चिर शान्त हो गये । 


चतुश्चत्वारिंशः शत्लोकः 
खरूपद्यमानमान्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निस्कले । 
स्व बभश्रूवुस्ते तुष्णीं वयांसीव दिनात्यये ॥४४॥ 


पदच्छेद- 
खस्पद्यमानम्‌ आल्चाय, भीष्मस्‌ बद्यणि निष्कले । 

सवं बभूठुः ते तष्णीम्‌ , वयांसि इव दिनि अत्यये ॥ 
शन्दाथै- 
सस्पद्यसानस्‌ ६. लीन हुआ बभूवुः १२. हो गये 
आल्लाय ७. जानकर ते १ वे 
भीष्मम्‌ ३. भीष्मपितामहको तूष्णीम्‌ ११. शान्त 
ष्णि ५. ज्य में वयांसि ई. पक्षियों की 
निष्कले । ४. निर्गणं दव १०. भति 
प्रवे २. सभी (उपस्थित जन) दिन अत्यये ॥ ८. दिनके अन्तमें 


श्लोका्थं--वे सभी उपस्थित जन भीष्मपितामह को निर्गुण ब्रह्म मे लीनं हुम जानकर दिन के अन्त मे 
पक्षियों की भति शान्त हो गये । 


४५२ ] श्रीमद्धागवते [ ब° ६ 


पञ्च चत्वारिंशः श्लोकः 
तक्र दुन्दुमयो नेदुदेवसानवयादिताः। 
शश सुः साधवो राज्ञां सात्येत्‌ः दुदपच्द्टयः ।।४५॥ 


पदच्छेद-- 
त्च दुन्दुभयः नेदुः, देक जानवं कादिकताः। 
शशस्डः खाचवः राघाम्‌ , खाद्‌ पेतुः घुष्य च्यः ॥ 
शन्दाथ- 
तश्च १. (उस समय) वहाँ पर शशसुः ४. प्रशंसा कृरने लगे (तथा) 
ङन्दभयः भ- नगाडे सखाधञः ७. संतजन 
नेद्ः ६. बजने लगे राञ्चामू्‌ ८. राजाओंकी 
देव २. देवतां (आर) सात्‌ १०. आकाशते 
मानष ३. मनुष्यो के द्वारा पेतुः १२. होने लगी 
वादिताः। ४. बजाये गये पुष्प च्यः ॥ ११. एलो की वर्षा 


श्लोकार्थ--उस समय वहां पर देवता ओर मनुष्यो के द्वारा बजाये गये नगाडे बजने लगे । संतजन 
राजाजो की प्रशंसा करने लगे तथा आकाश से कूलो की वर्षा होने लगी । 


षट्‌ चत्वारिंशः श्लोकः 
तस्य॒ निहेरमादीनि खस्परेतस्य 'भार्शञ । 
युधिष्ठिरः कारयित्वा खुद्तं इःखितोऽभ वत्‌ ।!६॥ 


पदच्छेद-- 

वस्य निद्र आदीनि, सस्परेतश्य सा्गंव । 

युधिष्ठिरः कारयित्वा, सुष्टतेम्‌ दुःखितः अभवच्‌ ॥ 
णन्दार्थ- 
तस्य ३ उनके युधिषिरः २. युधिष्ठिर 

` निहैरण ५. दाह संस्कार कारयित्वा ७. कराकर 

आदीनि ६. आदि क्रियागों को 6 ८. कुद क्षणो के लिये 
सम्परेतस्य ४. मृतशरीरकी दुःखितः . शोक मग्न 
भागव । १. दहे शौनक जी! अभवत्‌ ॥ १०. हो गथेये 


्लोकार्थ--हे शौनक जी ! युधिष्ठिर उनके मृत शरीर की दाह. संस्कार आदिं क्रियाओं को कराकर कुच. 
क्षणो के लिये शोक मगन हो गये थे । 


भ 2 ] 
पदच्छेद 
मन्दाथ 
कण्डुः ६. 
सनयः 0 
टाः स 
छःर्रएस्रू ३. 
तद्‌ ध 
गद्य नामभिः ५ 


भ्रयमः. स्कन्वः 


सव्रचत्वारिशः श्त्ोकः 


वष्डुमु नयो ड 
ततस्ते छष्णडद याः 


ठण्डडः अन्यः द 


~ 


छः क्रंदणं तदुशुद्धनाससभिः 1 
स्वाश्रमान्‌ परययुः पुनः ॥४७॥ 


छाः, ऊष्णम्‌ तद्‌ शह नामिः । 


ततःते छकष्ण हृदयाः, स्व अधघ्रमाच्‌ प्रययुः धुनः ॥ 


स्तुति करने लगे तत ७. उसके पश्चात्‌ 

वे मुनिजन ते ८. उन्होने 

प्रसन्न होकर कृष्ण १०. कृष्णमय बनाकर 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण को हृदयाः ४. हृदय कों 

उनके स्व आश्रमान्‌ १२. अपने आश्रमो को 

रहस्यमय नामों से प्रययुः १३. प्रस्थान किया 
दुनः ॥ ११. फिर 


लोकार्थ वे मुनिजन प्रसन्न होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की उनके रहस्यमय नामों भे स्तुति करने लगे ! उसके 
पश्चात्‌ उन्होने हृदय को कृष्णमय वनाकर फिर अपने आश्रमो को प्रस्थान किया । 


पदच्छेद-- 


शब्दाथं-- 
तदः 
युधिषिरः 
गत्वा 

सष 

ष्णः 
गखाह्यम्‌ । 


< <“ %€ 4 ९) ~© 


पष्ट चत्वारिंशः श्लोकः 
ततो युधिष्िरो गत्वा सहकृष्णो गजाह्वयस्‌ । 
पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीम्‌ ॥४८॥ 


ततः युधिषिरः गत्वा, खद छष्णः गजाह्वयम्‌ । 
पितर्य्‌ सान्टदयाभास, गान्धासीम्‌ च तपस्विनीम्‌ ॥ 


तदनन्तर पितरम्‌ ७. चाचा धृतराष्टर को 
युधिष्ठिर ने सान्त्वयामास ११. सान्त्वना दीधी 
जाकर गान्धासीम्‌ १०. चाची गान्धारी को 
साथ ख ८. ओर 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण के तपस्विनीम्‌ ॥ ई. पतित्रता 
हस्तिनापुर में 


घलोकार्थ--तदनन्तर युधिष्ठिर ने भगवानु श्रीकृष्ण के साथ हस्तिनापुर मे जाकर चाचा धृतराष्ट को ओर 
पतित्रता चाची गान्धारी को सान्त्वना दी थी । 


४५४ ] 


पदच्छेद- 


शन्दाथं-- 
पिदा 

न्द 

अञ्ुमतः 
राजा 
वासदेव 
अञुमोदितः। 


६. 


७. 


५ € < 


श्रीमद्भागवते 


एकोनपञ्चाशः श्तोकः 


पिर चाचुमतो राजा वाख्धदेकालुसोदितः | 
चकार राज्यं धसेण पितृषेतावदं विसुः ।॥४&।। 


[ अ० ६ 


पित्रा च अद्ुमतः सजा, वाञ्देव अद्भोदिकलः.। 
चकार रज्यञ्‌ धमं, पिद चैताखहम्‌ विशः # 


चाचा घृतराष्टर्‌को चकार १२. शासन किया थां 
गौर | राज्यम्‌ १०. राज्यकां 
अनुमति से मेर ११. धर्म पूर्वक 

राजा युधिष्ठिर ने पिव ठ. पिता 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण का चैतामहम्‌ ॐ. पितामह पे प्राप्त 
समर्थन पाकर ` ¦ विथु? . १. समर्थ 


षलोका्थ- समर्थं राजा युधिष्ठिर ने चाचा धृतराष्ट्र की अनुमति से ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण का समर्थन पाकर 
पिता-पितामह से प्राप्त राज्य का धर्मपूर्वक शरासन किया था। 


इति श्रीमदधागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 
युधिष्ठिरराज्यप्रलम्भो नाम नवमः मध्यायः ॥६॥ 





श्रीमद्रागवतमहाषएुराणम्‌ 
प्रथमः स्कन्धः 
<न थ =च्छास््तः द्व्या च्जः 
प्रथमः श्लोकः 
शौनक उवाच--दत्वा स्वरिक्थस्णध आलतायिनो, युधिश्ठिरो घमश्चतां वरिषः | 
सटालजेः प्रत्यवरुद्ध भोजनः, कथं पञ्रत्तः किमकारषीत्ततः ।॥१॥ 
पदच्छेद- दत्वा स्व रिक्थ स्वृश्ः आततायिनः, युधिषिरः धमे रताम्‌ वरिष्ठः } 
सद॒ अनुजैः भ्रत्यवर्द्ध भोजनः, कूथय्‌ प्रदत्तः किम्‌ अकारण्पीत्‌ ततः ॥ 


णब्दाथं-- 

दत्वा ११. मारकर सह ७. साथ 

स्व रिक्थ ८. अपनी पतृक सम्पत्ति के अद्ुजैः ६. भादयों के 

स्पृच ई. विरोधी गत्यवरङ्ध ४. दुर्‌ रहने वाले 

आततायिनः, १०. पापियोको समोजनः ३. भोग विलास से 

युधिष्ठिरः ५. महाराज युधिष्ठिर कथम्‌ , प्रच्त्तः १२. कंमे, राज्यकायं में प्रवृत्त हुये (जीर) 
घमं श्चतास्‌ १. धामिकोमें क्रिम्‌ , थकारपीत्‌ १४. क्या, किया 

वरिष्ठः । २. शिरोमणि (तथा) ततः ॥ १३. उसके पश्चात्‌ (उन्टोन) 
श्लोकार्थ-धामिकों मे शिरोमणि तथा भोग विलास से दूर रहने वाले महाराज युधिष्ठिर भाद्यो के साथ 





अपनी पैतृक सम्पत्ति के विरोधी पापियां को मारकर कंसे राज्य कायम ब्रवृत्त हय अर्‌ उसक्त 


पश्चात्‌ उन्होने क्या किया ? द्‌ 
दवितीयः श्लोकः 
सूत उवाच-- वंशं छरोर्वशद वाग्निनिह्धतं, संरोदयित्वा भवभावनो हरिः 
निवेशयित्वा निजराज्य हैश्वरो, यधििरं चरीतमना वभ्रूव इ ॥२॥ 


पदच्छद-- धंशम्‌ कुरोः वंश दवाग्नि चिद तम्‌ , सरोहयित्वा भव भावनः हार 
निवेशयित्वा निज राज्ये रेश्वरः, यधििरम्‌ प्रीत मनाः बभूव दह ॥ 


शब्दार्थ- 


वंशम्‌ ७. कुल को निवेशयित्वा ११. स्यापित करके 

ङ्रोः ६. महाराज कुरू के निज राज्ये १०. उनके राज्यमें 

वंश ४. (आपसी कलहरूपी) बांस वनके ईश्वरः, २. सवं समर्थं 

द्वारि, निट तस्‌ ‰. दावानाल से, जले हये यधिष्ठिरम्‌ ६. महाराज युधिष्ठिर को 
सरोहयित्वा ०. (फिर से) जीवित करके (तथा) परीत मनाः १३. प्रसन्न चित्त 

भव भावनः १: संसार के रक्तक (एवं) कभरूव १४. हो गयेथे 

हरिः 1 ३. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ह ॥ १२. निश्चय ही 


श्लोकार्थ-- संसार के रक्षक एवं सर्वसमं भगवान्‌ श्रौ कृष्ण आपसी कलहरूपी वांस वन के दावानल से जले 
हुये महाराज कुरूके कुल को फिर से जीवित करके तथा महाराज युधिष्ठिर को उत्तके राज्य 


में स्थापित करके निश्चय ही प्रसन्न चित्त हो गये थे । 


४५६ 1 धीमद्धागवते [ अ० १० 


ततीयः श््तोकः 
निशस्य मीष्मोक्थाच्युतोच््तं, वष्क्तविज्ञानविघूतविश्चमः 
शशाख गाजिन्द्र इवाजिताश्चवः, परिध्युपान्तासलुजाजुबतितः ॥३॥ 


पदच्छेद- 

स निशस्य भीष्म उक्तम्‌ अथ अच्युतं उश , दस्त विदान विधूत विश्सः। 

शशास गाम्‌ इन्द्रः इव अजित आश्रयः, परिधि उयान्तास्‌ अद्ध अद्चदतितः ॥ 

शब्दाथं- 
निशास्य ४. सुनकर श्श्छास १६. शासन किया था 
मीष्म उक्तम्‌ १. भीष्मपितामह के वचन को भास्‌ इन्द्रः द्रव १५. पृथ्वी का इन्दर के समान 
उथ २. तथा अन्त ६. श्रीकृष्णं के 
अच्युत उक्छश्रू , ३. भगवान्‌ श्रीकृष्ण की वाणी को आश्चयःः १०. सहारे (तथा) 
चच्च् ६. उदय हो जाने के कारण परिधि १३. समृद्रो से 
विद्धान ५. (हदय मे) विशेष ज्ञान का उपान्वासू १४. चिरी हुई 
विधूतं ८. रहित (महाराज युधिष्ठिर ने) अञ्ुज ११. आज्ञाकारी 


कि्रमः। ७. आन्ति से अद्ुव्दितः ॥ १२. भाड्यों की सहायता से 
श्लोकाथं--भीष्मपितामह्‌ के वचन को तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की वाणी को सुनकर हृदय मेँ विशेष ज्ञान का 
उदय हो जाने के कारण श्रान्त से रहित महाराज युधिष्ठिर ने श्रोक्रृष्ण के सहारे तथा आज्ञाकारी 
माइयो कौ सहायता से समुद्रो से धिरी हुई पृथ्वी का इन्द्र के समान शासन क्रिया था । 
चतुथः श्लोकः 
कामं ववषं प्रजन्यः सवेकालदुवा अही, 
सिषिचुः स्म व्रजान्‌ गावः पयसोधस्वतीश दा 1४ 


पदच्छेद- . 

कामम्‌ ववषं पजंन्यः, खवं काम दुधा भही। 

सिषिद्ठः स्म व्रजान्‌ गादः, पयसा ऊधर्वतीः. अद्‌ ॥ 
णन्दाथं- 
कामम्‌ २. पर्याप्त खिषिष्चुः स्मः १२. सीचती थीं 
ववषं ३. वर्षा करते ये नजान्‌ ६. गोशालाओं को 
पज॑न्यः १. (महाराज युधिष्ठिर के राज्य मे) मेघ गावः ८. गायं 
सवं काम ५. सभी कामनाओं को पयसा ११. दूष से 
दुघा ६. देने वाली (थी) ऊधर्वतीः ७. बडे-बडे थनों वाली 
मही। ५४. पृथ्वी :५१8. १०. प्रसन्नता पूर्वक 


एलोकाथं--महाराज युधिष्ठिर के राज्य म मेघ पर्याप्त वर्षा करते थे । पृथ्वी समी कामनागों को देने वाली 
थी । बडे-बडे थनों वालौ गार्ये गोशालामो को प्रसन्नापूर्वंक दुष से सींचती थीं । 


प्रयमः स्कन्धः [ ४५७ 


११ 
पञ्चनः श्लोकः 

नच्यः खद्ुद्रा निरयः सवनस्यतिकीर्धः। 

फलन्त्योषधयः सकः कामसन्छत चस्य चै ॥५॥ 
पदच्छेद-- 

नद्यः सलुद्राः जिर्यः; स वनस्पति खः । 

फलन्ति ओदधयः सवः, कायस्‌ थल लु वस्य चै ॥ 
शब्दाथे-- 
नद्य २. नदियां ओषध्यः ठ. ओषधिययां 
खघुद्धाः ३. सभी समुद्र खवः ७. सभी 
गिरयः ४. सारे १ कामस्‌ १०. इच्छानुसार 
ख द नष्पत्ति ५. वनस्पतयो के खाय अयु ठु ई. प्रत्येके छतु में 
उीख्धः | ६. लताये (अओौर) तस्य ` १. मंहायज युधिष्ठिर के राज्य में 
फलन्ति १२. फलती थीं यै॥ ११. निश्चय पूर्वकं 


एलोकाथ--महाराज युधिष्ठिर के राज्य मे नदियां, सभी समुद्र, सारे पर्व॑त, वनस्पतियो के साथ लतायेँ आर 
सभी ओषधिरयां प्रत्येक च्छतु में इच्छानुसार निश्चय पूवक फलती थीं । 


षष्ठः शलोक्रः 
नाधयो व्याघयः क्लेशा दैवस्यूतात्महेतवः । 
अजातशच्रावमवन्‌ जन्तुनां राज्ञि किंचित्‌ ॥६॥ 





पदच्छेद- 

न आधयः व्याधयः क्लेशाः, दैव भतत आर्म हेतवः 1 

अजात श्रौ अभवन्‌, सन्तुनाम्‌ राक्चि कदिधिख्‌ 9 
शन्दा्थं-- 
न १३. नहीं हेतः । 5. कारण स्ते होने बाले 
आधयः ई. मानसिक (या) अजाव २. रहित 
व्याधयः १०. शारीरिक शौ १, शत्रुओं से 
क्लेशाः ११. कष्ठ अमम्‌ १४. होतेथे 
दैव ५. देवताओं अजम्तूनाम्‌ ४. प्राणियोंको 
भूत ६. अन्य प्राणियों (तथा) राखि २. महाराज युधिष्ठिर के राज्य मे 
आत्म ७. अपने किचित्‌ ॥ १२. कभी 


श्लोका्थै--शत्रभों से रहित महाराज युधिष्ठिर के राज्य मे प्राणियों को देवता, अन्य प्राणियों तथा अपने 
म कारण से होने वाले मानसिक या शारीरिक कष्टं कभी नहीं होते थे । 
6-~--५८ 
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सप्तमः श्त्तोकः 
उषित्वा हास्तिनपुरे मासान्‌ कतिपयान्‌ दरिः । 
खुद्दा च विशोकाय स्वसुच्च भियकास्ययः! ७ 


पदच्छेद-- 

उषित्वा हास्लिनपुरे, आखन्‌ कतिपयाय्‌ हरिः! 

खहृदाम्‌ च विशोकाय ; स्वञ्चः च भिय ऋास्यया 9 
शब्दायथे- 
उषित्वा १२. निवास किया था ख १. तदनन्तर 
हास्तिनपुरे ११. हस्तिनापुर के याज्यमे ` चिश्ोक्ाय ४. शोक रहित करने के लिये 
मासाच्‌ ` १०. महीने सदस ६. बहन सुभद्रा को 
कतिपयान्‌ य कुं ष ५ तथां 
दरिः २. भगदानुश्री कृष्ण नें भिय ७. प्रसन्न करने को 
खउष््दाम्‌ २. मित्र-सम्बन्धियों को यया॥ =. कामनासे 


श्लोकार्थ--तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मित्र-खम्बन्धियों को गोक रहितं करने के लिये तथा वहन सुभद्रा 
को प्रसन्न करने की कामना से कु महीने हस्तिनापुर के राज्य में निवास किया या) 
अष्टमः. श्त्तोकः 


जामन्न्य काभ्यलुक्ञातः परिष्वञ्याभिवाद्य ङ्‌ । 
आरूरोह रथं केथित्परिष्वक्तोऽभिवादिवः ।८} 


पदच्छेद-- 

आमन्त्रय च अभ्यलु्चातः, परिष्वज्य असिघाछ तस्‌ ¦ 

आख्रोद रथम्‌ केष्चित्‌, परिष्वक्तः अभिवादितः 1 
शबम्दार्थ-- 
आमन्ञ्य १. परामश करके आरोट ८. चद्‌ गये (उस समय) 
ख २. गौर (जानेके लिये) रथस्‌ ७. रथ पर 
अभ्यज्द्वातः ३. (उनसे) अनुमति पाकर कैश्वित्‌ ६. (समान भयु वाले) कु लोगो ने 
परिष्वज्य ५. भालिगन (तथा) परिष्क्तः १०. (उनका) आलिगन किया (एवम्‌) 
असिवाद्यं £. प्रणाम करके अभिघादितः ॥ ११. (कम जायु वालों ने) प्रणाम किया 
तम्‌ । ४. उनका | 


एलोकार्थ--भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजा युधिष्ठिर से परामशं करके मर जाने के लिये उनसे अनुमति पाकर 
उनका आलिगन तथा प्रणाम करके रथ पर चठ गये । उस समय समान आयु वाले कु 
लोगों ने उनका भालिगन किया एवम्‌ कम आयु वालों ने प्रणाम क्रिथा 1; 


ख १० 1 


पदच्छेद-- 


णब्दाथे-- 
समद्भ 
कुन्त 
चिराटर 
तनया भ्‌ 
तथा | 


० ^^ 9. ~ 


< 
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नवमः श्लोकः 
खभद्रा व्तैपदी कुन्ती विराटतनया तथाः । 
गान्धारी घतराष्टूर्च युयुत्खुर्गो्तमौ यमौ ॥€॥ 





बि 


सखभद्वा द्ौपदी न्ती; किरार तनया तथा! 
गान्धारी श्रंतसाष्टरूः च ; युयत्खः गैतमः यमौ ॥ 


(उस समय) सुभद्रा गान्धासै ७. गान्वारौ 

दरौपदी ध्रतराष्टरूः =. वृतराष्ट 

कुन्ती च्चै ठ. ओर 

राजा विराट की पुत्री युयुल्धः १०. युयुत्यु 

उत्तण गौतमः ११. कृपाचार्य 

तथा यमौ ॥ १२. नकुल एवं सहदेव (भगवान्‌ क विरह को नहीं 
सह सके तथा मूलित होगये) 


श्लीकाथे--उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुन्ती, राजा विराट कौ पुत्रौ उत्तरा तथा गान्वारी, धृतराष्ट्र मौर 
युयुत्सु, कृपाचाये, नकुल एवं सहदेव भगवानु के विरह्‌ को नहीं सह सके त॑था मिति हो गये 1 


पदच्छेद- 


शनब्दाथ-- 
कोदरः 


चयोस्यः 
प्च 


मत्स्य खता ५. 


14 
च २. 

३ 

४ 


स्जरियः ७, 


दशमः श्लोकः 
छको द्रश्च धौञ्यश्च स्त्रियो मत्स्यस्यतादयः 
न सेदिरे विदन्तो विरहं शाङ्क धन्वनः ॥१०॥ 


घुकरेद रः च धौम्यः च, स्नियः मरस्य सुता आदयः । 
न सेहिरे विसुद्यन्तः, विरहम्‌ शाङ्खेघन्वनः॥ 


भीमसेनं आद्यः । ६. इत्यादि 

ओर न ११. नहीं 

धौम्य क्षिं सेद्िरे १२. सह सकी थीं 

तथा विभरुह्यन्तः ८. मुचित होती हुई 

स्त्रियां विरम्‌ १०. वियोग को 

सत्यवती शाङ्गघन्वनः ॥ < शाद्खपाणि भगवान्‌ श्नीङ्कष्णः कै: 


ए्लोकार्थ--मीमसेन ओर धौम्य षि तथा सत्यवती इत्यादि स्त्रियां मूित होती इई शाङ्ग पाणि भगवान्‌ 
भीकरष्ण के वियोग को नहीं सह सकी थीं । 


&&9 1 


पदच्छेद- 
शन्दार्थ-- 

सद ख्व्‌ १ 
खक २. 
दुःखदः २. 
हातुम्‌ ११. 
न १२ 
उरखदहते १३. 
बुधः \ % 


श्रीमद््धाग वते 
एकादशः श्ख्ोकः 


{ अ० १०५ 


खत्खद्लन्खुक्ूङ्ःसङ्धो शटात्त नोत्खहइते बुधः 
कीत्येमानं यशो यस्य खकद्कूण्यं रौष्वनञॐ ॥१२१।। 


खद्‌ खछ्ाष्‌ संक दुःखदः, इातुख्‌ ज उत्सहते बुधः । 
क्मीत्यैमानम्‌ यश्शः यस्य, खक्ल्‌ शकण्ये रोचन्‌ ॥ 


सत्सद्ध के कारण 
दूर रहने वाले 
कुसङ्खसे 

(उसे) छोड़ने का 
नहीं 

उत्साह करते रहै 
विद्धज्जन 


कीव्येमानम्‌ 


ख्यः; 
अस्य 
सत्‌ 


आङण्यै 


रोचनम्‌ ।। 


६. गायी जाती हुई 

८. कोति को 

५. जिस (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) की 
ई. एकबार भो 

१५. सुनकर 

७. रुचिकर 


लोकाथे-सत्सद्ख के कारण कुसद्ध से दूर रहने वाले विद्वज्जन जिस भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ गायी जाती हुई 
रुचिकर कोति को एकनार भी सुनकर उसे छोढ्ने का उत्साह नहीं करते हैँ । 


पदच्छेद- 

शन्दार्थ- 

तस्मिन्‌ ठ, 
व्यस्त (~ 
वियः ७, 
णाथोः १९५. 
खष्टेरन्‌ १३. 
विरहम्‌ ११. 
कथम्‌ । १२. 


ददशः -श्तलोकः 


तस्मिन्न्यस्तधियः पाथः सहेरन्‌ विरहं कथ । 


दशनस्पशेखं लावशय नासन मोजवैः 


॥ ९.२॥ 


तस्मिन्‌ न्यस्त धियः पाथः, सद्देरच्‌ विर ह्‌ थम्‌ । 
द्शंन स्पशं खलाष, शयन आसन भोजैः ॥ 


उन भगवान्‌ श्रीकृष्णमं दरशन 


अपित कयि हुए 
बुद्धि को 

पाण्डव 

सह सक्ते ये 
(उनके) वियोग को 
कसे 


स्पशं 
लाप 
शयन 
आसन 
मैः 


~ 


दशंन 

स्पशे 

वार्तालाप 

सोना 

उठ्ना-बंठना (मौर) 

भोजन आदि क्रियाम के दवारा 


इलोका्थ-दशंन, स्यं, वार्तालाप, सोना, उठना, बैठना भौर भोजन इत्यादि क्रियाओं के द्वारा बुद्धि कं 
उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण मँ अपित्‌ किये हुये पाण्डव उनके वियोगं को कँसे सह सक्ते थे ? 
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अयोदशः श्लोकः 

सर्वे लेऽजिभिषैरकेश्तमजद्र्‌ तचेतसः । 

वीत्तन्तः स्नेदखम्बद्धा विचेलुस्तच् तच्च ह ॥१३॥ 


पदच्छेद- ~ 
खें ते अनिमिषैः मखैः, तम्‌ अचुद्धुत चेतसः । 
वपीश्चन्तः स्नेह खस्थद्धाः, विष्वेल्युः तन्न तचत्रं ह ॥ 
शब्दाथ- 
स्वं ४. सभी (पाण्डव) वीश्षण्तः ८. देखते हृए 
त = स्नेह्‌ ६. प्रेमे 
अनिथियै ६. अपलक सम्बद्धाः १०. वंघे होने के कारण 
अष्चैः ७. आंखासे विचेलुः १४. दौडने लगे 
तस्‌ ५. उन (भगवानु श्रीकृष्ण) को तन्न १२. इधर 
अयुदुत १. द्रवित तन्न १३. उघर 
चेतसः । २. दह्दय वाले इ ॥ ११. उस समय 


श्लोकार्थ-- द्वित हृदय वाले वे सभी पाण्डव उन भगवानु श्रीछरप्ण को अपलक आंखो घ देखते हृषु प्रेम श 
बंधे होने के कारण उस समय इधर-उधर दौडने लगे । 


चतुदंशः श्लोकः 
न्यङ्न्धज्नदुगलद्वाष्पमौत्कण्व्यादेवकीसखुते । 
नियौत्यगारान्नोऽमद्रमिति स्याहयान्धवस्त्रियः ॥१४॥ 


पदच्छेद-- 
न्यरुन्धम्‌ उद्गलद्‌ वाष्पम्‌ , ओौत्कण्ठ्यात्‌ देवक खते। 

निखात अगाखयक्‌ नो अमद्रञ्‌ , इति स्यात्‌ बान्धव स््जियः ॥ 
गृन्दाथ- 
न्यर्न्धन्‌ १३. रोक लिया नो ७, न 
उद्गलद्‌ ११. निकलते हुए अभद्रम्‌ ६. असगुन 
वाष्पम्‌ १२. ओसुगओं को षति ६. इसलिये 
उरौ त्कण्ठ्यात्‌ १०. उत्कण्ठा के वश स्यात्‌ ८. होवे 
देवकीद्ते। ५ भगवाच्‌ श्रीकृष्ण को वान्धव १. बान्धवो की 
नियाति ४. निकलते समय . स््जियः॥ २. स्त्रियाने 


अगारात्‌ ३. भवन से 
षलोकार्थ--बान्धवों की स्त्रियों ने भवन से निकलते समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण को असगुन न होवे; इसलिये 


उत्कण्ठा के वश निकलते हुए सुगो को रोक लिया । 
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| अ० १० 
पञ्चदशः श्लोकः 
-सेश्छ 
स्छदङ्शङ्कः वीणापणएवगोखुखवाः । 
चुन्धुयोनकचण्टाद्या नेद्ड् न्दुभयस्तथा ॥१५॥ 
पदच्छेद- 
स्बदङ्क शङ्खं सयः उ, चीरः पणव गोञ्खःः। 
छुन्ुरी आनक घण्टा आछाः, नेदुः इल्यः तथा ॥ 
शन्दार्थ- 
स्दङ्क १. (उस समय) मृदद्ध छुन्धुरी ८. धुन्धरी 
स्शङ्ख २. शंखं उदान &. नगाडे 
सेयेः 2 भरी चण्डा १५. घण्टा 
स ४. ओौर आयाः १३. इत्यादि वाजे 
वीणा ५. वीणा नेदः १४. बजने लगे 
परव .. ६. पणव दन्दभयः १२. दुन्दुभी 
गोमुखाः । ७. गोमुख तथा ॥ ११. एवम्‌ 
श्लोका्थं--उस समय मृदङ्ग, शंख, भेरी ओर वीणा, पणव, गोमुख, धुन्धरी, नगाडे घण्टा एवम दुन्दुभी 


इत्यादि वाजे बजने लगे । 


षोडशः श्लोकः 
प्रासादशिखरारूढाः कख्नायःं दिदत्तयः 
वचषुः खमैः कृष्णं परेमबीडास्मितेन्त णाः ।॥ १६॥ 


पदच्छेद- 

भ्राखाद्‌ शिखर आरूढाः, कुरु नार्यः दिदश्चया ! 

वचः कुखमैः छष्णम्‌ , तेम वीडा स्मितं दश्वणाः ॥ 
शन्दाथं-- 
ध्ाखाद्‌ १, (उस समय) महल की कुसुमैः ११. फूलों की 
शिखर २. अटारी पर कष्णम्‌ ६. भगवान्‌ श्रीकरुष्ण को 
आरूढाः ३. चढ़ी हुई शेम ५. स्नेहं 
कुड नायः ‰. कुरू कूल की स्त्रियां बीडा ६. लज्जा (ओर) 
दिषश््वया। १०. देखने की इच्छा से स्मित ७. मुसकान भरी 
वच्रषुः १२. वर्षा करने लगीं देश्चराः ॥ ८. चितवन से 


ए्लोकाथं--उस समय महल की अटारी पर चढ़ी हुई कुरु कुल कौ स्त्रियां स्नेह, लज्जा गौर मुसकान भरी 
चितवन से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखने को इच्छा से फूलों की वर्षा करने लगीं । 
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सितातपश्न जयाद्‌ खुक्ादासकिष्टूकितम्‌ । 
रत्नदण्डं शुडाःकेव्लः भियः धियतमस्य इ ॥१७ 


पदच्छेद-- 

सित आतपम्‌, जघ्राह, अक्रा द्म विश्रुषिलसम्‌ । 

रत्न दण्डम्‌ उुडाकेश्वः, शियः भियवमस्य ह ॥ 
शब्दाथे-- 
सित ८. सफेद रत्न दण्डम्‌ ५. रत्ना के दण्ड वाले (एवं) 
आतपत्रम्‌ ठ. दत्र गुडाकेश्छः २. निद्राको जीतने वाले 
जग्रा १०. उठाया भियः ३. प्रिय (अर्जन) न 
मुक्कादाम ६. मोतियोंकीञ्ालरसे भियतमस्य ४. प्रियतस भगवान्‌ श्चीक्ष्ण कै 
विभूषितम्‌} ७. सुशोभित इ ॥ १. उस समय 


श्लोकाथं--उस समय निद्रा को जीतने वाले प्रिय अर्जुन ने प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण कैः रत्नों कै दण्ड वाले 
एवं मोतियो की चालर से सुशोभित सफेद छत उखाया । 
क 
्र्टादशः ₹लाकः 


उद्धवः सात्यकिश्चैव च्यजने परमादखते | 
विकीर्यमाणः ऊुखमे रेजे जधुषतिः पथि ॥श१८] 


पदच्छेद- 
उद्धवः सात्यकिः च पव, यजने परम अद्सुते! 
विकी्यमाखः ङखमैः, रेजे अधुर्पतिः पथि ॥ 
शब्दाथं-- 
उद्धवः १. (उस समय) उद्धव अद्‌ सुते । ५. विचि 
सात्यकिः ३. सात्यकि विकीर्यमाणः १०. वर्षासे 
ख २. ओर ५ कुस्यैः ठ. पुष्पो की 
ष्ट्व ७. इस प्रकार रेजे १२. (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) सुशोभित हुये थे 
उयञमे ६. चंवर (इलाने लगे) मधुपतिः ११. मधु दैत्य को मारने वाले 
परस ४. अत्यन्त ` पथि ॥ ८. मागमे 


श्लोकार्थं --उस समय उद्धव भौर सात्यकि अत्यन्त विचित्र चेवर इसाने लगे । इसं प्रकार भागं मे पुष्पो कौ 
वर्षा से मधु दैत्य को मारने वाले भगवान श्रीकृष्ण भुशोमित हए थे ! 


४९६४ ] 





पदच्छेद- 

शब्दारथं- 

अश्रयन्व ११. 
आशिष $ 2, 
खत्याः ध 
ख्डतच १५. 
दिज १. 
ईरिताः । २. 


श्रीमद्धागवते 


एकोनविंशः शत्तोकः 


अश्रयन्ताशिषः खल्यार्तञ् लज द्विजेरिताः 
नालरूकानरू याच्च जिग एस्य उुणट्मनः ॥ १६॥ 





अश्रयन्त आशिः सत्याः, तज तण छख रेरिखाः ¦ 
न अदुरूष अलुरूषाः ख, निगु खस्य शगुखार्मनः ४ 


सुनाई पडने लगे न अद्युरूष £. अयोग्य 

आशीर्वाद अञुरूपाः ७. योग्य 

सत्य स ५. ओर 

जहाँ -त्ां निश खस्य ३. (भगवान्‌ श्रीकरव्ण के) निर्गृण स्वरूप कै 
ब्राह्मणो के दारा गुखात्यनः॥ ६. संगुण रूपके 

दिये गये 


श्लोकार्थ--त्राह्यणो के द्वारा दिये गये मगवानु श्रीकृष्ण के निर्गुणस्वरूप के अयोग्य अमर सगुण रूप के योग्य 
सत्य आशोर्वाद जहां-तहां सुनाई पड़ने लगे । 


पदच्छेद-- 

शनब्दाथं- 

अन्योन्यम्‌ ६. 
आखीव्‌ १९. 
खञजटपः ७, 
उचखमश्लोक १. 
चेतसाम्‌ । २. 


विंशः श्त्तौकः 
अन्योन्यमासीत्खंजल्प उप्तथश्लोक्चेतसाश्च्‌ । 
कोरवेन्द्रपुरस्त्रीणां सर्यश्चलिमनोदहरः 1\३०॥ 


अन्योन्यम्‌ थाखीख्‌ खजश्पः, उत्तम एलोक खेल सास्‌ । 
कौरव इन्द्रषुर स्कीखाभ्‌; सवं श्चति अनोहरः ॥ 


आपसी कौरव २ कौरव (भौर) 
लग.रही थी इन्द्रपर . इन्द्रप्रस्थ की 
बातचीत ख्यीणाम्‌ ५. स्त्रियों की 
पवित्रकीति (भगवान्‌ श्री कृष्ण) में स्चंश्चति ८. सबके कानों को 
चित्त लगाई मनोहरः ॥ ४. सुहावनी 


श्लोकार्थं- उस समय पवित्र॒ कीति भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे चित्त लगाई कभैरव आर इन्द्रप्रस्थ की स्त्रियों की 
आपसी बातचीत सबके कानों को सुहावनी लग रही थी । 
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एकविंशः श्त्तोकः 
ख वै किलायं परुषः चरालनो, खं एक आसीद चिष्येष आत्मनि । 
अग्रे गुणेभ्यो जगदात्यनीर्वरे;, निमी ललितात्सन्निशि सुशक ॥२१॥ 
पदच्छेद-- सखः वै किल अयम्‌ घुख्घः बुखत 





तनः, यः प्ट्छः आखीदत्‌ अधिशेवः आटथनि । 
अग्र गुखोभ्यः जगत्‌ अत्मनि इद्बरे, निमीलित आत्मन्‌ निशि सुप्र शक्ति ¢ 
शन्दार्थ-- 
सः वै ४. वही भग्र . १५. परे 
किल ७. है गुखेभ्य १४. (सत, रज, तम) तीनो गुणो से 
अयम्‌ य जगत्‌ आत्मनि १०. विश्वको आत्मा 
पुख्वः ६ परम पुरुष ईश्वरे, ११. ईश्वर में 
पुखतनः, ५. सनातन निसरैलिख २. छपाई हुई (हे सखि 1) 
यः ८ जो आत्मन्‌ १. अपने को 
पकः, आसीत्‌ १८. अकेले ही, विद्यमान थे निशि 2. प्रलयकाल में 
आविशेष १७. निगुगसरूप स प्न १३. सो जाने पर 
आत्मनि । १६. अपने स्वरूप में शक्किघु १२. प्रकृति के 


श्लोकाथं-- अपने को छिपाई हुई है सखि ! ये वही सनातन परम पुरुष है, जो प्रलय कालं में विश्व की 
आत्मा ईष्वर मे प्रकृति के सो जाने पर सत, रज, तम तीनो गुणो से परे अपने स्वल्प में 
निग णरूप से अकेले ही विद्यमान ये । 
दाविंशः श्लोक 
स एव श्यो निजची यचो दिना, स्वजीवमायां पक्रुति सिख्तीस्‌ । 
अनामरूपात्मनि रूपनामनी, विधित्समानोऽलुससार शखकत्‌ ॥२२॥ 
पदच्छेद-- सः एव भूयः निज वीये चोदिताम्‌, स्ब जीवं भायाम्‌ षञतिभ्‌ सिखक्षतीम्‌ । 
अनामरूप आत्मनि रूप नामनी, विधित्समानः अञ्ुससार शाख्ृत्‌ ॥ 


शल्य 

छः पव २. उन्हीं भगवान्‌ श्री कृष्णने क्िखश्तीम्‌। १२. सृष्टिकरने की इच्छा वाली 
६.4 ५. पुन अनामरूप ३. नाम ओर रूप से रहित 
निज कीस ८. अपनी काल शक्तिसे आत्मनि ४. अपने स्वरूप में 
दिवाम्‌, «. प्रेरित रूप नामनी, ६ नामजौररूपकी 


स्व जीव १०. अपने अंशभूत जीवोको विधित्समानः ७. रचना करने को इच्छा करते ही 

मायाम्‌ ११. मोहित करने बाली (तथा) अञचुखसार १४. अनुसरण किया था 

प्रति १३. प्रकृतिकरा शास्जरूत्‌ ॥ १. वेद अर शास्त्रों के रचयिता 

ष्लोकाथं-- वेद ओर शास्त्रों के रचयिता उन्हीं भगवान्‌ श्री कष्ण ने नामं ओौर रूप से रदित अपने स्वरूप 
मे पुनः नाम ओौर रूप कौ रचना करने की इच्छा करते ही अपनी काल शक्ति से प्रेरितं अपने अशभत 


४१4 को मोहित करने बाली तथा सृष्टि करने को इच्छा वाली प्रकृति का अनुसरण किया था.। 
फाऽ- 
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अयोविंशः श्त्तोकः 
खका अय यत्पदमत्र सुरयो, जितेन्द्रिया निजितमातरिश्विनः। 
पश्यन्ति जकत्युत्कलितामलात्सना, नन्वेष खत्वं परिमाष्टंमहति ॥२३॥ 
पदच्छेद-खः का अयस्‌ यत्‌ पद्म्‌ अञ्न खूरयः, जित इन्द्रियाः निजित मातरिश्वनः। 
_ पश्यन्ति भक्ति उत्कलित अमल श्त्या, नज ष्टवः खर्वम्‌ परिमाब्टुम्‌ अहुति ॥ 
न्दाय्‌-- 


स्छः वा २. वही हैं पश्यन्ति ११. साक्षात्कार करते हें 
अयस्‌ प भक्ति उत्कलिघठ ई. भक्तिसे प्रफट्लित ओर 
यत्‌ , पदम्‌ ३. जिनके, स्वरूप का अमल आत्मना, १०. शुद्ध अन्तःकरण के हारा 
अत्र ८. इस (संसार) मे नलु १२. निङ्चय पूर्वक 

सुखयः, ७. योगिजन ष्वः १२३. ये ही (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) 
जित इन्द्रियाः ४. इन्द्रियो को वशमें रखनेवाले(ओौर) खर्वम्‌ १४. जीवों को 

जिजित ६. जीतने वाले ` परिमाब्टुम्‌ १५. पवित्र करने में 
सातरिइवनः1 ५. प्राणवायु को अदंति ॥ १६. समर्थं हं 


श्लोकाथं--ये वदरी है, जिनके स्वरूप का इन्द्रियों को वश मे रखने बाले ओरं प्राणवायु को जीतने वाले योगि 
जन इस संसार मे भक्तिसे त आर शुद्ध जन्तःकरणके द्वारा साक्षत्कार करत ट। 
निश्चयपूर्वंक ये ही भगवान्‌ चनव को पवित्र करने मे समर्थ॑र्ट। 
चतुर्विंशः श्लोकः 
ख वा अयं सखख्यलुगी तसत्कथो;, वदेषु श्दयषु च गुदख्यवादिभिः।. 
य एक ईशो जगदात्मलीलया, खजत्यवत्यत्ति न तच सज्जते ॥२४॥ 
पदच्छेद-खः वा अयम्‌ सखि अलुगीत सत्‌ कथः, वेदेषु गृद्ध खु च श्य वादिभिः । 
यः पकः देशः जगत्‌ आत्म. लीलया, जति अवति अत्ति न तन्न खजञ्ञजते ॥ 


शब्दा्थं-- 
खः वा १४. वही हैँ यः, एकः ८. जो, एक अद्वितीय 
अयम्‌ १८. ये देशः ६. ईर्वर 
सखि १. हे सखि ! जगत्‌ ११. संसार का 
अलुगीत ७. गान किया है (तथा) आत्म लीलया, १०. अपनी लीला से 
सत्‌ कथः, ६. जिनके सुन्दर गुणो का खजति १२. सृजन 
वेदेषु ३. वेदों में अवति, १३. पालन (ओर) 
गोष्ट खु ५. रहस्यात्मक शास्त्रों में अत्ति १४. संहार करते हँ (किन्तु) 
प्व ४. ओर | न १६. नहीं 
गद्य वादिभिः! २. रहस्य बताने वाले (वेद व्यास तच १५. उसमें 

इत्यादि मुनियो ने) खज्जते ॥ १७. आसक्त होते है 


ध्लोकार्थ--दे सखि ! रहस्य बताने वाले वेद ग्यास इत्यादि मनियों ने वेदों मे ओौर रहस्यात्मक शस्त्रो म 
जिनके सुन्दर गुणों का गान किया है तथा जो १ अद्वितीय ईश्वर भपनी , लीला ते संसार का 
सृजन, पालन भौर संहार करते है, किन्तु उसमें आसक्त नहीं होते है । ये वही ह । 
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&=+9 
पञ्चविंशः श्लोकः 
यदा दधर्भेख तमोधियो चषा, जीवन्ति तचरं डि सखन्त्वतः किल । 
धत्ते जगं सत्यख्यन दयां यशो, सवाय खपाणि दधद्यगे युगे ॥२५॥ 


पदच्छेद-यद्‌ा हि अधमण तमः धियः चुपाः, जीवन्ति दच् प्यः हि खच्वतः किल) 
धत्ते भगम्‌ सस्यम्‌ छतम्‌ द॑ंयासर्‌ खः, भवाय रूपाणि दृचत्‌ युगे युगे ॥ 





शब्दाथं-- 
यदा १. जव यत्ते १६. प्रकट कर्ते हैँ 
हि ४. ही अनम्‌ १२. पेण्व्ये 
अधमेण ३. अधमं से सत्यम्‌ १२३. सत्य 

मः धियः, चपाः,२. तामसौ बुद्धि वाले, राजा लोग छतम्‌ १४. ऋत (पारलौकिक सत्य) 
जीवन्ति ५. जीते हैँ दयाम्‌ , यशः, १५. कर्णा (गौर), कीति को 
तज, एवः हि ६. तव, यही (श्रीकृष्ण भगवान्‌) अवाय ११. संसार के कल्याण के लिये 
स्वतः ८. सत्त्वगुण से रूपासि, दधत्‌ १०. अवतारो को, धारण करते हये 
किल । ७. निश्चयपूर्वंक यगे, युगे॥ ड प्रत्येकः युग्मं 


ए्लोकार्थ--जव तामसी बुद्धि वाले राजा लोग अधमे से ही जीते है, तव यही श्रीकृष्ण भगवाच्‌ निण्चयपूर्वकः 
सत्त्वगुण से प्रत्येक युग में अवतारो को धारण करते हुये संसार के कल्याण कै लिये एेच्वर्य, सत्य्‌, 
ऋत, करुणा ओौर कीति को प्रकट करते हं । 


षडविंशः श्लोक 
अहो अलं श्लाध्यतमं यदोः कुल-मटो अलं पुण्यतमं यघोवेनस्‌ । 
यदेष यंसाख्षभः भियः वतिः, स्वजन्मना चङ्क्रमणेन चाञ्चति ॥२६। 


पदच्छेद--अद्ो अलम्‌ इ्लाध्यतमभ्‌ यदोः कलम्‌ , अहो अलम्‌ पुण्यतमम्‌ मधोः वनम्‌ ! 
यत्‌ एषः पुं खाम्‌ षमः श्रियः पविः, स्व जन्मना चङ्क्रमणेन च अति ॥ 


शब्दाथ- 

सरो १. सखि ! बडे हषं का विषयं है कि यत्‌ ८. क्योकि 

अलम्‌ ३- अत्यन्त पवः ११. इनं (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) ने 
श्लाध्यतमम्‌ ४. प्रशंसनीय है (ओर) पाम्‌ , चछुषभः ठ. पुरुषो मे, श्रे 

यदोः कुल्‌ , २. यदुकूल श्रियः पतिः १०. लक्ष्मी के पति 

अहो ५. बडी खुशी की बातदै (कि) स्व जन्मना १२. अपने जन्मसे 

अलम्‌ , वुण्यतमम्‌ ७. अति, पवित्र है चङ्क्रमणेन १४. मण से 

सधघोः वनस्‌ । ६. मर्घुवन ख १३. ओर 


अखाते ॥ १५. (उन्े) सुशोभित क्या है 
ए्लोका्थ-- ससि ! बड़े हषं का विषय है कि यदुकुलं अस्यन्तं भ्रंशं सनीय है ओर बड़ी खुशी की बात है कि 
मघवन अति पवित्र है, क्योकि पुरुषो मे श्रे लक्ष्मी के पति इन भगवाच्‌ श्रीकृष्ण ने अपने जन्म से 
गौरं रमणं से उन्हे सुशोभित क्रिया है । 
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पदच्छेद- 


अहो उत स्वः यशसः 


श्रीमद्भागवते 
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सप्रविंशः श्त्लोकः 
गदो बत स्वयंशसस्तिरस्करी, कुशस्थली युण्य यशस्करी सुवः । 
पश्यन्ति नित्य यदनुग्रहेषिंत, द्सितावलोक स्वपतिं स्त यत्पजाः ॥ २७॥ 


तिरस्कणीः; ङशस्थली पुण्य यशस्करी भुवः 


पश्यन्ति नित्यस्‌ यत्‌ अग्रह इषितम्‌, स्मित अवलोकम्‌ स्व पतिम्‌ ₹म यद्‌ प्रजाः ॥ 


शब्दाथ- 
अहो बत 
स्वः यशसः 


कूशस्थली 
पुण्य 
यशस्करी 


सुवः । ५. 
१५. 


पश्यन्ति 


१ 
२ 
तिरस्करी, ३. 
४ 
९ 
७ 


. अहा बड़ा आश्चर्यहै कि निव्यभ्‌ 


. स्वगं लोक को कीति का यत्‌, अश्र 
तिरस्कार करने वाली इषित, 
. द्वारकापुरी स्मित अवलोकञ््‌ 
. पुण्य (ओर) ख्व पतिम्‌ 
. यश को बढ़ने वाली (है) स्म 
पृथ्वी के यत्‌ 
देखत रहती प्रजाः 


१४. 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१६. 

©>. 


हि 


स* 


सदा 

स्वयं की, कृपां से 

प्राप्त हुये (आौरः) 

मुस्कान भरी चितवन वाले 

अपने स्वामी (भगवान्‌ श्रीक्रष्ण) को 
हं 

क्योकि 

वहां को जनता 


श्लोका्थ--अहा बड़ा आश्चयं है कि स्वगंलोक की कीति का तिरस्कार करने वाली द्वारकापुरी परथ्वी के 
पुण्य ओौर यश॒को वढ्ने वाली है! क्योकि वहां कि जनता स्वयंकीकृपा से प्राप्त हुये जीर 
मुसकान भरी चितवन वाले अपने स्वामौ भगवान्‌ श्री कृष्ण को सदा देखती रहती है । 


्रष्टाविंशः श्त्तोकः 


नून ब्रतस्नानहुतादिनेश्वरः सम्चिलो चस्य श्हीतासिखिः । 
पिबन्ति याः सख्यधराख्तं ख॒द्ध-व'जच्ियः सञ्छड र्यदाशयःः ॥२८॥ 


पदच्छेद- 


कि री भोर) 


चूनम्‌ बत स्नान इत आदिना ईश्वरः , समितः हि अस्य एष्व पारिभिः। 
पिषन्ति या खखि मधर अब्डतम्‌ मुहुः, नज स्जियः सखस्शद्हः यद्‌ आशयाः ॥ 


णन्दाथ- 

नूनम्‌ ` ७. निश्चय पिबन्ति १३. पान करती दै 

नत, स्नान ४. उपवासं, स्नान (ओर) याः १०. जो कि 

इत आदिना ४. हवन आदि (अनुष्ठानों) के द्वारा सखि १, हे सखि ! 

देश्वरः, ६. भगवान्‌ श्री कृष्ण की अघर अस्तम्‌ ११. इनके अधर सुधा का 
खर्माचतः ६. बहूत पूजा की है मुहुः, १२. बार-नार 

हि ८ ही व्रज स्त्रियः १५. गोपियां 

अस्य २. इन (भगवान्‌ श्री कष्ण) कै सम्मुमुहः १६. भूचित हो जाती थीं 
गृहीत पाणिभिः। ३. पटरानियों ने यद्‌ आशयाः ॥ १४. जिसकी कल्पना मात्र से 


ष्लोकाथं-हे सलि ! इन भगवान्‌ श्री कृष्ण की पटरानियों ने उपवास, स्नान भौर हवन आदि अनुषठानों के 
दारा भगवान्‌ श्री कष्ण को निश्चय ही बहुत पूजा की है, जो कि इनके अधर धुधा का बार- 
भार पान करती है, जिसकी कल्पना मात्र से गोपिर्याँ मू्ित हो जाती थीं । 


प्रथमः स्कन्धः 
य 
एकोनर्चिशः श्लोकः 
© १ क [1 
या वी यंद्युल्केन नाः स्वयंवरे, पसथ्य चैव्यघञ्ुखान्‌ हि ॒ल्मिणः । 
परद्य॒स्नसास्बास्वस्युतादयोऽपरह, याश्चादह्टता भौमवधे सदखशः ॥२६॥ 


पदच्छेद --याः वयै शुस्केन दताः स्वयंवरे, त्रयथ्य चय प्रञ्ुखान्‌ हि शुष्मिणः । 
मरयुम्न सास्व अस्व छत आद्यः अपराः, यः च आहताः भैम वधे सह्यः ॥ 


{ ४६६ 
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शब्दाथ- 

खाः ८. जो प्रद्र; खारक १०. प्रद्युम्न, साम्ब 

वीय ५. पराक्रम के अस्च एत ११. अम्बादि पूत्रो वाली 
शुल्केन ७. मूल्य से आदयः १२. सभी रानियां 

देताः ` ६. लाई गयीथीं वे अपराः, १८. दुसरी (रानियां मी धन्यै) 
स्वयंवरे, १. स्वयंवरमं ` याः ६. जो 

परमथ्य ४. मन मदन करके य १३. ओर 

चेय प्रस्ुखाच्‌ ३. शिशुपाल आदि प्रधान राजाओं का आहताः १७. लाई गई थीं (वे) 

हिं ६. ही मौम वधे १४. भौमायुर को मार कर 
शुष्मिणः । २. घमंडी सह्श्लशः ॥ १५. हजारो की संख्या में 


श्लोकार्थ-- स्वयंवर मे मंड शिणुपाल आदि प्रधान राजां का मानमर्दन करक पराक्रम के हौ मूल्य से जो 
लाई गई थी, वे प्रद्युम्न-साम्ब, आाम्बादि पूत्रो वाली सभी रानियां ओर भौमाचुर को मार कर 
हजारों की संख्या में जो लाई गई थी, वे दूसरी रानियां भो घन्यरहै। 
नि ~. 
शः श्त्लोकः 
ठ ० >, 9 © ५ 
एताः परं स्च्ीत्वमपास्तपेशल, निरस्तशौचं बत साश्ु कुवते । 
९ © ९ ~ 
यासां य॒दात्वुष्करलोचनः पति-नं जात्वचेत्याद्टतिभिड्ध दि स्यशन्‌ ।६०॥ 
पदच्छेद-- पताः परम्‌ स्कीत्वम्‌ अपास्त पेशलम्‌ , निरस्त शौचम्‌ बत साधु कुवते । 
याखाम्‌ ग्रहाद्‌ पुष्कर लोचनः पतिः, न जातु अपेति आह्टतिभिः हदि स्पृशन्‌ ॥ 


णब्दाथं- 

एताः १. इन सभी (रानियों) ने याखाम्‌ , गृहात्‌ <. जिनके, भवन से 

परस्‌ ७. अत्यन्त पुष्कर लोचनः १०. कमल नयन 

स्जीतवस्‌ ६. स्त्री धर्म को पतिः, ११. स्वामो (भगवान्‌ श्रकृष्ण) 
अपास्त २. रहित (तथा) न १६. नहीं 

पेशलम्‌ , २. स्वतन्त्रता से जाव १५. कमी 

निरस्त र अपेति १७. दुर होते हँ 

शौचम्‌ ४. पवित्रता से आद्रतिभिः १२. उपहारो के द्वारा 

घत १८. यह आश्चयैहै ` हृदि १३. हदय को 

साधु वते। ८. पवित्र बना दिया स्पृशन्‌ ॥ १४. छते हुये 


श्लोकार्थ--इन सभी रानियों ने स्वतन्त्रता से रहित तथा पवित्रता से दर स्त्री धमं ध अत्यन्त पवित्र बना 
द्या टै, जिनके भवन्‌ से कमल नयन स्वामी भगवाच्‌ श्रीकृष्ण उपहारो के द्वारा हृदय को चते 


हुये कभी दूर नहीं होते है, यह भाश्चयं है । 
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पदच्छेद-- 


शब्दाथे-- 
एवम्‌ विधाः 
गद्न्तीनाम्‌ 
स्वः 

निरः 


२ 

५. 
१. 
४. 
पुर योषिताम्‌ । ६. 


श्री मद्धागवते 
एकर्चिशः श्लोकः 
एवंविधा गदन्तीनां सख भिरः पुरयोषिताम्‌ । 
निरीरणेनाएसि नन्दन्‌ सस्मितेन यथौ दरिः ।।३१॥ 





| अ० १० 


प्वम्‌ विधाः गढद्न्तीनास्‌ , खः गिरः घुर योषिताम्‌ । 
निरीश्चशेन अभिनन्दन्‌; सस्मितेन यख हरिः ॥ 


इस प्रकार को निरीक्षणेन ठ. चितवन से 

बोलती हूं अभिनन्द ई. अभिनन्दन करते हुये 
उन खरिम्रतेन ७. मुस्कान भरी 

वाणी को ययौ १०. प्रस्थान किया 
हस्तिपुर की स्त्रियो का हरिः! २. सगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 


इलोकार्थं--उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इस प्रकार की वाणी को बोलती हुई ' हस्तिनापुर कौ स्त्रियों का मुसकान 
भरी चितवन से अभिनन्दन करते हुये प्रस्थान किया ! 


पदच्छेद-- 

शब्दाथ-- 

अजात शु 4. 
पृतनाम्‌ ठ. 
गोपीथाय ५. 
मधु दिषः। ४. 
परेभ्यः २. 


शत्रुओं से रहित (महाराज युधिष्ठिर) ने शङ्कितः 


दा्िशः श्त्तोकः 
अजातशच्ः पृतनां गोपीथाय अधुद्धिबः। 
परेभ्यः शङ्कितः स्नेदात्प्रायुङ्क्त चतुर द्धिणीस्‌ ॥ ३२ 


अज्ञात श्रः पृतनाम्‌ , गोपीथाय भअघ्यु दिषः। 
परेभ्यः शद्भितः स्नेहात्‌ › धायुङ्क चतुरद्धिणीभ्‌ ॥ 


३. शंकासे 
सेना को स्नेदात्‌ ६. प्रेमवशं 
रक्षा के लिये प्रायुङ्क्त ६. (उनके साथ) भेज दिया 
मधुसूदन (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) क चतुरङ्किणीम्‌ ॥ ७. रथ, हाथी, घोड़े ओौर पैदल 
शतरुओं की 


इलोकाथं--शत्रओों से रहित महाराज युधिष्ठिर ने शतु की शंका से मधुसुदन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को रक्षा के 
के लिये प्रमवश रथ, हाथी, घोड़े भौर पदल सेना को उनके साथ भेज दिया । 
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अन ~ 2 थे 

जयस्विशः श्त्लोकः 
अथ दूरागतान्‌ शौरिः क्छेरवान्‌ विरहातुरान्‌ । 
खंनिवत्यं ददं स्निग्धान्‌ चायार्स्वनगरीं पियेः ॥३३॥ 





पदच्छेद-- 
अथ दूर आगतान्‌ श्वोरिः ; कौरवान्‌ चिर्ह आतुरान्‌ । 

ष सनिवर्त्य डम्‌ दसिनग्धार, भायात्‌ स्व नगरीम्‌ भियः ॥ 
अन्दाथ- 
अथ १. तदनन्तर खनिवत्यं १०. लौटाकर्‌ 
दूर ३. दूर तक खम्‌ 3. अत्यन्तं 
आगतान्‌ ४. साथमे ञयेहूये स्निग्धान्‌ 5. प्रेम से युक्त 
शौर २. भगवान्‌ श्राक्रप्ण नै ्रायाद्‌ १४. प्रस्थान किया 
करकान्‌ ठ कुरुवंणी पांडवों को ङ्व १२. अपनी 
विरह ५. वियोग स नगसैम्‌ १२. नगरी द्रारकपुरो) को 
आलुराच्‌ । ६. व्याकुल (आरः) भियैः॥ ११. उद्धव, सात्यकि इत्यादि प्रियजनों के साध 


श्लाकाथ- तदनन्तर भगवान्‌ श्रोकृष्ण ने दूर तक साथ में अये हये, वियोग से व्याकुल ओर -अत्यन्त प्रेम 
से युक्त कुरवंशी पाण्डवो को लौटाकर उद्धव, सात्यकि इत्यादि प्रियजनो के साथ अपनी नगरी 


ारकापुरी को प्रस्थान किया] 
चतुस्िशः शलाकः 
ुरूजाङ्घलणाश्चालान्‌ शूरसनान्‌ . खयाञ्चुनान्‌ । 
जह्मावतं रक्ते मत्स्यान्‌ सारस्वतानथ ॥३४]। 


पदच्छेद- 
क्र जाङ्गल पाञ्चालान्‌, शूरसेनान्‌ स यास्ुनान्‌ । 
बरह्मावतंम्‌ ऊरुक्षे जस्‌ , मटस्यान्‌ सारस्वतान्‌ अथ ॥ 
शब्दाथ- 
कर जाङ्गल २. कुरुष्षेत्नर का जाद्खल देश ब्रह्मावतेम्‌ £. ब्रह्मावतं 
पाञ्चालान्‌ २. पंजाब देश कुदक्षेजम्‌ ७. कुरुेत्र 
शूरसेना ४. मथुरा देश मरस्यान मत्स्य देश ओर 
स याञ्ुनान्‌ । ५. यमुना नदी का तटवर्ती प्रदेश सार सूबतान ६. सारस्वत देशों को पार करते हुये चले 


अथ ॥ १. तदनन्तर (भगवान्‌ श्रो कष्ण) 


श्लोकार्थ- तदनन्तर भगवाच्‌ श्री कृष्ण कुरुभेत्र का जांगल देश, पंजाव देश, मथुरा देश, यमुना नदी का 
तटवर्तीं प्रदेश, ्रह्मयावतं, कुरुपे, मत्स्यदेश ओर सारस्वत देशो को पार करते हुये चले । 
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पदच्छेद- 


शब्दार्थ- 
मरूघन्वम्‌ 
अतिक्रस्य 
सौवीर 
अआ्थीरयोः 
परान्‌ । 





4 5. ‰< 


ठ. 


श्रीमम्द्ागचते 
पञ्च निशः श्त्लोक 


सरूधघन्वसतिक्स्य सौवीराभीरयोः परान्‌ । 
उगशनतोन्‌ जागंवो पागाच्धान्तवादो सनाग्विखः ॥३५॥ 


सरूधल्वम्‌ अतिक्रस्य, सौवीर आस्पीश्योः परान्‌ । 
आनतान्‌ भागेव उपागाद्‌, श्रान्त वाहः अनाग विः ॥ 


मरुस्थल को 
पार कर 
सौवीर (आर) 
आभीर देशो से 
परिचिम ये स्थित 


शनतान 
गेव 
उपागात्‌ 


छन्त कहू 


सनाग 
चिष्ु 


= 
© 


+ ११ ^ 41 0 0 


१ 


९ ~ 


आनतं देश में 

हे शौनक जी ! 
पटु चे 

थके हुये घोड़ों वाले 
कद 


भगवान्‌ श्रीक्रष्ण 


ध 


षलोकाथ- हे शौनक जी ! कुदं थक हुये घोड़ों वाले भगवान्‌ श्री कृष्ण मर्स्थल को पार कर सौवीर ओर 


पदच्छेद- 


शब्दार्थ- 
तज 

तज 

द 

वचनतः 
हरिः 
प्रत्युयत 
अष्ंणः । 


र्‌ 

र 

१ 
%. 
ठ 
५, 
६ 


आभीर देशों से परिचम में स्थित भानतं देश मे पंच । 


घटर्चिशः श्लोक्‌ 


तत्र तच ह तच्रत्यैदरिः चत्यु्यतादेणः १ 
साय भेजे दिशे पञ्चाद्‌ गविषो गां गतस्तद ॥ ३६॥ 


त्र तत्र दह तचव्यैः, हरि 


त्युत अद्ंखः । 


सायम्‌ भेजे दिशम्‌ पश्चात्‌, गविष्ठः गाम्‌ गतः तदा ॥ 


उन 

उन स्थानों पर 

यह्‌ प्रसिद्ध दै कि 

वहाँ के निवासियो के द्वारा 
भगवान्‌ श्रौ कृष्ण 

स्वयं समपित 

पूजा को प्राप्त करते हुये (तथा) 


सायम्‌ १४. सायंकाल का 

भजे १५. सन्ध्या वन्दन करते थे 
दिशम्‌ १३. दिश। में 

पश्चात्‌ १२. पश्चिम 

गविष्ठः ७. रथ पर वे हुये 
गाम्‌ ४. पृथ्वी पर 

गतः १०. उतर कर 

तदाः ॥ ११. उस समय 


एलोकाथ- यह प्रसिद्ध है किं उन-उन स्थानों पर वहाँ के निवासियों के द्वारा स्वयं समर्पित पूजा को प्राप्त 


करते हुये तथा रथ पर बंठे हुये भगवान्‌ श्री कृष्ण पृथ्वी पर उतर कर उस समय पश्चिम दिशा 
मे सायंकाल का सन्ध्यावन्दन करते थे 1 


इति श्रीमद्‌भागवते महापुराणे पारमहस्यां संहितायां प्रथमस्कन्षे नभिषीयोपाख्याने 


श्रीकृष्णद्वारकागमनं नाम दशमः अध्यायः ॥१०॥। 


श्रोमद्रागवतबहापुराणस्‌ 
पथ्यः स्कन्धः 
थ्य प्यच्ाद्डच्छः आध््याच्ः 
पथः श्लच्छः 
सूत उवाच-- आननान्‌ स उपव्रज्य स्वरद्धाञ्चनयदान्‌ स्वकान्‌ । 
दध्मौ दरवरं तेषां विषादं शमयच्िव ॥१॥ 
पदतच्छद-- आनतांच्‌ खः उपवज्य, स्दुख्ाच्‌ ज नपद्‌ाच्‌ स्वका । 
दध्मौ द्‌रवरम्‌ तेषाम्‌ , विषादम्‌ शमयन्‌ इव ॥ 


शब्दाथं- 

आनर्तान्‌ ४. आनतं द्भ्य १२. वजाया 

सः १. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने द्रचरम्‌ ११. श्रेष्ट शंख को 
उपन्ञ्य ६. पहुंचकर तेषाञ्‌ ७. वहां कौ जनता के 
स्च्द्धान्‌ ६. भरे-पूरे सम्पन्न विषादम्‌ ८. कृष्टको 
जनपदान्‌ ५. देशमें शमयन्‌ ६. शान्त करते हुये 
स्वकान्‌ । २. अपने दव ५ १०. से 


श्लोकाथं-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने भरे-पूुरे सम्पन्न आनतं देश मे पहुंचकर वहां की जनता के कष्ट करो 
शान्त करते हुये से श्रेष्ठ शंख को बजाया । 
दवितीयः श्लोकः 
ख उदकाशे धवलोदरो दरो-ऽव्युरुकरमस्याधरशशशेणखंशोणिमा । 
डाध्मायमानः करकञ्सम्वृटे, यथान्जसखण्डे कलह सख उत्स्वनः ।॥२॥ 


पदच्छेद-सः उकारे धवल उदरः दरः , अपि उखक्रमस्य अघर शोण शोखिमा। 
दाच्मायञमानः कर कञ सञ्ुटे, यथा अब्ज खण्डे कल इंखः उर्स्वनः ॥ 


शन्दाथं- 

खः १२. वह काभ्मायमानः ०८. बजाया जाता हुआ 
उश्ठषाशो १४. अत्यन्त शोभित दो रहा था कर, कञ्ज ६. हस्तरूपी, कमलो के 
धवल, उर्द्रः ६.. सफेद, मध्य भागवाला तथा खम्पुटे, ७. मध्य में 

दरः, अपि १३. शंख, भी यथा १. जंसे 

उख्क्रमस्य ५. भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अब्ज, खण्डे २. कमल के, मध्यमे 

अधर १०. अधरों को कल हंसः २. सुन्दर हंसं 

शोण, शोणिमा । ११. लालीसे, लाल , उर्सवनः ॥ ४. शब्द कृरता है (उसी प्रकार) 


ए्लोका्थ-- जैसे कमल के मध्य में सुन्दर हंसं शब्दः करता है, उसी प्रकार भगवाच्‌ श्रीकृष्ण के हस्तरूपी 
कमलो के मध्य मे बजाया जाता हुजा, सफेद मघ्य भाग वाला तथा अधरो की लाली से लाल वह्‌ 
शंख भी अत्यन्त शोभित हौ रहा था । 

फा०---६० 
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पदच्देद-- 


शब्दाथं- 
तम्‌ 

उप्‌ च्रत्य 
निनद्‌म्‌ 
जगद्‌ मय 

भय आवहम्‌ । 


२. 


"~ 


श्रीमद्धागवते 


ततीयः श्लोकः 
तश्ुपषञ्चुत्य निनदं जगद्धयमयावद्म्‌ । 
प्त्यु्ययुः परजाः सवां जत दशनलालसखाः ।।३।। 


[ ब° ११ 





तम्‌ उपश्चुत्य निनदम्‌ › जगद्‌ भय भय आवहम्‌ । 
प्रत्युययुः परजाः सकाः, मद्‌ दशन लालसाः ॥ 


उस 

सुनकर 

शंख ध्वनि को 

जशत्‌ के भय को 
भयभीत कर देने वाली 


भरत्युदययुः 
प्रजाः 
सवः 

मल 


१०. सामने पर्चो 
जनता 

सारी 

स्वामी, के 


9:१2 


दर्शन लालखाः ॥ ६. दशन की इच्छासे 


श्लोकाथे-जगत्‌ के भय को भयभीत कर देने वाली उस शंख ध्वनि को सुनकर सारी जनता स्वामी के दशंन 
की इच्छा से सामने पर्ची । 


पदच्छेद-- 


शन्दाथं-- 


तज 
उपनीत 
इलयः 
रवेः 
दीपम्‌ 
इच 


% < ‰० € % ~ 


चतुथं : श्त्तोकः 


तज्ोषनीतबवलयो 


रवेदीषभिवादतःः 
आत्मारामं पणंकामं निजलामेन नित्यदा ॥४॥] 


तज्ज उपनीत बलयः, रवेः दीपञ््‌ इव आडताः। 
आत्म आरामम्‌ पूणं कामम्‌ , निज लाभेन नित्यदा ॥ 


वहां की (जनता ने) 
समपित 

उपहारो दारा 

सूयं को 

दीप'दान के 

स्मान 


आरताः । १९. 
आत्म १९. 
 आरामम्‌ ११. 
पूं कामम्‌ >. 
जिंज लाभेन ७. 
नित्यदा 8 ठ. 


स्वागत किया 

आत्मा में 

विहार करने वाले (श्रीकृष्ण का) 
परिपूणं मनोरथो वाले (तथा) 
अपने आत्म लाभ से | 
सदा 


्लोकाथ--वहाँ की जनता ने सूयं को दीपदान के समान सर्मपित उपहारो दवारा अपने आत्मलाभ से सदा 
परिपरणं मनोरथो वाले तथा आत्मा मे विहार करने वाले भगवानु श्रीकृष्ण का स्वागत किया । 
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पञ्वभः श्त्तोकः 
पीत्युत्फुल्लखुखाः घोचुदें ब गद्गदया भिरा । 


पितर्‌ खवंखदहदथवितारयिवामेक्ः ॥५॥ 


पदच्छेद- प्रीति उरफटल मुखाः भोद्खंः, हषं गद्‌ श्दूया गिरा } 
पितरम्‌ सवं खुद्रदम्‌, अवितारम्‌ इव अभंकाः ४ 





शब्दाथं-- 

गीति ७. प्रसन्नता के कारण पितरम्‌ ३. पितासे 

उत्प्रल ८. खिले छ १०. सबके 

मुखाः ६. मूखवाले (वहां के निवासी) खदम्‌ ११. मित्र ओर 

भोचुः १३. वोले अवितारम्‌ १२. संरक्षक (भगवान्‌ श्री कृष्ण) से 
हषं ४. खुशी केमारे व १, ज॑से 

गद्शद्या ५. गद्गद्‌ अभेकाः# २. वच्चे 

जिस । ६. वाणी में (बोलते है, उसी तरह) 


श्लोकार्थ-- जैसे वच्चे पिता से खुशी. के मारे गद्गद्‌ वाणी में बोलते है, उसी तरह भरसन्नता के कारण 
खिले मुखवाले वहाँ के निवासी सबके मित्र ओर संरक्षक भगवानु श्रीकृष्ण ते बौले । 
ष्ठः श्तोकः 
नताः स्म ते नाथ सदाङ्चिपङ्जं, विरि वेरिज्च्यसुरेन्दवन्दितिस्‌ । 
परायणं ्तेमभिदेच्छतां परं, न यजत्र कालः प्रभवेत्‌ परः घुः ॥६॥ 


पदच्छेद-नताः रूम ते नाथ सद्‌ा अङ्घि पडङ्कजम्‌, विरिञ्चि वैरिञ्च्य खरेन्द्र वन्दितम्‌ । 
परायणम्‌ क्तेमभ्‌ इह इच्छताम्‌ परस्‌, न यज्ज कालः परभवेत्‌ परः धञुः ॥ 


शब्दाथं-- 

नताः स्ख १३. प्रणत हैँ छषेमम्‌ 3. कल्याण 

से १०. आपके (| २. इस संसारर्मे 

नाथ १, हे स्वामिन्‌ । इच्छतास्‌्‌ ४. चाहने वाले (लोगो) का 
सदा १२. नित्य परम्‌, ५. सर्वोत्तम 

अङ्धि , पटलम्‌ ११. चरण कमलो मे (हम) न १७. नहीं 

विरि वैरिज्च्य ७. ब्रह्मा, शम्मु ओर 1 १४. जहाँ पर 

र्द ८. इन्द्रस कालः १६. काल (भौ) 
वन्दितम्‌ । &. पुजित भभवेत्‌ १८. समर्थ हो सकता है 
परायणम्‌ ६. आश्रय (तथा) परः भञयुः ४ १५. सवं शक्तिमान्‌ 


श्लोकाथं-- हे स्वामिन्‌ ! इस संसार में कल्याण चाहने वाले लोगो का सर्वोत्तम आश्चय तथा ब्रह्मा, शम्मु 
भौर इन्द्र से पूजित आपके चरण कमलो मे हम नित्य प्रणत दै; जहां पर सवं शक्तिमान्‌ काल 


भी समर्थं नहीं हो सक्ता है । 
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शब्दाथ- 
सदाय 

म: 

त्वम्‌ 

समच 

विश्व आवन, 
त्वम्‌ एव माता 
अथ 


४ 
३. 
२. 
* 
१ 
९ 


=) 


मंगल के लिये त्वस्‌ 
हमारे खद्‌ शखः 
जप्‌ नः 

होवे परमस्‌ 


श्रीम दधागवते [ मण १.१ 
सप्तमः श्त्तोकः 
अवश्य नस्त्वं जव विश्वसावन, त्वमेव सातप सुध्‌ पतिः पिता । 
त्वं खद्गुखनेः परमं च दैवतं, यस्यायुदत्त्या करूतिनो कवथूविस ॥७॥ 


पदच्छेद-- अवाय नः त्वम्‌ मव विश्वमावन, त्व्‌ ष्ट्व माता अथ खुद्टत्‌ पातः पिता। 
त्वम्‌ सद्‌ गुखः नः परमम्‌ च दैवतम्‌, 


हे जगत्‌ के रक्षक ! खं 
आप ही माता ददतम्‌, 


तथा 
खुहृव्‌ पतिः पिता । ७. मित्र, पति, पिता 


ख अदुचच्खा खातनः उब्ञुषदम ५ 


६. आपही 
११. श्रेष्ठ गरु 
१०. हमारे 

३. सर्वोत्तमं 
१२. ओर 
१४. देवता हं 


यस्य अनुचच्या १५. जिस आपकी सेवा से (मलोग) 
छृतिनः कभ्ूविस ॥ १६. भाग्यशाली हुये हं 


श्लोकार्थ- हे जगत्‌ के रक्षक ! आप हमारे संगल के लिये होवें । आपी माता, मित्र, पति अर पितारं 
तथा आपी हमारे श्रेष्ठ गुर ओर सर्वोत्तम देवता है; जिस आपकी सेवा सेहमलोग 
भाग्यशाली हुये है । । 


शब्दार्थ- 
अहो 
सनाथाः 
मचता 
स्म 


यत्‌ 


व्यम्‌ 
न्ैविष्टपानाम्‌ अपि ७ 


दुर दशनम्‌। 


७ ~ < ~ ‰% 5 
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अष्टमः श्लोकः 
अहो खनाथा जवता स्म॒ यद्वयं, जैविष्टवाना्पि दूरदश्वंनस्‌ । 


प्रेम स्मितस्निग्धनिरीकणानन, पश्ये रूपं तच खवसौ भगस्‌ ।८॥ 
१दच्छद-- अदो सखनाथाः भवता स्म यत्‌ वयम्‌ ; जंविपानास्‌ अपि इर द्शंनस्‌। 


सौभाग्य दकि 

सनाथ 

आपसे 

रद 

क्योकि 

हम लोग 

देवताओं से भी 

अलम्य दशंन वाले (तथा) 


प्रेम स्मित स्निग्ध निरीष्चण आननम्‌, पश्येम रूपम्‌ तव सवं सौमगस्‌ ॥ 


परेम &. प्रेमभरी 
स्मित १०. मूसकान ओर 
स्निग्ध ११. भोली 
निरीश्चण १२. चितवन वाले 
आननम्‌ १३. मुख से युक्त 
पश्येम १६. (हम) देखते दँ 
रूपम्‌ १५. स्वरूप को 


तव स्वं सौभगम्‌ ॥ १४. आपके सवसे सुन्दर 


एलोकाथं- सौभाग्य है कि हम लोग आपसे सनाथ है; क्योकि देवताओं से भी अलभ्य दशंन वाले तथां 
रमभरी मुखकान ओौर भोली चितवन वाले मूख से युक्तं आपके सबसे सुन्दर स्वरूप को हम 
देखते है । 
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नवमः श्त्लोकः 
यद्य ञ्बुजान्लापखखार भो मवान्‌ , ऊरन्‌ मधून्‌ वाथ सुहदिद्च्षया । 
तच्राब्दकोरिश्रतिमः चणो चवेद्‌ ; रवि जिनाद्णारिव नस्तवाच्युत ।1€।। 


पदच्छेद- यदि अम्बुज अश्च अपसखार भो भवान्‌ , ङङन्‌ मरुर्‌ चा अथ खुद्रद्‌ दिश्या । 
तत्र अन्द्‌ कोरि रतिमः शणः वेद्‌ ; रविम्‌ विना अच्छः इव नः वव अच्युत ४ 


ण़न्दाथं-- 
याहि ३. जव तञ ११. उस समय 
अस्बुज अश्च २. कमलनयन । ग्व्द्‌ कोटि १६. करोड़ों वर्षो के 
अपसखार १०. चल जातें मतिमः २०. समान 
भो १ द श्वरः १८. एक क्षन 
भवान्‌; ४. आप भवेस, २१. हा जतिादं 
कुरून्‌ ५. पाण्डवो रविम्‌ १३. सूर्येके 
मधुन ७. मधुरावासी किना अदणोः १४. विन। आंखों के 
का अथ ६. ओर इव १५. समान 

खद्‌ ८. मित्रोको श्रः १७. हमारा 
दिद्श्णा। ८६. देखनेको इच्छासे तव ५१६. आपके (विना) 

अच्युत ॥ १२. दश्री ङृष्ण। 


श्लोकार्थ---हे कमलनयन ! जव आप पाण्डवों ओर मधुरावासी मित्रों को देखने कौ इच्छा से चले जाते है; 
उस समय दहे श्री कृष्ण ! सूर्यं के विना आंखो के समान आप के विना हमारा एक ज्नण करोड 
वर्षो के समान हो जाता है । 
दशमः श्त्तोकः 
इति चोदीरिता वाचः पजानां गक्तवत्सखलः 1 
श्रवा नोऽलुग्रदं दृष्ट्या वितन्वन्‌ भाविशत्पुरी स्‌ ॥१०॥ 


१दच्छद-- इति. च उद्मीरिताः वाचः, प्रजानाम्‌ भक्त वत्सलः । 
ञ्टण्वानः अनुग्रहम्‌ दण््या, वि तन्वन्‌ भाविशत्‌ पु सीम्‌ ॥ 


शब्दा्थ-- 

इति २. इस प्रकार श्छण्वानः ६ सुनते हये 

च ७. ओर .. अनुग्रहम्‌ ८. करुणामय 
उदीरिताः ३ कही गई ष्ट्या & दुष्टिसे 

वाचः ५. वाणी को वितन्वन्‌ १०. देखते हुये 
प्रजानाम्‌ ४. जनताको प्राविशत्‌ १२. प्रवेश किया 
भक्त वत्सलः । १. भगवान्‌ श्नी कृष्ण ने पुरीम्‌ ॥ ११. दारका पुरीमें 


ष्योकार्थं-- भगवान्‌ श्री कृष्ण ने इस प्रकार कही गई जनता को वाणी को सुनते हुये ओर करुणामयी दुष्टे 
देखते हुये द्वारका पुरी में प्रवेश किया । 


पटच््धेद-- 
शन्दाथं-- 
सधु ७. 
भोज ष 
दशाहं < 
यर १९. 
कूकर १1. 
अन्धक १२. 


ष्णिसिः। १३. 


श्रीमद्धागवते [ अ० ११ 
एकादशः श्लोकः 
खधुखोजदशा हीदं ङङरान्धकलष्णिभिः । 
त्मतुल्यबलैगृष्तां नागैर्मोगवतीभिव ॥११॥ 


मधु भोज दशां अह, कुङुर अन्धकः च्ुष्िथिः। 
रम तुल्य बल्लैः शुष्ताम्‌ , नागैः भोगवती इव ॥ 


मधघुकुल आस्म ४. (उसी प्रकार वह्‌ नगरी) अपने 
भोज तुड्य ५. समान 

दशाहं खलैः ६. वलशाली 

अहं गाम्‌ १३. सुरक्षित थी 

कुकुर नाभेः २. नागोंसे 

अन्यक (ओर) भोग्वतीस्‌ ३. पातालपुरी (रक्षित है) 
वृष्णिकुल के यादवों से इव ॥ १, जिस प्रकार 


श्लोका्थे-- जिस प्रकार नागो से पातालपुरी रक्षित है, उसी प्रकार वह्‌ नगरी अपने समान बलशाली मधुकुल, 
मोज, दशाहं, अहं, कुकुर, अन्धक ओर वृष्णि कुल के यादवों से सुरक्षित थी । 


पदच्छेद-- 


शन्दार्थ- 
खवं 


सवं विभव 


लला 
आधयः 


१ 
र्‌ 
३. 
पुण्यद्ृष्ठ ४. 
४. 
प 


दादशः श्लो कः 
सर्व त सवैविभवयपुख्यचृच्तलतश्सैः । 
उव्यानोपवनाराैवु तषद्याश्रथियस्‌ ॥१२॥ 


सवे छतु खवं विभव, पुण्य श्च लता आश्रमैः । 
उद्यान उपवन आरामैः, छरूत पश्ाकर धियम्‌ ॥ 


(वहु नगरी) सभी उद्यान . ७. बगीचे 

ऋतुओ में उपवन ८. वाटिका (तथा) 

सारे वभव आरामः ६. क्रीडा वनों से (एवं) 
पवित्र वृक्षों (ौर) चृत १२. धिरी इई (थी) 
लताओं के पाकर १०. सरोवर क्रे कमलो की 
कुजं भियम्‌ । ११. शोभासे 


श्लोकार्थ-- वह्‌ नगरी सभी च्छतुगों मे सारे वै भव, पवित्र वृक्षो मौर लतामों के कुजो, बगीचे, वाटिका तथा 
क्रीडा वनो से एवम्‌ सरोवर के कमलो को शोभा से घिरी हुई थी । 
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अयोदश्ः श्त्तोकः 
गोपुरद्रारमार्गेष ऋ्तच्छौतुकतोरणाड््‌ 
{२ १ 
चच्रध्वजपवाकायेरन्नःचनिदलातय। स्‌ ॥१३॥ 
पदच्छेद-- 
गोपुर दाद्‌ मार्गेषु; छत च्ततुक लोरणास्‌। 
चिच ध्वज पताकां :, अन्तः धति हत आतपार्‌ ॥ 
णन्दाये- 
गोपुर १. नगर के फाटक चिञं ७. अनेक रंगोकी 
दार २. दरवाजो (ओर) ध्वज ८ घ्वजाओं (अौर) 
मागषु ३. सडको पर पताकामरं: ई. अण्व्या 
छत ६. लगाई गई (थी) अन्तः ११. अन्दर 
ङ्मौतुक ४. स्वागतार्थं प्रतिहत १२. नहीं आरी थी 
तोरखणास्‌ । ५. वन्दनवारे आतपाम्‌॥ १०. सूर्येकौ्रेप 


्लोकार्थ--नगर के फाटक, दरवाजों ओर सडको पर स्वागतार्थं वन्दनवारे लगाई गई थीं ¦! अनेक रंगोको 
ध्वजाओं ओर क्षण्डियों से सूर्यं की घूप अन्दर नहीं आरही थो । 
ट 
चतुदं शः श्त्तोकः 
© 
सञ्जाजितमद्ासागं रथ्यापणकचत्वरास्‌ । 
सिहतां गन्धजलैरष्तां फलपुष्पाकताङ्कुरः ॥१४॥ 


पदच्छेद- 
सस्माजित महाञागं , रथ्या आपरण्क -चत्वराख्‌ । 
सिताम्‌ गन्ध जलैः उप्ताम्‌ , फल पुप्प अश्चत अङ्कुरः ॥ 
शब्दाथं-- 
सखम्माजित ५ साफ सुथरे कर दिये गये थे गन्ध जलैः ६. सुगन्धित जल से 
अहामागं १. (वां के) राजमागं उप्नाम्‌ १२. विखेरे गये थे 
रथ्या २. गलियां फल ८. फल 
आपण ३. छखोटे.बड़े बाजार (आौर) पष्प ४. फूल 
चत्वराम्‌। ४. चौक । अक्षत १०. चावल ओर 
सिताम्‌ ७. सीने गये थे (तथा) अङ्क्छरः ॥ ११. दुर्वा अंकुर 


एलोका्थ-वंहां के राजमागं, गलियां, छोटे-बडे बाजार मौर चौक साफ सुथरे कर दिये गये ये; सुगन्धित जल 
से सींचे गये थे तथा फल, फूल, चावल ओौर दुर्वा अंकुर विखेरे गये थे ! , 
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पञ्चदशः श्लोकः 
द्वारि दारि शहाणां च दध्यच्ततसलेक्ञुभिः । 
अलंकृतां परणंङ्कर्ैवं लिथिधूः पदी कैः ॥१५॥ 


[ म० ११ 


पदच्छेद- 
द्वारि डारि गृहाणाम्‌ च, दथि अश्चत फल इच्लुभिः । 
अलंङूतास्‌ पूणं कुस्मः, वलिभिः धुप पदः ॥ 
शन्दाथ- 
दारि २. प्रत्येक एल्ुभिः। ७. ईखोसे 
द्वारि ३. दरवाजों पर अ्लंङूताम्‌ १४. सजाई गई थी 
गृदाराम्‌ १. घरोंके पुरे . जल पसे भरे 
च्छ ८. ओर कस्सैः १०. कलशो से 
द्धि ४. दही बलिभिः ११. उपहारो से (तथा) 
अश्चत ५. चावल धूप १२. धप ओर 
फल ६. फल (तथा) दीपकैः।। १३. दीपों से (वह्‌ नगरी) 
श्लोकार्थ--घरों के प्रत्येक दरवाजों पर दही, चावल, फल तथा ईखों से ओर जल से भरे कलशो से, 
उपहारो से तथा धूप भौर दीपो से वह नगरी सजाई गई थी \ 
भ 
षोडशः श्त्ोकः 
निशस्य प्रुमायान्तं वखदेवो अहसनाः | 
8 अक्र .रश्चो ग्रसेनश्च रामश्चाद्‌ खुतविक्रसः । १६॥ 
पदच्छद-- 
निशम्य प्रेष्ठम्‌ आयान्तम्‌ , वसुदेवः सहासनाः । 
अक्र्‌ रः च उग्रसेनः च , रामः च अद्ुत विक्रमः ॥ 
णन्दार्थ-- 
निशम्य १२. सुनकर (अत्यन्त हषित हुये) 1 ४. ओर 
मेष्ठम्‌ १०. अत्यन्त प्यारे भगवानु श्रीकृष्ण को उभ्रसेन ५. उग्रसेन जी 
आयान्तम्‌ ११. बाया हना चख ६. तथा 
वद्देवः २. वसुदेव जी रामः ४. बलराम जी 
अहामनाः। १. उदार हृदय वाले च १३. ओर (अगवानी करने गये) 
अक्रूरः २. अक्रूर अदूश्ुत ७. अतुल 


विक्रमः॥ ८. बलशाली 
्लोकाथ--उदार हृदय वाले वसुदेव जी अङ्गर ओर उग्रसेन जी तथा अतुल बलशाली बलराम जी अत्यन्त 


प्यारे भगवानु श्री कष्ण को आया हुआ सुनकर अत्यन्त हषित हुये ओर उनकी अगवानी 
करने गये । 
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पदच्छेद-- 


शनब्दाथ-- 
ग्ब स्नः 
चाण्देष्णः 
ख 

सास्चः 


जास्ववती छदः 
श्लोकाथं-- प्रद्युम्न, चारुदेष्ण ओर जाम्बवती के पत्र साम्ब ने प्रसन्नता के कारणं सोना, वंखना ओर भोज 


करना छोड दिया । 


पदल्येद- 


शन्दाथे-- 
वारखेन्द्रस्‌ 
प॒रस्छत्य 
ब्राह्मः 

स खमङ्गलैः । 
श्घ तूयं 
निनादेन 
ब्रह्म घोषेण 


१ 
२. 
२. 
भ्‌ 
४. 
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सप्रदशः श्त्लोकः ` 
प्रद्य॒स्नग्चार्देडणश्च साञ्बो जास्बवती सुतः । 
प्रदं वगोच्छशितशयनासनमोजनःः । १७) 
प्रद्युम्नः चाख्देव्खुः चः खाञ्बः जाञ्ववती खतः । 
परहपं वेग उच्छशित, खयन आसन आओजनाः ॥ 


प्रद्युम्न महदे वेगं ६. प्रसन्नता के कारण 
चारुदेष्ण उज्छशित १०. चोड दिया 

14 शयन ७. सोना 

साम्ब ने आखन ८. वेठना ओर 
जाम्बवती के पृरत्र भोजनाः ॥ ट. भोजन करना 


अर्टादशः श्लोकः 
वारणेन्द्र पुरस्कत्य बाह्यैः खस्सङ्गलैः 
शङ्कतु्यनिनादेन त््ययोषेण चादृताः 
प्रत्युज्ग्सर्‌ रथैद्ध छाः प्रणयागतसाध्वसाः ॥१८॥। 
वाररेन्द्रम्‌ पुरस्छृत्य, ब्ाह्यणेः स खमङ्कलैः । 


शङ्खं तुये निनदेन ब्रह्म घोषेण च आदृताः । 
परत्युज्जग्छुः रथैः हृष्टाः, प्रणय आगत साध्वसः ॥ 


४. गजराज को च १०. तथा 

५. आगे करके आताः । १४. आदर पूर्वक (भगवान्‌ श्रीकृष्ण की) 
६. ब्राह्मणो भौर मत्युञ्जग्सुः १५. अगवानी करने के लिये गये । 

७. मंगलकारी वस्तुओं को लेकर रथैः १३. रथों पर चढ़कर 

८. शंख ओर तुरही की इष्टाः १२. प्रसन्न होते हुये (ओौर) 

ई. ध्वनि प्रणय १. प्रेमके 
११. वेद पाठ के साथ आगत २. कारण 


साभ्वसाः ॥ २. धबड़ये हुये (वे लोग) 


पएलोकार्थ--प्रेम के कारण घबड़ाये हुये वे लोग गजराज को आगे करके ब्राह्मणों ओर मंगलकारी वस्तुओं को 


फा०-~--६१ 


लेकर; शंख ओर तुरही को ध्वनि तथा वेद पाठ के साथः; प्रसन्न होते हुये आौर रथों पर चढ़कर 
आदर पूर्वकं भगवानु श्री कृष्ण को अगवानी करने के लिये गये । 


४८२ 1 


पदच्छैेद- 


शन्दाथे- 
वारञ्ख्याः 
च 

शतशः 
यानैः 

तदु 

दशंन 
उरस्काः । 


१९. 
१. 
११. 
१२. 
२. 
२. 
४. 
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एकोनविंशः श्लोकः 
वारखुख्याश्च शतशो यानेैस्तदशेनोत्स्ुकाः । 
लखत्ड्र्डललनि नातकष्तेलवदन भियः | १९} 


वारस्ुख्याः च शतशः, यानैः वद्‌ दशन उत्कः) 
लखद्‌ कण्डल निभातः, कपोल उदन श्चियः 


५. मनोहर 

६. कुण्डलो क्षे 
७. चसकते 

८. गाल (भौर) 
४. मूख कौ 


शियः ॥ १०. कांति वाली 


वाराद्धनायें स { = 
तथा ङण्डल 
संकडों निभात 
पालकियों से गड) कपोलं 
उन (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) के वदन 
दर्ंन के लिये 

उतावली (एवं) 


श्लोका्थ-- तथा उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दर्शन के लिये उतावली एवं मनोहर कुण्डलो से चमक्ते गाल 
गौर मूख को कांति वाली संकडों वाराद्धनायें पालक्ियों से गई । 


नटनतेकगन्धवीः 
पदच्छेद 
णनब्दा्थ-- 
नट २. अभिनय करने वाले 
नतक ३. नाचने वाले (भौर) 
गन्धर्वाः ४. गान करने वाले 
सूत ६. विरद वखानने वाले 
मागध ७. मागध (भौर) 
वन्दिनि; । ८. वन्दिजन 


विंशः श्त्तोकः 


खूतमागधवन्दिनः ¦ 
गायन्ति चोत्तमरश्लोकचरितान्यद्‌खुतानि च ॥२०॥। 


नरः नतंक गन्धर्वाः, खूत मागधं वस्द्निः । 
गायन्ति च उत्तम शलोक; चरितानि अदृञुतानि च ॥ 


गायन्ति १२. 
चख ५. 
उत्तमश्लोक ६. 
चरितानि ११. 
अदुभुतानि १०. 
व्च) १. 


गाने लगे 

तथा 

पवित्र नाम वाले (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) कौं 
लीलाभों को 

अनोखी 

तथा (उसं समय) 


एलोकाथं- तथा उस स्मय अभिनय करने वाले, नाचने वाले मर गान करने वाले तथा विरद बखानने 
बाले मागध ओर वन्दिजन पवित्र नाम वाले भगवानु श्रीकृष्ण की गनोली लीलां को गाने लगे । 
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वन्धूनाम्‌ 


[~ 
पाराखास्‌ 


#न क कग ० 
अद्धवातयञ्न्‌ । %. 
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म्रयमः च्कन्वः 


एकविंशः श्लोकः 


नग्वास्तिन्न बन्धूनां 
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पौराणामज्ुवतिनाय्‌ । 


यथाचिध्युपखंगस्य सर्वषां मानसादधे ॥२१॥ 


भयवाच्‌ क्न उन्धूनाम्‌ , पौतणाञ्‌ अद्धुवतिनाम्‌ । 
यथा चिषधि उपस्ण्स्य, खवेवाम्‌ सानम्‌ आदधे ॥ 


भगवान्‌ (श्रीक्रष्ण) ने 
व्हा पर 

वन्यु, वान्धवों से (ओर) 
पुरवासियों से 

पीे आने वाले 


यथादिधि ६. 
डपसखगस्य ७. 
सवार्‌ ठ. 
यानम्‌ 


आदधे ॥ १०. 


विधि पूर्वक 
मिलकर 
(उन) सवका 
सम्मानं 
किया 


ए्लोकाथं-- वहाँ पर भगवान्‌ श्चीकरष्ण ने बन्धु, बान्धवो से ओर पीचे आने वाले पुरवासियों से चिधिपु्वक 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ- 
म्रह् 


अभिवादन .. 


आश्लेष 
कर रूपशं 
रिमित 
दक्षः । 


र्‌ 
२. 
%. 
म्‌ 
७ 
- 


मिलकर उन सवका सम्मान किया ! 


दाविंशः श्लोकः 


वह्ाभिदाद नाश्लेदकरस्पशेस्मितेचणैः 
उगश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरैश्चाभिमतैर्वि सुः | २२।! 


प्रह अभिवादन आश्लेष, कर स्पशं सिमित रक्षणैः । 
आश्वास्य च आ श्वपाक्ञेभ्यः, वर च अभिमतैः चिखुः ॥ 


प्रणाम 

मंगल वचन 
आलिगन 
हाथ मिलाकर 
मुस्कानभरी 
चितवन से 


आश्वास्य १३. 
= ६. 
आ शवपाकेभ्यः १२. 
वर। ११. 
-च &. 
असिभतेः १९. 
विभुः ॥ १. 


प्रसन्न किया 

ओर 

चाण्डाल तक को 
वरदानों से 

तथा 

चाहे गये 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 


ए्लोकार्थ--भगवात्‌ श्रीकृष्ण ने प्रणाम, मंगल वचन, आलिगन, हाय मिलाकर ओर मुसकान भरी चितवन से 
तथा चाहे गये वरदानों से चाण्डाल तक को प्रसन्न किया । 


४८४ } 


पदच्छैेद- 


शब्दाथं- 
स्वयम्‌ 

+] 

गुरुभिः 
विषः 

स दारे ४ 
स्थविर; 
अपि। 


© % £< < ‰ ~> 


८. 


स्वयं च गरूभिर्विकेः सदशः 


श्रीमद्धाग वते 


अयोविंशः श्त्लोकः ` 
स्थविरैरपि । 


[ अ० ११ 


उाशीभियुंञ्यमानोऽन्यैवन्दिभिश्वा विशत्पुरस्‌ ॥२३। 


(~~ (4 य (कक | #२ 
स्वयम्‌ च खायः प्च्रः; ख दारः स्यावरः अप) 


#~ $ 


आशीर्भिः युञ्खमानः अन्यैः, वल्द्भिः च आविशद्‌ पुरम्‌ ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 


ओौर 
गुरुजनो के 
ब्राह्यणो के 
सपत्नीक 
वृद्धो के 
भो 


आशशिः ट. 


खुञ्यमानः; १०. 


अन्यः ११. 
कन्दिधथिः १२. 
चख ६. 


आवचिशद्‌. १४. 
खुरय्‌ ॥ १३. 


आशीर्वादा से 
युक्त होते हुए 
दूसरे 

वन्दिजिनो के साथ 
तथा 

प्रवेण किया 

नगर में 


श्लोकार्थ-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गुरुजनों के ओर सपत्नीक ब्राह्मणो के तथा वृद्धो के भी आशीर्वादं से युक्त 
होते हुये दुसरे वन्दिजनों के साथ नगर मं प्रवेश किया 


पदच्छेद- 


शन्दाथे- 
राजमागंम्‌ 
गते 

कृषो 
दारकायाः 
कुल स्जियः। 
हभ्यांणि 


३ 
४. 
२. 
न्‌ 
ए 


१०. 


चतुविशः श्त्तोकः 
राजमागं गते कृष्णे द्वारकायाः इ्लस्चरिथः । 
हम्योख्याखर्ढुर्विंघ तदीच्लणयदहोत्सवाः ॥२४॥। 


राजमागंम्‌ गते छष्णे, द्वारकायाः कुल स्जियः । 
दस्यांणि आखरः चिध, सद्‌ ईश्च ण सहोत्छवाः ॥ 


राजमागं में आरुख्डः ११. चढ़ गर 

आजाने पर विप्र १. दहे शौनक जी । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण के तद्‌ ७. उन (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) के 
दवारकापुरी की देश्चण ८. दशंन का 

कुलीन नारियां मद्ोरखवाः ॥ ४. महानु उत्सव मनाती हुई 
अटारियों पर 


्लोका्थ--ह शोनक जी ! श्रीकृष्ण के राजमागं मे आजाने पर द्वारकापुरी कौ कुलीन नारियाँ उन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दशंन का महान्‌ उत्सव मनाती हृद अटारियों पर चढ़ गई । 
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पञ्चविंशः श्लोक 
नित्यं निसक्तमाणानां यदपि द्वारकोकसाम्‌। 
नैव ठुव्यन्ति दि दशः श्ियोधामाङ्सच्युतस्‌ ॥ २५॥ 


पदच्छेद-- 
नित्यम्‌ निरीश्चमाखानाम्‌, यदपि डारका ओकसाम्‌ । 

_ न एव तृप्यर्ति हि इश्यः, क्ियः घास अङ्क्‌ अच्युतम्‌ ॥ 
सन्च्यथ.-== 
नित्यस्‌ ७. सदा च॒प्यरि १२. त्रप टेतीभ्टं 
निरीष्ठसाखानाम्‌ ८. दर्शन करते हैँ (फिर भी) हिः १०. कञीभो 
यद्‌पि ६. यदपि खशः <. (उनका) आंखे 
ारक्रा १. द्वारका के धियय्शाम ३. लक्ष्मीकरो 
ओकसाम्‌ । २. निवासी ङ्म्‌ ४. (अपने शरीर में) वसाने वाले 
नल ष्व ११. नहीं अच्युवम्‌ ॥ ५. (लभ्मीनारायण) भगवानु श्च कष्य करा 


श्लोकार्थ--द्रारंका के निवासी लक्ष्मी को अपने शरीर में वसाने वाने लक्ष्मी नारायण भगवान्‌ श्री कृष्म 
का यद्यपि सदा दर्शन करते है; फिर भी उनकी आंखें कमो मो त्त नही दाता हं । 


घट्विंशः शत्तोकः 
श्रिये निबासो यस्योरः पानपा खख इशास्‌ । 
वाहवो लोकपालानां सारङ्गाणां पदाञ्बुजस्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद- 
श्रियः नि वाखः यस्य उरः, पान पाचम्‌ सुसम्‌ खशाम्‌ । 
ए दाहवः लोक .पालानाम्‌, सारङ्गाणाम्‌ पद्‌ अस्बुजम्‌ ॥ 
शब्दाथ- 
धियः लक्ष्मी का इखशाम्‌ । ६. अखोका 


र 

निवासः २३. निवास स्थान (दै) बाहवः ८. भुजाय 

यस्य उरः १. जिस भगवान्‌ का वक्षःस्थल लोकपालानाम्‌ ई लोक पालो का (निवास स्थान हे) 

पान ४. (संन्दियं रस) पीने के लिए सारङ्गाणाम्‌ १२. भक्तजनों का (घर ह) 

पानम्‌ ७. प्याला है पद्‌ १०. (ओौर) चरण 

सखम्‌ ५. मूख मण्डल अम्बुजम्‌ ॥ ११. कमल 

श्लोकाथं-- जिस भगवान्‌ का वक्षःस्थल लक्ष्म का निवास स्थान है, सौन्दयं रस पीने के लिए मुखमण्डल 
अखिों का प्याला है, भुजाय लोक पालो का निवास स्थान है ओर चरण कमल भक्तं जनौं 


काघरहै। 


८६ 1 श्रीम द्धागदते 
| सप्विंशः श्ततोकः 
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ष = ; यि 
खिलातपञ्व्यजनैरपस्करनः, पदूनवङरनसिवर्विततः पथि | 


पिशङ्गवासा वनमालया बभौ, घनो यथार्कोडपचापवैष्युतैः ॥\२७।। 


पदच्छेद-- | ्‌ 
सित आतपच्र यजैः उपर्छडः , षद्धन दवें असिवर्खिततः पथि 
पिशङ्ग चाखा कन आलाखा बसै, घनः यशा अके उडुप चाप वेदयुतैः ॥ 
सब्दाये-- \ 
च्छित १. (उस्र समय) सफेद पिश्वङ्ग चाः ८. पीतास्बर धारी (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) 
ख़्ातपच् २. छन्न (ओर) खन आलया ई. वनमालासे 
` छयजनैः ३. चंवरो से दमौ, १०. शोभापा रहैथे 
ॐषर्रछूतः, ४. विभूषित (तथा) छनः १२. मेघ 
ञ्रस्टन वर्चः ६. पुष्पो की वर्ष से खथ ११. जसे 
अभिवदितः ७. धिरे हये अक उडुप १३. सूर्ये चन्द्रमा (अपर) 
पथि 1 ५. मागं मे उप॒ चेदु तैः # १४. इन्द्र धनुष से शोभा पाता दै 


श्लोकाथं- उस समय सफेद छत्र गौर च॑ंवरों से विभूषित तथा मागं में पुष्पों की वर्षा से चिरे हये, पीताम्बर 
धारी श्रीकृष्ण वनमाला से शोभा पा रहेये। जे मेघ सूर्यं, चन्द्रमा ओर इन्द्र धनुषे 


शोभा पाता है। 


र्ठाविंशः श्सोक्तः 


प्रविष्टस्तु ग्ट पित्रोः परिष्वक्तः श्वलातभिः। 


६ ववन्द शिरसा सप्त देवकीप्चुखाः सुदा 11२८ 

पदच्छद- | 

प्रविष्टः ठु णहम्‌ पिनोः, परिष्वक्छः खव माद्भिः । 

ववन्दे शिरखा खप्त वेदकी अघुखाः सुदा ॥ 
छन्दाथ- ्‌ 
प्रविष्टः ४. प्रवेश करके ववन्दे १२. प्रणाम किया 
| १, तदनन्तर (भगवानु श्री कृष्ण ने) शिरसा १०. सिर स्ुकाकर 
शुहम्‌ २. घरमे खप्त ६. सातो माताओंको 
पिच्रोः २. माता-पिता के देवकी ७. देवकी इत्यादि 
परिष्वक्तः ६. आलिगन को प्राप्त करिया (तथा) भरमुखा१ ८. प्रधान 
ख्व मालुम । ५. अपनी माताम के दारा सुदा ॥ ११. प्रसन्नतापूर्वंक 


हलोकार्थ-- तदनन्तर भगवान्‌ श्री कृष्ण ने माता-पिता के घर मे प्रवेश करके अपनी माताभों के द्वारा 
आलिगन को प्राप्त क्रिया तथा देवकी इत्यादि प्रघान सातौ मातामों को सिर श्ुकाकर प्रसन्नता- 


पूर्वक प्रणाम किया । 
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एकोन्धिंशः श्त्तोक 
तः चजरमङ्कमारव्य स्नैहस्युनययो धरः) 
हषं विद्धलितात्मानः सि विदुर्न ्रजैजे लैः ॥२६॥ 
पदच्छेद-- 
ताः प्रम्‌ अद्कुस्‌ आरोप्यः स्नेदे स्ट्ुत पयोधराः । 
हवं विह्वलित आत्मानः, सिषिदयः नेचजैः जलैः ४ 
णन्दाथं-- 
ताः ७. उन माताओं ने इषं १. प्रसन्नता षे 
पुरस्‌ ८. पुत्र श्रीकृष्ण को विह्वलित २ उत्कंठित 
बू ठ. गोदमें आत्मान ३. मनवालो (ओर) 
रोप १०. वँठाकर सिषिः १३. (उन्हे) सीचा 
नेह ४. वात्सल्य प्रेम के कारण जेचजेः ११. आंखों से निकलते हये 
त ६. दू बहाती हुई जल्लैः॥ १२. (अओआंँवुओों के) जल स 
पयोयसः ।! ५. स्तनो 


श्लोका्थ--उस समय प्रसन्नता से उत्कंठित मनवाली भौर वात्सल्य प्रेम कै कारण स्तनों धे दूध बहाती हुई 
उन मातां ने पुत्र श्चीकृष्ण को गोद मे वंठाकर आंखों से निकलते हुये आंयुओं के जल से उन्हें सोचा । 


बिश 


श्लोकः 


अथाविशत्‌ स्वभवनं सवका सदुत्तमस्‌ । 
प्रासादा यच्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश ॥३०॥ 


अथ आविशद्‌ स्व भवनम्‌, सदं कामम्‌ अदुत्तसस्‌ । 
म्आख्ादाः यन्न परनीनाम्‌ , सहस्राणि च षोडश ॥ 


पदच्छेद-- 

शन्दाथ-- 

अथ १, तदनन्तर (भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने) 
आविशत्‌ ७. प्रवेश किया 

स्व॒ ` ५. अपने 

भवनम्‌ ६. भवत में 

सवं कामस्‌ २. सभी कामनाओं से परिपूणं 
अदत्तम्‌ ।॥ ४. अनुपम 


मासादाः १२. महल (ये) ` 
यज ८. जहां पर 
पत्नीनाम्‌ &. (उनकौ ) पल्नियों के 
खद्ख्ाणि ११. हजार 

| ३. भौर 

षोडश ॥ १०. सोलह 


श्लोका्थ--तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सभी कामनाजो से परिपुणं भौर अनुपमं पने भवनं मे प्रवेश किया, 
जर्हा पर उनकी पत्नियों के सोलह हजार महल थे। 





स्य ] श्रीमद्भागवते 


एकर्चिंशः शत्ोकः 
पत्न्यः वतिं पोष्य शहाङ्षागलं, विलोक्य खंजातसनोगटोट्सवाः 
उन्तस्थुरारात्‌ खहस्ाऽऽखनाशगात्‌ , साकं बतैर्वीडितलोचनाननाः ॥३१॥ 


पदच्छेद---परन्यः पतिम्‌ पोष्य गृहान्‌ उपागतम्‌ , विलोक्य सखजात अनः सरोत्सवाः। 
उत्तस्थुः आरात्‌ खरस्डा आखन आशयात्‌ , खाकस्‌ ततः त्रीडित लोचन आननाः ॥ 
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शब्दाथे-- . 

पर्सखः ८. रानियां उत्तस्थ्युः १६. खडी हो गई 
पतिम्‌ १. पति (भगवास्‌ श्रीकृष्ण) को आशसल्‌ १५. समीपमे 

पोष्य २. परदे से सहसा १३. अकस्मात्‌ 

गृहान ३. घरमें आखन, आशयाङ्‌, १४. आसन को, छोडकर 
उपागतम्‌ , ८. आया हृजा साकम्‌ १२. साथ 

विलोक्य ५. देखकर्‌ तैः ११. (प्रवास) ब्रत के 
सजात ९१०. मनाती हई छ्रीडित ६. लज्जित 


मनः, महोत्सवाः 1 &. मनसे, महान्‌ आनन्दोत्सव लोचन, शननाः 8 ७. नेत्र (ओर), मुखो वाली 
ट + सं ^~ मुखो 
षएलोकार्थ-- पति भगवाम्‌ श्रीकृष्ण को परदेश से घर मे आया हुआ देखकर लज्जित नेत्र ओर मखो वाली 
रानियां मन मे महान्‌ आनन्दोत्सव मत्ताती हुई प्रवास त्रत के साथ अकस्मात्‌ आसन को छोडकर 
समीप म खडी हो गई | 


दिशः श्ततोकः 
तमाटमजैद छिभिरन्तरात्मना, दुरन्तमावाः परिरेधिरे वतिञ्‌ । 
निरुद्धमप्याखवदम्बुनेच यो-विंलज्जतीनां शश व्यं वैक्लवात्‌ ।३२॥ 
पदच्छेद- वम्‌ आत्मजैः दष्टिभिः अन्तर्‌ आतमना, दुरन्त भावाः परिरेभिरे पतिम्‌ ! 


ए निणख्डम्‌ आप आखवत्‌ अम्बु नेजयोः, विलञ्जतीनान्‌ श्चशुवये वैक्लवात्‌ ॥ 
शब्दाय 


तम्‌ १. उन जिश्दधधम्‌ अपि १३. रोके जाने पर 

आरमज्जैः २. (अपने) पुत्रो के साथ आख्रवत्‌ १४. दुलक पड़े थे 

षिभिः ३. नेत्रो से (ओर) अम्बु १२. ओप 

अन्तर आमना, ४. अन्तमंन से नेजयोः, ११. आंखों के 

दुरन्त भावाः १. गम्भीर भावों वाली (रानियो) ने विलञ्जतीनाम्‌ १०. लजानी हुई (रानियों) के 

परिरेभिरे ७. आलिगन किया श्रगुलयै ८. हे भृगुवंशो शौनकजी! (उस समय) 

पतिम्‌। ६. पति (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) का वैक्लवात्‌ ॥ ई. विवशता के कारण 

एलोका्थ- गम्भीर भावों वाली 'रानियों ने अपने पुत्रों के साथ नेत्रो से ओर अन्तमंन से उन वति भगवान्‌ 
श्रीकष्ण का आालिगन किया । हे भृगुवंश शौनकजी ! उस समय विवशता के कारण लजाती 
हुई रानियों के आंखो से म रोके जाने पर दुलक पड़ थे | 


ल० ११] प्रथमः स्कन्वः [ ४८ 


जयस्िशः श्लोकः 
यद्यप्यसौ पार्वंगलो रहीगतः, तथापि तस्याङ्धियुगं नवं नवस्‌ । 
पदे पदे का विरयेल तत्पदात्‌ , चलायि यच्छीनें जद्धादि कर्हिचित्‌ ।।३३॥ 
पदच्छेद-यद्यपि अस्तौ पाश्वं गतः रहो गतः, तथापि तस्य अङ्धि थुगस्‌ नवस्‌ नवस्‌ । 


कि 


पदे पदे का विरमेत तद्‌ पदा , चला अपि यङ्‌ श्रीः न जाति किचिद्‌ ॥ 





णब्दाथं- 

खद्पि, असौ १. यद्यपि, वे (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) चिरमेव १०. अलग होना चाहेगी ? 
पाश्वं गतः ३. बगल में रहते हैँ तक्‌ पदाद्‌ , ६. उनके चरणों से 

रहो गतः, २. एकान्त मे (उनके) चला अपि १२. चंचल होने पर भी 
तथापि, तस्थ ४. फिर भी, उन (भगवान्‌) के यत्‌ ११. क्योकि 

अङ्धि युग ` ५. चरण युगल श्रीः १३. लक्ष्मी जी 

नम्‌ नवस्‌ ! ७. नये-नये (प्रतीत होते ई अतः) न १५. नहीं 

पदे पदे ६. पग-पग पर जद्ालि १६. चखोडतीौ हं 

का ८. कौन (स्त्री) करटिचित्‌ ॥ १४. (उन्हे) कभी 


श्लोकार्थ-- यद्यपि वे भगवान्‌ श्रकृष्ण एकान्त मे उनके वगल में रहते ह; फिर भी उन भगवान्‌ कै चरण 
युगल पग पग पर नये-नये प्रतीत होते है। मतः कौन स्त्री उनके चरणों क्षे अलग होना 
चाहेगी ? क्योकि चंचल होने पर भी लक्ष्मी जी उन्हें कभी नहीं छोडती हं । 

च तुस्िशः श्त्तोकः 

एवं चषाणां ज्तितिभारजन्मनाम्‌ , अक्तौ हिणीभिः परिदत्ततेजसास्‌ । 
विधाय वैरं श्वखनो यथानलम्‌ , भिथो वधेनोपरतो निरायुधः ॥३४॥ 

पदच्छेद-- एवम्‌ चूपाखाम्‌ शिति भार जन्मनाम्‌ , अ्चौदिखीभिः परिदत्त तेसाम्‌ । 

न विधाय वैरम्‌ श्वसनः यथा अनलम्‌ , मिथः वधेन उपरतः निरायुधः # 
खन्दाथ--~ 


ण्वम्‌ १. इस प्रकार वैरम्‌ ८. शत्रुता 

चपााम्‌ ७. राजाओ में श्वसनः १६. वायु (स्वयं शान्त हो जाता है) 
ितिभार २. पृथ्वीकेभारसरूपमे यथा १४. जसे 

जन्मनाम्‌, ३. जन्म लेने वाने (तश्रा) अनलम्‌ , १५. अग्नि को (उत्पन्न करके) 
अष्छौदिखीभिः ४. चतुरगिणी सेनागोसे भिथः ११. परस्पर एक दूसरे के 

परिच्त्त ५. बढ़े हुये वधेन १२. वध के उपरांत 

तेजखाम्‌ । ६. पराक्रम वाले उपरतः १३. शान्त हो गये 

किधाय &. उत्पन्न करे (तथा स्वयं) नि खयुघः ॥ १०. अस्त्र से रहित (भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी) 


ए्लोका्थ--इस प्रकार पृथ्वी के भार रूप में जन्म लेने वाने तथा चतुरंगिगी सेनाओ से बठे हये पराक्रम 
वाले राजाओं में शत्रता उत्पन्न करके तथा स्वयं अस्त्र से रहित भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी परस्पर एकं दुसरे 
के वध के उपरान्त शान्त हो गये । जसे अग्नि को उत्पन्न करके वायु स्वयं शान्त हो जाता हे । 

फा०-६र ` | 





४६० |] श्री मद्धागवते | अ० १९१ 


पञ्च्जिशः श्लोकः 
ख एष॒ नरलोक्छेऽस्सिन्नवतीणंः स्वमायया । 
रेखे स्रीरट्नच्रटस्थो सगवान्‌ चाक्रूतो यशा ॥३५॥। 


पदच्छेद- खः एवः नर लोकते असिमिन्‌ , अवतीर्णः स्व मायया । 
रेमे स्जीरतन कूटस्थः, भशवान्‌ पाङतः यथा॥ 











शनब्दार्थं- 

स्वः एषः ५. उन्टीं पी ८. स्त्रियों के 

नर लोके २. मृत्युलोक मे रत्न ७. सर्वश्च 

अस्मिन्‌ १. इस कूटस्थः ६. समूह्‌ में स्थित रहकर 
अदतीणं १ 2. अवतार लेकर अगवान ६. भगवान्‌ श्रीक्रष्ण ट; 
स्व मायया! ३. अपनी मायासे पाङूतः १० साधारण मानव को 
रेमे १२. विहार किया था यथा|) ११. मति 


श्लोकाथं--इस मृत्युलोक मे अपनी माया से अवतार लेकर उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सर्वश्च स्त्रियो के 
समूह्‌ मे स्थित रहकर साधारण मानव को भांति विहार किया था । 
षटज्रिशः श्लोकः 
उद्दाम याव पिशुनामलवल्गुहास-वीडावलाकनिदतों अदनोऽचि यासाम्‌ । 
सम्खुद्य चापमजहात्प्रमदोत्तमास्ता, यस्येन्द्रियं चिम यितुं ङुदक्षैनं शेः ॥३३॥ 


पदच्छेद-उद्ाम माव पिश्न अमल बट्णु दाख, व्रीडा अवलोक निष्ठः मदनः अपि यासाम्‌ । 
सस्मुष्य चापस्‌ अजहास्‌ प्रमदा उत्तमाः ताः, यस्य इल्द्रियञ्‌ विथथितुभ्‌ हकः न शेकुः ॥ 


एब्दाथ-- 

उदहयाम २. उन्मत्त पस्‌ १०. धनुष धारण करना 

भव पिन २. हाव-भाव की सूचक अजहात्‌ ११. छोड दिया था 

अमल . निमेल (ओर) प्रदा १४. स्त्रियां 

वट्गु हाख, ५ सुन्दर हंसी (तथा) उन्तमाः १३. उत्तम 

घ्ीडा अवलोक ६. लज्जा भरो चितवनसे ताः, १२. वे | 
चिद््तः ७. घायल यस्य इन्द्रियम्‌ १६. भगवान्‌ श्रीकष्ण के मन-को 
मदनः अपि ८. कामदेवनेभी चिमथिवुम्‌ १७. विचलित करन में 

यासाम्‌ । १. जिन (रानियों) के कुहकः १५. अपने इन्द्र जाल क्ष 
सम्मृद्य ६. मोहित होकर नं शोकः ॥ १८. नहीं समर्थं हो सकी थीं 


एलोकार्थ--जिन रानियों के उन्मत्त हाव-भाव कौ सूचक निर्मल भीर सुन्दर हंसी तथा लज्जा भरी चितवन से 


घायल कामदेव ने भी मोदित होकर धनुष धारण करना छोड़ द्विया था, वे उत्तम स्त्रियां 
अपने इन्द्रजाल से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मन को विचलित करने मे समथ नहीं हो सकी थीं । 


अ० ११ ] प्रथमः स्कन्धः [ ४६१ 


सध्र्चिंशः श्लोकः 
नमय मन्यत्ते लोको उस्ङ््सपि अङ्किनस्‌ । 
आत्मो वस्येन सलुजं व्याय्ण्वानं यतोऽञ्ु्ः ॥ ३७] 
पदच्छेद-- तम्‌ अयम्‌ मन्यते लोकः, हि अखङ्कम्‌ अपि सद्घनम्‌ । 
आत्म आओपम्येन मदुजभ्‌, उ्यायुण्यानस्‌ यतः अलुः ॥ 


णन्दाथ-- 

तम्‌ ७. उन (भगवान्‌ श्री कृष्ण) को खसङ्किनस्‌ । ८. आसक्ति से युक्त (तथा) 
अयस १.- यह 113 ३. अपनी आत्मा के 
मन्यते १२. मानतादै श्मैपस्येन ४. समान 

लोकः २. संसार अलुजस्‌ १०. मनुष्य 

षह ११. ही उ्याचण्वानस्‌ ६. व्यवहार करने वाला 
असगभ्र्‌ ५. आसक्ति मे रहित होने पर यतः १३. क्योकि (यह संसार) 
अपि ६. भी लुशः ६ १४. अनानी (दै) 


श्लोकाथं - यह संसार अपनी आत्मा के समान आसक्ति से रदित होने पर भी उन भगवान्‌ श्री कष्ण की 
आसक्ति से युक्त तथा व्यवहार करने बाला मनुष्य ही मानता है; क्योकि यह संसार अज्ञानी हं । 


अरष्टार्जिंशः श्त्तोकः 
एतदी शनसीशस्य धक्रतिस्थोऽपि तदूखणेः । 
न थुंज्यते सदाऽऽत्सस्थैय गा बुद्धिस्तदाश्चया ॥३८॥। 


पदच्छेद-- पतद्‌ ईशनम्‌ ईशस्य, प्ररतिस्थः अपि तद्‌ गुरः । 
न थुज्यते खदा आत्मस्थः, यथा बुद्धिः तद्‌ आश्चया ॥ 


शब्दाथ-- 

पतद्‌ १३. यही न ६. नहीं 

दशनम्‌ १५. प्रभुता (दै) युज्यते १०. लिप्त होती है (वसे ही) 
ईशस्य १४. प्रभु की सदा ५. नित्य 

परुतिस्थः ११. मायां से स्थित होकर आत्मस्थः ६ आत्मा मे स्थितं 

अपि १२. भी (परमात्मा लिप्त नहीं होता दहै) यथा १. 

तदू ७. उसके बुद्धिः ४. वुद्धि 

गुखः । ८. गुणो मे तद्‌ २. भगवान्‌ के 


आश्रया ॥ ३. आश्रय में रहने वाली 
श्लोकाथ-जेसे भगवानु के आश्रय में रहने वाली बुद्धि नित्य आत्मा में स्थित उसके गुणों मे लिप्त नहीं 
होती है, वैसे ही माया मे स्थित होकर भी परमात्मा लिप्त नहींहोता है। यही प्रभु की 
पमुतां है \ 


४६२ ] 


पदच्छेद- 
शन्दार्थ- 

तम्‌ १०. 
मेनिरे १४. 
मवलाः ठै. 
श्रूढाः 

स्जेैणम्‌ ११. 
ष्ठ १२. 
अचजुब्रतम्‌ ४. 


श्रीमद्धागवते 


एकोनचत्वारिशः श्त्तोकृः 


[ अ० ११ 


तं सेनिरेऽबला स्ूढाः स्चैणं चालुबतं रहः । 
अघ्रसाणविदो मतेरीश्वरं सतय यथा ॥३६॥ 


तम्‌ मेनिरे अबलाः शूढाः, स्जे एम्‌ च अलुचतम्‌ रहः । 


अप्रमाण विदः सतुः, ईश्वरम्‌ सतयः 


मगवानु श्रीकृष्ण को रदः । १३. 
मानतो थीं अप्रमाण ६. 
रानिर्या विदः ७. 
अज्ञानी भतुः ५ 
स्त्री परायण देश्वरम्‌ ञे. 
गौर मतयः २. 
सेवक (मानती ह वसे ही) यथा ॥ १. 


खशा ॥ 


एकान्त मे (अपना सेवक) 
एेरवये कोन 

जानने वाली 

स्वामी कै 

ईश्वर को 

अहंकार वुद्धिरयां 

जंसे 


श्लोकाथे- जसे अहंकार वुद्धियं ईश्वर को सेवक मानती ह, वैसे ही स्वामी के रेश्वयं को न जानने वाली 
अज्ञानी रानियां भगवानु श्री कृष्ण को स्त्री-परायण भौर एकान्त में अपना सेवक मानती थीं । 


इति श्रीमद्भागवते भहापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 
नैमिषीयोपाख्याने श्रीकृष्णद्वारकाप्रवेशो नाम एकादशः ध्यायः ॥११॥ 





प 





श्रीयद्वागवतनहापुराणस्‌ 
ग्रथन्ः स्क्ल्धाः 
नथ द्ाब्छवच्यः च्चयः 
पथमः श्लोकः 
शोनक उवाच-- अश्वत्थास्नोवषद्छब्टेन जद्यशीच्णोख्लेजसः । 
उत्तराया इतो गभं इशनाजीकितः पुनः ॥१॥ 


पदच्छेद- 
अश्वत्थास्ना उपखष्टेन, अद्य शिर ॐ तेजसा । 

ए उत्तरायाः हतः मभंः, ईशेन आजीवितः पुनः ॥ 
गरन्दाथ-= 
खश्वत्थास्ना २. अश्वत्थामा क द्वारा हतः ६९. नश हुये 
उपस्छष्टेन ३. खोड गये भृमः ८. गभको 
जद्छशीष्णां ५. ब्रह्यास्त्र से देश्योन १. भगवान्‌ श्रीकरृष्य नै 
ङ तेजखा । ४. अत्यन्त तेजस्वी आजीवितः १०. जीवित करद्धियाथा 
उत्तरायाः ७. उत्तरा के युनः॥ ४. फिरसे 


श्लोकार्थ-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अश्वत्थामा के द्वारा छोडे गये अत्यन्त तेजस्वी ब्रह्मास्त्र से नष्ट हये उत्तरा के 
गभं को फिर से जीवित कर दिया था। 
दवितीयः श्लोकः 
तस्य जन्म सहाबुद्धेः कमणि च महात्मनः । 
निधनं च यथैवासीत्स पेत्य गतवान्‌ यथा ॥२॥ 


पदच्छेद-- 
तस्य जन्म महाबुद्धेः, कमाणि च महात्मनः। 
निधनम्‌ ऊ यथा एव आसीद्‌, सः प्रेद्य गतवान्‌ यथा ॥ 
शब्दाथ-- 
तस्य १. उस यथा ४. जिस प्रकार से 
जन्म ५. जन्म प्व . १५. (उसे हम) अवश्य सुनना चाहते है 
मदाबुद्धेः २. महाज्ञानी आसीत्‌ ठ. हआ 
कमांणि ६. कर्मं खः ११. वे 
च्य ७. ओर स्त्य १२. मरने के बाद 
भद्ात्मनः। ३. महात्मा परीक्षित्‌ का गतवान्‌ १४. गतिकोप्राप्त हुये 
निधनम्‌ ८. मरण यथा॥ १२. जिस 
ख १५. तथा 


ष्योकाथं--उस महाज्ञानी महात्मा परीक्षित्‌ का जिस प्रकार से जन्म, कमे ओर मरण हुआ तथा वे मरने के 
के बाद जिस गति से प्राप हुये; उसे हम अवश्य सुनना चाहते है । 


४६४ | श्रीमद्भागवते [ अ० १२ 
ततीयः श्त्ाकः 

तदिदं ओतुभिच्छामो गदित यदि सन्यसे । 

त्र दि नः आद्धानानां यस्य ज्ञानसदाच्छुकः ॥३॥ 


कक रि 





पदच्छेद-- 

तत्‌ इदम्‌ श्रोतुम्‌ इच्छामः, गदितुम्‌ यदि मल्यसे । 

व्र हि नः ्रदधानानास्‌, यस्य छान्‌ अदात्‌ शकः ॥ 
शन्दाथं- 
तत्‌ २. प्रसिद्ध कथाको ्र.चि १०. कठं 
इदम्‌ १, इस नः ६. हम लोगों से 
श्रोतम्‌ ३. (हम) सनना श्रदधानानास््‌ ठ. श्रद्धा रखने वाले 
इच्छामः र. चाहते हैँ यस्य ११. जिन्हें 
गदितुम्‌ ६. कदनं ज्ञानम्‌ १२. (भागवत) जान का उपदेण 
यदि ५. यदि (जाप) अदात्‌ १४. कियाथा 
मन्यसे । ७ 


उचित समते रट (तो) शकः ॥ १२. शुकदेव मुनि ने 


श्लोकार्थ--उस प्रसिद्ध कथा को हम सुनना चाहते है 1 यदि आप कहना उचित समते हैँ तो श्रद्धा रखने 
` वाले हम लोगो मे करट, जिन्हे शुकदेव मूनि ने भागवत जान का उपदेश दिया था । 


चतुथं: श्लोकः 


सूत उवाच-- 
© 

अपीपलद्धमेराजः पितृवद्‌ रञ्जयन्‌ प्रजाः) 

निःस्णहः सवकामेभ्यः क्रषणपादाज्जसेवया ॥४॥ 
पदच्छेद-- 

अपीपलत्‌ धमराजः, पितृवत्‌ रञ्जयन्‌ परजाः । 

निःस्पृहः सवं कामेभ्यः, कृष्ण पादं अव्जञ सेवया ॥ 
शब्दार्थ- 
अपीपलत्‌ १०. (उसका) पालन कियाथा निर्स्पृहः ५. इच्छा से रहित 
धमराजः ६. धर्मराज युधिष्ठिर ने सवं कामेभ्यः ४. सभी कामनाओं की 
पितृवत्‌ ७. पिता के समान कृष्ण १. श्रीकृष्ण के 
रञ्जयन्‌ &. प्रसन्न करते हुये पाद अब्जञ २. चरण कमलोंकी 
प्रजाः ८. जनता को सेवया ॥ ३. प्षेवाके कारण 


फएलोकार्थ--श्रीकृष्ण कै चरण कमलो की सेवा के कारण सभी कामनाओं की इच्छा से रहितं धर्मराजं 
युधिष्ठिर ने पिता के समान जनता को प्रसन्न करते हुये उसका पालन क्रिया था । 
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अ० १२] प्रथमः स्कन्धः 
पञ्चभः श्त्तोकः 
खम्वद्‌ः ऋतवो लोका भद्िची आतर मदी | 
जम्बृष्री पाधिपध्यं च यशश्च चिदिक गतस्‌ ॥५॥ 
पदच्छेद-- 
| सम्पदः क्रतवः लोकाः, मदहिष्पी अतरः मह । 
॥ जस्वूद्धीप आधिपत्यम्‌ च, यश्थः. च जिदिंवसर्‌ गतम्‌ ॥ 
सन्दाथ- 
सस्पद्‌ः १ अतुल घन जस्च्ुद्धप ८. भारतवर्षं पर 
क्रतवः २ बड़े-बड़े यज्ञ (एवम्‌, अधिपत्यम्‌ $ अधिकार था 
लोकाः ३. उत्तम प्रजाको (प्राप्तक्ियाथा) च यश्छः १०. ओर कोति 
महषी ४. पटरानौ चख ६. तथा. 
तरः ५. भाई जिदिवम्‌ ११. स्वगलाक तक 
महौ । ७. पृथ्वी (सव. उनके अनुकूल थे) गतस्‌ ॥ १२. फली हुई थी 


श्लोकार्थ--उन्ोने अतुल धन, वड़े-वड़े यज्ञ एवं उत्तम प्रजा को प्राप्त किया था । पटरानी, भाई तथा पृथ्वी 
सव उनके अनुकूल ये । भारतवर्षं पर अधिकार था ओौर क।ति स्वगंलोक्त तक फली हृदं धी । 


वृषः रल्ाक्छः 
कि ते कामाः सखुरस्पाहां खुङ्कन्दमनसो द्विजाः 1 
अधिजह. सदं राज्ञः स्तुधितस्य यथेतरे ॥३६॥ 


पदच्छेद- 
किम्‌ ते ामाः सुर स्पाहाः, मुङ्कन्द्‌ मनसः द्विजाः। 
अधिजह.: खदम्‌ राज्ञः, च्धितस्य यथा इतरे ॥ 
णनल्दबाथ- 
किम्‌ ३. क्या. द्विजाः । ७. है शौनकादि ्टषियों 
ते १३. वे (विषय) अधिजह्: £ दे सकती है (अर्थात्‌ नहीं, उसी प्रकार) 
कामाः १४. भोग (सुख नहीं देते थे) मुदम्‌ ५. सुख 
र ११. देवताओं को भी राश्चः १०५. राजा युधिष्ठिर को 
स्पाहाः १२. लुभाने वाले क्षुधितस्य २. भूखे मनुष्यको 
अङन्द ८. भगवानु श्नीकृष्णमे यथा १. जसे 
मनसः &. मन को रमाये हए इतरे ॥ ४. (भोजन के अतिरिक्त) दुसरी (वस्तु) 


्लोकाथ-- जसे भूखे मनुष्य को क्या भोजन के अतिरिक्त दूसरी वस्तु सुख दे सकत्ती है ? अर्थात्‌ नहीं । उसी 
भकार हे शौनकादि ऋषियों ! भगवानु श्रीकृष्ण मे मन को रमाये हुए राजा युधिष्ठिर को देवताओं 
को भी लुभाने वाले वे विषय-भोग सुख नहीं देते थे । 


&६६ || 


श्रीमद्धागवते | अ० १३ 
सप्तमः श्लोकः 
मातुगे भे गतो वीरः स तदा श्छृगुनन्दन। 
ददशे पुरुषं कश्िद्खछमानोऽस्त्रतेजसा ॥७)} 
षदच्छेद-- 
| भातुः गभं गतः कीरः, खः उद शगुनन्दन। 
दद्शे पुरुषम्‌ कञ्चित्‌ , द्रह्यमाएनः अस तेजसा ॥ 
शब्दाथं-- ्‌ 
आतुः २. माता के ददश १२. देखा 
गभ गतः ६. गभं मे विद्यमान (एवं) पुरुषम्‌ ११. पुरुष को 
च्पीरः ८. बलशालो (शिशु ने) कञ्चित्‌ १०. किसी 
खः ७. उसं दद्यमान ६. जलते हुए 
तदा ६. उस समय अर्ष ४. त्रहास्त्र के 
ष्गुनन्दन। १. हे शौनक जी । तेजसा ॥ ५. तेजसे 
प्लोकार्थ- ढे शौनक जी ! माता के गभं मे विद्यमान एवं ब्रह्मास्त्र के तेज से जलते हुए उस बलशाली शिशु 
ने उस समय किसी पुरुष को देखा । 
अष्टमः श्त्तोकः 
अङ्गुछमान्नमसल स्फूरत्पुरटमौलिनस्‌ । 
अपी च्यदशन शयामं तडिद्वाससमच्युतस्‌ ।।८। 
पदच्छेद- 
अङ्गुष्ठ माम्‌ अमलम्‌ , स्फुरत्‌ पुरुट भलिनस्‌ । 
अपीच्य दशनम्‌ श्यामम्‌ , तडित्‌ वाससम्‌ अच्युतम्‌ 0 
शन्दार्थ- 
अङ्गुष्ठ मात्रम्‌ १. (उसने) अंगूठे के बरावर दशनम्‌ - ७. .रूप से युक्त 
अमलम्‌ २. निर्मल श्यामम्‌ ८. सांवले (तथा) 
स्फुरत्‌ . ३. चमक्ते हुये तड्‌ ई. बिजली के समान (पीले) 
पुरट ४. सुवणं के वाससम्‌ १०. पीताम्बर वस्त्र धारण कयि हुए 
भौलिनम्‌। ५ मूकुट वाले अच्युतम्‌ ॥ ११. भगवान्‌ श्रीकृष्ण को (देखा) 
अपीच्य ६. मनोहर 


श्लोका्थं-- उसने अंगूठे के बरावर, निर्मल, चमकते 4 सुवणं के भुकुट वाले, मनोहर रूप से युक्त, सांवल 
तथा बिजली के समान पीले पीताम्बर वस्त्र धारण क्ये हए भगवानु श्रीकृष्णः को देखा । ` 


अ० १२ 


पदच्छेद-- 


शब्दाथे- 
श्रीमद्‌, द्धीघं 
चतुर्‌ बा्म्‌ 
तप्र कन्न 
ण्डलम्‌ 1 
तज, अष्टम्‌ 


१ 
२ 
द 
४ 


५. 
गदा पाणिस्‌ १२. 


प्रथमः स्कन्ध [ ४९७ 


नवमः श्लोकः 
श्रीमदीर्धचलुर्वाद्क' तव्तक्ताश्चनङ्कण्डलस््‌ । 
त्तजां गदायाखिमात्यनः स्वंतोदिशम्‌ ॥ 
परिञ्रलन्तञल्कामां ्रामयन्त गदां उः ॥&॥ 
श्रीमद्‌ दीघं चतुर बाहुम्‌; तप्र काञ्चन कुण्डलश्र्‌ । 


श्चतज अक्षम्‌ गदा पाखिम्‌, आत्मनः स्वतः दिश्यम्‌ ४ 
परिथ्रमन्तम्‌ उल्का आभाम्‌, चायख्न्तम्‌ गद्ास्‌ उद्धः ॥ 


(उसशिणुने) सुन्दर (ओर) लम्बी आत्यन ६. अपने 

चार भुजाओं से युक्त खवेतः, दिश्च्‌ ।! ७. चारों, ओर 

तपाये हुये सुवणं के परिथ्रमन्तम्‌ ८. (स्वयं) घूमते हुये (ओौर) 
. कुण्डल पटने उल्का, आभाम्‌ ६. लका के, प्रकाश के समान 

लाल, नेत्रो वाले (तथा) भ्रा्यन्तम््‌ ११. घुमाते हुये 


गदाधर (भगवान्‌ श्री कृष्ण को देखा) गदाम्‌ , अडः ॥ १०. गदा को, बार-बार 


श्लोकाथे --उस शिशु ने सुन्दर ओौर लम्बी चार भुजाओं से युक्त तपाये हुये सुवणं के कुण्डल पहने, लाल 
नेत्रो वाले तथा अपने चारों ओर स्वयम्‌ धूमते हुये ओर लुका के प्रकाश के समान गदा को बार- 
वार घुमाते हये गदाघर भगवान्‌ श्री कृष्ण को देखा । 


पदच्छेद- 


णन्दाथं- 
अस्ज तेजः 
स्व गद्या 
नीहदारम्‌ 


गोपतिः । 


ध 
९. 
१. 
३. 
र्‌ 


दशमः श्त्तोकः 
अस्च्रतेजः स्वगदया नीहारमिव गोपतिः) 
विधन्तं सं निकषं पयेतत क इत्यसौ ॥१०॥ 


अस्जन तेजः स्व गदया, नीहारम्‌ इव गोपतिः। 
विधमन्तसम्‌ सनिकषं, पयेक्षत कः इति असौ ॥ 


त्रदास्त्र के तेज को विधमन्तम्‌ ६. शान्त करते हुये उस पुरुष को 
अपनी गदा से सनिकषं ७. समीपम 

(उस शिशु ने) कोहरे को पर्येश्ठत ८. देखा 

समान १०. कौन है 

सूये के इति, असौ ॥ ४. ओौर सोचा कि, यह 


श्लोकाथं---उस शिशु ने कोहरे को सूये के समान ब्रह्मस्व के तेज को अपनी गदा से शान्त करते हुये उस . 
पुरुष को समीप में देखा. मौर सोचा कि यह कौैन्‌ है ? 


फा०-६३ 





[ अ० १२ 


तक्तैवान्तर्दघे दरिः ॥११॥ 


$~ 


~ 


३. व्यापक (तथा) 
११. देखते-देखते 


४६८] श्रीमद्दागवते 
एकादशः श्लोकः 
विधूय तदमेयात्मा अगवान्‌ घमंब्‌ विखः । 
सिषतो दशमाखस्य 
पदच्छेद- 
विधूय तद्‌ अमेय आत्मा, मगचान्‌ चसे शुप्‌ चिः । 
य भिषठः दश माखस्य, ठत ष्ट्व अन्तद्‌धे हरिः 0 
-- 
दिधूुय ८. नष्ट करके विभुः) 
तदु ७. उस (ब्रह्मास्त्र के तेज) को भिवषतः 
अमेय १, अतुलित दस्त ६. दसं 
आमा २. सामथ्येवान्‌ भासस्य १०. महीने के (शिशु परीक्षित्‌) के 
सगवानच्‌ *. भगवानु तच्र,ष््व १२. वहीं पर 
चमे शप्‌ ४. धर्म के रक्तक अन्तर्दधे १३२. अन्तर्धान हो गये 
हारः} ६. श्री करष्ण 


श्लोकाथं-- अतुलित सामथ्यैवान्‌, व्यापक तथा धर्मं के रक्षक भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस ब्रह्मास्त्र के तेज को नष्ट 
करके दस महीने के शिशु परीक्षित्‌ के देखते-देखते वहीं पर अन्तर्धान हो गये । 


पदच्छेद- 


शम्दा्थ- 
ततः 

सवं गुण 
उदक 
खाछक्ूल 
श्रद्ध 

उदये । 


जले १ 


@& ~ ‰< ® ‰& & ॐ 


ततः 


खवंगुणोदरके 


ददशः श्लोकः 
खायुक्ूलग्रदोदये 


जज्ञे वंशधरः पाण्डो यः पाण्ड्रिवौजसखा ॥ २२! 


ततः खवं शृण उदकं, सायुक्रल मरह उदयै। 
जक्छे वंश धरः.पाण्डोः, शरुयः पाण्डुः एव ओजसा ॥ 


तदनन्तर 


सभी प्रकारके गुणो को . 
विकसित करने वाले 


अनुकूल 
ग्रहो का 


उदय हो जाने पर 


उत्पन्न हमा 


वंश १२. 
रः १३. 
पाण्डोः ११. 
सूयः =. 
पाण्डुः ६. 
इव १५. 
ओजसा ॥ ७. 


वंश को 

चलाने वाला (िशरु परीक्षित्‌) 
राजा पाण्डु के 

पुनः 

पाण्डुके ही 

समान 

तेज में 


ए्लोकार्थ- तदनन्तर सभी प्रकार के गुणों को विकसित करने वाले अनुकूल ग्रहों का उदय हो जने परं 
तेज मे पुनः पाण्डु के ही समान राजा पाण्डुके वंश को चलाने वाला शिशु परीक्षित्‌ उत्पन्न 
हुमा । 


अ १२] 


पदच्छेद 


शन्दाथं-- 


खस्य १५. 


प्रीत अनाः 
लि भ $ 
छस्य 


छप ५. 


२. 
रजा ९ 

५५9 

% 
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अयोदशः श्लोकः 


तस्य प्रीतमना राजा विभरैर्घोस्यक्कपादिभिः। 
जातक कारयानं वाचयित्वा च अङ्कलस््‌ ।॥१३॥ 


तस्य प्रीत भनाः राजा, विपैः यस्य छप आदिधिः। 


जातकम्‌ कार्यामाखछ; 


उस (बालक परीक्षित्‌) का 


प्रसन्न मनसे 
राजा युधिष्ठिर ने 
ब्राह्मणों के दाय 
धौम्य ऋषि ओर 
कृपाचा्ये 


वाचयित्वा च भद््लस्‌ ए 


आदिभिः ¦ ६. इत्यादि 
जातकम्‌ ११. जातकमं संस्कार 
द(रयासभाद्ध १२. सम्पच्च कराया 
चाचधितस्वा ८. षार कराकर 

न्ख १. तदनन्तर 
म्लम्‌ ॥ ८ मंगल 


एलोकार्थ-- तदनन्तर राजा युधिष्ठिर ने प्रसन्न मन से धौम्य ऋषि ओर कृपाचार्य इत्यादि ब्राह्यणो के हारा 
मंगल पाठ कराकर उस बालक परीक्षित्‌ का जातकर्म संस्कार सम्पन्न कराया । 


पदच्छेद- 

ष्रन्दाथ- 

हिरण्य ७. 
गाद ८. 
महीम्‌ ऊ. 
प्रामार्‌ १९. 
इस्ति ११. 
अर्वान्‌ १९. 
त्रुपतिः ३. 
चरान्‌) ८. 


चतुदंशः श्त्तोकः 


दिरस्यं गां महीं यामान्‌ हस्त्यश्वान्छपत्तिवेरान्‌ । 
पादात्स्वन्नं च विपेभ्यः प्रजातीर्थे स तीर्थवित्‌ ॥१४॥ 


दहदिरण्यम्‌ गाम्‌ सदीम्‌ भ्रामान्‌ , हस्ति अश्वान्‌ पतिः करान्‌ । 
प्रादात्‌ सखु अन्नम्‌ च विप्रेभ्यः, भ्रजा तीथं सः तीथेचित्‌ ॥ 


सुवणं 

गाय 

पृथ्व 

गव 

हाथी 

घोडे 

राजा युधिष्ठिर ने 
उत्तम 


मादात्‌ १५. 
खु अणनम्‌ १४. 
च १२. 
विषेभ्यः न 
प्रजातीथं ४ 

खः २. 
तीथेविकत्‌ ॥ १ 


दवान द्वि. 

सुन्दर अन्न का 

ओर 

ब्राह्यणो फो 

(नाल काटने के पहले) स तान के निमित्त 
उन 

समय के जानकार 


षलोकाथं-- समय के जानकर उन राजा युधिष्ठिर ने नाल काटने के पहले संतान के निमित्त ब्राह्यणो को 
उत्तम सुवणं, गाय, पृथ्वी, गांव, हाथो, घोडे ओर सुन्दर अन्न.का दान दिया । 
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[या म ए 


पञ्चदशः श्त्तोकः 
तसयृचुर्राह्मणास्तुद्ा राजानं पश्रयान्वितम्‌ । 
एष यस्मिन्‌ पजातन्तौ पुरूणां पौरवषं म ॥१५॥ 





पदच्छेद-- 
तम्‌ ऊचुः ्ाह्मणाः तुष्टाः, राजानम्‌ प्रश्रय अन्वितम्‌ । 
। पषः हि अस्मिन्‌ परजा तन्तौ, पुरूणास्‌ पौरवषंम ॥ 
५ शन्दा्थं-- 
४ तम्‌ भ. उन एषः ६. यह्‌ बालक 
1 ऊः ७. कहा 5 हि > 
+ बाह्याः १. ब्राह्मणो ने अस्सिन्‌ ११. इस 
॥ व॒ष्टाः २. प्रसन्न होकर रजा तन्तम १३. वंश परम्परा को (चलायेगा) 
1. राजानम्‌ ६ राजा युधिष्ठिर से परूणाम्‌ १२. पुरुवंश को 
॥ म्श्रय ३. विनय से पीरव्पम ॥ =. हे पुरुवंशियों मे शर्ट (राजा युधि्ठिरजी) 
र. अन्वितम्‌ 1 ४. युक्त | 
। ( कि. श्लोकार्थ-त्राह्यणों ने प्रसन्न होकर विनय से युक्त उन राजा युधिष्ठिर से कहा, हे पुर्वंशियों मे श्रे राजा 
¦ ५ युधिष्ठिर ! यह बालक ही इस पुरूवंश को वंश परम्परा को चलायेगा । 
षोडशः श्त्तोकः 
दैवेनाप्रतिघातेन शुक्ले. संस्थाश्पेयुषि । 
रातो वोऽनुग्रहाथाीय विष्णुना परभविष्णुना ॥ १६।! 
पदच्छेद-- 
दैवेन अप्रतिघातेन, श्क्ले सस्थाम्‌ उपेयुषि । 
रातः वः अनुग्रहाथोय, विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ 
णब्दाथे- 
दैवेन ४. काल की गतिसे रातः १०. (इस बालक को) दिया है 
अप्रतिघातेन ३. न रोके जा सकने वाली वः ८. आप लोगों पर 
श॒क्ले ५. निमेल (पुरुवंश) को अयुग्रहाधाय ई. कृपा करके 
सस्थाम्‌ ६. समाप्त विष्णना २. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
उपेयुषि 1 ७. होता हा (जानकर) भमविष्णुना॥ १. सामथ्येशाली 


श्लोकार्थ-सामथ्यंशाली भगवोन्‌ श्रीकृष्ण ने न रोके जा सकने वाली काल कौ गति से नि्मेल पुर्वंश को 
समाप्त होत्र हमा जानकर आप लोगों पर कृपा करके इस बालक को दिया है । 
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म० १२] 
सव्रदशः श्त्लोकः 

तस्नाल्नाय्ना चिर्णुरात इलि लोके ञ्दच्छंवाः । 

भविष्यनति न सखंदेदो जद्ासागवतो यहा १७) 
पदच्छेद-- 

तस्मातु नाम्ना विष्णुरतः, इति लोके बृहच्‌ श्रवाः | 

भविष्यति न सदेः, अहत्‌ भागवतः यहान्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- | 
तस्मात्‌ १. इसलिये (यह्‌ वालक) भविष्य १०. होगा 
नाम्ना ५. नाससमे न १२. नीं (दि) 
विष्णुरातः ३. विष्णुरात संदेहः ११. (इसमें) संदे 
इति ४. इस यह्‌ ७. सान्‌ 
लोके २. संसारम भागवतः ८. भगवद्‌ भक्तं (एवं) 
वहत्‌ श्रवाः। ६. परम यशस्वी मा्‌ ॥ ‡ महापुरष 


र्लोकाथं--इसलिये यट वालक संसार में विष्णुरात इस नाम से परम यशस्वी, महान्‌ भगवद्‌ भक्त एवं 
महापुरुष होगा । इसमे संदेट नहीं टै । 


अष्टादशः श्त्वोकः 


युधिष्ठिर उवाच- 
अप्येव वंश्यान्‌ राजषीन्‌ पुख्यश्ले कान्‌ महात्मनः । 


अलुवतिता स्विद्यशसा साधुवादेन सत्तमाः ॥१८॥ 


पदच्छेद-- 

अपि पषः वंश्यान्‌ राजर्षीन्‌ , पुण्य श्लोकान्‌ महार्मनः । 

अजु वतिता स्वित्‌ यशसा, साघुवदेन सत्तमाः ॥ 
शब्दाथे- 
अपि २. क्या महात्मनः ई महात्मा 
पषः ३. यह (बालक) अलुवतिता ११. अनुसरण 
वंश्यान्‌ ६. (हमारे) वंश के स्वित्‌ ` १२. करेगा 
राजर्षीन्‌ १० राजषियो का यशसा ५. यशसे 
घुष्य ७. पवित्र साधुवादेन ४. (अपने) उत्तम 
श्लोकान्‌ ८. कीति वाले सत्तमाः ॥ १. हे शेष्ठ ज्राह्यगो ! 


श्लोकाथं-हे श्रे8 ब्राह्मगों ! क्या यह बालक अपने उत्तम यश से हमारे वंश ऊ पवित्र कीति वाले महात्मा 
राजर्षियों का अनुसरण करेगा ? 
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श्रीमद्भागवते [ म० १२ 
५. विं ~ ॥ 
एकोनविंशः श्त्तोकः 
ब्राह्यणा ऊचुः- पाथं प्रजाविता साच्लादिच्वाङ्कर्वि मानवः । 
५ वि ९४ 
ब्रह्मण्यः खत्यखधर्च राला दाशरथिखेथा ।१६॥ 
पदच्छेद-- | 
पाथ प्रजा अविता खाश्वाठ्‌, इच्वाङ्ः इव मानवः) 
ब्रह्मण्यः सत्य खंधः च, रायः दाशरथिः यथा ॥ 
शब्दाथ- = 
पाथे १. हे युधिष्ठिर ! (यह्‌ वालक) जह्मण्यः १२. ब्राह्मणों ओर वेदों का रक्षक 
प्रजा ६. प्रजा का सत्य १३. (एवं) सत्य 
अविता ७. पालन करेगा सध्पः १४. प्रतिज्ञा करने वाला (होगा) 
खाश्चात्‌ ३. साक्षात्‌ प ठ. ओर 
दच्वाद्ः ४. राजा इक्ष्वाकु के रामः १०. भगवानु श्रौ राम के 
इव ५. समान दाशरथिः ४. दशरथ नन्दन 
मानवः २. मनु के पुत्र यथा॥ ११. समान 


ष्लोकाथे--हे युधिष्ठिर ! यह वालक मनु के पुत्र साक्षात्‌ राजा इक्ष्वाकु कै समान प्रजा का पालन 
करेगा गौर दशरथ नन्दन भगवान्‌ श्री राम के समान ब्राहयाणों गौर वेदों कां रक्षक एवम्‌ सत्य 


प्रतिज्ञा करने वाला होगा । 


विंशः श्त्ोकः 


ठव ॒ दाता -शरण्यश्च यथ दौशीनरः शिलिः) 


यशो वितनिता स्वानां दौद्यन्तिरिव यञ्वनाभ्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद-- | 

पएषः दाता शरण्यः च, यथा हि ओशीनरः शिलिः । 

यशः वितनिता स्वानाम्‌ , दौष्यन्तिः दव यज्वनाम्‌ ॥ 
शन्दाथ- | 

४ १. यह्‌ बालक शिकिः। ३. शिति के 

दाता ८. दान करने वाला (होगा तथा) यशाः १३. कीति को 
शरण्यः £ शरणागत रक्षक वितनिता १४. फलायेगा 
च्व ७. भौर स्वानाम्‌ १२. .मपने कुल की 
यथा ४. समान दौष्यन्ति;ः १०. दुष्यन्त के पुत्र भरत के . 
हि ५. ही इव ११. समान 
अतैशीनरः २. उशीनर देश के राजा यज्वनाम्‌॥ $ यज्ञ करने वालो में 


श्लोकार्थ-यह बालक उशीनर देश के राजा शिवि के समान ही शरणागत रक्षक भौर दान करने वाला 
होगा तथा यज्ञ करने वालों मे दुष्यन्त के पुत्र मरत के समान अपने कुल की कीति को फैलायेगा । 
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एकविंशः श्त्वोकः 
(4 = © 
धन्विनायश्रपीरेव तुख्यश्चाजनयोडं योः । 
© 
इताश हव दुधेवंः सघुदर इव दुस्तरः ।॥२१॥ 
पदन्छेद-- 
चन्विनाम्‌ अग्रुः एवः, तुल्यः च अदु नयोः ढयोः । 
षताश्यः इव दुध्यैदंः; समुदः इच स्वरः ॥ 
शब्दाथ- 
अल्विनास्‌ २. धघनुर्घारियो मं इताशः ७. अग्निक 
अभ्रः ६. आगे रहने वाला इव ८. समान 
प्ए्वः १. यह्‌ (बालक) . दुध ई. तेजस्वी (एवम्‌) 
तुल्यः ५. समान खजः १०. खमुद्रके 
सड ४. एवम्‌ इव ११. ससान 
अद्ध 'नयोः ३. सहस्रार्जुन तथा दादा अर्जुन स्तरः ॥ १२. दर्लव्य (होगा) 
ङयोः । ४. द्दोनों के 


श्लोकार्थ--यह्‌ बालक धनुर्धारियों मे सहस्रार्जन तथा दादा अर्जन दोनों के समान आगे रहने वाला, अग्नि 
के समान तेजस्वी एवम्‌ समृद्र के समान दुर्लध्य होगा । 


दाविंशः श्त्तोकः 
खगेन्द्र इव विक्रान्तो निषेव्यो दहिभवानिव । 
तितिन्लवंखषेवास्तै सहिष्णुः पितराविव ॥२२॥ 


पदच्छेद-- 
सगेन्द्ः इव विक्रान्तः, निषेव्यः हिमवान्‌ इष । 

ध तितिक्ष: वसुधा इव असौ, सदिष्णुः पितरौ इव ॥ 
शब्दयाथ- 
श्गेन्द्रः २- सिह के वद्धा ८. पृथ्वीसे 
ष्व ३. समान दव . ६. समान 
चिक्रान्तः ४. पराक्रमी असौ १. यह (बालक) 
निषेव्यः ७. आश्रय देने वाला खदिष्णुः १३. धैयशाली (होगा) 
हिमवान्‌ ५. हिमालय के पितरौ ११. माता-पिता के 
इष । ६. समान इव ॥ १२. समान 


तितिक्षुः १०. सहनशील (ओौर) 
श्लोकाथं--यह बालक सिंह के समान पराक्रमौ, हिमालय के समान आश्रय देने वाला, पृथ्वी के समानं 
सहनशील ओौर माता-पिता के समान धेय॑शाली होगा । 
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'अ० १२ 
-----_ 
अयोविंशःश्त्तोकः 
पिलासदखसः सास्ये चखादे भिर्शिपसः । 
९ ० 3 
उगञ्रयः सवेथ्ूतानां यथा देवो रमाश्रयः ।२३॥ 
पदच्छेद- 
पितासह समः साभ्ये, भ्रखादे शिरिश उपयः। 
आश्रयः खवं अ्रूतान्नाम्‌ , यथा देवः रमा आश्रयः ॥ 
शब्दाथे- ्‌ 
पितामष्॒ २ दादाके आश्रयः १२. पालन करने वाला (होगा) 
समः ३. समान सवे १०. सभी 
खास्ये १. (यह बालक) समता में भूतानाम्‌ ११. प्राणियों का 
प्रसादे ४. कृपा करने वालों सें यथा ६. समान 
गिरिश ५. शंकर जी के देवः ८. भगवान्‌ के 
उपमः! ६ समान (एवम्‌) 


रमा आश्रयः ॥ ७. लक्ष्मी के पति विष्णु 
श्लोका्थ-- यह वालक समता में दादा के समान, कपा करने वालों मे शंकर जी के समान एवम्‌ लक्ष्मी के 
पति विष्णु भगवान्‌ के समान सभी प्राणियों का पालन करने वाला होगा । 


चतुविंशः श्त्तोकः 
सवंखदुगुणमाहात्म्ये एव कृष्णएलल्‌तः। 
रन्तिदेव इवोदारो ययातिरिव धार्भिकः. 11२४) 


पदच्छेद- 

स्वं खद्‌ गुण मादारम्ये, पषः ऊष्णम्‌ अलुबतः 1 

रन्तिदेवः इव उदारः, ययातिः इव धाभिकः ॥ 
शब्दाथं- 
सवं २. सभौ | रन्तिदेवः ७. राजा रन्तिदेव के 
सद्‌ गुण ३. उत्तम गुगो की दव ८. समान 
भादास्म्ये ४. महिमामें उदारः ६. उदार (ओर) 
एषः १, यह्‌ (बालक) ययातिः १०. राजा ययाति के 
ष्णम्‌ ५. मगवान्‌ श्रीकृष्ण का द्व ११. समान 
अज॒चत।। ६. मनुकरण करने वालां धार्मिकः ॥ १२. धार्मिक (होगा) 


शएलोकार्थं-यह बालक सभी उत्तम गुणो कौ महिमा मे भगवानु श्रीकृष्ण का अनुकरण करने वाला, राजा 
रन्तिदेव के समान उदार भौर राजा ययाति के समान धार्मिक होगा । 
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पञ्च विंशः श्लोकः 
त्या बलिसमः क्रुच्णे ष्रह्वाद्‌ इव सद्यह्‌ 
आदहलंपोऽ्वमेधानां चद्धानां वयु पासकः ॥२५॥ 
पदच्छेद-- 
ध्त्या वलि खमः छमष्खे, थंडादः इव खद्‌ अहः । 
आदत प्व : अर्वमे घाना म्‌ चृद्धाना र्‌ पदु पाकतः 8 
शन्दाथ-- 
ध्त्या २. र्धंयमें ॥ आहता ६ करने वाला (एवम्‌) 
दलति खमः ३. राजा वलि के समान (तथा, ष्वः १ यह्‌ (बालक) 
छ्ष्ये ६. भगवान्‌ श्रकृष्ण में अश्वमेधानाम्‌ 5. अनेक्रो अश्वमेध यन्नो को 
प्रहाद्‌ः ४. प्रह्लाद के चद्धानाम्‌ १०. गुरुजनो का 
ष्ट्व ५. समान पयु पासकः ॥ ११. सेवक होगा । 
खद्‌ अहः । ७. दुढ्‌ निश्चय वाला 


श्लोका्थ---यह्‌ बालक वैय 


पदच्छैद- 
एन्दाथ- 
साजर्षीणाम्‌ २. 
जनयिता ३. 
शास्ता ६. 
न्त ७. 
उत्पथ ४. 
गाभिनाम्‌। ५. 


मे राजा बलि के समान तथा प्रह्वाद के समान भगवान्‌ श्रीङरव्ण 
वाला अनेकों अश्वमेध यज्ञो को करने वाला एवम्‌ गुरुजनो का सेवक होगा । 


षडविंशः श्त्तोकः 


मरे दढ़ निश्चय 


= 


राजर्षीणां जनयिता शास्ता चोत्पथगाभिनास्‌ । 


निग्रहीता 


कलेरेष वो धस्य कारणात्‌ ॥२६॥ 


सजर्षीणाम्‌ जनयिता, शास्ता च उत्पथ गामिनाम्‌। 
निग्रहीता कलेः एषः, सुवः घमेस्य कारणात्‌ ॥ 


राजर्षि पुत्रो को 
उत्पन्न करेगा 
दण्ड देगा 

तथा 

कुमागं में 

जाने वालो को 


निग्रहीता १२. 
कलेः ११. 
पष १. 
सुवः ८, 
घमेस्य स. 
कारणात्‌ ४ १०. 


दमन करेगा 
कलियुग का 

यह्‌ (बालक) 
पृथ्वी ओर 

धमे कीं 

रका करने-के लिये 


श्लोकाथं--यह बालक राजर्षि पूत्रो को उस्मन्न करेगा, कूमागं मे जाने वालों को दण्ड देगा तथा पृथ्वी भौर 
धम को रक्ञा करने के लिये कलियुग का दमन करेगा । 


फा०-६४ 
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पदच्छेद- 


शब्दाथं-- 
तष्छकात्‌ 
आत्मनः 
ख्युम्‌ 
दज 

चज 
उपखलजितात्‌ । ३. 
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| सघ्रविंशः श्त्लौकः 
लक्का दात्मनो श्छत्यं द्विजपुन्रो पखजितात्‌ । 
रपत्स्यत उपश्रुत्य सखुरूसङ्गः षदं दरः ॥२७॥ 


[अ० १२ 


तश्छकात्‌ आत्मनः स्उव्युम्‌ , िज पुज उपसखणजितात्‌ । 
प्रपत्स्यते उपश्चुत्य, सक्त खङ्खः पद्म्‌ हरेः ॥ 


तक्षकं सपं से 

अपनी 

मृत्यु को 

(यह बालक) ब्राहमण 
पुत्रके द्वारा 

(गाप से) भेजे गये 


प्रपत्स्यते 
उप नरत्य 
7 
खद्धः 
पद्म्‌ 
रेः ॥ 


१२. शरण लेगा 
७. सुनकर (तथा) 
८. आसक्तिसे 
ॐ. रहित होकर 
११. चरणों को 
१०. भगवान्‌ श्री कृष्ण के 


षलोकाथं-- यह बालक ब्राह्मण पुत्र के द्वारा शाप से भेजे गये तक्षक सपं से अपनी मृत्यु को सुनकर तथा 
आसक्ति से रहित होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणो को शरण लेगा । 
अर्टाविशः श्तोकः 
जिज्ञासितात्मयाथात्स्यो सुनेव्यीखसस्ुतादसौं । ` 
हित्वेदं छप गङ्गायां यास्यत्यद्धाङ्कतो सयस्‌ ॥२८।। 


षदच्छेद- 


शन्दार्थ- 


जिश्नाख्ित 
आत्म 


मुनेः 
व्याख सखतात्‌ 
असो । 


हित्वा १०. 


\9. 
‰. 
याथात्म्यः ६. 
1.0 
२. 
२. 


जि्लासित आटम याथार्म्यः, सनेः व्यास स्तात्‌ असौ । 
दिरंवा इदम्‌ चुप गङ्कायाम्‌ , यास्यति अद्धा अङ्कतो मयस्‌ ॥ 


जानने के बाद 

आत्मा के 

वास्तविक स्वरूप को 
मुनि से 


यर 
व्यास जी के पुत्र (शुकदेव) 


यह्‌ (बालक) 
त्याग करके 


इद्म्‌ ६. 
२४ १. 
गङ्गायाम्‌ ठत. 
यास्यति १४. 
अद्धा ११. 
अक्तो १२. 
मयम्‌ ॥ १६. 


इस (शरीर) का 
हे राजा युधिष्ठिर ! 
गंगा तट पर 

प्राप्त करेगा 
निश्चय ही 

अभय 

पद को 


श्लोकार्थ-- हे राजा युधिष्ठिर ! यहं वालक व्मास जी के पृत्र शुकदेव मुनि से आत्मा के वास्तविक स्वरूपं 
को जानने के बाद णंगाकस्षट पर इस शरीर करा त्याग करके निश्चय ही अभय पद को प्राप् 


करेगा । 
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एकोनविंशः श्त्तोकः 
इति राज्ञ उपादिश्य चित्रा जातककोविदाः । 
लतञ्धायचितयः खयं जतिजग्खुः स्वकान्‌ यान्‌ ॥2€॥ 


पदच्छैद- 

ति राक्ञे उपादिश्य, चित्ाः जातकः कोविदाः । 

लब्ध अपचितयः खवं, भअविखग्मुः र्द कान शहान्ध ॥ 
शब्दा्थ- 
ति ५. इस प्रकार लब्ध ८. पाकर 
राज्ञ ४. राजा युधिष्ठिर को अपखित्यः ७. उपहार 
उपादिश्य ६. बतलाकर (तथा) स्वं ६. सभी 
विभ्राः ३. ब्राह्मण प्रतिजग्डुः १२. चले गये 
जातक १. फलित ज्योतिष शास्त्र के स्वकान्‌ १०. अपने-अपने 
कोविदाः । २. जानकार गृहान्‌ + ११. धरोको 


प्लोकाथं--फलित ज्योतिष शास्त्र के जानकार ब्राह्मण राजा युचिष्ठिर को इस प्रकार बततलाकरर तथा उपहर 


पाकर सभी अपने-अपने घरों को चले गये । 


िंशः श्त्तोकः ्‌ 
ख एक लोके विख्यातः वरी च्तिदिति यत्यञः। 
गमं दखजलुध्यायन्‌ परीवत नरेष्विह ॥३०॥। 


पदच्छेद- 
खः पवः लोके विख्यातः, परीश्चिद्‌ इति यत्‌ प्रञ्ुः । 
गें उटम्‌ अदुध्यायन्‌ , परीक्षेत नरेषु इह ॥ 
शब्दाथं-- 
(< १. वही अथुः । ८. समर्थं (वह बालक) 
प्यषः २. यह्‌ बालक गभं & गभंमें 
लोके ३. संसारमें ड्टम्‌ १०. देखे गये (पुरुष) का 
विख्यातः ६. प्रसिद्ध हआ अदुष्यायन्‌ ११. स्मरण करता हुमा 
परीश्ित्‌ ४. परीक्षित्‌ परीक्षेत १४. परीक्षा करता था(किदनमेसे वह्‌ कौन पुरुषै) 
षति ५. इस नामसे नरेषु १३. मनुष्यों मे 
यत्‌ ७. क्योकि इद्‌ ॥ १२. संसारके 


्लोकार्थ--बही यह बालक संसारे मे परीक्षित्‌ इस॒नाम से प्रसिद्ध हआ, क्योकि समर्थं वह बालक गमं 


मे देखे गये पुरुष का स्मरण करता हमा संसार के मनुष्यो मे परीक्षा करता था कि इनमे ले 


वह कोन पुरुष है ? 
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एक्चिंशः शततोकः 


ख॒ राजपुत्यो वचधे आशु शुक्ल इवोड्षः। 
आप्रूयमाणः पितभिः काछाभिरिव सोऽन्वहस्‌ ॥३१॥ 


पदच्छेद- 
खः राजयुन्नः वले, आशु शक्ल्े एव उडुपः) 
आपूयेमार्ः पितृभिः, काछछ्ाभिः इव सः अन्वद््‌स्‌ ॥ 
शन्दा्थे- 
सखः 2.०. वचः आपुयैसाखः २. पालन-पोषण से 
राजयपुच्ः £. राजकुमार पिदठ्भिः १. माता-पिता के 
वच्धे १३. वदने लगा काष्काभिः ५. कलाओं षे 
आशु ११ गान षव ६. परिपूणं 
शकले ७. शुक्ल पक्ष के खः १२. ही 
इव ॐ. समान अन्वहम्‌ ॥ १०. प्रतिदिन 
उड्पः। ८. ` चन्द्रमा के 


श्लोकार्थ-- माता-पिता के पालन-पोषण से वह॒ राजकुमार कलाओं से परिपूर्णं शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा के 
समान प्रतिदिन शीघ्र ही बद्ने लगा । 


दिशः श्त्तोकः 


यदचयमाणोऽश्वमेघेन ज्ञातिद्रो हजिदासयः । 
राजालञ्धनो दध्यावन्यज्र करदण्डयोः | ३२ 


पदच्छेद- 

यदयमाणः अश्वमेधेन, छाति द्वोह जिष्टाख्यः । 

राजा अलब्ध धनः द्‌भ्यौ, अन्यत्र कर दण्डयोः ॥ 
शन्दाथं- . 
यच्यम्राणः ५. यजन करने की इच्छा वाले अलब्ध ११. नहोनेके कारणं 
अश्वमेधेन ४. अण्वमेघ यज्ञ से , नः १०. धन 
ज्ञाति १. अपने बन्धुमो के द्भ्यौ १२. चिः, मे पड़ गये 
द्रो २. वधघका अन्यत्र &. अतिरिक्त 
जिदासया । ३. प्रायरिचत्त करने केलिये . कर ७. कर ओर 
राजा ६. राजा (युधिष्ठिर) द॑ण्डयोः ॥ ८. दण्डके 


शटोका्थे--अपने बन्धुमो के वध का प्रायपिचित्त करने के लिये अश्वमेव यज्ञ से यजन करने की इच्छा वाले 
राजा युधिष्ठिर कर भौर दण्ड के अतिरिक्त घन न होने के कारण चिन्ता में पड़ गये । 


प्रथमः स्कन्ः [ ५०९ 


म० १२] 
जयस्ञिशः श्लोकः 

तदभिप्रेतमालद्य श्रातरोऽच्युल्वो दिताः ! 

धनं घहीणमाजह. र्दीच्यां दिशि ्यूरिशः ॥३३॥ 
पदच्छेद- 

तद्‌ अभिप्रेतम्‌ आलच्य, ्नातरः अच्युत चोदिताः) 

धनम्‌ परदीणम्‌ आज :› उदीच्याम्‌ दिशि भूरिश्ठः॥ 
शब्दार्थ- ` 
तद्‌ १, उन (राजा युधिष्ठिर) कौ धनम्‌ ११. धन 
अभिप्रेतम्‌ २. इच्छाको प्रहीखम्‌ « छोड़ा हुआ 
आलच्य ३. जानकर आज्‌; १२. उठा लाये 
परातर: ४. सव भाई उदीच्या ७. उत्तर 
अच्युत ५. भगवान्‌ श्री कृष्ण को दिश्चि ८. दिशासे 
चदिताः। ६. प्रेरणासे भूरिशः ॥ १०. वहत सा 


श्लोकाथं--उन राजा युधिष्ठिर की इच्छा को जानकर सव भाई भगवान्‌ श्री कृष्ण छी प्रेरणा ते उत्तर दिशा 
से छोड़ा हुआ वहत सा धन उठा लाये । 
स्ति र 
चतुस्िशः श्त्तोकः 
© 
तेन॒ सञ्शतसस्मारो धमेयपुत्रो युधिश्िरः। 
वाजिभेषेस्न्िभिर्मीतो यज्ञैः समयजद्धरिम्‌ ॥३४॥ 


पदच्छेद- 

तेन समभ्थ्रत सम्भारः, धमं पुरः युधिष्िरः। 

वाजिभे खैः निभिः मीतः, यज्ञैः समयजत्‌ हरिम्‌ ॥ 
शन्दा्थ- 
तेन ५. उस धन से वाजिभमे्षैः ठ. अश्वमेध 
सस्त ७. जुटाकर जिभिः ८. तीन 
सम्भारः ६. यज्ञ सामग्री मीतः १. ध्म से उरने वाने 
धमे २. धर्म के यज्ञः १० यज्ञोसे 
पुः ३. पुत्र समयजत्‌ १२. पुजन किया 
युधिष्ठिरः । ४. राजा युधिष्ठिर ने हरिम्‌ ॥ ११. भगवान्‌ विष्णु का 


श्लोकार्थ-- धम से डरने वाले घम के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने उस धन से यज्ञ सामग्री जुयकर तीन अश्वमेध 
यज्ञो से भगवानु विष्णु का पूजन किया । 


५९० | 


श्रीमद्दधागवते 


[ म० १२ 


पञ्चर्जिंशः श्लोकः 
आहूतो जगवन्‌ राज्ञा याजयित्वा हिजैष्डं चम्‌ । 
उवाख कतिचिन्मासान्‌ खुष्टदां भिंयकास्यया ॥३५॥ 


पदच्छेद- 


छनब्दार्थ-- 
आहतः 
अगलान्‌ 
राह्ला 
यालयित्वा 
दधिः 
पम्‌ 


(11.11 


आहतः भगवान्‌ राज्ञा, याजयित्वा द्विकः पस्‌ । 


वाख कतिचिठ्‌ माखान्‌, खदाम्‌ भिय ऊास्यया 9 


बुलाये गये ङवास १२. रहैथे 

भगवान्‌ श्री कृष्ण कतिचित्‌ १०. कुद 

राजा युधिष्ठिर के द्वारा मासान्‌ ११. महीने (वहा पर) 
यज को सम्पन्न कराकर छष्टदाम्‌ ७. मित्रोको 
ब्राह्यणो से भिय ८. प्रसन्न करने की 
राजा के कास्यया ॥ ६. कसमनासे 


श्लोकाथं-- राजा युधिष्ठिर के द्वारा बुलाये गये भगवान्‌ श्री कष्ण ब्राह्मणों से राजा के यज्ञ को सम्पन्न 
कराकर मित्रो को. प्रसघ्न करने की कामना से कू महीने वहाँ पर रहे थे । 


घटर्चिंशः श्लोकः 


ततो राज्ञाभ्यलुज्ञातः कृष्णया खद कन्धुभिः ¦ 
ययौ द्वारवलीं जह्मन्‌ सार्जनो यदुभि तः ।॥३६॥ 


पदच्छेद-- 

तवः राल्ला अभ्यचुश्चातः, छङष्णया खद कन्घुभिः। 

ययौ द्ारवसीम्‌ ब्रह्मन्‌ › ख॒ अलंनः यद्भिः छतः ॥ 
शब्दार्थे - 
दलः २. तदनन्तर ययौ १२. पधारे 
गाश्चा ६. राजा युधिष्ठिर की दारवतीभर्‌ ११. हारकापुरी कों 
अञ्यजुश्चातः ७. अनुमति पाकर (मगवानु श्रीकृष्ण) ब्रह्न १, हे शौनक जी । 
कृष्णया ३. द्रौपदी (एवम्‌) । ख अल्लुनः १०. अजुन के साध 
ष्छह ५. साथ यदुभिः ८. यादवों स 
अन्घुमिः॥ ४. जन्य भाद्यो के ` वतः ॥ ४. धिरे हुये (ओौर) 


्लोकाथं-हे शौनक जी ! तदनन्तर द्रौपदी एवम्‌ अन्य माश्यों के साथ राजा युधिष्ठिर की अनुमति पाक्चर 
भगवान्‌ श्री कृष्ण यादवों से धिरे हुये भौर मजु न के साय द्वारकापुरी को पघारे । 


इति श्रीमद्धागबते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया प्रथमस्कर्वे व मिषीयोपाख्याने. 


परीकषिण्जन्मादयत्कर्वी माम हादणः गध्यायः ॥१२॥ 


सूत उवाच- 


पदच्छेद- 


शन्दाथं- 
विदुरः 
कथे 
याच्रायाम्‌ 
संनेयात्‌ 
आत्मन 
गतिम्‌ । 


< 2< % ‰& € ~ 


श्रीनद्रागवतमहापुराणम्‌ 
प्रथमः स्कन्धः 
जथ च्चयोव्डच्यः जञ््याच्यय 
प्रथमः श्लोकः 
विदुरस्तीथयाच्रायां सैचेयादात्मनो गतिच ! 
ज्ञात्वागाद्धास्तिनघरं तथावाश्चडिवित्सितः ॥२॥ 


विदुरः तीथ याजायाञ्‌ येचरेयाड्‌ आत्मनः गतिस्‌ | 
छ्चात्वा अगात्‌ छ्वार्तिनथुरम्‌, वया अवाप्र विवित्खितः ॥ 


विष्ठुर जी ज्ञात्वा ७. जानकर 
तीर्थं अगाद्‌ ६. लौट आये 

यात्रा में हास्तिनघुरञ्‌ ८. हस्तिनापुर में 
मंत्रेय च्टछषि से वया १०. उसज्ञानसे 
आत्मा के अवाप्र १२. परिपूणं हो गई थो 


जान को 


वि विध्सतः ॥ ११. 


(उनके) ब्रह्मनान को इच्छा 


श्लोकार्थ--विदुर जी तीर्थं यात्रा मे मंत्रेय ऋषि से आत्मा के जान को जानकर हस्तिनापुर में लौट आये। 


उस ज्ञान पे उनके ब्रह्य जान की इच्छा परिपूर्णं 


5 जातेकमक्किगोचिन्दे 

पदच्छद- यावतः ऊत वान्‌ पर्नानच्‌, छत्ता कौषारव अग्रतः । 
जात पक भक्तिः गोविन्दे, तेभ्यः च उपरसाभ ह ॥ 

शन्दा्थ- | 

यावतः ४. जितने पक ६. 

कृत वान्‌ ६. क्यिथे भक्िः १०. 

यश्मान्‌ ५. प्रष्न गोविन्दे 5. 

न्ता १. दासी पत्र (विदुर जी) ने तेभ्यः ७. 

कौषारव २. कृषार मुनिके पत्र मेत्रेयजी के च १२३. 

अग्रतः ] ३. सामने उपरराम १४. 

जात ११. उत्पन्न हो जाने के कारण ह॥ १२. 


गृ थो! 


तीयः श्त्तोकः 
यावतः करतवान्‌ चश्नान्‌ चत्ता कौवारवाय्रतः । 


तेभ्यश्चोपरराम इ ॥२॥ 


अनन्य 
भक्ति 

भगवान्‌ श्री कष्ण में 
उन प्र्नो के (उत्तर से) 
विषयों से 

विराम ले लियाथा 


उन्होने 


श्लोकाथं-- दासी पृत्र विदुर जी ने कुषारु मुनि के पुत्र त्रेय जो के सामने जितने प्रश्न किये थे, उन 


परशनों के उत्तर से भगवान्‌ श्री कष्ण मे अनन्य भक्ति उत्पन्न हो जाने के कारण उन्होने विषयो से 
विराम ले लिया था। 


५९२ ) श्रीमद्धागवते 


ततीयः श्लोकः 
तं बन्धुमागतं दष्ट्वा धभेपुत्रः खदाजुजः । 
धृतराष्ट्रो युयुत्खुर्च सूतः शारदः एथा ॥३॥ 


[ अ० १३ 


पदच्छेद-- 
तम्‌ बन्धुम्‌ आगतम्‌ दष्ट्वा, घमैपुक्तः खह अजुजः । 
ध्छतराष्दरूः युखुःखः च, खलः; शार्डतः पुथा॥ 
शन्दाथ-- 
त्म्‌ १. उन ध्छतराष्टरू;ः ८. धुतराष्ट्‌ 
न्धुम्‌ २. भाई विदुर जी को युयुत्सुः ४. युयुत्सु 
आगतम्‌ ३. आया हुजा छ १२. ओर 
ष्ट्वा %. देखकर सतः १०. संजय 
धमेपुज ७. धमराज युधिष्ठिर शारदः ११. कपाचायं 
खह ६. साथ पृथा॥ १३. कुन्ती 
अलुजः। ५. छोटे भाइयो के 


(सब अगवानी करने गये) 
श्लोकाथं--उन भाई विदुर जी को आया हुमा देखकर छोटे भादयों के साथ धमराज युधिष्ठिर, धृतराषटर 
युयुत्सु, संजय, कृपाचाये ओर कुन्ती सव अगवानी करने गये । 


चतुथः श्लोकः 
गान्धारी द्रोपदी जह्मन्‌ खुमद्रा चोत्तरा करपी । 
अन्याश्च जामयः पाण्डोज्ञांतयः सश्ुताः स्त्रियः ॥४॥ 


पदच्छेद-- 

गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन्‌ , खभद्रा च उन्तणा छृपी । 

अन्याः च जामयः पाण्डोः, छ्चावयः ख सुताः स्जियः ॥ 
षन्दार्थ-- | 
गान्धारी २. गान्धारी अन्याः ८. दूसरी 
द्रौपदी ३. द्रौपदी च १०. तथा 
ब्रह्मन्‌ १. हि ब्रह्मन्‌ शौनक जी ! जामय ४. पुत्रवधू 
खमद्रा ४. सुभद्रा पाण्डोः ११. पाण्डव परिवार के 
प्व ७. गौर छात्यः १२. भाई बन्धु (गौर) 

५. उत्तरा सस्छताः १३. पुत्रों सहित 

कपी । ६. कपी स्जियः॥ १४. स्त्रियां भी (गई) 


श्लोकाथं-हे ब्रह्यनु शौनक जी ! गान्धारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपौ भौर दूसरी पुत्रवधू तथा पाण्डवं 
परिवार के भाई बन्धु गौर पत्रों सहित स्त्रियां मी गई । | 


अ० १३1] 


पदच्छेद- 


शब्दाथं-- 
प्रत्युञ्जग्युः 
रहं ण॒ 
प्राणश्‌ 
तन्वे 

द्व 


¬+ 


स्वागत करने के लिये गये (तथा) आग्ठस्‌ ! ४ 

प्रसन्नता के साथ अभिखगस्य ७. 
प्राण विधिवत्‌ =. 
शरीर में परिष्वङ्कः दै. 
जसे अथि वाद्नैः ॥ १०. 


प्रथमः स्कन्धः 


[ ५१३ 





पञ्चमः श्त्ोकः 


प्रत्युज्जग्खुः प्रहवंण भ्राणं तन्वं इवागतद्‌ । 
अभिसंगस्य लिधिवत्‌ परिव्वङ्गाभिवादनैः ॥५॥ 


पर्युञ्जग्बुः व्रहषंख, भाख्‌ तन्वे इव आगतम्‌ । 
अभिसखगस्य विधिवत्‌ ; परिब्वज्क अभसिचादयैः ॥ 


आगया हो (इस भ्रकार) 
(उनके) सामने जाकर 
यथायोग्य 

आलिगन (ओौर) 

प्रणाम के द्वारा (उनसे मिले) 


श्लोकाथै--जसे शरीर में प्राण आगया हौ, इस प्रकारं प्रसन्नता के साथ सभी लोग विदरजी का स्वागत करने 


पदच्छेद- 


शब्दाथं- 
खसः 
ष्रेम 
लाष्प 
घम्‌ 
विरह 
ओत्कण्ट्य 
कातराः । 


७ 
छ 
५. 
६. 
१. 
२ 
र 


घघ्ठः श्लोकः 


के लिये गये तथा उनके सामने जाकर यथायोग्य आलिगन ओर प्रमाग के दवाय उनसे मिते । 


उखः पेमवास्पौघं विरहौत्कण्टेयकातराः । 


राजां तसमदेथाश्चक्र 


क्रुतासनपरिम्म हस्‌ ॥६॥ 


खसः श्रम बाष्प ओघम्‌ , विरह ओत्कण्ट्य कातराः । 
राजा तम्‌ अर्दयाञ्चके, छत आसन परिग्रहम्‌ ॥ 


बहाने लगे (तथा) राजा 

प्रम भरे तम्‌ 
आँसुओं के महेयाचक्रे 
प्रवाह को ङ्त 

वियोग की आसन 
उत्कण्ठा से परिग्रहम्‌ ॥ 
दुःखित (सभी लोग) 


८. 
१२. 
१३. 
११. 

ठै. 
१०. 


राजा युधिष्ठिरने 
उन (विदुर जी) की 
पुजा की 

कराकर 

भासन 

ग्रहण 


श्लोकाथ-- वियोग की उत्कण्ठा से दुःखित सभी लोग प्रेम भरे ओसुओों के प्रवाह को बहाने लगे तथा राजा 


का०-६* 


युधिष्ठिर ने आसन ग्रहण कराकर उन विदुर जी की पूजा की । 
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पदच्छद-- 


शब्दाथे-- 
त्म्‌ १९. 
क्त वन्तस्‌ 
विश्रान्तम्‌ 
आसीनम्‌ 
्छस्वम्‌ 
आसने । 
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धीमद्धागवते [ म० १३ 


सपसः श्लोकः 
तं क्वन्त बिश्ान्तसासीनं खुखमासने । 
पञ्रयावनतो राजा पाह तेषां च श्छुण्वतास्‌ ॥७॥ 


तम्‌ सुक वन्तम्‌ विश्रान्तम्‌ , आसीनस्‌ खखम्‌ आखने। 
भ्रश्य अवनतः साजा, प्राह तेषा च श्छण्वताम्‌ ॥ 


उन (विदुर जी) से प्श्चय १. विनय से 
भोजन अव नतः २. नस्न होकर 
विश्राम करकं खजा ३. राजा युधिष्ठिरने 
्बठे हुये प्राह १३. कह ¦ 
सुख पूर्वक तेचा ११. सभी बन्धुओंं के 
आसन पर च ५, ओर 


ज्धण्वताञ्‌ ॥ १२. सुनते रहने पर 


श्लाकार्थ--विनय से नज्र होकर राजा युधिष्ठिर ने भोजन ओौर विश्चामं करके आसन पर सुखपूरवेक वंठे 
हुये उन विदुर जी से सभी वन्धुओं के सुनते रहने पर कहा । 


युधिष्ठिर उवाच-- 


पदच्छैद- 


शन्दार्थ-- 
पि 

स्मरथ 

नः 

युष्मत्‌ 

पश्च खाया 
खमेधितान्‌ । 
विपद्‌ 
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अष्ठमः शत्तोकः 


अपि स्मरथ नो युष्मत्पन्तच्छायासमेधितान्‌ । 
विपदुगणाद्विषाग्न्यादे्मो चिता यत्सजात्‌काः ॥ ८] 


अपि स्मरथ नः युष्मत्‌, पश्च छाया समेधितान्‌ । 
विपद्‌ गणात्‌ विष अग्नि आदेः, मोचिताः यङ्‌ ख भकाः ॥ 


क्या (आप) गरत्‌ १०. समूह से 

स्मरण करते थे विष ११. विष (तथा) 

हमं लोगो का अग्नि १२. लाक्षागृह की अग्निं 

आपके आदेः १३. इत्यादि (उपद्रवो) से 

पंखो को छाया में मोचिताः १४. बचायाथा 

पले हुये यत्‌ ७. क्योकि (आपने) 

आपत्तियों के ख माठकाः ॥ ८. माता के साथ (हम लोगो) को 


श्लोकाथं--आपके पंखो की छायाम पले हुये हम लोगो का क्या माप स्मरण करते थे ?. क्योकि आपने 


माता के साथ हम लोगों को आपत्तियो के समूह से, विष तथा लाक्षागृह॒ की अग्नि इत्यादि 
उपद्रवो से बचाया था। 
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नवमः श्त्तोकः 


कया चन्या वर्तिवं वश्चरद्भिः क्ितिभण्डलस्‌ । 
तीर्थानि त्तेन्रञ्युख्यानि सेवितानीह श्ूतले ॥&॥ 


पदच्छेद- ॐ २ 
कया च्ुत्त्या वतिम्‌ वः, चरुद्धिः छिति ण्डलम्‌ । 
तीर्थानि क्चे्न अख्यानि, सेविवानि इह अूठले ॥ 

छन्दाथं-- 

छया ५. किस अरण्डल्रस्‌ ! २, मण्डल पर 

स्या ६. प्रकार से तीथालि १०. (कौन ने) तीर्थो का (ओौर) 

उतितम्‌ ७. जीवन निर्वाह किया है (तथा) अच सख्यानि ११. प्रधान क्षेत्रो का 

वः ४. आपने सेवितानि १२. सेवन किया है 

सरद्धिः ३. विचरते हुये दह =. इस 

शिति १. भू भूतले ४ ४ भ्रुतल पर 


ए्वोकाथं--भू-मण्डल पर विचरते हए आपने किस प्रकार से जीवह निर्वाह किया है तथा इस भूतल पर कमन 
से तीर्थो का भौर प्रधान क्षेत्रों का सेवन क्या है ? 


दशमः श्त्ोकः 
भवद्विधा जागवतास्तीथे भूताः स्वयं विभो । 
ती्थीकुवंन्ति तीथानि स्वान्तःस्थेन गदाश्यता ॥१०॥ 


पदच्छेद- 

भवद्‌ विधाः भागवताः, तीथे भूताः सवयम्‌ विभो । 

कीथीं कर्वन्ति तीथांनि, स्व अन्तःस्थेन गद्‌ाश्ता ॥ 
शब्दा्थं- 
भवद्‌ २. आप्‌ तीथीं ११. पवित्रं 
विधाः ३. जसे वन्ति १२. बनादेते हँ 
सागवताः ४. भगवद्‌ भक्त तीथानि १०. तीर्थो को (मी) 
तीथेभूताः ६. तीर्थो के समान हैँ (त्था) स्व अन्तः ७. अपने हृदय में 
स्वयम्‌ ५. स्वयम्‌ स्थेन 5. विराजमान 
विभो। १. हे विदुर जी । गद्‌ाश्चता ॥ ठ. भगवान्‌ विष्णु के द्वारा 


श्लोकाथ--हे विदुर जी ! आप जसे भगवद्‌-मक्त स्वयं तीर्थो के समान हँ तथा अपने हृदय में विराजमान 
भगवान्‌ विष्णु के दारा तीर्थो को भी पवित्र बना देते हैं । 


५१६ ] 


पदच्छेद- 


शब्दाथं- 
अपि 

नः 

ख्डहद्‌ः 
तात 
वाम्धवाः 
छष्टणु 
देवताः । 


एकादशः शत्तोकः 
अपि नः सुहृदस्तात कान्धवाः कृरणदेवतः । 
चाः श्चुता वा यदवः स्वपुय खुखलासते ॥११॥ 
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जाराध्य देव मानने वाले 


८. 
१९. 
ष 
११. 
18 


१२ 


१४. 
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: छष्ण देवतः । 
दष्टाः श्चताः घा यद्वः, स्व पुयाम्‌ खम्‌ भासते ॥ 


(आपने) देखा है 
सुना हे 

अथवा 

(वे) यादवं लौग 

अपत्ती नगरो में 

सुखपूर्वेक 

(तो) ह 


श्लोकार्थ--हे तात विदुर जी ! श्रीकृष्ण को ही आराध्य देव मानने वाले हमारे मित्र बन्धुओं को क्या आपने 
देखा है अथवा सुना है ? वे यादव लोग अपनी नगरी मे सुखपूर्वक तो है ? 


पदच्छेद- 

शन्दाथ- 

इति २. 
उक्तः ३. 
धमैराजेन १. 
खव॑म्‌ ११. 
वत्‌ १०. 
समवरणंयत्‌ । १२. 


दादशः श्लोकः 
इत्युक्तो धमेराजेन सवं तत्‌ सखमवण यत्‌ 
यथायुखूतं कमशो विन। यदुकुलन्तयस्‌ ॥१२॥ 


पूखे जने पर (विदुर जी ने) 
धमराज राजा युधिष्ठिर के हारा करमशः 


उन 
भली भति वणन किया 


^ 
५ 
ठै. 
ठ 
६ 


\७, 


इति उष्कः धमे राजेन, सवम्‌ तत्‌ समवरणंयत्‌ । 
यथा अनुभूतम्‌ करमशः, विना यदु कुल शयम्‌ ॥ 


अनुसार 

अपने अनुभव के 
क्रम से 

छोडकर 

यदु कूल के 
संहार को 


दजोकार्थ- धर्मराज राजा युधिष्ठिर के द्वारा इस प्रकार पूष जाने पर विदुर जी ने अपने अनुभव के अनुसार 
यदु कुल के संहार को छोडकर क्रम से उन सबका भली भति वणंन किया । 


[ ५१७ 
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न यदडशः रच्च. 
नन्वभियं दुचिषदं ऋणां ह्वयश्ुपस्थितस्‌ । 
नावदयत्‌ सकरुण इुःखितान्‌ द्ष्डमच्मः ।।१३॥ 
पदच्छेद-- 
नलु अधियम्‌ दुचिबहम्‌ ; चखाम्‌ स्वयम्‌ उपस्थित । 
न आवेदयत्‌ ख कर्णः, दुखतान्‌ दब्डुख्‌ अश्मः ॥ 
शब्दार्थ-- 
नल ५. निश्चय ही न ११. (यदुवंश के विनाशं को) नहं 
अभियम्‌ ४. विपत्ति को आकेर्दयत्‌ १२. वताया था 
द्विषच ६. सहन नहीं कर सकता दै (अतः) ख कख्णुः १०. दयालु विदुर जी नै 
छराम्‌ १, मनुष्य इःखिताच ७. (पाण्डवो को) दुःखी 
स्वयम्‌ २. अपने आप (अकस्मात्‌) डम्‌ ८. देखने में 
उपार्थतम्‌। आयी हुई अश्मः ॥ ठ. असमर्थं 


श्लोकाथं-- मनुष्य अपने आप अकस्मात्‌ आयी हई विपत्ति को निश्चय ही सहन नहीं कर सक्ता 


\ अतः 


पाण्डवो को दुःखी देखने में भसमर्थं दयालु विदुर जी ने यदुवंश के विनाश को नहीं बताया था ! 


चतुद शः श्लोकः 


पदच्छेद-- 
शब्दाथ- 
कञ्चित्‌ १०. 
कालम्‌ ११. 
अथं 

अवात्सीत्‌ १३. 
सत्तः ३. 
देववत्‌ २. 


१. 


कञित्कालमथावात्सीत्सत्क्रत देववत्सुखम्‌ । 


ात॒ञ्येछस्य शओरेयस्क्रत्सवषां पीतिसावहन्‌ ॥१४॥ 


कञ्चित्‌ काल्‌ अथ अवात्सीत्‌ , सर्छतः देववद्‌ खञ्‌ । 
घ्रात; ज्येष्ठस्य श्रेयस्छत्‌ , सर्वेषाम्‌ भीतिम्‌ मावद्न्‌ ॥ 


कु 
समय तक (हस्तिनापुर मे) 
तदनन्तर 

निवास किये 

सत्कार पाकर 

देवताओं के समानं 


सम्‌ । 
भातुः 
उयेष्ठस्य 
श्रेयसर्कत्‌ 
सवषाम्‌ 
भीतिम्‌ 
आवहन्‌ ॥ 
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सुखपूरवंक 

भाई के 

बडे 

कल्याणकारी (विदुर जी) 
सबको 

प्रसन्न 

करते हुये 


ध्लोकाथ-- तदनन्तर देवताओं के समान सत्कार पाकर बड़े भाई के कल्याणकारी विदुर जौ सबको ्रसन्न 
करते हुये कुं समय तक हस्तिनापुर में सुखपूरव॑क निवास क्य । 
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पदच्छेद- 
शन्दाथे- 
अङित्‌ १२. 
अयमा ठ. 
दण्डम्‌ ११. 
यथावत्‌ १०. 
अधघकारिखु 1 &. 
यावद्‌ ७. 


पञ्चदशः श्त्तोकः 
© 4 
अविञ्रदयंलां दण्डं यथावदचकारिषुं । 
यावदधार शुद्रत्वं शापाद्रबंश्त यमः ॥१५॥ 


अविशत्‌ अयमा दण्डस्‌, यथावद्‌ अधकारिष्लु । 
यावत्‌ दधार श्द्रत्वम्‌ , शापाद्‌ वषं शवस्‌ यसः ४ 


धारण किया था दधार ६. धारण कयि रहे 
सूर्ये ने श्द्रत्वस्र्‌ ५ शूद्रका ल्प 

दण्ड शासन को शापाद्‌ २. शापके कारण 
कर्मानुसार षं ४. वषं तकं 

पापियों के शतम्‌ ३- सं 

तव तक यमः॥ १. (एकवार) यमराज 


शए्लोकाथं--एकबार यमराज शापके कारण सौ वषं तक शूद्र का रूप धारण क्ये रहे, तव तक सूर्ये ने 
पापियों के कर्मानुसार दण्ड शासन को धारण किया था ! 


ज 


प्दच्छद-- 


शन्दार्थ- 
युधिष्ठिरः 
ज्ग्च 


राज्यः 
इष्ट्वा 

@ 
कुलघरम्‌। 
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षोडशः श्ततोकः 


युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्टवा पौच्रं छुलंधरस्‌ 
श्रातृभिलोकपालामैमंखदे परया भिया ॥१६॥। 


युधिष्ठिरः लन्ध राज्यः , दष्ट्वा पौत्रम्‌ इ्लंघरसम्‌ । 
स्नाठभिः लोकपाल आभैः , सुसदे परया भिया ॥ 


राजा युधिष्ठिर ञ्राठमिः ठ. चारो भादयों के साथ 
प्राप्त करके लोकपाल्ञ ७. लोक पालो के 

राज्य आभैः ८. समान 

देखकर मसूद १२. प्रसन्न थे 

पौत्र को परया १०. (अपनी) अतुल 

वंश को चलाने वाले श्रिया॥ ११. सम्पत्तिसे 


श्लोकार्थ- राज्य भ्राप्त करके राजा युधिष्ठिर वंश को चलाने वाले पौत्र को देखकर लोकपालों के समानं 
चारो भादयों के साथ अपनी अतुल सम्पत्ति से प्रसन्न थे । 
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सध्रदशः श्लोकः 


एवे गृहेवु सक्तानां अमत्तानां तदीहया । 
अत्यक्रामद विज्ञातः कालः परमदुस्तरः ॥ १७॥ 


पदच्छेद-- 

पव्‌ गदेषु सक्तानास्‌ , परमत्तानाम्‌ तट्‌ देडयः । 

अत्यक्रायत्‌ अविक्चातः, कालः परय दुस्ठरः ॥ 
शनब्दाथं-- 
एवम्‌ १. इस प्रकार अत्यक्रामत्‌ १०. उपस्थित हो गया 
णेषु २. गृहस्थाश्रम में अविश्वातः ६. अपरिचित (आर) 
सक्तानाञ्‌ ३. लिपटे हृए (आर) कालः 2. मृत्यु कां काल 
परमत्तानाम्‌ ५. भूले हृए (पाण्डवो) का परम ७. विल्दुल 

८. अटल 


तद्‌ , इहया । ४. उसी की क्ंज्ञटों से (अपने को) दुस्तरः ॥ 
श्लोका्थ--इस प्रकार गृहस्थाश्रम में लिपटे हुए ओौर उसी की ्ं्ञटो से अपने को भूले हृए पाण्डवो करा 
अपरिचित ओर विल्कुल अटल मृत्यु का काल उपस्थित हौ गया । 


अष्टादशः श्त्ोकः 


विद्रस्तदभिपरेत्य धुतराष्ट्यभमाबत 
राजन्निर्गस्यतां शीचघ्' पश्येदं जयमागतस्‌ ॥१८॥ 


पदच्छेद-- 

विदुरः तद्‌ अभिप्रेत्य, धृतराष्ट्रम्‌ अभाषत ॥ 

राज्‌ निगम्यताम्‌ शीघ्रस्‌ , पश्य इदम्‌ भयम्‌ आगतम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
विदुरः १. विदुर जी निर्गम्यताम्‌ १२. निकल चलिये 
तद्‌ २. उस (कालकीगति)को शीघ्रम्‌ ११. जल्दीही 
अभिषरेत्य ३. जानकर पश्य १०. देखिये (ओौर घर से) 
ध्ुतराष्ट्म्‌ ४. राजा धृतराष्ट्र से ष्दम्‌ ८. इस 
अभाषत। ५. बोले भयम्‌ &. (मृत्यु रूपी) भयको 
राजन्‌ ६. दहे राजन्‌ । आगतम्‌ 1 ७. आये हुये 


श्लोका्थं-- विदुर जी उस काल की गति को जानकर राजा धृतराष्ट्र से बोले, हे राजनू ! भये ए इस 
मत्युरूपी भय को देखिये अर धर से जल्दी ही निकल चलिये । 
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पदच्छेद- 


शनब्दाथं- 
तिक्छिया 
न 

यस्य 

द्द्‌ 
कतश्चत्‌ 
कष्ठिचित्‌ 
ग्रमो । 


८० £< % & & ® < 


श्रीम्धागवते 


एकोनविंशः श्त्तोकः 


[ अ० १३ 


प्रतिक्रिया न यस्येद्‌ ुतशिचित्क्िचित्मरमो । 
ख एव अगवान कालः सकंषां नः समागतः ॥ १६॥ 


प्रतिक्रिया न॒ यस्य इह, तश्ित्‌ कर्टिंचिद्‌ भरो । 
खलंषास्‌ न सद्ागतः ॥ 


खः पव भगवान्‌ कालः, 


टालने का उपाय 
नहीं (है) 
जिसको 

इस संसारम 
किसी तरह्‌ 
कभी भी 

. हे राजन्‌ ! 


ख ष्व १०. 
अनकान्‌ ११. 
कालः १९. 
ख्ंषास्‌ . 
मनर ठ. 
खख्ागतः॥ १३. 


वही 

सवं समर्थं 
मृत्यु का काल 
सवोका 

हम 

गया टै 


ष्लोकाथं-हे राजन्‌ ! इस संसार में जिसको किसी तरह कभी भी टालने का उपाय नहीं है, हम सवो का 
वही सवं समर्थं मृत्यु का काल आगया है ! 


विंशः श्त्लोकः 


येन चैवाभिपन्नोऽयं चाणैः भरियतभैरषि ¦ 
जनः ख्यो वियुज्येत किञुतान्येर्धनादिभिः ॥२०) 


येन च एव अभिपन्नः अयम्‌ , प्राणैः; भियतभमैः अपि । 
जनः खद्ः वियुज्येत, किमत अन्येः धन आदिभिः ॥ 


पदच्छेद-- 

शन्दाथे- 

येन १, जिस (काल) के 
च ३. जव 

पव १९. 

अभिपन्नः २. वश हो जाने पर 
अयम्‌ ४. यह्‌ 

प्रारोः ७. प्राणों से 
प्रियतमैः ६. अत्यन्त प्रिय 
अपि। ८. भी 


जनः 4 
खद्ः ई. 
वियुज्येत ११. 
फिञमुतव १५. 
अन्यः १२. 
चन १२. 
आदिभिः ॥ १४. 


प्राणी 

शीघ्र 

विलग हौ जाता है 
बातदहीक्याहै 
(तब) दूसरे 

धन दौलत 
इत्यादि की (तो) 


श्लोकार्थ-जिस काल के वश हो जाने पर जब यह्‌ प्राणी अत्यन्त प्रिय प्राणो से भी शीघ्र ही विलगं हौ 
जातां है, तब दूसरे घन दौलत इत्यादि की तो बात ही क्या है । 


अ० १३1 भरयमः स्कन्धः  [ ५२१ 


एकविंशः श्लोकः 
पितभ्नातखद्टत्युचा दतास्ते चिगतं वयः । 
आत्मा च जरया अस्तः परगेदृद्छपाससे ॥२१।) 


पदच्छैेद- 

पित्‌ भरात्‌ ख॒द्रत्‌ पुजा; इताः ते चिगतस्‌ वयः 

आत्मा च जस्या भ्रस्तः, पर गदम्‌ उपास्से ॥ 
णन्दार्थ-- 
पिव २. पिता चयः } ७. अवस्था 
श्नात्‌ ३. भ्राता आत्मा ६. शरीर 
खद्टत्‌ ४. मित्र (जीर) ख १२. तथा 
पुल्ाः ५. पुत्र जरया १०. वुढपि से 
इताः ६. नष्टहो गये देँ ग्रस्तः ११. जक्ड लिया गया है 
ते १. आपके पर गेहम्‌ १३. पराये घर में 
विगतम्‌ ८. वीत ग्ईहै उपाससे ॥ १४. प्ड़ेह्ये हैं 


श्लोकार्थ--आप के पिता, भ्राता, मित्र ओरं पुत्र न्ट हो गये है, अवस्था बीत गई है, शरीर बुढ़ापे से जक्ड 
लिया गया है तथा पराये घर में पडे हुये ह । 
दाविंशः श्त्ोकः 
अदो महीयसी जन्तोजीविताशा यया मवान्‌ । 
भीमापवर्जितं पिण्डमादत्ते गृहपालवत्‌ ॥२२॥ 


पदच्छेद-- 
अदो महीयसी जन्तोः, जीवित आश्शा यया भवान्‌ । 
मीम अपवजितम्‌ पिण्डम्‌ , आदत्ते ह पालवत्‌ ॥ 
णनब्दाथ- 
अहो १. आश्चयं हे । भवान्‌ । ७. आप 
मदहीयसौ ५. वडी प्रबल (होती है) मीम ८. भीमसेनके द्वारा 
जन्तोः २. मनुष्य की अपवजितम्‌ &. दिये गये 
जीवित ३. जीने कौ पिण्डम्‌ १०. अन्नको 
आशा ४. इच्छा आदत्ते १२. ग्रहण कर रहे है 
यया ६. जिस आशासे गह पालवत्‌ ॥ ११. पालतू कुत्ते के समान 


श्लोका्थ-- आश्चयं है ! मनुष्य की जीने को इच्छा बड़ी प्रबल होती है; जिस आशा से आप भीमसेन के 


द्वारा दिये गये अन्न को पालतु कृत्ते के समान ग्रहण कर रहे ह । 
फा०-६६ 


५२२) भीमद्धागवते { भ० १३ 
अयोविंशः श्त्ोकः 


अआग्निर्निखछो दत्तश्च गरो दाराश्च दूषिताः । 
इतं क्तेत्रं धनं येषां तदत्तैरस्ुभिः कियत्‌ ॥२३॥ 


पदच्छेद- 

अग्निः निखष्टः दत्तः च, शर दासः च दृषिताः। 

हृतम्‌ श्चे जम्‌ धनम्‌ येषास्‌ , तद्‌ दत्तेः अ्छुभिः कियत्‌ ॥ 
शन्दाथे- 
अग्निः १. (आपने जिन्ह) जाग में हतस्‌ १२. अधिकार कर लिया 
निखष्ः २. जलाया तेजस्‌ १०. राज्य (गौर) 
दष्तः १. दिया चनम्‌ ११. घन-सम्पत्ति पर 
२ ३. भौर येषाम्‌ ६. जिनक्रे 
गरः . विष तद्‌ १३. उन्हीं के द्वारा 
दारा ६. (जिनकी) पत्नी (द्रौपदी) की दत्तेः १४. दिये गये (अन्न ) से 

८. तथा अस्छुभिः १५. प्राणां को रखने में 

दूषिताः! ७. अपमानित करिया क्रियत्‌ 8 १६. क्या (गौरव दहै) 


एलोकार्थ-आपने जिन्हे आग में जलाया ओर विष दिया, जिनकी पत्नी द्रौपदी को अपमानित किया तथा 


जिनके राज्य ओर,घन-सम्पत्ति पर अधिकार कर लिया; उन्हीं के द्वारा द्यि गये अन्न से प्राणों 
को रखने मे क्या गौरव है? 


चतुविंशः श्लोकः 
तस्यापि तव देहोऽयं करूपणस्य जिजीविषोः ¦ 
परैत्यनिच्छतो जीणो जरया वाससी इव ॥२४॥ 


पदच्छेद-- 

तस्य अपितव देहः अयम्‌ , रपरएस्य जिजीविषोः! 

परति अनिच्छतः जीरः , जरया वाससी इव ॥ 
शन्दाथं-- 
तस्य १. (हे माई धृतरषटू) एेसा होने पर परेति १३. नष्ट होताजारहाहै 
अपि २. अनिच्छवः ८. न चाहने परभी 
तव ५. आपका जीरं १२. क्षीण होकर 
देहः ७. शरीर जरया ११. बुढापे से 
अयम्‌ ६. यह्‌ वाससी ४. पुराने वस्त्र के 
कृपणस्य ४. कायर इव ॥ १०. समान 


जिजीविषोःः। ३. जीने की इच्छा वाले 


ए्लोकार्थ--हे भाई धृतराषट ! एेसा होने पर भी जीने की इच्छा वाले कायर आपका यह शरीर न चाहने 
पर भी पुराने वस्त्र के समान बुदढ़ापे से क्षीण होकर नष्ट होता जा रहा है । 


| लो १ ३] | प्रथमः र्कन्धः [ ५२३ 
पञ्चर्विंशः श्त्लोक्छः 


गतस्वाभथंविमं दें विरक्तो खुक्तवन्धनः 
9 
अविन्ञातगतिजें खात्‌ स वै धीर उदाहतः ।(२५॥। 





पदच्छेद- 
गत स्वाम्‌ इमम्‌ देहम्‌, विरक्तः सक्त बन्धनः! 
अविल्लात गतिः ज्यात्‌ , खः वै खीरः उद्‌ाष्तः 
शन्दायथे-- 
गत ७. रहित अविल्लातः २. न जानने वाला (जो पुरुष) 
स्वाथेम्‌ € स्वार्थं साघनसे गतिः १, मृत्यु को 
इमम्‌ ८. इस अष्यात्‌ १०. चखोडता हैँ 
देह ४. शरीर को खः ११. वही 
विर्कः ३. वैराग्यभावसे = १२. (पुरूष) 
मुक्त ५. काटकर्‌ धीरः , १३. चर्यशाली 
उन्धनः । ४. (संसार के) बन्धन को उदाहतः ॥ १४. कहा गया हँ 


एलोकार्थ--मृत्यु को न जानने वाला जो पुरुष वैराग्य भाव से संसार के बन्धन को काटकर स्वारथ-साधन से 
रहित इस शरीर को छोडता है, वही पुरुष वेयेशाली कटा गया है । 


षड्विंशः श्लोकः 
यः स्वकात्परतो वेह जातनिर्वेद आत्मवान्‌ । 
हृदि क्रत्वा हरि गेदात्व्रजेत्स नरोत्तमः ॥२६॥। 


पदच्छेद-- < 
यः स्वकात्‌ परतः वा इद्‌, जात नवद्‌ आत्मवान्‌ । 
हृदि छृत्वा इरि भ्‌ गेहात्‌ , प्रतरजेत्‌ सः नरः उततमः ॥ 

शन्दाथं-- 

यः ४. जो (व्यक्ति) हृदि ८. हृदय में 

स्वकात्‌ ५. स्वयं रत्वा १०. बंठाकेर 

परतः ७. दूसरों के समञ्ञाने से हरिम्‌ ४. भगवान्‌ हरि को 

घा ६. अथवा गेहात्‌ ११. धरसे 

षह १. इस संसार में भवजेत्‌ १२. संन्यास लेकर चला जाता है 

जात निवेंद्‌ः २. अनासक्तं (भीर) सः १३. वही 

आत्मवान्‌ । ३. जितिन्द्रिय नर उत्तमः ॥ १४. उत्तम पुरुष है 


ष्लोकार्थ-इस संसार मे अनासक्तं भौर जितिन्व्रिय जो व्यक्ति स्वयम्‌ अथवा दूसरों के समञ्षाने से हदय में 
भगवान्‌ हरि को बैठाकर घर से संन्यासं लेकर चला जाता है; वही उत्तम पुरुष है । 
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पदच्छेद- 


शनब्दाथं- 
अथ 


उदीचीम्‌ , दिशम्‌ 


यातु 
स्वैः 
अल्ञात 
गतिः 
मवान्‌ । 


पदच्छेद- 


शन्दाथं- 
पवम्‌ 

राजा 
विदुरेण 
अजेन 
ज्ञाचक्च 
बोधितः 
आजमीढः । 


एवं राजा 


। ‰५ % < & 5 < > 


~ ~~ 


श्रीमद्धागवते 


सप्तविंशः श्त्तोकः 
अथोदीचीं दिशं यातु स्वैरज्ञातगति मवान्‌ । 
इतोऽवीक पायशः कालः पुंसां खुएएविकषं एः ॥२७॥ 


| अ० १३ 


अथ उदीचीम्‌ दिशस्‌ यातु, स्वैः अज्ञात गतिः स वान्‌ । 
इतः अवाक्‌ भायशः कालः, पुंखास्‌ खख विकषंख्ः ॥ 


जव 


प्रस्थान कर दें 
अपने जनों से 
विना बताये ही 
जाने की बात 
आप 


प्वं राजा विदुरेण अनुजेन, 
छित्वा स्वेखु स्नेह पाशान्‌ द्रडिम्नः, निश्चक्राम भाद खदित अध्वा ॥ 


इस प्रकार 

राजा चृतराष्ट 

विदुर जी के द्वारा 

अपने छोटे भाई 

अन्धे (ज्ञान नेत्र वाले) 
समक्षाये जाने पर 
अजमेर देश के अधिपति 


उत्तर, दिशा कौ ओर 


विदुरेणानुजेन, 


दतः ट 
अवाक्‌ 3 
प्रायशः १३. 
क्लः १५. 
पुखाञ्‌ ११ 
उर १२. 


वक्षखञ ॥ १४. 


(क्योकि) इससे 

आगे आने वाला 

प्रायः 

समय 

मनुष्यों के 

उत्तम गुणो को 

समाप्त कर देने वाला (होगा) 

एलोकार्थ--अव आप अपने जनों से जाने की वात विना बताये ही उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दे, 
क्योकि इससे आगे आने वाला समय मनुष्यों के उत्तम गुणों को प्रायः समाप्त कर देने वाला होगा । 


अष्टाविंशः श्लोकः 


परज्ञाचन्त॒बांधित 
चित्वा स्वषु स्नेदपाशान्द्रडिम्नो, निश्चक्राम आ्रातसंदशिताध्वा ॥२८॥ 


गज मीढः । 


भज्ञाचक्तुः बोधितः आजमीढः । 


चित्वा 

स्वेखु, स्ने 
पाशान्‌ 

द्रहिस्नः 
निश्चक्राम 

रात्‌ 

खदित, अध्वा॥ 


११. 


८5. 


१५. 


[न 


~ 
१४. 
१२. 
१३. 


काट कर 

आत्मीय जनोंसे, प्रेम के 
वन्धनो को 

मजचरूत 

तिकल पडे 

भाई कै दारा 

दिखाये हए, रास्ते से 


श्लोकाथ- अपने छोटे भाई विदुर जी के दवारा इस प्रकार समञ्ञाये जाने पर अजमेर देश के अधिपति 


अन्धे राजा धृतराष्ट्र आत्मीय जनों से प्रेम के मजन्रूत बन्धनों को काटकर भाई के द्वारा दिखाये 
हुए रास्ते प्षे निकल पड़ । 


प्रथमः स्कन्ध [ ५२५ 


एकोनर्थिंशः श्लोकः 
पति प्रयान्तं सुबलस्य चुची, पतिव्रता चाद्जगाभ साध्वी । 
हिमालयं न्यस्तदरुडय हवं, सनस्विनाभिव सत्सस्पडारः ॥२६॥ 


पदच्छेद-- पतिम्‌ प्रयान्तम्‌ बलस्य वुच्ी , पतिव्रता च अद्ुजशाम साध्वी । 
हिमालयम्‌ न्यस्त दृण्ड ब्रहयेम्‌ , यनस्विनास्‌ इव खद्‌ खम्यहारः ॥ 


शब्दाथं-- 

पतिस्‌ ५. अपने पति धृतराष्टर को हिमालय १२. हिमालय की ओर 
भरयान्तस्‌ १३. संन्यास भाव से जाते हुए (देखकर) न्यस्व दण्ड १०. संन्यासियों के लिये 
चलस्य ३. राजा सुवलकी प्रहषंम्‌ , ११. सुखदायी 

पुज, ४. पृव्री (गान्धारी) ने भनदिवनाम्‌ ६. वीर पुरूषो पर हए 
पातनता, च १. पतित्रता ओौर इव ८ भति 

अल्ुजगाम १४. (उनके) पीच्े-पीद्ये गमन करिया खल्‌ ७. न्यायोचित 
साध्वी। २. तपस्वनी सम्प्रहारः ॥ ८. शस्त्र-आघात्तकी 


श्लोकाथं--पतित्रता ओर तपस्विनी राजा सुबल कौ पुत्री गान्धारी ने अपने पति धृतराष्ट्र को, वीर पुरषो 
पर हृए न्यायोचित शस्त्र-आधघात की भांति संन्यासियों के लिये सुखदायी हिमालय पर्वत की ओर 


सन्यास भाव से जति हये देखकर उनके पी द-प गसन क्रिया । 
विंशः शलाकः 
अजातशच्नः करतभैच्रो इताग्नि-विधान्‌ नत्वा तिलगोश्ूमिर्च्त्सैः । 
दं प्रविष्टो गख्वन्दर्नाथ, न चापश्यत्पितरौ सौबलीं च ॥३०॥ 


पदच्छद--अजातशन्ुः छृत मैजः इत अग्निः, विप्रान्‌ नत्वा तिल गो भूमि ङक्मेः । 
गृहम्‌ प्रविष्टः गुरु वन्दनाय, न च अपश्यत्‌ प्पतरां सोंबलीम्‌ च ॥ 


शन्दाथ-- 

अजात श्च: १. राजा युधिष्ठिरने ग्रहम्‌, प्रविष्टः १०. धरमें, प्रवेश क्रिया 

कृत मे २. सन्ध्यावन्दन करके शुरु वन्दनाय, ठ. गुरुजनों को प्रगाम करने के लिये 

इत ४. हवन करके (ओर) न १५. नही 

अग्निः, ३. अम्निमें च ११. किन्तु (उन्होने वहां पर) 

विषान्‌ ७. ब्राह्यणो का अपश्यत्‌ १६. देखा 

नत्वा ८. सम्मान करके पितसौं १२. दोनों पिता (धृतराष्ट्र ओर विदुरजी) को 
तिल, गौ, भूमि ५. तिल, गौ, भूमि (तथा) सौबलीम्‌ १४. माता गान्धारी को 

रुक्मः । ६, सुवणं के द्वारा २॥। १३. तथा 


श्लोकार्थ--राजा युधिष्ठिर ने सन्ध्यावन्दन करके, अग्नि मे हवन करके ओर तिल, गौ, भूमि तथा सुवणं के 
दवारा ब्राह्मणों का सम्मान करके गुरुजनो को प्रणाम करने के लिये घर में प्रवेश किया; किन्तु 
उन्होने वहाँ पर दोनों पिता धृतरण्टर ओौर विदुर जी को तथा माता गान्धारी को नहीं देखा । 


५२६ ] 


पदच्छेद - 


शब्दाथं-- 
तज 
सञ्जयम्‌ 
खासीनम्‌ 
पप्च्छ 
उद्धिग्न 
अनसः 
गावल्गणे 


द 
न 
९. 
६. 
१ 
र्‌ 
७ 


श्रीमद्धागशवते 


एकजिशः श्त्ोक्छः 


तज 


[ अ० १३ 


खञ्जयसासीनं पपच्छ्ोद्विञ्चमानसः । 


गावल्गणे क्व नस्तातो द्धा हीनश्च नेचयोः॥३१॥ 
तज खञजयस्‌ आसीनस्‌ , प्रच्छ उदधिग्न सानसखः। 
गावद्गणे क्व नः तातः, चद्धः हीनः च नेचयोः॥ 


वहां पर 

संजय से 

बैठे हुये 

पूधा 

व्याकुल 

चित्त (युधिष्ठिर) ने 

हे गावल्गग के पुत्र संजय । 


321 १४; 
नः ४ 
तातः १३. 
द्धः; = 
हनः १२. 
न्ख १५. 
नेजयोः ॥ ११. 


कटां (है) 
हमारे 

पिता (घृतराष्ट्‌) 
वृद्ध 

रहित 

ओर 

ने्ोषे 


श्लोकार्थं--च्याकुल चित्त युधिष्ठिर ने वहाँ पर वे हुये संजय से पदा, हे गावल्गण के पूत्र संजय ! हमारे 
वृद्ध ओर नेत्रो से रहित पिता धृतराष्ट्र कहां हैँ ? 
दिशः श्ततोकः 
अम्बां च हतपुच्राऽऽतां पितव्यः क गतः सुध्‌ ¦ 
अपि मय्यकरुतप्रज्ञ हतबन्धुः स मायया) 
आशंखमानः शमल गङ्गायां दुःखितोऽपतत्‌ ॥३२॥! 
अस्बा च हृत पुरा आतां, पिकृब्यः कव गतः घुदत्‌ । 
अपि मयि अर्त प्रजे, दत बन्धुः सः भायैया । 
आशंखमानः शमलम्‌ , गङ्गायाम्‌ दुःखितः अपतत्‌ ॥ 


पदच्छेद-- 

शन्दाथ-- 

अम्बा, च २. माता, ओर 

हृत पुजा, आतां १. मृत पूत्रो वाली, दुःखिया 
पिठव्यः, क्व॒ 9 चाचा, कहां 

गतः ५. गये 

ख्ह्रत्‌ । ३ हितंषी 

अपि, मयि ६. क्या, मुञ्च 

अछत प्रछ्ञ ७. मन्द बुद्धि से 


हत न्धुः १०. 
सः भार्यया । ११. 
आशंसमानः र. 


शमकाम्‌ 2 
गङ्कायाम्‌ १२. 
दुःखितः १२. 
अपतत्‌ ॥ १४. 


मृत पूत्रो वाले 

वे, पत्नी गान्धारी के सोर्थ 
आशंका करते हुये 
अपराघकीो 

गंगा में 

दुःखी होकर 

कूद गये 


श्लोकाथं- मृत पुत्रों वाली दुःखिया माता मौर हितंषी चाचा कहाँ णये ? क्या मुक्च मन्द बृद्धि से अपराध 


कूद गये 


की आशङ्का करते हुये मृत पूत्रो वाले वे पत्नी गान्धारी के साथ दुःखी होकर णद्धामं 
? 


भ्रथमः स्कन्धः { ५२७ 


त्रयस्थिशः श्लोक 
पितर्यपरते पार्डौ सवोन्‌ नः खडृदः शिग्यूर्‌ । 
अरततं व्यसनतः पितव्यौ क्व गतावितः ।॥३३॥ 


अ० १३] 


पदच्छेद-- 

पितरि उपरते पाण्डौ; खर्वान्‌ नः खद्रदः शिश्नः । 

अरश्चताम्‌. व्यसनतः , पिचभ्यौ क्वं गतौ इतः ॥ 
णन्दाथे-- 
पितरि १. हमारे पिता शिश्न । ५. बाल्यावस्था में 
उपरते ३. मर जाने पर अर्छतास्‌ १०. रक्नाकी धी (वे दोनो) 
पाण्डौ २. पाण्डुके उयसखनतः &. निपत्तियो घे 
खर्वा ७. सभी पिद्व्यौ . दोनों चाचाओंने 
नः ६. हम क्व १२. कहाँ 
ख्रदः ०. बन्धुओओं की गतौ १३. चले गये 

इतः } ११. यहां से 


श्लोकार्थ--हमारे पिता पाण्डु के मर॒ जाने पर दोनों चाचाओं ने बाल्यावस्था मे हम सभी उन्धुजों को 
विपत्तियों से रक्षा की थी। वे दोनों यहाँ से कहाँ चले गये ? 


च तुस्जिशः शत्ोकः 


सूत उवाच-- 
क्रपया स्नेदवैकलव्यात्‌ सतो विरहकर्शितः । 
खात्येश्वरलचस्ाणो न परत्याहातिपीडितः ॥३४॥ 

पदच्छेद --- 

ट कृपया स्नेह वैक्लव्यात्‌ , खतः बिरह कशितः । 

आत्म ईश्वरम्‌ अचश्चाणः, न पत्याह अति पीडितः ॥ 

णब्दा्थ- 

पया ३. दयाभाव (ओौर) आत्म ईश्वरम्‌ ६. अपने स्वामी धृत्तराष्ट को 

स्नेह ४. प्रेमकी अंचक्चाणः १०. न देखते हुये (युधिष्ठिर के प्रश्न का) 

वैक्लव्यात्‌ ५. विकलता से न ११. नहीं 

खतः ८. संजय जीने प्रत्या १२. उत्तर दिया 

विरह १. वियोग से अति ६. अत्यन्त 

कितः} २. आतुर (तथा) पीडितः॥ ७. दुःखित 


लोकार्थ वियोग से आतुर तथा दया भाव ओर प्रेम की विकलता से अत्थन्त दुःखित संजय जी ने अपने 
अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न देखते हुये युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । 


५२८ | 





श्रीमद्भागवते 





2 (5 > 
पञ्च जिश्ः सखाव्छः 
विद्डज्याश्रणि याणिभ्यां वि्छभ्यात्सानसात्यना । 


[ अ० १३ 


अआजातशच्रं प्रत्यूचे प्रभोः पादावनुस्मरन्‌ ।३५॥ 

पद्च्छेद-- =" -3 

विज्य अश्रूणि पाणिभ्याम्‌ , विष्टभ्य आत्मानस्‌ आत्मना । 

अजातशक्रुम्‌ प्रद्यु, अपभोः पादौ अदुरुमरन्‌ ॥ 
शन्दाथं- ्‌ 
प्िस्यञ्य ३. पोंचकरर (तथा) अजातशचुम्‌ १०. युधिष्ठिरस 
अश्रि २. ओआसूओं को प्रत्यूचे ११. कहा 
पाणिभ्याम्‌ १. दोनों हाथों से प्रभोः ७. (अपने) स्वामी (घृतराष्ट) के 
विष्टभ्य ६. स्थिर करके (संजय ने) पादो ८. चरणोंका 
आत्मानम्‌ ५. मनको अदुस्मरन्‌ ॥ ६. स्मरण करते ह्ये 
आत्मना 1 ४. वृद्धिसे 


श्लोका्थं- दोनों हाथों से ओंसुओं को पोच कर तथा वुद्धि से मन को स्थिर करके संजय ने अपने स्वामी 
घृतराष्ट्‌ के चरणों का स्मरण करते हृए युधिष्ठिर से कहा । 


षटजिंशः श्त्लोकः 


संजय उवाच- 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ- 
न 

अहम्‌ 

वेद्‌ 
व्यवसितम्‌ 
पित्रोः 

चः 
कुलनन्दन । 


-2 ‰ % ® % < आ 


नाद वद्‌ 


व्यवसितं पिन्नोवैः 


कुलनन्दन । 


गान्धाया वा महावाहो खुषितोऽस्मि सदात्मभिः ॥३६॥ 


न अहम्‌ वेद्‌ व्यवसितम्‌ , पिः वः छूुलनन्दन । 
गान्धायोः वा महावादो, मुषितः अस्मि महारमसिः॥ 


नहीं 

यै 

जानता हं 

संकल्प को 

दोनो चाचामों के 

आपके 

हे कुरु कुल नन्दन युधिष्ठिर जी । 


गान्धायोः ल. 
चा न. 
महाबाहो १०. 
मुषितः १२. 
अस्मि १३. 


महारमभिः ॥ ११. 


माता गान्धारी के 

अथवा 

हे महान्‌ बाहु वाले युधिष्ठिर जी 
(मे) ठ्गा गया 


उन महात्मा के द्यारा 


श्लोका्थ-हे कुर कुल नन्दन युधिष्ठिर जी ! मै आपके दोनों चाचाओों के अथवा माता गान्धारी के संकल्प 
को नहीं जानता हं । हे महानु बाहु वाले युधिष्ठिर जी ! उन महात्मानो के दवारा म ठगा णया हं । 


म० १३ ] प्रयमः स्कन्वः 1 ५२६ 
सप्र्जिंशः श्लोकः 
अथाजगानल भगवान्नारदः खदकुष्कुखः | 
रत्युत्थायाभिवाच्ाड सखाल्ुजोऽसभ्यव्वं यन्लिव ॥३७॥ 
पदच्छेद- अथ आजगाय भनलान्‌; नारदः खह उञ्छः । 
प्रत्युत्थाय अभिवाद्य आदह, ख अद्युजः अध्ययन हव ॥ 





शब्दाथे- 

अथ १. उसी समय भव्युत्थाय ८. स्ड़े होकर (भौर) 

आजगाम ६ (वहां पर) पधारे सिवा &. प्रणाम करके (उने) 

भगवान्‌ . देवषि ओह १२. बोलते 

नारद्‌ ५. नारद जी सख अलुः ७ (राजा युधिष्ठिर) भादइयो के साथ 
खद ३. साथ अभ्यचंयन््‌ १०. आदर 

तुस्डु खः । २. तुम्बुरु गन्धर्वं के इव 9 ११. के साथ 


{> ४०५५५ 


श्लोकाथं--उसी समय तुम्बुरु गन्धव के साथ देवषि नारद जी वहाँ पर पवारे । राजां युधिष्ठिर भादयों के 
साथ खड़े होकर ओर प्रणाम करके उनसे आदर के साथ बोले । 


अष्टाजिंशः श्त्तोकः 
युधिष्ठिर उवाच-- | 
नाहं -बेद गतिं पित्रोभंगवन्‌ क्व॒ गतावितः) 
अस्वा वा इतपुत्राऽऽताो क्व गता च तपस्विनी ॥३८॥ 
पदच्छेद-- न अद्म वेद गतिम्‌ पित्रोः, भगवन्‌ क्व गतौ इतः । 
भस्बा वा इत षुज्ा आता, क्व गता च तपस्विनी ॥ 


शब्दार्थ-- 

न ५. नहीं अस्वा १६. माता (गान्ारी) 
अम्‌ २. म (अपने) वा १०. तथा 

वेद ६ पारहाहू र दत ११. मृत 

गतिम्‌ ४. पता पुत्रा १२. पुतो वाली 
पि्ोः ३. दोनो चाचाओं का आतां १३. दुःखिया 
भगवन्‌ १. टे देवषि नारद जी! क्व १७. कहाँ 

क्व ८. (वे दोनो) कहां गता १८. चली गड हैँ 
गतौ &. चले गये ५ १४. ओर 

इतः । ७. यहाँ से तपर्वनी ॥ १५. तपस्विनीं 


श्लोकार्थ--हे देवि नारदजी ! ओँ अपने दोनों चचाओं का पता नहीं पा रहा ह, यहाँ से दोनों वे कहां चले 
गये ? तथा मृत पुत्रो वाली, दुःखिया ओर तपस्विनी माता गान्धारी कहां चली गड है ? 


फाऽ०~-&७ 





५३० ] श्रीमद्भागवते ~ | अ० १३ 


` एकोनचत्वारिशः श्लोकः 
कणेधार इवापारे भगवान्‌ पारदशेकः । 


अथावमाखे जगकाल्ारदो खनिसत्तमः ।\३६॥। 
पटच्छेद-- क्ंधारः इव अपारे, भगवाय्‌ पारदशंकः । 
अथ आबभाषे भगवान्‌ , नारद्‌ः स्यु नि सत्तमः ॥ 








शब्दाथं -- 

कणेध्यारः ३. चखिवैया के अशथ ६. तदनन्तर 
ष्व %. समान आकाषे १०. बोले 
अपारे २. अपार संसार समुद्र में अजगवान्‌ ८. भगवान्‌ 
भगवान्‌ १. भगवन्‌ ! आपी नारदः ॐ. नारद जी 
पारद शकः 1 ५. किनारा दिखाने वाले हैँ खनि सन्तम: ¦ ७. मूनियों में श्रे 


श्लोका्थ-राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवन्‌ ! आपही अपार संसार समुद्र मे खिवैया के समान किनारा दिखाने 
वाले हैँ 1 तदनन्तर मुनियों में श्रेष्ठ भगवान्‌ नारद जी बोले । 
चत्वारिशः श्लोकः 
या कचन शुचो राजन्‌ यदीश्वरवशं जगद्‌ । 
लोकाः सपाला यस्येमे वदन्ति बलिमीशितुः । 
ख संयुनक्ति श्ूतानि स एव वियुनक्ति च ॥४०}। 
पदच्छेद-- मा कंचन शचः राजन्‌ , यत्‌ ईश्वर वशम्‌ जगत्‌ । 
लोकाः ख पालाः यस्य इमे , वहन्ति उलिसर्‌ ईशितुः । 
खः खथुनक्ति भूतानि, खः णव वियुनक्ति च |) 


शब्दाथं-- 

भा ३. मत करो इमे & ये 

कंचन, शुचः २. किसी का, शोक वहन्ति १४. पालन करते हैं 
राजन्‌ १. ठे राजन्‌ । बलिम्‌ १३. अदेश का 
यत्‌ %. क्योकरि इशितुः}! १२. स्वामीके 
देश्वर ६. काल भगवान्‌ के खः १५. वही (प्रभु) 
वशम्‌ ७, आधीन (है) खयुनक्तिं १७. भापस मे मिलाता है 
जगत्‌ । ५. (यह) संसार श्रुतानि १६. प्राणियों को 
{2 १०. चौदह लोक खः ष्व १६. वही (उन्हे) 
सपालाः ८. लोकपालो के सहित वियुनक्ति २०. अलग करता है 
यस्य ११. जिस च ॥ १८. भौर 


पलोका्थ-हे राजन्‌ ! किसी का शोक मतं करो; क्योकि यह संसार काल भगवान्‌ के आधीन है । लोक- 
पालो के सहित ये चौदह लोक जिस स्वामी के देश का पालन करते है, वही प्रभु प्राणियों को 
आपस मे मिलाता दै ओर वही उन्हँ अलग करता है । 


स० १३ ] प्रथमः स्कन्यः [ ५३१ 





एकचत्वारिशः श्लोकः 
यथा गावे नसि भोतास्तन्त्यां बद्धाः स्वदाभयिः। 
वाक्तन्त्यां नामभिवद्धा वहन्ति बलिमीशितुः ॥२१॥ 


पदच्छेद-- 
यथा गावः नसि प्रोताः, ठन्व्यास्‌ बधाः स्व दामयिः। 

॥ वाक्‌ तन्च्यामर्‌ नामभिः बद्धाः, वहन्ति बलिम्‌ हैशिदुः 9 
अनल्दयन== 
यथा १. जंसे वाक्‌ ८. (सांसारिक प्राणी) वेदवाणी र्थी 
गवः २. वल तन्त्या ई. रस्सीमें 
नसि ३. नाकमें नाससिः १०. अनेक नामों घे 
रोत्ताः ४. नथे रहते हँ (आर) बद्धाः ११. जुड़े ह 
तन्त्यास्‌ ६. एक लम्बी रस्सी में वहन्ति १४. पालन करते हैँ 
बद्धाः ७. वंधे रहते है (उसी प्रकार) बलिम्‌ १३. आनाका 
स्व दामभिः! ५. गले की रस्सियों से ईशितुः॥ १२. ईश्वर की 


ष्लोकार्थ---जसे बंल नाक मे नये रहते हैँ ओर गले को रस्सियो से एक लम्बी रस्सी मे कंघे रहते है, उसी 
प्रकार सांसारिक प्राणी वेदवाणी रूपी रस्सो मे अनेक नामों से जुड़े हये ईश्वर की आज्ञा कए 
पालन करते हैँ । 


दिचत्वारिशः श्लोकः 
यथः क्रीडोपस्कराणां सयोगविगलाविह । 
इच्छया की डितुः स्यातां तथैवेशेच्छया णार्‌ ।।४२।॥ 


पदच्छेद- 
यथा कडा उपस्कराणाम्‌, सयोग विगमौ इद । 
च्छया नीडितुः स्याताम्‌ , तथैव देश इच्छया चणास्‌ ॥ 
शन्दाथे- 
यथा १. जिस प्रकार कमीडितुः ६. खिलाड़ी की 
क्रीडा २. खेलकी स्याताम्‌ 5. होता है 
उपस्कराणाम्‌ ३. सामग्रियों का तथेव ४. उसी प्रकार 
सयोग ४. परस्पर संयोग ओौर देश १२. ईश्वर की 
विगम ५. वियोग इच्छया १२३. इच्छासे होता है 
हह । १०. इस संसार में बणाम्‌॥ ११. मनुष्यों का (मिलना ओर 
इच्छया ७. इच्छा से विद्ुडना) 


श्लोकार्थ--जिस प्रकार खेल की सामग्रियों का परस्पर संयोग ओर वियोग॒खिलाडो की इच्छा से होता है, 
उसी प्रकारः इस संसार मे मनुष्यों का मिलना मौर विच्युडना ईश्वर की इच्छा से होता है । 


५३३ ) श्रीमद्धागवते | अ० १३ 
जिचत्वारिशः श्लोकः 


न्मन्यसे-धुवं लोकमश्चव वा न चोभयस्‌। 
सवेथा न दहि शोच्यास्ते स्नैहादन्य् मो दजात्‌ ॥४३॥ 


पदच्छेद-- 

यत्‌ सन्यसे भर्‌. चम्‌ लोकम्‌ › अर्‌ दम्‌ वान च उभयम्‌ । 

स्वंथा न दहि शोच्याः ते, स्नेहा अन्य मोहजात्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
यद्‌ १. क्योकि (तुम) उभयस ! ७. दोनो रूपों से 
मन्यसे ६. मानते हो (अतः) सवंथा १४. विल्कूल 
भ्वम्‌ ३. नित्य नहि १६. नहीं (है) 
लोकम्‌ २. लोक को शोच्याः १५. शोक के योग्य 
अभ्र्‌ वम्‌ ५. अनित्य ते १३. वे (चाचा आदि) 
वा ६. अथवा स्नेहाल्‌ ११. आसक्ति के 
न ८. रहितं अन्यज्न १२. अतिरिक्त 
च ४. या मोहजात्‌ #॥ १०. अज्ञान से उत्पन्न 


श्लोकार्थ- क्योकि तुम लोक को नित्य या अनित्य अथवा दोनों रूपों से रहित मानते हो । अतः अज्ञान से 
उत्पन्न आसक्ति के अतिरिक्त वे चाचा आदि विल्कूल शोक के योग्य नही हैँ । 
चतुश्चत्वारिंशः श्त्लोकः 
तस्माज्जद्यङ्ध वैक लन्यभनज्ञानक्रतलात्यनः। 
कथं त्वनाथाः करुषणा वर्तरस्ते च मां विना ।॥४द। 


पदच्छेद-- 
तस्मात्‌ जदि अङ्क वैक्लव्यम्‌ , अन्नान छतम्‌ आरमनः । 

¦ कथम्‌ तु अनाथाः छपणाः, वर्तेरन्‌ ते च भम्‌ चिना॥ 
शब्दार्थ-- ` व | | 
तस्मात्‌ १. इसलिये तु १४. इस 
जदि १६. दखोड दो अनाथाः ३. अशरण 

२. हे तात युधिष्ठिर । छृपरणाः ५. दीन 
वैक्लव्यम्‌ १५. विकलता को वतंरन्‌ १०. रहते होगे 
अज्ञान ११. मोह से ते ६. वे (चाचा आदि) 
छतस्‌ १२. उत्पन्न च ४. ओर 
आत्मनः। १६. मनकी माम्‌ ७. मेरे 
कथम्‌ ६. कषे विना ॥ ८. बगैर 


ए्लोकाथं-- इसलिये हे तात युधिष्ठिर! अशरण ओर दीन वे चाचा आदि मेरे बर कंसे रहते होगे; मोह षे 
उत्पन्न मन की इस विकलता को छोड़ दो । 


प्रथमः स्कन्धः [ ५३३ 





अ० १३ ] 
पञ्च चत्वारिंशः श्लोकः 
कालकमंगुलाघीनो देद्धोऽयं वाञ्चभौतिक्ः। 
९ = © 
कथयन्यांस्तु गोवायेत्सपयस्ती यथा परस्‌ ॥४५॥ 
पदच्दछद ~ 8 
काल कस गुण अधीनः; देहः अयस्‌ पाञ्चमलिकः। 
५ कथम्‌ अन्यान्‌ तु गोपायेद्‌ ; खपं अस्तः यथ परस्‌ ॥ 
अल्दाथ~~ 
कालं ७. मूत्यु अन्यान्‌ १४. दूसरोकी 
कसं ८. भले-वुरे कर्म (ओर) तु ५. उसी प्रकार 
गुण ट. सत्‌, रज, तम गणं के गोपायेत्‌ १९५. रक्षा कर सकता हं 
अध्यीनः १०. वश में रहने वाला सपं २. सपक 
देषः १२. शरीर भ्रस्तः ३. मुह मं पड़ा हुजा (व्यक्ति) 
अयस्‌ ११. _ यह यथा १, जंसे 
पाश्चभौतिक्ः। ६. पच तत्त्वों से रचित(तथा) परम्‌ ॥ ४. दूसरों को (रक्षा नहीं कर सकता) 
कथ्‌ १३. कंसे 


ए्लोका्थं- जसे साँप के मूंह मे पड़ा हुआ व्यक्ति दूसरों की रक्षा नहीं कर सकता, उसी प्रकार पच तत्त्वों 
से रचित तथा मृत्यु, भले-वुरे कमं ओर सतु, रज, तम गुणो के वश मे रहने वाला यह्‌ शरीर 
कंसे दुसरों की रक्षा कर सकता है ? 
षट्चत्वरिंशः श्तोकः 
अहस्तानि सहस्तानामपदानि चतुष्पदाम्‌ । 
फल्गूनि तच जहतां जी को जी वस्य जी वनस्‌ ॥४३॥ 


पदच्छेद- 
अ हस्तानि स हस्तानाम्‌, अ पदानि चतुष्पदाम्‌ । 
फल्मुनि तत्न महताम्‌ , जीवः; जीवस्य जीवनम्‌ ॥ 
णशब्दाथे- 
अ हस्तानि १. बिना हाथ वाले त्र ५. उनमे भी 
सहस्तानाम्‌ २. हाथ वालों के (ओौर) महताम्‌ ७. बड़ों के (इस प्रकार) 
अ पदानि ३. बिना पैर वाले जीवः ८. एक प्राणी 
चतुष्पदाम्‌ । ४. चार पर वालों के जीवस्य ६. दूसरे प्राणी का 
फल्मूनि ६. छोटे जीवनम्‌ ॥ १०. जीवन-आहार है 


श्लोकाथं--बिना हाथ वाले हाथ वालों के भौर बिना पर वाले चार पर वालों के, उनम भी खोटे वहं के, 
इस प्रकार एक प्राणी दूसरे प्राणी का जीवन-आहार है । 


५३४ ] श्रोमद्डधागवते 


खघचत्वारिशः श्लोकः 
लदिदं भग्वान्‌ राजन्नेक आात्साऽऽत्मनां स्वष्टक्‌ । 
अल्तयेऽचन्तसे याति चवश्ख तं जाययोङूघा ।॥ ४७ 


[ म०.१३ 








पदच्छेद-- 
तत्‌ इदम्‌ भगवान्‌ जन्‌ ; ष्टकः आत्था जात्मनाम्‌ स्वक । 
अन्तरः अनन्तरः भाति, पश्य तर्‌ साया उख्या ॥ 
शब्दार्थं- 
तत्‌ २. वे दही स्वकः । ८. स्वयय्‌ प्रकाशमान 
इद्‌ ३. ये अन्तरः &. भिरे) अन्दर (अर) 
अगवान %. भगवान्‌ श्रीकृष्ण अनन्तरः १०. बाहर 
राजन्‌ १. हे राजा युधिष्ठिर ! भाति ११. प्रकाशित हो रहे है 
पकः ६. एक पङ्य १४. देखो 
आत्मा ७. आत्मस्वरूप तम्‌ , मायया १२. उन्हे, सायाके दाया 
आत्मनाम्‌ ५. प्राणियों में उख्ध्ा # १३. अनेक रूपों में 


श्लोकाथे--हे राजा युधिष्ठिर ! वे ही ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्राणियों मे एक आत्संस्वरूप, स्वयम्‌ प्रकाशमान 
मेरे अन्दर ओर बाहर प्रकाशित हो रहे है, उन्हे माया के द्वारा अनेकं रूपों में देखो । 


अष्टचत्वारिशः श्लोकः 
सोऽयमद्य महाराज अगवान्‌ भूतमादनः । 
कालरूपोऽवतीणोऽस्यासमावाय सुरद्विषाम्‌ ।।४८॥ 


पदच्छेद-- 

सः अयम्‌ अद्य महाराज, भगवान्‌ अरत भावनः । 

काल रूपः अवतीखः अस्याम्‌ , अभावाय खुर द्िषास्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
खः ४. वेही कालरूपः ३. काल स्वरूप 
अयम्‌ ५ ६। अवतीणः १२. अवतार लिये है 
अद ११. इस समय अस्याम्‌ ७. इस (पुथ्वी) पर 
महाराज्ञ १. हे महाराजं युधिष्ठिर! अभावाय १०. विनाश के लिये 


भगवान्‌ € र श्रीकृष्ण सुर ८. देवताओं के 

भूत मावनः। २. प्राणियों के रक्षक (गौर) ` दिषाम्‌॥ &. दरोरी राक्षसो के 

श्लोका्थ-हे महाराज युधिष्ठिर ! प्राणियों के रक्षक गौर कालस्वरूय वे ही ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस पृथ्वी 
पर देवतागों के द्रोही राक्षसो के विनाश के लिये इस समय अवतार लिये है । 


म० १३1 प्रथमः स्कन्धः [ ५३५ 
ए क न्न्‌ गी 
श्कोनपञ्चाशः श्लोकः 
निष्पादितं दवक्रत्यथवशेव पतीच्तते 1 
तावद्‌ यूयमवे्तधच भवेद्‌ यावदिडेश्वरः ॥४९॥ 





पदच्छेद- 

निष्पादितम्‌ देच कर्यञ्‌; अदश्चेचड्‌ शतीश्चते । 

तावत्‌ युयम्‌ अवेश्वध्वम्‌ , चेल्‌ यावत्‌ इद्‌ देश्चरः ॥ 
शब्दाथं- 
निष्पादितम्‌ २३. पूराकरलिया दै (ओौर यूयम्‌ ११. तुम लोग (भी) 
देव १. देवतामों के । अवेक्चध्वस्‌ १२. प्रतीक्षा करो 
ऊत्यञ्‌ २. कायेको भवेद्‌ 2. रहते ह 
अवशेषञ्च्‌ ४. वचे हुये काये कौ याचत ७. जव तक 
तीश्चते । ५. प्रतीक्षा कर रहे हैँ (अतः) इह ६. इस पृथ्वी पर्‌ 
तावच्‌ १०. तव तकर देश्वरः ॥ ठ. भगवान्‌ श्री कृष्ण 


श्लोकार्थ-- भगवान्‌ श्री कृष्ण ने देवताओं के काये को पुरा कर लिया है ओर बचे हुये कार्यं की प्रतीक्षा कर 
रहे है; अतः इस पृथ्वी पर जब तकं भगवान्‌ श्री कृष्ण रहते है, तव तकत तुम लोग भी 
प्रतीक्षा करो 
पञ्चाशः श्त्तोकः 
© 
धघतराष्टः सह जारा गान्धाया च स्वमायया । 
द्तिणेन हिमवत छषीणामाश्रम गतः ॥५०॥ 


पदच्छेद- 

श्रत राष्ट्ः खह साजा , गान्धायां च उव भायैया । 

द्श्चिखेन दिमवतः, ष्याम्‌ आश्रमम्‌ गतः ॥ 
शब्दाथं-- 
ध्रतराष्टः १. राजा धृतराष्ट भायेया । ५. पत्नी 
खह ७. साथ दक्चिखेन ६. दक्षिणको ओर 
राजा २. भाईके हिमवतः ८. हिमालय से 
गन्धाय ६. गान्धारी के ऋषीणाम्‌ १०. सप्त ऋषियों के 
च ३. ओर आश्रमम्‌ ११. आश्रम मे 
स्व ४. अपनी गतः.॥ १२. चले गये हैँ 


ष्लोकार्थ- राजाः धृतराष्ट्र भाई क ओर अपनी पत्नी गान्धारी के साथ हिमालय से दक्षिण की ओर सप्त 
वषियों के आश्रम में चले णये हँ } 


५३६ । श्रीमद्धागवते [ अ० १३ 
एकपञ्चाशः श्लोकः 


ख्रोतोभिः सक्ठथिया वै स्वधनी सक्षधा यधात्‌ । 
सषानां पीतये नाना सथघस्मोलः पचचन्तते ॥५१॥ 


पदच्छेद- 
खोतोभिः सप्तसिः या वै, स्वधुंनी खक्घा व्यधात्‌ । 
खप्ानाम्‌ पीतये नाना, सप्र सलोतः भखश्चते ॥ 
शन्दाथे- 
सख्लोतोभिः ७. धाराओं के दारा व्यधाल्‌ । ४. बवंट गई हैँ 
सखप्तभिः ६. सात खप्तानास्‌ ३. सातो (ऋषियों) कीं 
या १. जो प्रीतये ४. प्रसन्नता के लिये 
वै २ ल नाना १०. (उन) अनेक (धाराओं को) 
स्वध॒नी २. गंगा सप्त श्नोतः ११. सप्त सोत नाम से 
खप्तधा ८. सातरू्पोमें पचश्चते ४ १२. कहते 


श्लोकाथं-जो गंगा सातो ऋषियों की प्रसन्नता के लिये ही सात धारागों के द्वारा सात रूपों मे कंट गई हैः 
उन अनेक धाराओं को सप्त स्रोत नाम से कहते हैँ । 


दिपञ्चाशः श्लोकः 
स्नात्वाचुसवन तस्मिन्इत्वा चाग्नीन्यथाविधि 
अञ्मत्त उपशान्तात्मा स गस्ते विगतैषणः ॥५२॥ 


पदच्छेद- 

ङनात्वा अजुखवनम्‌ तस्मिन्‌ , इत्वा च अग्नीन्‌ यथा विधि। 

अप्‌ मक्षः उपशान्त आत्मा, सः आस्ते विगत एवः ॥ 
शन्दाथे- 
स्नात्वा ४. स्नान करके (तथा) अप्‌ भक्षः ८. केवल जल का आहार करते हुये 
अनुसवनम्‌ ३. तीनो काल उपशान्त ४. शान्त | 
वस्मिन्‌ २. उस (आश्रम) में आत्मा १०. चित्त 
इत्वा ७. हवन करके खः १. वे (घृतराष्टू) 
न ११. गौर आस्ते १४. स्थित हैँ 
अग्नीन्‌ ५. तीनों अग्नयो में विगत १२. रहित होकर 
यथा चिधि। ६. विधिपूर्वं पषणः ॥ १२. कामनायों से 


लोकार्थ वे धृतराष्ट्र उस आश्रम में तीनों काल स्नान करके तथा तीनों अग्नियों मे विधिपूर्वक हवन करके 
केवल जल का आहार करते हुये शान्त चित्त गौर कामनागों से रहित होकर स्थित है । 





म० १३ ] 


पदच्छेद-- 


शब्दाथं- 


जित आसनः 
जित इ्वाखः 


परत्याहत 
इश्द्रियः 


हरि भावनया 
ष्लोकाथं-आसन को जीतकर, श्वास को रोककर तथा छं इन्द्रियों को विदयों 8 अलग कर निरन्तरः 


पदच्छेद- 


शब्दाथ--~ 


विज्ञान 
आव्मनि 
खयोज्य 
क्षेचश्षे 
प्रविलाप्य 
तम्‌ । 


१ 
२. 
३. 
न्‌ 
६ 


1 


१ 

२. 
४. 
३ 
न्‌ 


प्रयमः स्कन्वः [ ५३७ 


निपञ्वाशः श्लोकः 
जितासनो जितश्वासः पत्याटतकडिन्द्ियः। 
हरिभावनया भवस्तरजःखच्वतमोसलः ॥५३॥ 


जित आखनः जित श्वाखः › भस्याहत चड़ इद्द्रियः । 
इरि भावनया ध्वस्त; रजः ख्व तयः अलः ॥ 


आसन को जीतकर ध्वस्व १०. नष्टो गये 
्वास को रोककर (तथा) रजः ६. (उनके) रजोगुण 
विषयों से अलग कर स्व 9. सत्त्वगुण (अौर) 
छं इन्द्रियो को तमः ८. तमो गुण के 

६. कर्मं 


(निरन्तर) भगवानु का ध्यान लगाने से सलः ॥ 


भगवान्‌ का ध्यान लगाने प्षे उनके रजोगुण, सत्त्वगुण ओर तसोगुण के कमं नष्ट हो गये 


चतुःपञ्चाशः श्लोकः 
विज्ञानात्मनि खंयोञ्य त्तेचनज्ञे प्रविलाप्य तस्‌ ¦ 
जद्यण्यात्सानमाधारे धटास्बरभिवास्बरे ॥५४॥ 


विज्ञान आत्मनि सखयोज्य, श्चेजज्ञे भरविलाप्य तम्‌ । 
ब्रह्मणि आत्मानम्‌ आधारे, घर अम्बरम्‌ इव अस्रे ॥ 


(उन्होने) अहङ्कार को अह्ण ११. परमात्मा रूप 


बुद्धि तत्त्व में आत्मानस्‌ १०. जीवात्मा को 

मिलाकर (ओर) आधारे १२. आघार में (विलीन कर लिया है) 
जीवात्मा में घट अस्बरम्‌ ८. घटाकाश के 

विलीन करके दव ६. समान 


उस (बुद्धि तत्तव) को अञ्बरे॥ ७. महाकाशमें 


श्लोका्थं--उन्होने अहङ्कार को बुद्धितत्तव में मिलाकर ओौर उस बुदधितत्तव को जीवात्मा मे विलीन करके 


फा ६, ----- ६८ 


महाकाश मे घटाकाश के समान जीवात्मा को परमात्मा रूप अ धार मे विलीन कर लिया है । 





१५३८ | 


पदच्छेद- 


शन्दाथ- 
ध्वस्त 

माया, गुण 
उदकः 

निर्ड 

करर, आशयः) 
निवतित 
अखिल, आहारः 
आस्ते 


१ 


श्रीमद्धागवते [ अ० १३ 


पञ्चपञ्चाशः श्त्तोकः 


६वस्तमायाणणोदकों जिख्द्धकरणणाशयः। 
निवतिताखिलाहार आस्ते स्थाएुरिवाचलः । 
तस्यान्तरायो सैवाभरुः संन्यस्ताखिलकसंणएः ॥५५॥ 


ध्वस्त भाया गुण उदक निरुद्ध कर्ण आश्शयः। 
निवतित अखिल आदारः, आस्ते स्थाखणुः इव असलः । 
तस्य अन्तरायः मा प्व अभः, सखन्यस्त अखिल कमणः ॥ 


३. मिटा करके स्थाणुः, इव ड. ठंड के, समान 

१. माया के, सत्त्वादि गुणो से अचलः | ८. अचल 

२. होने वाले परिणामों को तस्य,अन्तयायः १४. उनके मागं मे, विघ्नरूप्‌ 
५. अलग करके.(तथा) मा प्व १५. मत 

४. इन्द्रियों को,.विषयोसे अभ्रः १६. होवो 

७. त्याग करके सन्यस्त १२. संन्यास लेकर 

६. सभी प्रकार के, आहार का अखिल १०. सम्पूणं 

३. स्थित हैँ कमणः ॥ ११ कर्मो 


श्लोकाथे--इस समय राजा धृतरा माया के सत्त्वादि गणो से होने वाले परिणामों को मिटा करके इन्द्रियो 
को विषयों से अलग करके तथा सभी प्रकार के आहार का त्याग करके अचल टृढ के समानं 


सम्पूणं कर्मो से संन्यास लेकर स्थित 


पदच्छेद- 


शब्द्राथं- 
 खःवा 
अद्यतनात्‌ 
राजन्‌ 
परतः, पञ्चमे 
अहनि । 
कलेवरम्‌ 


है । उनके मागं मे तुम विघ्नरूप मत होवो । 
षट पञ्चाशः श्त्लोकः 

ख वा अब्यतनाद्‌ राजन्‌ परतः पश्चमेऽटनि । 

कलेवर हास्यति स्व तच गस्ीजविष्यति ॥५६॥ 


खः वा अद्यतनात्‌ राजन्‌, परतः पञ्चमे अहनि । 
कलेवरम्‌ दास्यति स्वम्‌ , तत्‌ च भरुमौ भविष्यति ॥ 


२. वे (राजा धृतराषट) हास्यति ८. छोड देगे 
३. आजसे स्वम्‌ ६. अपने 

१. दहे राजा युधिष्ठिर ! तत्‌ १०. वह्‌ (शरीर) 
४. आगे के, पचिवें = ई. ओर 

५. दिन भस्मी ११. भस्मसात्‌ 
७. शरीर को भविष्यति ॥ १२. दहो जावेगा 


एलोका्थ-हे राजा युधिष्ठिर ! वे राजा धृतराट्र आज से मागे के पांचवे दिन अपने शरीर को छोड देगे भौर 
वह शरीर भस्मसात्‌ हो जावेगा । 


म० १३] 


प्दच्छेद- 


षन्दाथं-- 
दद्यमाने 
अदिथिः 
देदे 

पत्युः 


पत्नी १५. 
खद २. 
उख्ञे। १. 


1 


भ्रयमः ₹<क्न्धः 





सप्रपञ्चाशः श्लोकः 
द्यमानेऽग्निभि्दंहे पल्युः वत्नी सदहोर्जे । 
वद्धिः स्थिता पति साध्वी तञभिभद्वेदथति ॥५७। 


दह्यमाने अद्धिधिः देष, 


[ ५३९ 


पल्थुः पत्नौ सह उर्जे! 


वद्धिः स्थिता पतिम्‌ साध्वी, तम्‌ अच्चिमर्‌ अदवेच्यलि ॥ 


जलते देखकर 
अग्निर्योसे 

शरीर को 

पति के 

घममेपत्नी (गान्धारी) 
साथ 

पर्णकुटी के 


खदहिः 
द्थिता 
पतिस्‌ 
खाध्वौी 
तस्र 
अभ्चिम्‌ 


५9, 
८. 
११. 
ट, 
१२. 
१३. 
अयुवेच्यति ॥ १४. 


बाहर 

पति क्रा (अनुगमन करतो ई) 
पतित्र॑ता 

उस 

अग्नि में 

प्रवेश कर जायेगी 


श्लोकार्थं--पणंकुटी के साथ पति के शरीर को अग्नियों मे जलते देखकर वाहर खड़ी हुई पतिन्रता धर्मं पत्नी 
गान्धारी पति का अनुगमन करती हई उस अग्नि में प्रवेश कर जायेगी । 


अष्टपञ्चाशः शत्तोकः 
विदुरस्तु तदाश्चयं निशास्य ऊुखनन्दन । 
दर्ष शोकथुतस्तस्माद्‌ गन्ता ती थंनिषेवंकः ॥५८॥ 


पदच्छैेद- 


शब्दाथ- 
विदरः 

वुः 

तत्‌ 
आश्चयेम्‌ 
निशास्य 
कुरुनन्दन । 
हषं 


७ 


२ 
र 
४. 
५. 
६ 
१ 


विदुरः तु तत्‌ आश्चयैम्‌ , निशास्य कुरुनन्दन । 
हषं शोक युतः तस्मात्‌ , गन्ता तीथे निषेवकः ॥ 


विदुर जी 

तो 

उसं 

अद्भुत घटना को 
देखकर 

हे राजा युधिष्ठिर । 
प्रसन्नता (ओर) 


शोक 
युतः 
तस्मात्‌ 
गन्ता 
तीथे 
निषेवकः ॥ 


८. 

्. 
१२. 
१३. 
१०. 
११. 


चिन्ता पे 
युक्त होते हये 


उस स्थान से 


चले जायेगे 


तीर्थोका 
भ्रमण करने के लिये 


श्लोकार्थ--हे राजा युधिष्ठिर ! विदुर जी तो उस अदुमुत धटना को देखकर प्रसन्नता भौर चिन्ता से युक्त 
होते हये तीर्थो का भ्रमण करने के लिये उसे स्थान से चले जा्येगे । 


४५४० ] श्रीमद्भागवते [ अ० १३ 


एकोनबषशितलः श्त्तोकः 


इत्डुच्त्वाथार्दत्‌ स्वगं नारदः सदह्‌तुस्बुखः । 
युधि्िरो वचस्तस्य हदि छत्वाजहाच्द्ुचः ॥५६॥ 


पदच्छेद-- 
इति उक्त्वा अथ आख्हत्‌ स्वर्गम्‌ ; नारदः : ह तुस्बुखः । 
युधिष्ठिरः वचः ठस्य, हदि छत्व अजहात्‌ शचः ॥ 
शन्दाथ-- 
इति २. एेसा य॒धिष्छिरः ॐ राजा युधिष्ठरने 
उक्त्वा ३. कहकर 1; ११. वचन को 
अथ ८. तदनन्तर तस्य १०. उनके 
आर्हत ७. चले गये हदि १२. हदय में 
स्वगंम्‌ ६. स्वगं को छत्ला १३. धारण करके 
नारदः १. देवि नारद जी अजहात्‌ १५. खोड दिया 
खद ५. 


साथ शुचः ॥ १४. शोक करना 
तुञ्ड खः । ४. तुम्बुरु गन्धर्वे के 


श्लोकाथ--देदषि नारद जी एेसा कहकर तुम्बुरु गन्धर्वं के साथ स्वगं को चले गये ! तदनन्तर राजा युधिष्ठिर 
ने उनके वचन को हृदय में धारण करके शोक करना छोड द्विया । 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे १ -रभह॑स्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 
नं भिषीयोपास्याने त्रमो दशः अध्यायः ॥ १३॥ 





श्रीमद्वागवतनहापुरयाणस््‌ 
व्न्य: रच्छ्रनाः 
जथ च्यत उवञ्य्ताच्यः 


प्रथमः श्त्ोकः 


सूत उवाच- 
सस्परस्थिते द्वारकायां जिष्णौ बन्धुदिदत्तया । 
ज्ञातं च पुर्यश्लोकस्य शछरुडखस्य च विचेतस ।॥ १॥ 
वदच्छद-- सम्प्रस्थिते ारकायाम्‌ , जिष्णौ न्घ दिशया । 
तुम्‌ च पुण्य श्लोकस्य, च्छस्य च शवचिचेष्टतम्‌ ॥ 
शब्दाथे- 
सस्प्रस्थिते १२. प्रस्थान कियाथा प्च ७. ओर 
दारकायाञ््‌ ११. दारकापुरी को घुण्य २. पवित्र 
जिष्णौ १०. अर्जुन ने श्लोकस्य ३. नाम वाले 
उन्धघु ८. हितेषियों को ष्णस्य ४. भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
द्दिष्टश्वया । ६. देखने को इच्छा से ख १. तदनन्तर 
बाठुम्‌ ६. जानने के लिये विचेष्टिवम्‌॥ ५. लीलाओंको 


श्लोकार्थ- तदनन्तर पवित्र नाम वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाभों को जानने के लिये ओौर हितंषियों को 
देखने को इच्छा से अर्जुन ने द्वारकापुरी को प्रस्थान किया था । 


द्वितीयः श्लोकः 
व्यतीता कतिचिन्मासास्तदा नायात्ततोऽज नः 
श॒ घोररूपाणि निमित्तानि रूढः ॥२॥ 


पदच्छेद-- व्यतीताः कतिचित्‌ भासाः, ठदा न आयात्‌ ततः अज्ञ नः । 
ददंशं घोर रूपाणि, निभिन्तानि कुरु उदढहः ॥ 


शन्दाथ- 

व्यतीताः ३. बीत गये अञ्चु नः । ५. अर्जुन 

कतिचित्‌ १, क्ितनेही द्दशं १४. देखने लगे थे 

मासाः २. महीने घोर ११. भयानक 

तदा ४. तबभी रूपाणि १२. रूप वाले 

न ७. नहीं जिभिनच्वानि १३. स्वप्नादि लक्षणो को 
आयात्‌ ८. अये (उस समय) ख ठ. कुरूवंश के 

ततः ६. वहाँ पे उद्वहः ॥ १०. धारकं (राजा युधिष्ठिर) 


श्लोकार्थ--क्रितने ही महीने बीत गये तः भी अर्जुन वहां से नहीं आये 1 उस समय कुर्वंश के धारक राजा 
युधिष्ठिर भयानक रूप वाले रवप्नादि लक्षणों को देने लगे थे । 


५४२ ] श्रीम द्धागवते [ अण १४ 


ततीयः श्त्ोकः 
कालस्य च गतिं रोद्राँ विपयंस्ततधर्भिंणः ॥ 
पापीयसीं णां बातो च्तोधलोमादतात्मनाम्‌ ।॥३॥ 


पदच्छेद- 
कालस्य च गतिम्‌ सद्धाम, विपयेस्त च्छरतु धिरः! 
पापीयसखीम्‌ चखणाम्‌ वाताम्‌, ऋोध लोम अचत आत्मनास्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
कालस्य %. कालके पापीयस्शीस्‌ १३. पापस परिपुणं 
च ७. तथा च्रणास्‌ १२. मनुष्यो के 
गतिम्‌ ६. प्रभाव को वात्‌ १४. वृत्तान्त को (देखा) 
रद्राम्‌ ५. भयंकर क्रोध ८. क्रोध 
विपयैस्द ३. उलट देने वाले लोम ६. लोभ ओर 
ऋतु १, (राजा युधिष्ठिर ने) ऋतुभों के अद्ुत १०. शूठ 
चथिरुः। २. धम को 


आत्मनाम्‌ ॥ ११. स्वभाव वाले 
श्लोकाथं-- राजा युधिष्ठिर ने ऋतुओों के घम को उलट देने वाले काल के भयंकरं प्रभाव को तथा क्रोध, ` 
लोभ जौर स्षूठे स्वभाव वाले मनुष्यों के पाप से परिप्रूणं वृत्तांत को देखा । 


चतुथः श्त्तोकः 
जिद्यपाय उयवह्तं शाव्यभिश्रं च सौहद ¦ 
पित॒मातसखुदद्‌ञ्नातृदस्पतीनां ` च कल्कनस्‌ ।॥४।॥ 


पदच्छेद-- 

जिष्च भरायम्‌ व्यबहतम्‌, शाखञ्य भिश्रम्‌ च सौहृदम्‌ । 

पिक माठ खुहव्‌ भात, द्स्पतीनाम्‌ च कल्कनम्‌ ॥ 
शन्दाथ- 
जिश्च २. कुटिलता से पित ई. पिता 
प्रायम्‌ ३. भरादहमा दै मातु १०. माता 
व्यवहृतम्‌ १. (लोगो का) व्यवहार खुदत ११. मित्र 
शाख्य ६. ध्रतंतासे श्राठ १२. भाई (भौर) 
भिध्रम्‌ -७. मिला हुआ दै दृस्पतीनाम्‌ १३. पति-पत्नी में परस्पर 
च . ओौर च ८. तथा 
सौहृदम्‌ । ५. मंत्रो-माव कटकनम्‌ ॥ १४. कलह व्याप्त है 


ष्लोकाथं--उन्होने देवा कि लोगों का व्यवहार कुटिलता से भरा हुमा है ओौर म॑त्री-भाव धृतंता से मिलां 
हमा दै तथा पिता, माता, मित्र, भाई ओर पति-पत्नी में परस्पर कलह व्याप्त है । 


अ० १४] 


पदच्छेद-- 


णब्दाथं- 
निमित्तानि 
अति 
अरिष्टानि 
कलते 

< [स 
अगते 
चरणम्‌ । 


4 ~ % < न ‰€ ¢ 


प्रथमः स्कन्धः 


पञ्चमः श्लोकः 


[ ५४३ 


निभिन्तान्यत्यरिद्ानि काले त्वद्ुगत णाम्‌ । 
लो भाद्यधमप्रच्तिं इष्टवोवाचाद्धुजं पः ॥५॥ 


निमित्तानि अति अरनिः काले तु अल्गते खाम्‌ । 
लोम आदि अधमं भ्रज्ृविम्‌ , ड्द चा उवाच अद्युजम्‌ चपः ॥ 


अपसगनों को (आौर) लो आदि ॐ. 
मधिक अध्ये १५. 
अमंगलकारी मरकतिम्‌ १ 
कलियुग के डब्ट्वा १२. 
ही उवाच १४. 
आ जाने से अनुजम्‌ १३. 
मनुष्यो के चपः ॥ १. 


लोभ इत्यादि 

पाप 

स्वभाव को 

देखकर 

कटा 

छोटे भाई (भोमसेन से) 
राजा युधिष्ठिरने 


श्लोकार्थ-- राजा युधिष्ठिर ने कलियुग के आ जाने से ही अधिक अमद्खलकारी अपसगुनो को ओर मनुष्यो के 
लोभ इत्यादि पाप स्वभाव को देखकर छोटे भाई भीमसन से कटा । 


युधिष्ठिर उवाच-- 


पदच्छेद- 


शब्दाथं- 
खम्प्रेषितः ११. 
डारकायाम्‌ १०. 


जिष्णुः (~ 
बन्धु ६. 
दिदश्चया 1 ७. 


वषुः शत्तोकः 


समस्पषितो द्वारकायां जिष्णुबेन्धुदिरत्तया । 
ज्ञातु च पुण्यश्लोकस्य क्रुष्णस्य च विचेष्टितम्‌ ॥६॥ 


सस्प्रेषितः दार कायाम्‌ , जिष्णुः बन्धु दिदश्चया । 
ज्ञातुम्‌ च पुण्य श्लोकस्य, ष्णस्य च विचेष्टितम्‌ ॥ 


भेजा दै छातुम्‌ ४. 
दारकापुरी में च ५. 
अर्जुन को पुण्यश्लोकस्य १. 
सम्बन्धियो को छृष्णस्य २. 
देखने की इच्छा से च्च छ 

विचेष्टितम्‌ ॥ २. 


जानने के लिये 
ओर 

पवित्न कीति 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 


ही 4 
लीलां को 


ए्लोकाथं -पवित्र कीति भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाओं को जानने के लिये ओर सम्बनिःयों को देखने को 
इच्छा से ही अर्जुन को दारकापुरी मे भेजा है 1 
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~ 
समः ₹रललाकः 
गताः सप्ताधुना मासा मीससेन तवाल्ुजः । 
नायाति कस्यवा देतोनहं वेदेदभञ्जसा ॥७॥ 


[ अ० १४ 


पदच्छेद -- 
गताः सप्त अधुना मास्छाः भीमसेन तक अलुजः। 
न आयाति कस्य वादेतोः, न अहम्‌ वेद्‌ इद्म्‌ अञ्जसा ॥ 
शब्दाथ- 
गताः ५. वोत गये कस्य ॐ. किस 
सप्त ३. सात का ८. नजाने 
अधुना २. अव हेतोः १०. कारण से 
मासा) ४. महीने न १६. नहीं 
भीमसेन १. हे भोमसेन ! अहम्‌ १४. सैं 
तव ६. तुम्हारे वेद्‌ १७. समञ्ञपा रहा हूं 
अयुजः। ७. छोटे भाई (अजुन) दस्‌ १३. इसे 
न ११. नहीं अञ्जसा ४ १५. आसानी से 
आयाति १२. माये 


श्लोकार्थं-- ठे भीमसेन ? अव सात महीने बीत गये । तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन न जाने किस कारण से नहीं 
आये 1 इसे मँ आसानी स नहीं समक्ष पा रहा हूं । 


अष्टमः श्लोकः 
अपि देवर्षिणाऽऽदिष्टः सख कालोऽयष्ुवस्थितः । 
यदाऽऽत्मनोऽञ्ङ्मा्ीडं मगवकालुत्सिद्धश्दति ॥८]। 


पदच्छेद- 

अपि देवर्षिणा आदिष्टः, खः कालः अयस्‌ उपस्थितः ¦ 

यद्‌ आत्मनः अङ्कम्‌ आक्रीडम्‌ , अगवान उरिसिखश्ति \ 
शन्दाथं- 
अपि १. क्या यदा ८. जवकि 
देवषिणा २. देवषि नारद जी के यरा आट्मनः १०. -अपने 
आदिष्टः ३. बताया हुमा अङ्कम्‌ १२. शरीर को 
सः . वह्‌ आक्रीडम्‌ ११. लीला 
कालः ५. समय भगवान्‌ ६. भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अयम्‌ ६. अवः उत्सिख्श्चति ॥ १२. छोड़ने को इच्छा करते हँ 
उपस्थितः । ७. आगयादहै 


श्लोका्थ--क्या देरवषि नारद जी के द्वारा बताया हमा वह समय अब आ गया है ? जबक्रि भगवान्‌ ध्ीक्ृष्ण 
अपने लीला-शरीर को छोढने को इच्छा करते है । 
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पदच्छेद- 


शन्दार्थ- 
यस्मात्‌ 
नः 
सखर्पद्‌! 
राज्यम्‌ 
दाराः 
खाः 
लम्‌ 
प्रजाः । 


नवः श्त्तोकः 
यस्मान्नः सस्वदो राञ्यं दाराः 
आसन्‌ सपत्नविजयो 


प्रथमः स्कन्धः 
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प्राणाः ङुलं वजः । 


लोकाश्च यदलुयहात्‌ ॥€॥ 


यस्मात्‌ नः सखस्पद्‌ः रज्यन्र्‌ ; दख: ऋः लस्‌ अजाः ॥ 
आसन्‌. सपत्न विजयः, लोकाः च यत्‌ अञ्चुख्रहात्‌ ॥ 


4 @ & < % < ८ ~ 


जिस भगवान्‌ श्रीकृष्ण से 
हमे . 

सम्बत्ति 

राज्य 

स्त्री 

प्राण 

वंश (आर) 

सन्तान 


आखन्‌ ध 
सपत्न १३. 
विजयः १४. 
लोका १५. 
षज १०. 
यल्‌ ११. 
अञभ्रहाद्‌ ॥ १२. 


मिले 

शत्रृओं पर्‌ 

विजय (ओर) 

उत्तम लोकों की प्राप्तिह्‌ 
तथा 

जिस भगवान्‌ की 
क्रपास 


ष्लोकार्थ--जिस भगवान्‌ श्रीकृष्ण से हरमे सम्पत्ति, राज्य, स्वी, प्राण, वंश ओर सन्तान मिले दै तथा जिस 
भगवानु की कृपा से शत्रुओं पर विजय ओौर उत्तम लोकों की प्रापि हुई है । 


पदच्छेद-- 


णन्दाथं- 
पश्य 
उत्पातान्‌ 
नरव्याघ्र 
दिव्यान्‌ 
मौमान्‌ 

ख दैहिकान्‌ । 
दारुणान्‌ 


दशमः श्लोकः 


पश्योत्वातान्नर्व्याघ दिव्यान्‌ मौमान्‌ सदैहिकान्‌ । 
दारूणाञ्शंसतोऽ्द्राद्धय नो 


~~ 02 


र 


बुद्धिमोहनम्‌ ॥१०॥ 


पश्य उत्पातान्‌ नर भ्या, दिव्यान्‌ भौमान्‌ ख दैहिकान्‌ । 
दारुणान्‌ शस्तः अद्रात्‌ , भयम्‌ नः छुद्धि मोहनम्‌ ॥ 


देखो 

उपद्रवो को 

हे पुरुष सिह । 
आकाश में 

भूमि पर (भौर) 
शरीर में होने वाले 
भयंकर 


शसतः 
अदुरात्‌ 
भयम्‌ 

नः 

बुदि 
मोहनम्‌ ॥ 


८. 
१३. 
१२. 

&. 
१०. 
११. 


(इन्हे) कहते हृए 

समीप मे (प्रतीत हो रहा है) 
भय 

हमारी 

बुद्धि को 

भ्रम मे डालने वालां 


श्लोकाथं--हे पुरूष सिह ! आकाश मे, भूमि पर ओर शरीर मे होने वाले भयंकर उपद्रवो को देखो 1 इने 
कहते हुए हमारी बुद्धि को भम मे लने वाला भय समीप मे प्रतीत हो रहा है । 


फा०-- य 


५.४६ | श्रीमद्धागवते [ अ० १४ 





एकादशः श्त्ोकः 
ऊवेत्तिवाहवो सद्य श्पटुरन्त्यङ्क युनः पुनः । 
वेपथुश्चापि हदये आरादास्यन्ति बिपियस्‌ ॥१२१॥ 


पदच्छेद-- ट र 

ऊर अघि वहवः मह्यम्‌ , स्दुरन्ति आअष्क एुनः युनः । 

वेपथुः च अपि हृदये, आरात्‌ दास्यल्ति चिग्रियम्‌ ॥ 
शल्व्यय- 
ऊख २. जंघा वेपथुः १०. कम्पन 
अशि ४. आंख (ओर) छ ८. तथा 
बाहवः ५. भुजायें अपि ११. भी 
मह्यम्‌ २. मेरी हृदये ४. हदयमे होने वाला 
स्पुरन्ति ७. फड्क रही हैँ आरात्‌ १२. शीघ्रही 
अङ्क १. हे तात । दास्यन्ति १४. देगा 
पुनः चुनः। ६ बार-बार विभ्रियम्‌ ॥ १३. अमंगल को 
श्लोकाथे- हे तात ! मेरी जंघा, आंख ओर भुजाय बार-बार फड़्क रही है तथा हृदय में होने वाला कम्पन 
भो शीघ्र ही अमंगल को देगा) 
ददशः श्त्तोकः 

शिबैषो यन्तसादित्यममि रौत्यनलानना । 

मामङ्ग सारमेयोऽयसभिरेमत्यमी डवत्‌ । १२।। 
पदच्छेद- 

शिवा एषा उद्यन्तम्‌ आदित्यम्‌ , अभि रोति अनल आनना । 

४ माम्‌ अङ्क सारमेयः अयम्‌ , अभिरेभति अभीरुवत्‌ ॥ 

शन्दाथ- 
शिवा ४. सियारिन माम्‌ १२. मेरे 
पषा ३. यह्‌ अङ्क > हि जह / 
उद्यन्तम्‌ ५. उगते हुए सारमेयः १०. कुत्ता (भी) 
आदित्यम्‌ ६. सूये के अयम्‌ & यह्‌ 
अभि सौति ७. सामनेरोरहीदै अभि १३. सामने 
अनल २. आग उलगती इई रेमति १४. भौक रहा हैं 
आनना। १. मूखसे अभौख्वत्‌ ॥ ११. निडर होकर 


लोकार्थ मुख से आग उगलती हई यह सियारिन उगते हुये सूय के सामने रो रही है । है तात ! 
कृत्ता भी निडर होकर मेरे सामने भोक रदा दै । 
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अयोदशः श्लोकः 


शस्ताः कुवन्ति मां सज्यं दच्तिणं पलशवोऽवरे। 
वाटांश्च वुरुवच्याघ् लन्त्ये रुदतो अस ॥१३। 





पदच्छेद-- 

शरुताः कुवन्ति मास्‌ खम्यञ्‌ ; दिख्य्‌ पशवः अपरे । 

वादान्‌ च चुठव व्याघ्र, लद्छये ख्दृतः अस ॥ 
शल्दाथं- 
शस्ताः ३. पूज्य (पशु गाय इत्यादि) वाहान्‌ ११. (घोडे आदि) वाहनों को 
कूवंन्ति ८. कर रहे ख १०. तथा 
माम्‌ ४. मुञ्च पुख्ख १. डे पुरु 
सव्यम्‌ ५. र्यी ओर (तथा) व्याघ्र २. सिह ! (भीमसेन) 
दृध्चिखम्‌ 5. दाहिनी ओर लश्चये १४. देख रहा हैँ 
पशवः ७. पशु (गदहे इत्यादि) ख्दतः १२. रोते हुये 
अपरे। ६. अपूज्य सम ॥ १२. अपनी ओर 


श्लोकारथे--हे पुरुष सिह भीमसेन ! पूज्य पशु गाय इत्यादि मुञ्चे वाँयी ओर तथा अपूज्य पशु गदहै इत्यादि 
दाहिनी ओर कर रहे हँ तथा घोड़े आदि वाहनों को अपनी ओर रोते हुये देख रह हं । 
शट 
च॑ तुदेशः श्त्तोकः 
ख्त्युदूतः कपोतोऽयस्ुलूकः कस्पयन्‌ मनः । 
. प्रत्युलूकश्च ऊुहानेरनित्रौ शून्यमिच्छतः ॥१४॥ 
पदच्छेद- 


श्चट्यु ङतः कपोतः अयस्‌ , उलूकः कस्पयन्‌ मनः| 
परत्युलुकः च ङद्वाने; , अनिद्रौ शल्यम्‌ इच्छतः ॥ 
शब्दाथं-- 
श्बव्युद्तः १. मृत्यु की सुचना देने वाले भव्युलूकः ६ कौ 
कपोतः २. पेंड्की प्व ४. ओर 
अयम्‌ ५. यह द्वानैः १०. कठोर शब्दों से 
उलुकः २. उल्लर अनिद्रौ ६. सत्निमें 
कस्पयन्‌ ८. कंपाते हुये शल्यम्‌ ११. (जगत्‌ को) शन्य कर देना 
मनः| ७. मन को इच्छतः ॥ १२. चाहते है 


श्लोका्थं- मृत्यु की सुचना देने वाले पेंडकी, उल्ल गौर यह कौमा मन को कंपाते हये रात्रि मे कठोर शब्दों 
से जगत्‌ को शून्य कर देना चाहते है । 
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पदच्छेद- 


शब्दाथ- 
घुख्राः 
दिशः 
परिधयः 
कस्पते 

अः 

खद 
अद्धिभिः 1 £. 
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न 


श्रीमद्भागवते 


पञ्चदशः श्त्तोकः 
घूञ्चा दिशः परिधयः कस्पते शुः सखदहाद्विभिः। 


अऽ १४ 


निघाोतश्च सहांस्तात खाकं च स्तनयित्ुसिः ॥१५॥ 


धूघ्राः दिशः परिधयः, कम्पते शरुः खद अद्धि 
निध्ीतः च महाच्‌ तात , साकम्‌ उ स्तनयिर्त्यु 


घूमिल (पड गये है) निघातः 
दिशायं ख 

(सूर्ये ओर चन्द्र मण्डल के) बाहरी घेरे बहान्‌ 
कापरहीदहै तात 
पृथ्वी साकम्‌ 
साथ ख 
पवतो के 


$ 


१४. 

= 
१३. 

१. 
१९. 
१०. 
स्तनयित्नुभिः ॥ ११. 


लिः 
अः । 


आवाजदहो रहीदहै 
तथा 

बहुत बड़ी 

हे तात ! 

साथ 

तथा 

बादलों (की ध्वनि) के 


श्लोकाथं- हे तात ! दिशाय तथा सूर्यं भौर चन्द्र मण्डल के बाहरी चेरे धूमिल पड़ गये हैँ । पर्वतो के साथ 
पृथ्वी कपि रही है तथा बादलों की ध्वनि के साथ बहुत बड़ी आवाज हो रही है, 


षोडशः श्त्तोकः 
वायुर्वाति खरस्पशों रजसा विखजंस्तमः 


८ अग्‌ वषं न्ति जलदा वी मत्सभिव सर्वतः ॥१६॥ 
प्दच्छद- 
वायुः वाति खर स्पशः , रजसा विखजन्‌ तमः । 
अख्ग्‌ वषं न्ति जलदाः , बीभत्सम्‌ इव सर्वतः ॥ 
शन्दाथं- 
वायुः ५. हवा अखग्‌ ११. खन कौ 
वाति ६. चल रही है (तथा) वषंन्ति १२. वर्षा कर रहे 
खर स्पशं; ४. तीखी लगने वाली जलदाः ७. बादल 
रजखा १. धूलसे जीमत्सम्‌ ८. धिनौने दुश्य के 
विखजन २. फंलाती हुई इव ४. समान 
तमः। २. अन्धकार को सर्वतः ॥ १०. चारो तरफ 


लोकार्थ धूल पे अन्धकार को फौलाती हुई, तीखी लगने वाली हवा चल रही है तथा बादल धिनौने 


दृश्य के समान चारों तरफ सून की वर्षा कर रदं हँ । 
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भीडसे 

जीवः 

समूहको 

जलता हुआ 

सा (दिखाई दे रहा है) 
पृथ्वी जर आकाश 


म० १४ | प्रथमः स्कन्वः 
सप्तदशः श्लोकः 
सूयं इत्र थं पश्य अ्रहसदं मिथो दिि। 
ससंकुलैभ्व्‌ गरैज्वंलिते इव रोदसी ॥१७॥ 
पदच्छेद-- 
सूयम्‌ हत प्रथम्‌ पश्य, रह भद्‌म्‌ चिथः दिवि । 
॥ स संङ्लैः भूत गरेः, ज्वलिते इव रोदसी ॥ 
गन्दाथ-- 
सूयम्‌ ३. सूयं को (ओौर) स खद्लतैः ठ. 
इत प्रभम्‌ २. काति से हीन भूत ७. 
पर्य ६. देखो (इस समय) गणः त. 
ग्रह मदम्‌ ५. ग्रहों की टकराहट को ज्वलिते ११. 
सथः ४. परस्पर इव १२. 
दिवि । १. हे तात ! आकाश में रोदसी ॥ १०. 


्लोकार्थ-हे तात ! आकाश में कांति से हीन सूयं को ओर परस्पर ग्रहों कौ टकराहट को देलौ 1 इस समय 
जीव समूह की भीड़ से पृथ्वी ओर आकाश जलता हृजा-सा दिखाई दे रहा हे । 


पदच्छेद- 


णन्दाथे- 
नद्यः; 

नदाः 

च्छ 

भता 
खरस 

+ - 1 

मनासि 
चच | 
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अष्ठादशः श्त्तोकः 


नद्यो नदाश्च च्लुभिताः सरांसि च मनांसि च। 
न ज्वलत्य्िराञ्येन कालोऽयं कि विधास्यति ॥१८॥ 


नयः नदाः च चयुभिताः, सरांसि च मनांसि च। 
न ज्वलति अरिः आज्येन, कालः अयम्‌ किम्‌ विधास्यति ॥ 


नदियां न ११. 
नद ज्वलति १२. 
ओर ॑ अभिः १०५. 
उफन रहे हैँ आज्येन ठ. 
सरोवर कालः १४. 
तथा अयम्‌ १३. 
(मनुष्यो के) मन किम्‌ १५ 

विधास्यति 9 १६ 


एवम्‌ 


यह्‌ समय न जने क्या करेगा 


नहीं 
जल रही है 
आग 

घीसे 

समय 


यह्‌ 
(न जाने) क्या 
करेगा 


एलोकाथं-- नदिया, नद गौर सरोवर तथा मनुष्यों के मन उफन रहे हैँ एवम्‌ घी से आग नहीं जल रही है । 


५५० ] 


श्रीमद्भागवते [ अ० १४ 


एकोनविंशः श्त्तोकः 
न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च सातरः। 
रूदन्त्यश्चुखुसवा गाव न हख्यन्त्यृषम चजे ॥१६॥ 


पदच्छेद- न पिबस्ति स्तनम्‌ वत्साः, न दृद्यर्ति च समातरः। 
ख्द्न्ति अश्च सुखाः गावः, न हृष्यन्ति ऋषभाः जे ॥ 
शन्दाथं-- 
न ३. नहीं रुदन्ति १२. रोती हँ (तथा) 
पिबन्ति ४. पीरहेदहं अश्चु ११. असू बहा कर 
स्तनम्‌ २. थनों को मखाः १०. मूख पर 
वत्साः १. वद्छडे गावः ५. गऊ 
न ७. नहीं नं १५. नहीं 
डद्यस्ति ८. दहने देती रँ हष्यस्ति १६. प्रसन्नहो रहे हैँ 
च ६. ओर छ्षभाः १४. साड 
मातरः । ६. माताये तजे ॥ १३. गोशाला में 
ष्लोकाथं-- वड थनों को नहीं पी रहे है, गऊ माताये दुहने नहीं देती हैँ मौर मुख पर आंसू बहाकर रोती 
ह तथा गोशालाओं में सांड 1 हो रहे हैँ 
विंशः श्त्तौकः 
दैवतानि रुदन्तीव स्विच्यन्ति द्य च्चलन्ति च । 
इमे जनपदा यामाः पुरोदयानाकराञ्चमाः। 
ञ्रषटथियो निरानन्दाः किमघं दशेयन्ति नः 1२० 
पदच्छेद- दैवतानि च्द्न्ति इव, स्वियन्ति हि उच्चलन्ति च । 
इमे जनपदाः ग्रामाः पुर उद्यान आकर आश्रमाः । 
स्ट धियः निरानन्दाः, किम्‌ अघम्‌ दर्शयन्ति नः॥ 
णन्दाथ- 
दैवतानि १. देवताओं की मूतिर्यां आकर ६. खाने ओर 
र्द्न्ति इव २. रोती हुई सी आश्रमाः) १०. आश्रम 
स्विद्यन्ति हि ३. पसीने से तर हो रही हैँ (तथा) भ्रष्ट श्रियः ११. शोभा से रहित (एवं) 
उच्चलन्ति ४. उगमगा रही हैँ निरानन्दाः १२. आनन्द विहीन होति हृए 
च । १, ओर किम्‌ १४. कौन सा 
इमे, जनपदा! ६. ये, महानगर अघम्‌ १५. दुःख 
ग्रामाः ७. गाँव दशंयन्ति १६. दिखायेगे 
चुर, उद्यान ठ. खोटे नगर, बगीगे नः ॥ १३. हमें 
ध्योकाथं-देवतागों की मूतियां रोती हुई सी पसीने पे तर दहो रही है तथा डगमगा रही है ओर ये 


महानगर, गाव, छोटे नगर, बगीचे, खाने ओर आश्म शोभा से रहित एवम्‌ आनन्द विहीन होते 
हृए हमें कौन सा दुःख दिखायेगे ? 


ज० १४] प्रयमः स्कन्धः [ ५५१ 


एकविंशः लोकः 
न्य ॒दतैर्मदोत्पातैन्‌ नं जगवत्तः चदैः । 
अनन्ययपुख्वथ्रीभिहीना अ्हेतसौ मग्न ॥२१॥ 





पदच्छेद-- 
मन्ये पतैः महत्‌ उत्पातैः, जून्‌ धगवतः पदै | 
अनन्य पुटप श्रीभिः, हीना भः इत खौमयाः ॥ 
शब्दाथं-- 
मन्ये ५. मानता हूं (कि) अनन्य ठ दुसरे 
पतेः १. इन पु खघ १० मनुष्यों नें (नटीं मिलने वाले) 
भत्‌ २. महान्‌ प्रीभिः ११. शुभ लक्षणों ते युक्त 
उत्पातेः २३. उपद्रवो से (मै) हीना १४. रहित हो गई (है) 
चुनम ४. निश्चय सुः ८. पृथ्वी 
अगवतः १२. भगवान्‌ श्री कृष्ण के हत ७. हीना 
पदेः । १३. चरण कमलो से खौमगा ॥ ६. भाग्य 


श्लोकार्थ---इन महान्‌ उपद्रवो से मँ निश्चय मानता हं कि माग्य-हीना पृथ्वी दुसरे मनुष्यों मे नहीं मिलने 
वाले शुभ लक्षणों से युक्त भगवान्‌ श्री कृष्ण के चरण कमलो से रहित हो गई हे । 
दाविंशः श्लोकः 
इति चिन्तयतस्तस्य दष्टारिष्टेन चेतसा । 
राज्ञः पत्यागसमद्‌ ह्य्‌ यद्ुपुयांः कपिध्वजः ॥२२॥ 


पदच्छेद- 
इति चिन्तयतः तस्य, दष्ट अरिष्टेन चेतसा । 
राज्ञः प्रत्यागमत्‌ ब्रह्मन्‌, यदु पुयाः कपिध्वजः ॥ 
एन्दाथ- 
ति २. इस प्रकार चेतसा । ३. मनसे 
चिन्तयतः ४. चिन्ता करते हुये (ओर) रान्चः ८. राजा युधिष्ठिर के सामने 
तस्य ७. उन पत्यागमत्‌ ११. लौट माये 
दष्ट ६. देखते हये जक्षन्‌ १. हे शौनक जी! 
अरिष्टेन ५. उत्पातो की यदुप॒याः १०. द्वारकापुरी से 
कपिष्वजः॥ $ अर्जुन 


श्लोकार्थं--हे शौनक जी ! इस प्रकार मन से चिन्ता करते हुये भौर उत्पातो को देखते हुये उन राजा 
युधिष्ठिर के सामने अर्जुन द्वारकापुर से लोट आये । 


५५२ | 


पदच्छेद- 


शब्दाथे- 
तमू 
पादयोः 
निपतितम्‌ 


ज म क == जाणा = = 


३. 
१. 
र 


अयथा पूवम्‌ ४. 


आतुरम । 


५. 


श्रीमद्भागवते 


------ व 1 


अयोविंशः श्लोक 


तं षादयानिपतितलयथापूवसातुरन्‌ । 
अघोवदनसब्विन्दून्‌ खजन्तं नयनाञ्जयोः ॥२३॥ 


॥ अण १४ 


जा = जः 


तम्‌ पार्दयोः निपतितम्‌ , अयथा पूवेम्‌ आदुरस्‌ । 
अधोवदनम्‌ अप्‌ दिन्दुन्‌ ; खजन्तस्‌ नयन उब्जञयोः ॥ 


उन अर्जुन को 
(राजा युधिष्ठिर ने) परो में 
पड़े हये 

पहले से बदले हुये 
घवड़ाये हुये 


अध्योवद्‌नस्‌ र. 
अप्‌ बिन्दून्‌ 
खजन्तभ्‌ १०. 
नयन ७, 

अन्योः १ ८ 


नीचे मुख किये (ओर) 
आंयुभ कौ बरद 
गिराते हुये (देखा) 
नेत्र 

कमलो से 


श्लोकाथं---राजा युधिष्ठिर ने पैरो में पडे हुये उन अर्जुन को पहले से बदले हुये, घवबड़ाये हुये, नीचे मुख 


पदच्छेद- 


शब्दाथ- 


विलोक्य 
उद्धिग्न 
हृदयः 
विच्छायम्‌ 
अजम्‌ 
नृपः 


किये मौर नेत्र-कमलों से सुओ को ब्रुदे गिराते हुये देखा । 


< € ‰€ € 2 < 


चतुविं शः श्त्तोकः 


विलोक्योद्धिगनह्ृदयः 


विलोक्य उदधिगन हृदयः, 


विच्छायमनुजं पः | 
णच्छतिस्म सखुटन्मध्ये संस्मरन्‌ नारदेरितञ्‌ ॥२४।। 


चविच्छायम्‌ अद्धुजम्‌ दपः) 


पृच्छति स्म खुदत मध्ये, सस्मरन्‌ नारद्‌ ईरितम्‌ ॥ 


देखकर 

व्याकुल 

मन 

कांति-हीन 

छोटे भाई (अर्जुन को) 
राजा (युधिष्ठिर) ने 


पृच्छति स्म १२. 
खहत्‌ ७. 
मध्ये ` 2 
खस्मरन्‌ ११. 
नारद्‌ ~ 
दैरितम्‌ ॥ १०५ 


(उनसे) पूखा 
मित्रो के 


बीच 

स्मरण करते हुये 
नारद जी के 
वचनं का 


ए्लोकार्थ- व्याकुल मन राजा युधिष्ठिर ने छोटे माई अर्जन को कांति-हीन देकर मित्रों के बीच नारद जी 
के वचन्‌ का स्मरण करते हये उनसे पूखा । 


अ० १४१ प्रथमः स्कन्धः [ ५५३ 


पञ्चविंशः श्तोक्ः 





युधिष्ठिर उवाच-- सथः 
कच््चिदानतपुयां नः स्वजनाः खुखमासते | 


मधमोजदशादांदंसात्वलान्धकलद्णयः ॥२५५॥ 


पदच्छेद-- 
कच्चित्‌ आनतं वुर्थांभर्‌ नः; डव जनाः सुखम्‌ आखते । 
रध्य भोज दग्याद्ं अहं, सवात्वत अन्धक श्चव्खथः § 
शन्दा्थ- | 
कच्चित्‌ १२. क्या अघ मधु 
आनतं १, द्वारका भोज ४. भोजं 
वुयाम्‌ २. पुरीमें दश्यां ५. दशाहं 
नः १०. हमारे अं ६. अह 
स्वजनाः ११. मपने लोग स्शात्वव ७. सात्वतं 
खुखस्रू १३. सुखपूर्वक अन्धक ८. अन्धके (आर्‌) 
श्द्धते । १४. हं चुष्णएयः॥ ठ वृष्णिवंशी 
एलोकाथं--द्वारकापुरी में मघु, भोज, दशाहं, अहं, सात्वत, अन्वकं ओर वृष्णि वंशी हमारे अपने लोग 
क्या सुखपूर्वक टै ? 
षड्विंशः शतोकः 
शुरो साताभदः कच्चित्स्वस्ल्यास्ते वाथ यारिषः । 
- मातुलः सादुजः कचिवत्कुशङ्यानकढुन्दुभिः ॥२६॥ 
पदन्छद- 
श्रः भतामहः कच्खिठ्‌ , स्वस्ति आस्ते धा अथ भारिषः। 
भातुललः स अदुजः कञ्चित्‌ , कुशली आनक दुन्दुभिः ॥ 
शन्दाथ- 
शरः २. शरसेन आरिषः। ८. पुज्य 
साताम २. नानां मातुलः ६. मामो 
कच्चित्‌ १, क्या स अदुः ११. खोटे भाई के साथ 
स्वस्ति ४. कुशल पू्वेक कच्चित्‌ ७. क्या 
आस्ते ५. रै शली १२. सकुशल (है) 
वा अथ ६. तथां आनक दुरुदुभिः॥१०. वसुदेव जी | 
श्लो का्थं--क्या नाना शूरसेन कुशल पूवक हँ ? तथा क्यां पूज्य मामा घसुदेव जी छोटे भाई के साय 
सकुशल हैँ ? 


फाऽ० ७७ 


५५४ ] श्रीमद्भागवते | अ० १४ 
सप्तविंशः श्त्लोकः 

सश्च स्वखारस्तत्पत्न्यो आआतुलान्यः सखदहाट्मजाः । 

गखते सस्छुषाः त्तेम देवकीपषञ्छुसवाः स्वयम्‌ ॥२७॥ 


पदच्छेद- 
| सप्त इवसारः तत्‌ पटन्यः; मातुलान्यः खह उभत्मजाः । 
आसते स स्चुषाः श्ेमम्‌, देवकी श्रञुखाः स्वयस्‌ ॥ 
शब्दार्थ- 
सप्र ६. सातो आसते. १२३०६ 
स्वसारः ७. वहिनं स स्ञुषाः १०. बहुओं के साथ (तथा) 
तत्‌ १. उन (वसुदेव जी) की क्षेमम्‌ १२. कुशल पूर्वक (तो) 
पटन्यः २. पत्तियां (अर्थात्‌) देवक्य ५. देवको (इत्यादि) 
मातुलान्यः ३. (हमारी) मामियां परञ्ुखाः ४. प्रमुख 
सद ४. साथ (ओर) स्वयम्‌ ॥ ११. स्वयम्‌ (भी) 
आत्मजाः । ठ. पूत्रोंके 


एलोकाथं--उन वसुदेव जी की पत्नियां अर्थात्‌ हमारी मामियं प्रमुख-देवकी इत्यादि सातो वहिनं पत्रो के 
खाथ गौर बहुजों के साथ तथा स्वयम्‌ भी कुशलं पूर्वक तो हैं? 
अष्टाविंशः श्लोकः 
कच््चिद्राजाऽऽद्ुको जीबत्यसत्पुत्रोऽस्य चादुजः । 


४ हदीकः सखुतोऽक रो जयन्तगदस्तारण?ः ।1२८॥ 

पदच्छेद-- य 

कच्चित्‌ राजा आकः जीवति, ससत्‌ पुत्रः अस्य च अद्युजः । 

हृरीरूः ख स्तः अक्रूरः; जयन्त गद्‌ लारणटाः ॥ 
शब्दाथे-- 
कच्चित्‌ १५. क्या अुजः। ६. दछोटे भाई (देवक) 
राजा ३. राजा हृदीष्छः ११. ह्दीक 
आहुकः ४. उग्रसेन ्‌ स खतः १०. पुत्र (कृतवर्मा) के साथ 
जीवति ६. जीवित हँ यक्ररः १२. अक्रूरजी 
भसत्‌ १. दृष्ट- | जयन्त १३. जयन्त 
चुच्रः २. (कंस) पुत्र वाने गद्‌ १४. गद (भौर) 
दस्य ८. उनके सारणाः॥ १५. सारण (कुशल पू्व॑क है) 

७. तथा 


चच । ~ 
इलोकार्थ--दषट कंस पुत्र वाले राजा उग्रसेन क्या जीवित है ? तथा उनके छोटे भाई देवक, पुत्र कृतवर्मा के 
साय हदीक, अक्र, जयन्त, णद भौर सारण कुशल पूर्वक हे ? 


(बण ह] [ ५५१ 


एकोनर्चिंश्ः श्लोकः 
आसते कललं कच्चिद्ये च शक्निदादयः । 
कुचिचदास्ते सुख राम जगवान्‌ सात्वतां भसु 11 २६॥ 


पदच्छैद-- 
आसते छशलम्‌ कच्चित्‌; ये च गुजि आद्यः । 
कच्चित्‌ आस्ते सुखम्‌. रामः; भगवान्‌ खार्वताञ्‌ भ्यः 8 
शब्दाथ-- 
आसते ९. कच्चित्‌ १२. क्या 
कुशलम्‌ ५. कुशल-पूवेक आस्ते १४. दहै 
कच्चित्‌ ४. क्या ` सखम्‌ १२. युखपूर्वक 
खे १. ज रायः ११. वलरामजी 
ख ७. तथा भखवान्‌ १०. भगवानु 
शच्चजित्‌ २. शत्रुजि खात्वताञ् =. सात्वत वंशिर्यो के 
आदयः! ३. इत्यादि यादव वीर (हवे) प्रः ४ ६. स्वामी 


श्लोकार्थ--जो शत्रजित्‌ इत्यादि यादव वीर है, वे क्या कुशलपूर्वक हैँ ? तथा सात्वत वंशियो क स्वामी 
भगवान्‌ बलराम जी क्या सुख-पू्वंक दँ ? 


रिंश: श्लोकं 
वरद्यस्नः स्वच्चष्णीना सुखमास्ते यहांरथः । 
गर्मीररयोऽनिरुद्धो बधते जगवाञुतः ॥३०॥ 


पदच्छेद-- 

भदयुम्नः स्व॑ ्ुष्णीनाम्‌ › खम्‌ आस्ते महारथः । 

गम्भीर सयः अनिरुद्धः , वधते भगवान्‌ उत ॥ 
णब्दार्थ-- 
भदयुञ्न ४. प्रद्युम्नं गस्मीर -८ बडे 
<| १. सभी र्यः &. पफुर्तलि 
ल्ुष्णीनाम्‌ २. वृष्णि वंशी यादवों में अनिषख्डः ११. अउनिख्द जौ 
खुष्वम्‌ ५. सुख पूवक वधेते १२. संकुशल हँ 
भास्ते ६. भगवान्‌ १०. भगवानु 
महारथः ३. महारथी उत ४ ७. तथा 


एलोकार्ध-सभी वृष्णि वंशौ यादवों मे महारथी प्रचुम्न सुखपूवेक है ? तथा बडे फुर्तलि भगवानु अनिख्द 
जी सकुशल है? 


५४५६ | श्रीमद्भागवते [म १४ 
एकशः श्त्तोकः 

खषेणश्चारुदेष्णश्च खास्यो जास्ववलती सुतः । 

अन्ये च काष्णिचवरषः खपुच्रा च्छखमादयः ॥३१॥ 


पदच्छेद-- 
स्षेरणः सार्देष्णः च, सास्वः जास्दवकती सतः । 
अन्ये च काष्ि प्रवराः, ख पुचाः ट्व आद्यः ४ 
शन्दाथ- | 
स्युषेएः १. सुषेण अन्ये १२. दुसरे (यादव गण) 
च्छाख्देष्णुः २. चारुदेष्ण =] ७. तथा 
च्छ २. ओर काणि ८. यद्वंशियो सें 
खास्ब ६. साम्ब प्रवराः ६. श्रेष्ठ 
जाम्ब ४. जाम्बवती के ख पुराः १३. पत्रों सहित (सुखपूर्वक है) 
स्तः । ५. पुन्न ऋषभः १०. ऋषभ 
आद्यः ॥ ११. इत्यादि 
्लोका्थ--सुषेण, चारुदेष्ण ओर जाम्बवती के पुत्र साम्ब तथा यदुवंशियों सें श्रेष्ठ ऋषभ इत्यादि दुसरे 
यादव गण पुत्रो सहित सुखपूर्वंक हैँ ? 
दा्चिंशः श्त्लोकः 
तथैवानुचराः शौरेः अतदेवोद्धवादयः ¦ 
सछुनन्दनन्दशीष ण्या ये चान्ये सात्वतषे-भाः ॥३२॥ 
पदच्छेद-- 
तथेव अनुचराः शौरेः, श्चुतदे उद्धव आद्यः ¦ 
सनन्द नन्द्‌ शीषंण्याः, ये च अन्ये सात्वत ऋषभाः ॥ 
शन्दार्थ- 
तथैव १, उसी प्रकार न्द्‌ ४. नन्द (इत्यादि) 
अयुचराः ३. सेवक शीषण्याः ७, प्रप्रा 
शरेः २. मगवानु श्री कृष्ण के ये १२. जो 
श्रुतदेव ४. श्रुतदेव च १०. अर 
उद्धव ५. उद्धवं अन्ये ११. दूसरे 
आदयः । ६. इत्यादि (तथा) सात्वत १३. यादवों में 
सुनन्द ८. धुनन्द ऋमवाः ॥ १४. श्रे है (वे पुखपूर्वक है) 


इलोका्थ-उसी प्रकार मगान्‌ श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धवं इत्यादि तथा प्रधान भूनन्व, न्द इत्यादि 
भौर दुसरे जो यादवों मे श्रे्ठ है, वे सुख पूर्वेक ह ? 


प्रथमः स्कन्वः [ ५५७ 





अ० १४] 
अयस्तरिशः श्लोकः 

अपि स्वस्त्यासते खवं रामक्रुखख खुजाश्याः । 

अपि स्मरन्ति छुशलमरमाकं वद्धसमौडदःः ॥३३॥ 
पदच्छेद-- & 

अपि स्वरिति आखते लवं, राय छच्ख सुज आश्रयाः | 

अपि स्मरन्ति ङुश्यलय्‌ं , अस्माकम्‌ वद्ध सौटहदाः ॥ 
शनब्दाथं-- 
अपि ६. क्या आश्रयाः । ४. सुरक्षित 
स्वस्ति ७. कुशलपूरवंक अपि ११. क्या (कभी) 
आसते ८. स्मरन्ति १४. स्मरण करते हँ 
सवं ५. सभी (यादव लोग) शलम्‌ १३. कशल समाचार का 
खम १. बलराम भौर अस्माकम्‌ १२. हमारे 
कृष्ण २. श्रीकृष्ण के बद्ध १०. रखने वाले (वे लोग) 
शुज ३. बाहुबल से खौहदाः॥ <. मंत्री भाव 


श्लोकाथं--बलराम ओर श्री कृष्ण के बाहुवल से सुरक्षित सभी यादव लोग क्या कुशलपूर्वक है ? मंत्री 
भाव रखने याले वे लोग क्या कभी हमारे कुशल समाचार का स्मरण करते हैँ ? 


चतुस्ञिशः श्लोकः 
अगवानश्च गोकिन्दो जद्मण्यो -मक्तवत्सलः । 
कच्चित्पुरे खधमायां सुखमास्ते सखुददञ्रतः ॥३४॥ 


पदच्छेद- 

भगवान्‌ अपि गोविन्दः, ब्रह्मण्यः भक्त वत्सलः । 

कच्चित्‌ पुरे खुघमांयाम्‌ , उखम्‌ आस्ते खद्‌ चतः ॥ 
शब्दाथं-- 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ पुर ६. दारकापुरी को 
अपि ५. भी सखुघमायाम्‌ ७. सुधर्मा सभामें 
गोविन्दः ४, श्रीकृष्ण सखम्‌ ११. सुख पूरवंक 
ब्रह्मण्यः १. त्राह्मणोकेप्रेमी (भौर) आस्ते १२. हैँ 
भक्त वत्सलः । २. भक्तों के स्नेही खद्‌ ८. मित्रो से 
कच्चित्‌ १०. क्या छतः ॥ . ई घिरे हुये 


एलोकाथं-ज्राह्यणों के प्रेमी ओर भक्तों क स्नेही भगवान्‌ श्री कृष्ण भी द्वारकापुरी की सुधर्मा समा मे मित्रो 
से धिरे हुये क्या सुखपूरवक हे ? 


९५८ ] श्रीमद्धागवते 


पञ्चरजिंशः शत्ोकः 
सङ्गलाय च लोकानां देमाय च भवाय च । 
आस्ते यद्ुकलास्मोधावायोऽञनम्तससवः पुखान्‌ ॥३५॥ 


[ ब° १४ 


पदच्छेद-- 
मङ्कलाय च लोकानाञ््‌, क्षेमाय अवाथ च! 
आस्ते यदु कुल अआस्भोधौ, आदयः अनन्त सखः पुमान्‌ ॥ 
शब्दा्थ-- 
मज्ल्लाय &. परम मदकल के लिये उशस्ते १४. विराजमान हैँ 
चछ ८. ओर यदु ङुःल €. यद्‌ वंश रूपी 
लोकानाम्‌ € लोकों के अस्भोधौ १३. समुद्रमें 
छेमाय ७. परम कल्याण के लिये आः %. आदिं 
च्छ १०. तथा अनन्त २. शेषनाग बलराम जो के 
मदाय ११. उन्नति के लिये खस्खः ३. भित्र 
ष्ट । १. एवम्‌ युमान्‌ ॥ ५. पुरुषं भगवानु श्रीकृष्ण 


श्लोकाथं-- एवम्‌ शेषनाग बलराम जी के भित्र आदि पुरुषं भगवाच्‌ श्रीकृष्ण लोकों के परम ।कल्याण के लिये 
गौर परम मङ्कल के लि तथा उन्नति के लिये यादव वंश रूपी समुद्र में विराजमान है ? 


षटजिंशः श्लोकः 


यद्ाहदण्डगुश्ायां स्वपुथा' यद वोऽजिताः । 
ऋीडन्ति परमानन्दं महापौरुषिका इवं ।३६॥ 


पदच्छेद- | | | 
यद्‌ बाह दण्ड गुप्रायाम्‌ , स्व वुरयांम्‌ यद्व! अचिताः। 
क्रीडन्ति परम आनन्दम्‌ , महापौरुषिकाः इव ॥ 
शब्दाथे- 
यवु १, जिस (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) की अचिताः। ८. सम्मानित होकर 
धाहदण्ड २. भुजारूपी दण्डसे त्रगीडन्ति १०. क्रीडा करते है 
शुप्रायाम्‌ २. सुरक्षित < परम नन्दम्‌ ठ. बडे आनन्द पे 
स्व पुर्याम्‌ ४. अपनी दवारकापुरी में महापौरुषिकाः ६. भगवानु विष्णु के पार्षदो के 
यदवघः ५. यादव लोग इव ॥ ७. समान 


श्लोकार्थ- जिस भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भुजारूपी दण्ड से सुरक्षित अपनी द्वारकापुरी मे यादव लोग भगवानु 
विष्णु कै पार्षदो के समान सम्मानित होकर बडे आनन्द से क्रीडा करते है । 


प्रथमः स्कन्धः { ५५६ 
सप्र्जिंशः श्लोकः 
यत्पादशुश्रूषणश्चख्यकमेखा, सत्यादयो द्भयव्टसदस्नयो वितः । 
निजित्य संख्ये चिदन्तास्तदाश्िवो, इरस्ति वजायुधवल्ल सो वितः ॥ ३७] 


वदच्छद-- यक्‌ पाद्‌ शुश्रूष मुख्य कमरा, सत्या आद्यः दि अष्ट खहस्न योषितः । 
निजस्य संख्ये चिद्शानच्‌ तद्‌ आशवः, हरन्ति घ्र आयुध वस्लथर उचिताः ॥ 


अ० १४ | 








णन्दार्थ- 

यत्‌ ८. जिस (भगवान्‌ श्रोकरृष्ण) के योषितः ¦ 3. स्त्रियां 

पाद्‌, शुश्रूषण ठ. चरणोंकी, सेवा को निलजिच्य २- पराजित करके (लाई गई) 
मुख्य १०. प्रधान सख्ये, जिद्शान्‌ १. युद्ध में, देवताओं को 
कमरा, ११. काये मानने से तद्‌ आिषः;, १५. उन मोग पदार्थो का 
सत्या ३. सत्यभामा हरन्ति १६. उपभोग करती टँ 
आद्यः ४. इत्यादि वज्र आयुध १२. इन्द्रकी 

लि अष्ट ५. सोलह वख्लम १३. त्रिया (इन्द्राणी) के 

खस्य ६. हजार उचिताः ॥ १४. योग्य 


एलोकार्थ--युद्ध मे देवताओं को पराजित करके लाई गईं सत्यभामा इत्यादि सालह हजार स्वयां जिखं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणो को सेवा को प्रधान कार्यं मानने से इन्दरकी धरिया इन्द्राणीं के योग्य 
उन भोग पदार्थो का उपभोग करती हे । 
अष्टा्चिशः श्लोकः 
यद्ाइदर्डाभ्युदयान॒जीविनो; यदुप्रवीरा द्यङ्कतोभया उद्धः । 
~ 9 9 0. 
अधिक्रलन्त्यङ्धिधिराहतां बलात्‌ ; सयां सुधमा ` सुरसत्तमोचिताम्‌ ॥३८॥ 
पदच्छेद--यद्‌ बाह दण्ड अभ्युदय अजुज्ीविनः, यदु प्रकीराः हि अङ्कतोभयाः अडः । 
अधिक्रमन्ति अङ्घधिभिः आहतम्‌ बलात्‌ , समाम्‌ खुधघमाम्‌ खर सत्तम उचिताम्‌ ॥ 


पान्दाथ- 

यद्‌ २. जिस (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) के अधिक्रमस्ति १६. रौंदते रहते हँ 
बाहु दण्ड ३. भुजारूपी दण्डके मङ्चिभिः १४. अपने चरणों से 
अभ्युदय ४. प्रभावसे हताम्‌ ६. लाई गई 
अजुजीविनः, ५. सुरक्षित बलात्‌ , ८, बलपूर्वंक 

यदु प्रवीराः ६. यादव वीर क्षमाम्‌ १३. सभाको 

हि १. निश्चय ही खधमाम्‌ १२. सुधर्मा 
अङ्कतोभयाः ७. निभंय होकर सुर सत्तम १०. श्रेष्ठ देवताओं के 
सुः । १५. बार-बार उचिताम्‌ ॥ ११. योग्य 


लोकार्थं निश्चय ही, जिस भगवान श्रीकृष्ण के भुजा रूपी दण्ड के प्रभाव से सुरक्षित यादव वीर निर्भय 
होकर बलपुरव॑क लाई गड, श्रे्ठ देवताओं के योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से बार-बार 


रौँदते रहते है । 


५६० ] 


पदच्छेद- 


शन्दाथ- 
कच्चित्‌ 


अनामयम्‌ 
खात 

चछ तेजाः 
विभाखि 
मे 1 


र्‌ 
३ 
४. 
धः 
६ 
७ 


न्‌. 


श्रीमद्धागवते 


एकोनचत्वारिशः श्लोकः 


[ अ० १४ 


कटिचत्तेञऽनासय तात अनेजा विमासि मे। 
अलञ्धघमानोऽवन्ञातः कि का तत्त चिरोलितः ॥३६॥ 


कचित्‌ ते अनामयम्‌ तात, चष्ट तेजाः विभासि) 
अलब्ध मानः अवघ्लातः, किम्‌ वा वात चिर डित ॥ 


क्या 

तुम्हारा 

कशल ठै 

हे तात 1 

तेज से हीन 
दिखाई पड़ रहे हो 
मञ्चे (तुम) 


अलन्चधघ मानः 


अवश्चातः 
किम्‌ 

चा 

तात 
चिर 
उषितः ॥ 


१२. 
१४. 
१२. 

८ 9 

४ 
१५. 
११. 


सम्मानं न पाकर 
अपमानित हृए ही 
क्या 
थवां 

हे तात अर्जुन 

वहत दिनों तके 

रहने से 


ष्लोकाथं- हे तात ! क्या तुम्हारा कुशल है ? मृज्ञे तुम तेज से हीन दिखाई पड़ रहै हो 1 अथवा है तात 
अर्जुन ! बहुत दिनो तक रहने से सम्मान न पाकर क्या अपमानित हुए हो ? 


चत्वारिंशः श्लोकः 
कच््चिन्नाभिदतोऽभावेः शब्दादिधिरभङ्लैः । 
न वत्तसुक्तमथिभ्य आशया यत्व्रतिश्चुतस्‌ 1४०॥ 


पदच्छेद- 

कच्चिस्‌ न अभिहतः अभावः, शब्द्‌ जादिभिः असङ्कलैः । 

न दसम्‌ उक्तम्‌ अथिभ्यः, आशया यत्‌ पतिश्च तस्‌ ॥ 
शन्दाथं- 
कच्चित्‌ १. है तात) कहीं न १२ 
न ७. नहीं किये गये हो (अथवा) दत्व १४. देसकेहो 
अमिद्धतः ६ अपमानित (तो) उक्तम्‌ १२. कही हुई (वस्तु को) 
अवाचः २. न कहने योग्य अथिभ्यः, ८. याचको को 
शब्द्‌ %. वचन्‌ आशया ६. आशासे (देने की) 
आदिभिः ५. इत्यादित यत्‌ १०. जो 
अमद्गलैः। ३. अशुभ भरतिश्चतयर्‌ ¢ ११. प्रतिज्ञा की हो (क्या उस) 


श्लोकार्थ--हे तात ! करीं न कहमे योग्य अशुभ वचन इत्यादि से मपमानित तो नहीं किये हो ? अथवां 
याचको को आशासे देने कीजो प्रतिज्ञा की हो, क्या उस कही हुई वस्तु को नहीं दे सके हो ? 


अ० १४|| प्रथमः स्कन्धः [ त = १ 


एकचत्वारिशः श्लोकः 
कचिचनत्त्वं ाद्यणं बलं ग इद्धं रोगिखं यस्‌ । 
शरणोपखखतं च्व नात्यातीः शरणखषदः ॥४१॥ 


पदच्छेद-- कच्चित्‌ त्वम्‌ ब्राह्यणम्‌ बालम्‌ , शम्‌ इद्धम्‌ योगिखम्‌ सिज्यस्‌ । 
शरण उपरतम्‌ खच्वम्‌; न अत्याश्छीः आस्णु अद्‌ः ¶ 





शब्दार्थ- 

कच्चित्‌ १२. कहीं सिजियस्‌ । १०. स्त्री (इत्यादि) 

त्व्‌ २. तुमने शरण ३. शरण में 

नाद्षणम्‌ ५. ब्रीह्यग डपस्डत म्‌ ४. आये हुये 

वालम्‌ ६. वालक खन्वम्‌ ११. जीवों को 

गाम्‌ ७. गाय न १३. नहीं 

द्धम्‌ सनद अत्याश्चीः १४. त्यागतो दिया दै 
रोगिणम्‌ ६. रोगी (आगर) शरण भ्रद्‌ः॥ १. शरण देने वाले (हे तात) 


श्लोकाथं--शरण देने वाले हे तात ! तुमने शरण मे आये हुए ब्राह्मण, बालक, गाय, वृद्ध, रोमी ओर स्वरी 
इत्यादि जीवों को कहीं व्याग तो नहीं दिया दै ? 
द्विचत्वारिशिः श्त्तोकः 
कचित्त्वं नागसोऽगस्यां गस्यां वासत्कृतां लिय । 
पराजितो वाथ अवान्नोत्तमैनीसमैः पथि ॥४२॥ 


पदच्छेद-- कच्चित्‌ त्वम्‌ न अगमः अगम्याम्‌ , गस्याम्‌ वा गसत्‌ छताम्‌ स्त्रियम्‌ । 
पराजितः वा अथ भवान्‌, न उत्तमैः न असमैः पथि॥ 


शन्दाथ-- 

ऊकच्चित्‌ १, कहीं स्जियम्‌। 5 स्त्रीका 

त्वम्‌ २. तुमने पराजितः १६. हारतो गये हैँ 

न ४. नहीं घ अथ १०. अथवा 

अगमः ५. गरमनतोक्रिया है मवान्‌ ११. आप 

अगम्याम्‌ २. परायी स्त्री के साथ न १५. नहीं 

गस्याम्‌ ७. अपनी न उत्तमैः १३. खोटे लोगों से (या) 
वा ६. अथवा न असमैः १४. बराबरी वालों से 
असत्‌ छताम्‌ &. अपमान (तो नहीं कियादै) पथि॥ १२. मागं में 


श्लोकाथं--हे तात ! करीं तुमने परायी स्त्री के साथ गमन तो नहीं किया है ? अथवा अपनी स््ीका 
अपमान तो नहीं किया है ? अथवा आपमागंमेद्धोटेलोगोसे या बराबरी वालोसे हारतो 
नहीं गये ह ? 


फाऽ०-७१ 
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पदच्छेद-- 


शाब्दाथ- 
अपि स्वित्‌ 


पयेसुङ्क्थाः 


त्वम्‌ 
खस्मोञ्यान्‌ 
च्द्ध 
बालकान्‌ । 


‰< % < € „6१ -2 


श्रीमद्भागवते ` [ अ० १४ 


जिचत्वारिंशः श्त्तोकः 
अपि स्वित्पये खुङकथास्त्वं सरूमोञ्यान्‌ चद्धबालकान्‌ । 
जगुष्सितं कमं किचित्क्रुतवान्न यदत्तमस्‌ ॥४३॥ 


अपि स्वित्‌ पयैखुङ्क्थाः त्वम्‌ , सम्भोज्यान्‌ छद्ध बालकान्‌ । 
जुगुप्सितम्‌ कमे किचित्‌, छकतवान्‌ न यद्‌ अश्चमम्‌ ॥ 





क्या ज॒गुष्खितम्‌ ८. निन्दित 
मोजन कर लियादहै? कमं ६. कायं (तो) 
तुमने किचित्‌ ७. (या) कोई 
भोजन करनेके योग्य तवान्‌ ११. कियाद 
वृद्धो (ओर) न १०. नहीं 


बालकों को (छोडकर) यद्‌ अश्चमम्‌ ॥ १२. जो तुम्हारे करने योग्य नहीं था 


श्लोका्थं- हे तात ! क्या तुमने भोजन करने योग्य वृद्धो ओर वालकं को छोड़कर भोजन कर लिया है ‡ 


पदच्छेद- 


, शब्दाथे- 
कच्चित्‌ 
चेष्ठतमेन 
अथ 
हृदयेन 
आत्म 
बन्धुना । 
श्रन्यः 


ठ 
२. 
११. 
0. 
३. 
४. 


७, 


या कोई निन्दित कायं तो नहीं करिया है, जो तुम्हारे करने योग्य नहीं था! 


चतुश्चत्वरिंशः श्लोकः 
कच्चित्‌ प्रेछतमेनाथ हदयेनात्स बन्धुना । 
शुन्योऽस्मि रददितो नित्य मन्यसे तेऽन्यथा न खक्‌ ॥2४॥ 


कच्चित्‌ प्रेष्ठतमेन अथ); हृदयेन आट्म बन्धुना । 
श्न्यः अस्मि रितः नित्यम्‌ , मन्यसे ते अन्यथा न ख्क्‌ # 


निश्चय ही (तुम) अस्मि ८. होगयाहू 

अति श्रिय रहितः ५. विद्युडकर 

इसके अतिरिक्त नित्यम्‌ ६. हमेशा के लिए 
प्राणों के समान मन्यसे १०. {एेसा) मान रहे हो 
अपने ते १२. तुम्हे 

हितंषी (भगवान्‌ श्रकृष्ण) से अन्यथा १३. अर कोई दूसरी 
(मे) शून्य न खक्‌ ॥ १४. वेदना नहीं है 


लोका्थं-हे तात ! प्राणों के समान अतिप्रिय अपने हितंषी भगवानु श्री कृष्ण से बिद्युडकर हमेशा के 


लिये म शून्य हो गया ह, निश्चय ही तुम एेसा मान रहे हो । इसके अतिरिक्त तुम्हें भौर कोई 
दूसरी वेदना नहीं दै 1 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 
युधिष्ठिरवितर्को नाम चतुर्दशः अध्यायः ।॥ १४॥ 


श्रीमद्रागवतबहापुराणय्‌ 
ग्रथम्दः स्कन्ध" 
<उअथ स्च उदर्य्ाच्यः 
प्रथमः इत्वोकः 
एवं करर्णससवः कृष्णो जनाजा राज्ञाऽऽिकल्वितः । 
नानाशङ्कास्पदं रूपं . कर्णनिश्लेषकशितः ॥१॥ 


पदच्छेद- 

पवम्‌ कष्ण सखः छष्णः, श्चाजा याज्ञा आविकट्पितः ) 

नाना शङ्का आस्पदम्‌ र्पम्‌ , ऊच्ण विश्लेष काशतः ॥ 
शब्दाथं-- 
ष्वम्‌ ७. इस प्रकार नाना १०. अनेक 
छष्ण . श्री कृष्ण के शङ्का ११. आशंकाओं से 
सखः ५. सखा आरूपदस्‌ १२. युक्त (धा) 
ष्णः ६. अर्जुन से रूपम्‌ ४. (उनका) मुख 
खराच्ा, रान्ना १, भाई, राजा युधिष्ठिर ने ष्ण, विश्लेव २. श्रीद्ष्ण के विर्ह्‌षे 
आविकटिपतः । ८. अनेक प्रष्नों को पुच्छा (उस समय) कशितः ४ ३. दुःखित (ओर) 


एलोकाथं--भाई राजा युधिष्ठिर नेश्री कृष्ण के विरह से दुःखित गौर श्रीकृष्ण के सखा अर्जुन से इस 
प्रकार अनेक प्रश्नों को पुषा । उस समय उनका मुख अनेक आशङ्काओं स्षे युक्त था । 
हितीयः श्लोकः 


शोकेन शष्यद्रदनह्त्सरोजो इहतपरमः । 
विभुं तमेवाजुध्यायन्नाशक्नोत्परतिभाषितुम्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद- 
शोकेन शृष्यंद्‌ वदन, हत्‌ सरोजः हत प्रमः। 
विभुम्‌ तम्‌ एव अनुध्यायन्‌ , न अशक्नोत्‌ प्रतिभाषितुस्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
शोकेन १. शोक से विभुम्‌ ८. व्यापक भगवान्‌ (श्रीकृष्ण) का 
श॒ष्यद्‌ २. सूखते तम्‌ ७. उसं 
वदन ३. मुख (भौर) | पव ४. ही 
व्‌ ४. हदय अयुध्यायन्‌ १०. ध्यान करते हुये 
सरोजः ५. कमल वाले (तथा) न अशक्नोत्‌ १२. समर्थन हो सके 
इत प्रभः। ६. कान्ति हीन (अजुन) परतिमाषितुम्‌ ॥ ११. उत्तर देने में 


श्लोकाथं--शोक से सूखते मुख भौर हृदय कमल वाले तथा कान्ति हीन अर्जुन उस व्यापकं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
का ही ध्यान करते हुये उत्तर देने मे समर्थ न हो सके । 


५६४ ] श्रीमद्धागवते 


तृतीयः श्लोकः 


[ अ० १५ 





कच्छ ण॒ खंस्तञ्य शुचः पाणिनाऽऽ्छञ्य नेत्रयोः । 


परोच्तेए खख्चुन्नद्धमणस्तोत्कण्ठ-यकातरः ॥३॥ 
पदच्छेद-- | 

छच्छ्ध ख खस्तथ्य शचः, पाणिना आस्रञ्य नेजयोः | 

परोक्षेण खसुन्नद्ध, अरण्य ओंत्कण्ड्य कातरः ॥ 
शब्दाथ- 
च्छ्रः ६. कठिनाई से परोश्चेण १. (सगवात्‌ के) ओखों से ओक्चल होनं 
खरूतञ्य ८. दबाकर (तथा) के कारण 
शः ७. व्यथा को खसुनद्ध २. वदृ हए 
पाणिना ठ हाथस्षे मणयः ३. प्रमकी 
आब्डज्य ११. पंख कर (बोले) ओत्कण्ठ्य ४. उत्कण्ठाप्े 
नेजयोः । १०. सुओ को कातरः॥ ५. व्याकुल (अर्जुन) 


एलोकार्थ--मगवान्‌ के खो से ओक्षल होन के कारण वदे हूए प्रेम की उत्कण्ठा से व्याकुल अर्जुन कठिनाई 


से व्यथा को दबाकर तथा हाथ से आंसुओं को पोदकर बोले । 


चतुथः श्लोकः 


सख्यं मेच्रीं सोद च सारथ्यादिषु संस्मरन्‌ । 
छपमग्रजमित्याह बाष्पगदुगदया गिरा ॥४॥ 


पदच्छेद-- 
सख्यम्‌ मेजीम्‌ सौटवम्‌ च , सारथ्य आदिषु सस्मर द्‌ । 
¢ चूपम्‌ अग्रजम्‌ इति आदह, बाष्प गद्गदया गिरा ॥ 

शन्दयाथ- 
सख्यम्‌ ३. सखला-माव चूपम्‌ १२. 
मेजीम्‌ ४. मित्रता अग्रजम्‌ ११. 
सौहदम्‌ ६. प्रेमका एति १३. 
च ५. ओौर आद १४. 
सारथ्य १. सारथीं याष्प श 
आदिषु २. आदि कमे करते समय (भगवान्‌ के) गदुगदया > 
खक्ष्मरन्‌ | ७. स्मरण करते हुए (अर्जुने ने) गिरा॥ १५. 


राजा (युधिष्ठिर) से 
बडे भाई 

इस प्रकार 

कहा 

असुञों के कारण 
गद्गद ` 

वाणी में 


्लोकार्थ- सारथी आदि क्म करते समय भगवान्‌ के सखा-माव, मित्रता ओर प्रेम ॒का स्मरण करते हुए 
अर्जन ने सुञो के कारण गदू-गद्‌ वाणी मे बड़े भाई राणा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा । 
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पञ्चमः श्त्तोकः 
अर्जन उवाच-- 
वचितोऽदहं महाराज दरिण्ण बन्धुरूपिणा । 
येन॒ बेऽषह्तं तेजो देवविस्मापनं मद्द्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद-- 
वञ्चितः अहम्‌ महारज, हरिणा बन्धु रूपिखा । 
येन मे अपटतस्‌ तेजः, देव धिस्मापनस्‌ अदद्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
वञ्चितः ५. सगा गया हूँ मे ॐ. मेरे 
अद्टम्‌ ४. मै अपट्टतख्‌ १२. छीन लिया दै 
सदहारयाज १. दहि महाराज 1 तजः ११. पराक्रम को 
हरिणा २. भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ारा देव ७. देवतामों को 
बन्धु रूपिणा । २. हितंषी का रूप धारण कयि हए विर्मापनभ्‌ 5. आश्चर्यं में डालने वाले 
येन ६. उन्होने सहद्‌ ॥ १०. महान्‌ 


श्लोकाथं--हे महाराज ! हितंषी का रूप धारण किये हृए भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा मै ठ्गा गया ह ! उन्होने 
देवताओं को आश्चयं मे डालने वाले मेरे महान्‌ पराक्रम को छीन लिया है । 


वघ; श्त्तोकः 
यस्थ त्तषणवियोगेन लोको द्यपियदश्थंनः । 
उक्थेन रहितो दष खतकः पोच्यते यथा ॥६॥ 


पदच्छेद-- 
यस्य श्ण वियोगेन, लोकः दहि अश्रिय दशंनः। 
उक्थेन रहितः ददि एखः, सखतकः प्रोच्यते यथा ॥ 
शनब्दाथं-- 
यस्य १. जिस (भगवान्‌) के उक्थेन ठ. प्राणसे 
क्षण २. एक क्षण के रहितः १०. रहित 
वियोगेन ३. विरह पे हि १२. 
लोकः ४. संसार एषः ११. यह (शरीर) 
हि ५. ही सतकः १२३. मूर्दा 
अभरिय ६. असुन्दर भरोच्यते १४. कहा जाता है 
दंशंनः। ७. लगने लगता है यथा ॥ 5. जसे 


श्लोकाथं--जिस भगवान्‌ के एक क्षण के विरह से संसार ही असुन्दर लगने लगता है; जसे प्राण से रहित 
यह शरीर ही मुदा कहा जाता है । | 
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सप्तमः श्त्तोकः 
यत्सखंश्चरयाद्‌ द्र पदगेहख्छुपागनानाञ्‌ , राज्ञां स्वयवरखुखे स्मरदुम दानान्‌ । 
तेजो इतं खलु याचितश्च मत्स्यः, खज्ीकरुतेन धलुलाधिगता च कृष्णा ॥७॥ 
पदच्छेद-- यद्‌ खश्चरयात्‌ दुपद्‌ गेदम्‌ उपागतानास्‌ , राञ्चार्‌ स्वयंवर भुखे स्मर दुमेदानाम्‌। 
तेजः हृतम्‌ खल्वु मया अभिहतः च अरस्यः, खल्नीकृतेन घडषा अधिगता च रङष्णा ॥ 
शब्दार्थ- 





यद्‌, सश्चयाक्‌ १, जिस (श्री करष्ण) के, सहारे खलु ४. बिल्कुल 

इपद गेदम्‌ ३. राजा द्रुपद के घर भया २. मैने 
उपागतानाम्‌ ५. आये हुये (तथा) अथिहतः १४. वेध किया 
राछ्लाम्‌ ७. राजाओं के च्च ११. तदनन्तर 

स्वयंवर मुखे . ४. स्वयंवर के मध्य मत्स्यः, १३. मछली का 

स्मर दुमेदानाम्‌ 1 £ काम-वासना से मतवाले सल्ीरृतेन, धद्ुषा १२. सजाये गये धनुष से 
तेजः ८. तेज को अधिगता १६. प्राप्त कियाथा 
हतम्‌ १०. समाप्तकरदियाथा ख ऊष्रा ॥ १५. ओर्‌, द्रौपदी को 


्लोकाथं-- जिस श्री कृष्ण के सहारे मने राजा द्रुपद के घर स्वयंवर के मध्य आये हुये तथा काम-वासना स 
मतवाले राजागों के तेज को विल्कूल समाप्त कर दिया था 1 तदनन्तर सजाये हुये धनुष से मखली 
का वेघ किया गौरं द्रौपदी को प्राप्त किया था। 


अष्टनः श्त्लोकः 
यत्संल्निधावहसु सखाण्डवमग्नयेऽदा-थिन्द्र' च सामरगणं तरसा लिनित्य। 
लज्धा सभा सयक्रताद्‌ सखुनशिल्पसाया, दिग्भ्योऽदरन्दपतयो बलिसध्वरे ते ॥८॥ 
पदच्छेद- यद्‌ सन्निधौ अहम्‌ उ खाण्डव म्‌ अग्नये अदाम्‌, इन्द्रम्‌ च सामरः गणम्‌ तरसा विजित्य । 
ॐ लन्धा खमा मय छता अद्‌ सुत शद्प माया, दिग्भ्यः अहरन्‌ पतयः बलिम्‌ अध्वरे ते ॥ 
शब्दार्थ-- 


यत्‌ १. जिस (भगवान्‌ श्री कृष्ण) की लन्धा १५. प्राप्त किया था (फलस्वरूप) 
खन्निधौ, अदस्‌ ड २. उपस्थिति मे, मैने ही सभा १४. सभा को 

खाण्डवम्‌ ७. खाण्डव वन को मयरूता ११. मय दानव के द्रारा, बनायी गई 
अरनये ८. अग्निदेव क तृप्ति के लिये अद्शुत, शिल्प १२. अनोखे, कला-कौशल ओौर 
अदाम्‌, ६. दियाथा माया, १३. इन्द्रजाल से युक्त 

दन्दम्‌ ४. इन्द्रको दिग्भ्यः १८. सभी दिशाओं से 

द १०. तथा + अहरन्‌ २०. भेट किया था । 

खामर शणम्‌ ३. देवतामों की सेना के साथ नूपतयः,बलिम्‌ १६. राजाओं ने उपहार 

तरसा ५. बल पूर्वक अध्वरे १७. राज सूय यज्ञ में 

विलित्य। ६. जीतकर ते ॥ १६. आपके 


ए्लोकार्थं--जिस भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति भे मने ही देवताओं की सेना के साथ इन्द्र को बलपूर्वक 
जीतकर खाण्डव वन को अग्निदेव की तृप्ति के लिये दिया था तथा मय दानव के द्वारा बनायी 
गई, अनोखे कला कोशल ओर इन्द्रजाल से युक्त सभा को प्राप्त किया; फलस्वरूप आपके 
राजसुय यज्ञ.मे समी दिशामो से राजागों ने उपहार मेंट करिया था । 


प्रथमः स्कन्धः [ ५६७ 


नवमः श्त्ोकः 
यत्तेजसा चछ पशिरोऽङ्धिमहन्सस्वा्थः 
आर्योऽ्ुजस्तव गजायुतसस्ववीयैः । 
तेनाह्लाः चमथनाथसस्वाय सुपा; 
यन्मो चितास्नदनयन्‌ बद्िमध्वरे ते !1€॥ 
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पदच्छेद-- 

यत्‌ तेजखा सप शिरः अङ्चिम्‌ अदहत्‌ भख अथे, 

आयैः अनुजः तव गज अयुत सस्व खौीयेः । 

तेन आहताः प्रमथ नाथ भखाय सूपाः 

यदू मोचिताः तद्‌ अनयन्‌ वक्िम्‌ अध्वरे ते ॥ 
णब्दाथं- 
यल्‌ १. जिस (भगवान्‌ श्री ङ्ष्ण) के चीयः। ६. पराक्रम वाले 
तेजखा २. प्रभाव से तेन ६. उस (जरासंध) के दाया 
चुप १२. राजाओं के आहताः २०. पकडे गये 
शिरः १३. शिर पर परमथ १७. भूत-प्रेतों के 
अङ्धिम्‌ १४. पर रखने वाले (जरासंध) का नाथ =. स्वामी महारव के 
अदत्‌ १५. वध किया था (तथा उन्हान) अखाय १६. यज्ञ मे वलि चढ़ाने के लिये 
मस्व १०. राजसूयं यज्ञ के सूपाः, २२. राजाओं को 
अथं, ११. निमित्त (1 २१. जिन 
आयैः ६. (मेरे) पूज्य (भीमसेन) ने मोचिताः २३. छंडाया था 

अनुजः ठ. चछोटे भाई (एवं) तद्‌ २४. .उन (राजां) ने 
तव ७. आपके अनयन्‌ २८. चढाई्‌ थी 
गज ४. हाथियों के बलिम्‌ २७. भेट 
अयुत २. दस हजार अध्वरे २६. यज्ञ में 
ते॥ २५. आपके 


सस्व ५. बलं ओर ्‌ 
ष्लोकार्थ- जिस भगवान्‌ श्री कृष्ण के प्रभाव से दस हजार हाथियों के बल ओौर पराक्रम वाले आपके 
छोटे भाई एवम्‌ मेरे पुञ्ज भीमसेन ने राजसुय यज्ञ के निमित्त, राजां के सिर पर प॑र रखने 

. वाले जरासंघ का वध क्ियाथा तथा उन्होने उस जरासंध के द्वारा भूत-प्रेतों के स्वामी 

महामेरव के यज्ञ मे बलि चढ़ाने के लिये पकडे गये जिन राजां को चुडाया था; उन राजाओों 


ने आपके यज्ञ मे मँट चढ़ाई धी । 
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ता = शयः दि ००००।1।11 


दशमः श्लोकः 


पत्न्यास्तवाधिखसर क्लम हाभिषेक- 
श्लाचि्चारूकवरं कितवैः खभायासल्‌ । 
स्णष्टं विक्रीथं पदयोः पतिताश्चुखख्या, 
यस्तस्स्त्रियोऽक्रत दतेशविश्ुक्ूकेशाः \॥ १० 


पदच्छेद- 
पटन्याः त अधिमख क्लप मष्टा अधिषेक, 
श्लाधिष्ठ चारु करम्‌ कितवैः खभायास्‌ ¦ 
स्पृष्टम्‌ विकीयै पदयोः पतिता अश्युः सुख्या, 
यः तत्‌ लियः अछत हत देश विञ्युष्क केव्छाः ॥ 
शन्दाथ-- 
पटन्याः ४. घर्मपत्नी (द्रौपदी) के पदयोः १६. (भगवान्‌ श्री कृष्ण के) पैरो में 
तव ३. आपकी पतिता १७. पड़ गई (फलस्वरूप) 
अधिमय ५. यज्ञ में अश्च १५. आसु वहाती हई 
कत्ठप् ६. किये गे सरुख्या, १४. मुख पर 
अहा ७. राज्य ` यः १८. उन्होने 
अभिषेकः, ८. अभिषेकसे ` तच्‌ १६. उन (दुष्टों की) 
शल्ञाधिष्ठ ई. पवित्र एवं सख्यः २०. स्त्रियों को 
चार १०. सुन्दर | अछत २५. बना दिया था 
कबरम्‌ ११. केश पाशको . इत २२. मर जाने से 
कितवैः १.दुष्टोने देश २१. (अपने-अपने) पतियों के 
खमायाम्‌1 २. सभामें विभुक्तं २२. सुले 


स्पृष्ठम्‌ १२. छने का साहस किया (अतः वह्‌) केशाः ॥ २४. केशों वाली 
विकीयै १३. केशों को विखेर कर (तथा) 


पलोकाथं-दुष्टो ने समा मेँ पकी धमे पत्नी द्रौपदी के, यज्ञ मेँ किये णये राज्य-मभिषेक पे पवित्र एवं 


सुल्दर केश-पाश को दूने का साहस क्रिया । भतः वह केशो को विखेर कर तथा मूख परं 
मामू बहाती हुई मगवानु शनी कृष्ण के परो में पड़ गई । फलस्वरूप उन्होने उन दृष्टो की स्मियों 
को अपने-अपने पतियों के मर जाने से खुले केशो वाली बना दिया था । 








प्रयमःस््कन्धैः [ ५६३ 
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एकादशः श्लोकः 
यो नो गोप वनमेतय दुरन्तङ्च्छ्ाद्‌ , 
दुवांससोऽरिरिचितादयुता्रश्चग्यः । 
शाकाल्नशि्श्चुपयुञ्य यतल्िलोकीं, 
तृश्षाममस्त सलिले विनिमग्नसङ्घः ।।१२१। 
पदच्छेद-- 
यः नः जुगोप वनम्‌ धत्य दुरन्त छच्छ्ात्‌; 
डवांखखः अरि रचितात्‌ अयुत अघन र्‌ थः। 
शाक अल शिष्टम्‌ उपयुज्य यतः चिलोक्मय्‌ , 
कपा अमंस्त सलिले बविनि्नग्न सक्तः 1, 
शब्दाथं-- 
य १. जिस (श्री कृष्ण) ने यः । ११. वे (दुर्वासा पि) 
नः &. हमारी शाक १७. साग ओर 
ज्लुगोष १०. रक्षाकोथी अल १८. अन्न का 
वनम्‌ ७. वन में शिष्‌ १६. (बटलोई मे) बचे हुये 
च्य ८. आकर उपयुज्य १६. भोग लगाकर 
दरस्त ५. (क्रोध-स्वरूप) अपार यतः १५.. क्योकि (भगवान्‌ ने) 
छच्छ्धात्‌, ६. संकटसे जिलोकीम्‌, २०. तीनो लोकों को 
डवांसखः ४. दुर्वासा ऋषि के ठप्राम्‌ २१. तृप्त कर दिया था (अतः) 
अरि २. शत्नु (दुर्योधन) की अमंस्त २५. तुप्त समन्ञे (ओर वहाँ से भाग गये) 
रचितात्‌ ३. कूट नीति से भेजे गये सलिले २२. नदी के जल में 
अयुत १२. दसं हजार (शिष्यो) के धिनजिभग्न २४. नहाते हुये ( दुर्वासा छषि सबको ) 
भम्र १३. साथ सङ्घः ॥ २३. शिष्य गणो के साथ 
खग १४. भोजन करते थे 


शए्लोकाथं--जिसं भगवान्‌ श्री कृष्ण ने शत्र दुर्योधन की कूटनीति से भेजे गये दुर्वासा षि के कोध-स्वरूपं 
अपार संकट से वन में अकर हमारी रक्ना को थी । वे महषि दुर्वासा दस हजार शिष्यो के 
साथ भोजन करते थे । क्योकि भगवान्‌ ने बटलोई मे बचे हुये साग ओौर अन्न का भोग लगाकर 
तीनों लोकों को त॒प्त कर दिया था, अतः नदी के जल सें शिष्य गणो के साय नहाते हुये दुर्वासा 
करंषि सबको तप्तं समक्षे ओर वहाँ से भाग गये । 


ककाऽ~७२ 


1 


पदच्छेद- 


शनब्दाथ- 
यत्‌ 
तेजसा 
अथ 
भगवान्‌ 
युधि 
ल 
पाणिः, 
विस्मापितः 
(<| 
गिरिजः 
अद्म 
अदात्‌ 
निजम्‌ 


श्रीमद्धागवते 


= ~ ~  ---- ~~~ 


दादशः श्त्ोकः 
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यत्तेजसाथ जगवान्‌ युधि शूलपाणिः, 
विस्मापितः खभगिर्जिोऽख्मदानल्िजं से । 


अन्येऽपि 


चाहमस्छुनेव कलेवरेण, 


प्राप्तो महेन्द्रभवने अहदासनाधस्‌ ॥१२॥ 


यत्‌ तेजसखा अथ अगवा युधि शूल एखः, 
विस्मापितः ख शिरिजः अस्रम्‌ अदाङ्‌ निजस्‌ अ) 

अन्ये अपि च अहम्‌ अस्ुना एव कलेवरेर, 
रापः महेन्द् भवने महत्‌ भासन अधश्‌ ॥ 


. जिस (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) के 
. प्रताप से (मेने) 

. तदनन्तर (उन्होने) 

. भगवान्‌ शिव को 


युद्ध में 

त्रिशूल लिये 

हाथ में 

आश्चयं मे ल दिया था 
साथ 

पार्वेती के 


हथियार 


. दिये (तथा) 
१५. 


अपने-अपने 


ञे । 
न्ये 


अपि 


च 

अदस्‌ 
अस्युना एक 
कलेवरेण, 
प्राप्तः 
महेन्द्र 
भवन 
मदत्‌ 
आसन 
अधंम्‌ ॥ 


२९. 


मुञ्चे 


. दूसरे (लोकपालादिकं) ने 
. भो 

, ओर 

, मैने 

. इसी 

_ शरीर ते 

. प्राप्त किया था 

„ इन्द्रकी 

. सभा में 

. महान्‌ 

२४. 


इन्द्रासतन का 
ओघा भाग 


इलोकाथं--जिस मगवानु श्रीकृष्ण के प्रताप से भने युद्ध मे पावती के साथ हाथ में त्रिशूल लिए भगवान्‌ 


शिव को आश्चयं मे डल दिया था । तदनन्तर उन्होने ओर दूसरे लोकपालादिकं ने भी मुञ्चे 
अपने अपने हथियार द्यि थे तथा मने इसी शरीर से इन्द्र की सभा मे महानु इन्द्रासन का आघा 
भाग प्राप्त किया था। 


प्रवमः स्कन्धः [ ५७१ 


म० १५1] 
अयोदशः श्लोकः 

तत्रैव मे विहरतो जदर्डयुग्सं, 

गार्ड्मैवलच्खमराततिकधाय देवाः | 

सेन्द्राः भिता यदज्ुावितमत्जमीह, 

तेनाहमद्य सुषिततः पुरुषेण शूड्ना । १३।। 
पदच्छेद- 

त्र पव मे विहरतः युज दण्ड युग्य ; 

गाण्डीव लश्चणस्‌ अराति वधाय दकाः ! 

स इन्द्राः भिताः यद्‌ अदुभावितसम्‌ आजमी, 

तेन अहम्‌ अद्य मुषितः चुख्षेख भूस्ना 9 
शब्दा्थ- 
तच ण्व १. वहीं न्द्राः ४. इन्द्र के 
| २. मेरे श्चिताः १४. सहारा लिया था 
शिहरतः ३. विहार करते रहने पर ख्‌ १६. (यह सब) जिनकी 
ज १२. बाहु अदुमाधितम्‌ १७. कृपा का फल था 
दण्ड १३. दण्डो का आजमीढ, १५. हे अजमेर प्रान्त के महाराज ! 
युग्मम्‌ , ११. (मेरे) दोनों तेन २०. उन्हीं 
गाण्डीव ६. गाण्डीव धनुष को अहम्‌ १८. मँ 
लक्षणम्‌ १०. धारण करने वाले अध्य १६. आजं 
अराति ७. दानवो के सुषितः २३. ठ्गागयाहूं 
बधाय ८. वध्‌ के लिये पुरुषेण २२. आदिपुरुष के द्वारां 
देवाः। ६. सभी देवतां ने खरूस्ना॥ २१. सवं व्यापकं 
स ५. साथ 


श्लोका्थ-- वहीं मेरे विहार करते रहने पर इन्द्र के साथ समी देवताओं ने दानवो के वघ के लिये गाण्डीवं 
घनुष को धारण करने वाले मेरे दोनों बाहु दण्डां का सहारा लियाथा। है मजमेर देश के 
महाराज ! यह्‌ सब जिनकी कृपा का फल था, मै आज उन्हीं सर्वव्यापक आदिपुरुष के दाया 


गया हूं । = 





५७३ ! 





पदत्छैद- 


शब्दा्थ- 
यदु 
दान्धवः 
खुर 
दल 
अच्धिम्‌ 
अनन्त 
पारम्‌ 3 
पकः। 
रथेन 
ततरे 
अहम्‌ 
अतायै 


खष्ट्वम्‌ । 


श्रीमद्धागवते 


चतुर्दशः श्ततोकः 


ज ज ज भः भ = ज कः = ४ क, 
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यदुबान्धवः कुःख्वलाञ्धिलनन्तपारस्‌ › 
एकतो रथेन ततरेऽदमतायं सन्त्व्‌ । 
प्रत्याहृतं बह्धनं च जया परेषा, 
तेजास्पदं मणिमयं च इतं शिरोभ्यः ॥ १४ 


यद्‌ कान्धवः कड दल अच्धिस्‌ अनन्त पार्‌; 
एक स्थेन ततरे अदस्‌ अतये रवम्‌, । 
प्रतयाहतम्‌ बह नञ्‌ च अया परोवास्‌ , 
तेज आस्पदम्‌ सरखिमियञ्‌ च हत्‌ शिसोेय्यः ४ 


जिस (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) का 
बन्धु होने से 
कौरवो की 
सेनारूपी 

समुद्र के 

अगणित एवं 
अपार (तथा) 
अकेले ही 

रथस 

पार उतरे गया 

मै 

बड़े-बडे 

दुस्तर जीवों वाली 


ब्स्याहत म्‌ 
वह 
अनञ्‌ 

च्छं 

मया 
परंषाम्‌ , 
तेज 
आस्पद्‌म्‌ 
मखिमयम्‌ 
+> 

हतम्‌ 
शिरोभ्यः ॥ 


१८. 
१६. 
१७. 
१४. 
१५. 
२५. 
९९; 
२२. 
२४. 


१८. 
२५. 
२१. 


लौटा लिया 

सभी 

गोधन को 

गौर 

मैने (ही राजाविराट्‌ के) 
शत्रुओं के 

प्रकाश 

फलाने वाले 

रत्नों के आभूषगो को 
तथा 

उतरवा लिया था 
शिरोसे 


प्रलोकार्थ-- जिस भगवान्‌ श्रीकृष्ण का बन्धु होने से मँ अकेले ही रथ से कौरवो की अगणित एवम्‌ अपार 


तथा बड़े-बड़े दुस्तर जीवों वाली सेनारूपी समुद्र के पार उतर गया ओर र्मैने ही राजा विराट्‌ 
के सभी गोधन को लौटा लिया तथा शत्रुओं के शिरो से प्रकाश फेलाने वाले रत्नों के आभूषणं 
को उतरवा लिया था । 


अ० १५] 


पदच्छेद- 


णशन्दाथं- 


सीष्म 
कणं 
गुर 
शल्य 
चस्ूखु 
अदञ्च, 
राजन्य 
वयै 
रथ 
मण्डल 
भण्डिताख्ु । 


स 
८. 
१५. 
११. 
१२. 
१२. 


= 
४ 
२ 
॥ 
७9 
८ 


प्रथमः स्कन्धः [ ५७३ 


पञ्चदशः श्त्तोकः 
यो भीष्मक णंगुख्शल्य चस्ूच्वद ्च- 
राजन्यवर्यरथमण्डलमरख्डिवाख 1 
अग्रेचरो सम विमो रथथुथकानाभ्‌; 
© © 
युम नालि च दशा सदह ऽज च्छत्‌ ॥ १५॥ 


यः भीष्म कणं गु शल्य चश्नुषु अद्श्च 
राजन्य वय रथ मण्डल अण्डिताद्ु) 
अप्रोचरः अम विभो स्थ यूथपानास्‌, 
आयुः मनांसि च दथा सह ओजः आच्छंङ्‌ ॥ 


जो (भगवान्‌ श्रोकृष्ण) अप्र चरः १५. आगे रहते हुये 
भोष्म पितामह यञ १४. मेरे 

कणं विभो १. दहे भाई जी! 
द्रोणाचार्यं ओर स्थ युश्पानास्‌ , १७. महारथियों के 
शल्य को आयुः २०. आयु 

सेनाओं के बीच मनासि २२. वुद्धिको (मी) 
अगणित च २१. ओर 

राजाओं के दशा १६. (अपनी) दृष्टि से 
प्रधान, खद १९. साथ-साथ (उनको) 
रथों के ओजः १८. पराक्रम के 

ण्ड से आच्छंत्‌ ॥ २३. हर लिया करते थे 
धिरी हुई 


श्लोकाथं-हे भाई जी ! जो मगवान श्चौकृष्ण प्रधान राजाओं के अगणित रथों के शुण्ड से धिरी हुई भीष्म 
पितामह, कणं, द्रोणाचार्ये ओौर शल्य की सेनां के बीच मेरे आगे रहते हुए अपनी दृष्टि से 


महारथियों के पराक्रम के साथ-साथ उनकी आयु ओर बुद्धि को सी हर लिया करते ये । 


१५.७४ | श्रीमद्भागवते [ य° १५ 


षोडशः श्त्तोकः 
यदोषषु सा अपणिदहितं शरूमीखसकणं- 
नप्तुच्रिग तशलसैन्धयबाह्धिकाय्येः । 
असत्राख्यलोघमददिसानि निरूपितानि, 
नो पर्षशुचदरिदाखभिवास्छुराणि ॥१६॥ 


पदच्छेद- 
यद्‌ दोष्खु भा परखिदितम्‌ शुरु अपिष्य कर्ण, 
नप्ठु जिग शल सेन्बव नाह्धिक आदयः । 
अखाखि अमोघ अहिसानि निङूपितानि, 
नो पस्पृशुः हरि दासस्‌ इव अद्रा ॥ 
शब्दाथ- 
यद्‌ १. जिस (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) की आद्यैः । १३. आदि राजां ने 
दोष्षु २. भजामो पर अस्जाखि १६. अस्त्र 
मा ४. मेरे ऊपर अमोघ १५. अचूक 
भ्रणिदहितम्‌ ३. आधित अदिमानि १४. वडे-वडे 
गुरु १, द्रोणाचाये निरूपितानि, १७. छोडे (किन्तु वे सब मेरा) 
मीष्म ६. भीष्म पितामह नो १८. नहीं 
कणे, ७. कणं पस्पृशः १६. स्पशं (तक) कर सके 
नप्त्‌ ८. भूरिश्रवा बहि २२. नृसिंह भगवान्‌ के 
जिगतं &. सुशर्मा दासम्‌ २३. भक्त प्रह्लाद का 
शल १५. शल्य ष्व २०. जते 
सैन्धव ११. जयद्रथ (गौर) अद्युराणि ॥ २१. दैत्यों के अस्त्र 
वादिकः १२. बाह्लीक 


्रलोका्थं- जिस भगवान्‌ श्री कृष्ण की भुजागों पर आश्रित मेरे ऊपर द्रोणाचार्यं, भीष्म पितामह, कर्ण, 
भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ गौर बाह्लीक इत्यादि राजागों ने बडे-नडे अन्नूके भस्त छोड; 
किन्तु वे सब मेरा स्पशं तक नहीं कर सके } जपे दैत्यों के अस्त्र नृसिंह भगवान्‌ के भक्त प्रह्वाद 
का स्पशं नहीं कर सके ये । 


[ ५७१५ 





अ० १५] भ्रयमः स्कन्धः 
सप्तदशः श्लोकः 
सौत्ये चतः ऊुयतिनाऽऽत्मद ईश्वरो मे; 
यत्पादपद्ममभवाय जन्ति अव्याः। 
लां आन्तवाद्यश्यो रथिनो खुविष्ठ, 
न प्राहरन्‌ यदलुगावनिरस्तचित्ताः ॥१७॥ 
पदच्छेद-- 
सौर्ये चतः मतिना आत्सद्‌ः देश्चरः मे; 
यत्‌ पाद्‌ पद्चम्‌ अभवाय अजन्ति भव्याः । 
भास्‌ ्रान्त वाहम्‌ अर्यः रथिनः अुविष्ठस्‌ ; 
न प्राहरन्‌ यद्‌ अदुभाव निरस्त चिष्ाः॥ 
शब्दाथ-- 
सोस्य ११. सारथी का काम आम्‌ २२. मुञ्च पर 
छरुतः १२. लियाथाः श्रान्त १६. यके 
मतिना ७. (मुज्ञ) कुञुद्धिने वाहम्‌ २०- घोड़ों वाले (एवं) 
आत्मदः ८. स्वयं को अरयः १८. शत्रुगण ` 
दश्वरः १०. (उस) भगवान्‌ श्रीकृष्ण से. रथिनः १७. महारथी 
मे, &. मेरे (अधीन करने वाले) अुविष्ठम्‌, २१. भूमि पर स्थित 
यत्‌ ३. जिस (भगवानु) के न २३. नहीं 
पाद्‌ ४. चरण भ्राहरन्‌ २४. प्रहार (तक) कर सके थे 
पद्म्‌ ५. कमल का यदू १२. जिस (भगवान्‌ श्राकृष्ण) की 
अभवाय २. मोक्ष को कामना अञ्चुभाष १४. कपास 
भजन्ति ६. भजन करते हं निरस्त १५. मोहित 
भव्या) । १. योगिजन चित्ताः ॥ १६. बुद्धि वाले 


श्लोका्थं-योगिजन मोक्ष की कामना से जिस भगवान्‌ के चरण कमल का भजन करते है; मञ्च कुबुद्धि ने 
स्वयं को मेरे अधीन करने बाले उस भगवान्‌ श्रीकृष्ण से सारथी का काम लिया था। जिस 
भगवानु श्रीकृष्ण को कृपा से मोहित बुद्धि वाले महारथी शब्नुगण थके घोड़ों वाले एवं भूमि पर 


स्थित मृञ्च पर प्रहार तकं नहीं कर सके थे । 


५९७६ ] श्रीमद्भागवते [ अ० १५ 


अष्टादशः श्तोकः 


नसास्युदाररचिरस्मितशोभितानि, 

हे पाथं हेऽजन सस्वे ऊुःरनन्दनेति । 
संजल्पितानि नरदेव इदि श्णशानि, 
स्मत लंठन्ति हृदयं भम भधिवस्य ॥१८॥ 


पदच्छेद- 

नमांखि उदार रुचिर स्मित शोभितानि, 

दे पाथेष्े अजुन सखे कुरुनन्दन इति) 

सज्स्पितानि नरदेव हदि स्फशानि, 

समतु: लुखन्ति हदयञ्‌ सम माधवस्य 
शनब्दाथ- 
नर्माणि २. विनोद भरे हुये सजदिपितानि १५. वचनं 
उदार ३. स्पष्ट ओर नरदेव १. दह महाराज । 
सुचिर: ४. मधुर हृदि ७. हृदय कौ 
स्मित ५. मूसकान से स्यृशानि, ८. दछरुने वाले 
शोभितानि; ६. सुन्दर लगने वाले (तथा) स्मतु १६. स्मरण करते हुये 
हे पाथे &. हि पार्थं लुखन्ति १६. व्याकुल कर देते टै 
दे अज्ञुन १०. है अजुन हदयम्‌ १८. मन को 
सस्व ११. दहे सखे मम १७, मेरे 
कुखनन्द्न १२. टे कुरुनन्दन माधवस्य ॥ १४. भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
इति । १३. इस प्रकार कै 


श्लोकार्थ-हे महाराज ! विनोद भरे हुये, स्यष्ट गौर मधुर मुसकान से युन्दर लगने वाले तथा हृदय को चुने 


वलि है पार्थं ! हे अर्जुन ! हे सखे ! हे कुखनन्दन ! इस प्रकार के श्नरीक्‌ऽण के वचन स्मरण करते 
हुये मेरे मन को व्याकुल कर देते है । 


[ ५७७ 


म १५] प्रथमः स्कन्वः 
एकोनविंशः श्लोकः 
शय्यासनाडटन विकत्थन ग्रो जनादि- 
चवैक्याद्रयस्य चलवानिति वि्रलञ्यः । 
सख्युः सखेष पितृवत्तनयस्य सर्व॑, 
सेदे जहदान्मदितया ऊुसतेरचं से ॥१६॥ 
प्रदच्छेद-- 
शय्या आखन अटन विकत्थन भजन आदिद 
पेक्यात्‌ वयस्य तवान्‌ इलति विभरलब्चः । 
खख्युः सखा इव पिठ्बक्‌ तनयस्य खल्‌, 
से्टे मान्‌ महितया कमेः अधम्‌ ४ 
शब्दाथं- 
शय्या १. सोने सखा १३. एक मित्र के 
आसन २. बैठने ष्व १४. समान (तथा) 
अटन ३. घूमने पिवत्‌ १६. पिता के समान (श्रीकृष्ण) 
विकत्थन ४. वड्ाई करने (एवं) तनयस्य १५. पत्र के (अपराधो को) 
भोजन ५. भोजन सवं २१. सभी 
आदिषु, ६. इत्यादि क्रियागों मे सेष्ठे २३. सह लेते ये 
एेक्यात्‌ ७. एक साथ रहने के कारण महान्‌ १७. (अपनी) बहुत बड़ी 
चयस्य ८. हे मित्र] मदितया १८. महत्ता से 
छतवाने &. (तुम महाच्‌) सत्यवादी (हो) मतेः २०. दुर्बुद्धि के 
एति र १०. एेसा (मं) अधम्‌ २२. अपराधो को 
विपरलग्यः। ११. व्यंग्य बोला करता था मे ॥ १६. मूञ्च 
खख्युः १२. (किन्तु) मित्र को (बात को) 


श्लोकाथं--सोने, बैठने, घूमने, बडाई करने एवम्‌ भोजन इत्यादि क्रियाओं मं एक साथ रहने के कारण “हे 
मित्र ! तुम महान्‌ सत्यवादी हो एेसा मेँ व्यंग्य बोलाररताथा। किन्तु मित्र कीबातकों 
एक मित्र के समान तथा पूत्र के अपराधो को पिता के समान भगवानु श्रीकृष्ण अपनी बहुत 


डी महत्ता से मुज्ञ दुबु दधि के सभो अपराघों को सह लेते थे । 
फा०--७रे 


५७८ 1 श्रीमद्धागवते [ म° १५ 
विंशः श्त्तोकः 

सोऽ पेन्द्र रददितः पुरूषोत्तसेन, सख्या भिये खुद्दा हदयेन शुन्यः 

अध्वन्युखुक्रमपरिग्र सङ्ग रक्तन , गोपैरखद्धिरवलेव विनिर्जितोऽस्मि ॥२०॥ 


पदच्छेद- सः हम्‌ चपेन्द्र रहितः पुरुषोत्तमेन, खख्या प्रियेण खुदा हदयेन शल्यः । 
अध्वनि उरुक्रम परिग्रहम्‌ अङ्क रश्चन्‌ , गोपेः अखद्धिः अबला इव विनिजतः आस्म ॥ 


शान्दाथे- 

सः, अम्‌ २. वही, मै अध्वनि ६. मागं मे नि 
चपेन्द १. हे महाराज 1 उरक्रम, परिभ्रहम्‌ १०. श्रीकृष्ण की, पटरानिया को 
रा इतः ६. विद्छुडकर (अपने) अङ्क ८. हि तात! 

पुरुषोत्तमेन, ५. भगवान्‌ श्रीकृष्ण से रक्षन्‌ , ११. रक्षा करता हृञा (म) 
सख्या, भ्रियेर ३. मित्र, प्रिय (एवं) गोपैः, असद्धिः १३. ग्वालों से, दृष्ट 

सखहदा ४. परम-हितेषी अबला, इव १२. अनाथ स्त्री के, समान 


हृदयेन, श्रून्यः। ७. प्राणों से, रहित (हो गया हूं) विर्निजितः अस्मि ॥ १४. हार गया हू 
एलोका्थं-हे महाराज ! वही नै प्रिय मित्र एवं परम हितंषी भगवान्‌ श्रीकृष्ण से विच्छुडकर अपने प्राणों से 


रहित हो गया हूं । हे तात ! मागं मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पटरानियों की रक्षा करता हुआ मँ 
अनाथ स्त्री के समान दुष्ट ग्वालो से हार गया हूं । 


एकविंशः श्त्तोकः 
तड घलुस्त इषवः स रथो हयास्ते, सोऽहं रथी खपतयो यत नसन्त । 


कि णेन तद ्रूदसदी शरिक्त, भस्मन्‌ इत कहकराद मि वोप्चस्यूष्यास्‌ ॥२१॥ 
पदच्छद-~~ 
तद्‌ वै धुः ते इषवः सखः रथः इयाः ते, खः अहम्‌ रथी चुपषतयः यतः आनमन्ति । 


सवम्‌ णेन तद्‌ अभूत्‌ अखत्‌ दश रिक्तम्‌ , भस्मन्‌ इतम्‌ दहक राद्धम्‌ इव उप्तम्‌ ऊष्याम्‌ ॥ 
पाल्दयाथ- 


तद्‌ वै, घलुः १, वही (गाण्डीव) धनुष क्षणेन १६. क्षण भर में 

ते इषवः, सः रथः २. वेही वाण, व्ही रथ तद्‌ १०. वह्‌ 

इयाः ४. धघ्रोडे (ओर) अभूत्‌ १८. हो गया 

ते, ३. वेही असत्‌ १७. निस्सार 

खः अहम्‌ , रथी ५ वहीर्म, महारथी (ह) दश, रिकम्‌, $ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के, बिना 
पतयः ७. राजा लोग | भस्मन्‌, इतम्‌ १२. राख मे, हवन 

यतः ६. जिससे कुहक, राद्धम्‌ १३. कपटपुणं, सेवा (ओर) 
आनमन्ति । ८. ञ्ुकते थे (किन्तु) एव १५. समान 

सवंम्‌ ११ -कुद उप्तम्‌ ,ऊष्याम्‌ ॥ १४. बीज के, ऊसर में 


एलोकाथ-- वही गाण्डीव धनुष, वे ही बाण, वही स्थ, वे ही घोडे ओौर वही भै महारथी हँ; जिससे राजा 
लोग भुक्ते थे । किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण के बिना वह सबकुछ राख में हवन, कपट पूणं प्ेवा ओर 
ऊसर मे बीज के समान क्षणभर में निस्सार हो गया । 


अ० १५1] प्रयमः स्कन्धः [ ५७६ 


द्विशः श्लोकः 


राजस्त्वयाभिष्छानां शुदं नः सखुहत्वरे । 
विप्रशापविच्ूढानां निघ्नतां इुल्ठिभिर्थिथः ॥२२॥ 


पदच्छेद- 

राजन्‌ त्वया अभियृष्ठानाय्‌ , उदटदाम्‌ जः छद्‌ धुरे । 

विश्र शाप विस्मुढानाम्‌ , निष्नताम्‌ अशिभिः सिथः॥ 
णन्दाथे- 
राजन्‌ १. दै महाराज! विथ ७. ब्राह्मणों के 
त्वया २. आपने शशाप ८. शापसें 
अभिषृष्टानाम्‌ ६. पृछा (वे सव) विमरूढानाम्‌ ठ. मोहित होकर 
खटदाम्‌ ५. मित्रों के विषय में निष्नताम्‌ १२. मार डाले 

४. अपने (जिन) जुष्टिभिः ११. मृद्वियो (के प्रहार) से 

खदरत्‌ पुरे। ३. द्वारकावासी मिथः ॥ १०. परस्पर एक दुसरे को 


एलोकार्थ-हे महाराज ! आपने द्वारकावासी अपने जिन मित्रों के विषय मे पचा है; वे सव ब्राह्यणो के शाप 
से मोहित होकर परस्पर एक दूसरे को मुद्धियो के प्रहार से मार डाले । 


अयोविंशः श्लोकः 
बाख्णीं अदिरां पीत्वा समदोन्मथितचेतसास्‌ । 
अजानताभिवान्योन्य चतुःपश्चावशेषिताः ॥२३॥ 


पदच्छेद-- 
घारणीम्‌ मदिराम्‌ पीत्वा, मद्‌ उन्मथित चेतसाम्‌ । 
अजानताम्‌ इव अन्योन्यम्‌ , चतुः पञ्च अवशेषिताः ॥ 
शन्दा्थ-- 
वारुणीम्‌ १, वारुणी अजानताम्‌ ४. न पहचानते हए (उनमें) 
मदिराम्‌ २. मदिराको श्व ७. मानों 
पीत्वा २. पीकर अन्योन्यम्‌ ८. परस्पर एक दूसरे को 
मद ४. नेसे चतुः १०. चार 
उन्मथित ५. पागल पञ्च ११. पाची 
चेतसाम्‌ । ६. चित्त वाले (वे सब) अवशेषिताः ॥ १२. जीवित बचे हैँ 


ए्लोका्थ--वारुणी मदिरा को पीकर नशे से पागल चित्तवाले वे सब मानो परस्पर एक दूसरे को न पहचानते 
हुए उनमे चारपांच ही जीवित बचे ह । 


५८० |] श्रीमद्भागवते [ म० १५ 


चतुवि शः श्त्लोकः 


प्रायेणणेतइगवतं इश्वरस्य विचेडिटितम्‌ । 
भिथो निघ्नन्ति अूतानि जावयन्ति च यन्सिथः ।२८॥} 


पदच्छेद-- 
प्रायेण पतद्‌ भगवतः, दैश्वरस्य विचेष्टितम्‌ । 
भिथः निच्नन्ति सयूतानि, भावयन्ति च यद्‌ सिथः॥ 
शन्दाथ-- 
प्रायेण २. प्रायः निष्नन्ति ६. नाश करते 
पतदू . यही श्रुतानि ७. प्राणी 
मगवतः २. प्रभुको मा चयन्ति १२. पालन करते 
दैश्वरस्य १. सवं समर्थ च १०. ओर 
विचेष्टितम्‌ । ५. लीला (दै) यद्‌ ६. जिससे कि 
भिथः ८. परस्पर एक दूसरे का भिथः॥ ११. परस्पर एक दुसरे का 


श्लोकाथं--सवं समयं प्रभु को प्रायः यही लीला है; जिससे कि प्राणी परस्पर एक दुसरे का नाश करते 
जीर परस्पर एक दूसरे का पालन करते हैँ । 


पञ्चर्विंशः शतोकः 
जलोकसां जले यद्वन्म हान्तोऽन्त्यणीयसखः । 
डयेलान्‌ बलिनो राजन्‌ महान्तो वलिनौ भिथः ।।२५॥ 


पदच्छेद-- 

जल ओकसाम्‌ जले चद्‌वत्‌ , महान्तः अर्दन्ति अणीयसः। 

दुबंलान्‌ बलिनः राजन्‌ , महान्तः बलिनः भिथः ॥ 
शन्दार्थं-- 
अल गोकसाम्‌ ४. जलचरो के बोच दुबेलान्‌ ५८, दुर्बलो को (तथा) 
जले २३. जलमें 1 ७. बलशाली 
यद्वत्‌ २. जिस प्रकार राजन्‌ १. ठे महाराज 1 
महान्तः ५. बडे (जलचर) महान्तः ६. बड़ (ओर) 
भदन्त १२. खा जाते बलिनः १०. बलवान्‌ 
अणीयखः। ६. छोटो को भिथः॥ ११. परस्पर एक दूसरे को 


श्लोकार्थ-हे महाराज ! निसं प्रकार जल में जलचरो के बीच बडे जलचर छोटो को, बलशाली बलों 
को तथां बड़े ओौर बलवानु परस्पर एक दूसरे को लां जाते दै । 


[ ५८। 





अ० १५] प्रथमः स्कन्धः 
घडविंशः श्त्लोकः 

एवं बलिष्ठेयंद्ुभिमंदद्धिरितरान्‌ विः । 

यदून्‌ यदुभिरन्योन्यं स्वारान्‌ खंजदह्ार इ ॥२६॥ 
पदच्छेद-- 

त पवम्‌ बलिष्ठः यदुभिः, महद्धिः इतरान्‌ विद्युः 1 

यदून्‌ यदुभिः अन्योन्यम्‌ ; श्रू भरान्‌ जहार इ ॥ 
शब्दाथं -- 
एवम्‌ १. उसी प्रकार (य ६. यादवो को (लडकरः) 
बलिष्ठः ३. वहत वलशाली यद्भिः ७. यादवों से 
यदुभिः ५. यादवों से अन्योन्य =. .परस्पर 
मदद्धिः ४. महान्‌ ख भारान्‌ १०. पृथ्वीके वोन्नको 
इतरान्‌ ६. दूसरे (राजाओं) को (एवं) सजह्ार १२. मियादियादहै 
विओः। २. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ह ॥ ११. अवश्य 


लोकार्थ उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने वहत बलशाली महान्‌ यादवों से दूसरे राजानो को एवं यादों 
से परस्पर यादवों को लड़ाकर पृथ्वी के वोन्न को अवश्य मिटा दिया है । 


सप्रविंशः श्त्तोकः 
देशकालाथयुक्तानि इत्तापोषशमानि च । 
हरन्ति स्मरतश्चित्त गोविन्दाभिहितानि मे ॥२७॥ 


पदच्छेद- 
देश काल अथ युक्तानि, हृत्त ताप उपशमानि च । 
हरन्ति स्मरतः चित्तम्‌ , गोविन्द अभिदितानिमे॥ 
शन्दाथं- 
देश काल १. देश, काल ओौर हूरस्ति १२. हर लेती है 
अथे २. प्रयोजन से स्मरतः ६. स्मरण करते ही 
युक्तानि ३. परिपूणं चित्तम्‌ ११. मन को 
हव ताप ५. मनकी पीडाकरो. गोविन्द्‌ ७. भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
उपशमानि ६. शान्त करने बाली अभिहितानि ठ. वाणी 
ख । ४. एवम्‌ मे ॥ १०. मेरे 
ए्लोकाथं- देश, काल ओरं प्रयोजन से परिपुणं एवम्‌ मन की पीड़ा को शान्त करने वाली भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


की वाणी स्मरण करते ही मेरे मन को हर लेती है । 


५८२ 1 


सूत उवाच-- 


पदच्छेद- 


शब्दाथ- 
ष्प्व्म्‌ 
चिन्तयतः 
जिष्णोः 
छृष्रण 

पाद 


सरोरुहम्‌ । 


‰ ‰< % # @ ॐ 


श्रीमद्धोागवते 


अष्टाविंशः श्त्तोकः 


[ अ० १५ 


एवं चिन्तयतो जिच्णोः करष्णपादसरोरूदस्‌ । 
सौदा नातिगाढेन शान्ताऽऽसीद्‌ विमला सतिः ।(२८।। 


पवम्‌ चिन्तयतः 


जिष्णोः, ष्ण पादं सरोरूदह्स्‌ । 


सोहाद्‌ न अतिगादढेन, शान्ता आसीत्‌ विमला मतिः ॥ 


इस प्रकार 


सौहादन ३. प्रेमा-भक्तिसे 
ध्यान करते हुए अतिगेन २. प्रगाढ 
अर्जन की शान्ता ११. शान्त 
भगवान्‌ श्री कृष्ण के आसीत्‌ १२. होगयीथीं 
चरण विमला ६. निर्मल 
कमलो का मतिः १९. बुद्धि 


श्लोकार्थ--इस प्रकार प्रगाढ प्रेमा-भक्ति से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण-कमलौं का ध्यान करते हए अर्जुन की 
निमेल वुद्धि शान्त हो गयी थी । 


पदच्छेद- 


शनब्दाथे- 
वासुदेव 
अङ्धि 
अनुध्यान 
परिब "दित 
रंहसा । 


2< % ‰ < 5 


एकोनतिशः श्लोकः 
वासदेवाङ्घयलुध्यानपरिन्र'दितरदहसा 


भक्त्या निमेथिताशेषकवायधिषणोऽजं नः ।26॥ 


वासदेव अङ्धि अनुध्यान, परिब'हित स्सा! 
भक्त्या निर्मथित अशेष, कषाय धिषणः अजं नः ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भक्त्या ६. भक्ति केदारा 

चरणों के निमथित ११. धुल गयी थी 

चिन्तन के कारण अशेष ६. सारी 

तीव्र कषाय १०. भल 

प्रवाहमयी धिषणः ८. मनकी 
अज्ञुनः॥ ७. अर्जुन के 


श्लोकार्थ- भगवान श्रीकृष्ण के चरणों के चिन्तन के कारण तीत्र प्रवाहमयी भक्ति के ्ारा अर्जुन के मनं 
की सारी मंल घुल गयी थी। 
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अ० १५] प्रथमः स्कन्धः 
चिंशः श्त्लोकः 
कि ॥ छ () 0 

गीतं जगवता ज्ञानं यन्तत्संयासस्यूधनि । 

कालकनतमोश्द्धं युनरध्यगभद्‌ विख्ुः ॥३०॥ 
पदच्द्द- 

गीतम्‌ भगवता जलान्‌ ; यद्‌ तद्‌ घ्रा सुधंनि। 

काल कमं तमः क्म्‌ , पुनः अव्यगयत्‌ विथ्ुः ॥ 
शब्दा्थं- 
गीतम्‌ ६. गीतामेगायाथा कालल ८. समय 
भगवता १. भगवान्‌ ने कं <. संस्कार ओर 
ज्ञानम्‌ ५. जान कों तमः १०. अजान के कारण 
यद्‌ ४. जिस र्धम्‌ ११. भूले हृए 
तद्‌ १२. उस (जान) का पुनः १३. फिरसे 
सन्नाम २. युद्ध के अध्यगमत्‌ १४. स्मरण किया 
मूध्नि । ३. वीच विभुः ॥ ७. अर्जुनने 


श्लोकाथं--मगवान्‌ ने युद्ध के वीच जिस जान को गीता में गाया था; अर्जुन ने समय, संस्कार ओर अज्ञान 
के कारण भूले हुए उस जान का फिर से स्मरण क्रिया । 


एकविंशः श्लोकः 
विशोको ब्रह्मखस्पत्त्या सचिन्नटडैतसशयः । 
लीनथक्कतिनैगुख्यादलिङ्गत्वादसस्मवः ॥३१॥ 


पदच्छेद- 
विशोकः जह् सम्पच्या, सद्िन्न देत सशयः । 
लीन प्रति नैगु ण्यात्‌ , अलिङ्गत्वात्‌ असम्भवः ॥ 
णब्दार्थ- 
विशोकः ३. शोक रहित (अजन) लीन ७. (आत्मा मे) लीन 
ष्रद्य १. ब्रह्य जान की पररूति ८. प्रकृति 
खस्पस्या २. प्रापिहो जाने से नैगु ण्यात्‌ ४. निर्गुण है (फलस्वरूप) 
संलिन्न ६. मुक्त हो गये अलिङ्गत्वात्‌ १०. सूक्ष्म शरीर के न रहने पसे (वे) 
देत ४. माया ओर ब्रह्य को सत्यता के असखमस्भवः0 ११. भव-बन्धन से च्ूट गये 


संशयः। ५. संदेहसे 
ष्लोका्थ- ब्रह्यज्ञान की प्रापि हो जाने से शोक-रहित अर्जुन माया ओरं ब्रह्म की सत्यता के संदेह से मुक्त 
हो गये । आत्मा मे लीन प्रकृति निर्गुण है; फलस्वरूप सृष्ष्म-शरीर के न रहने से वे भवबन्धन 


से द्ट गये । 


५८४ । श्रीमद्भागवते 


दाजिशः श्लोकः 
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निशस्य जगवन्मागं संस्थां यद्ङ्कलस्य च । 
स्त्रःपथाय मतिं चक्र निश्छतात्ा युधििरः ॥३२॥ 


पदच्छेद-- | 
निशम्य सगवत्‌ मागन्‌, खस्थाम्‌ यदु लस्य च । 
स्वः पथाय सतिम चक्र, निश्छत ख्रात्मा युधिश्छिरः ॥ 
शब्दाथं-- 
निशस्य ॐ. सुनकर (अपने) स्वः पथाय १०. स्वर्गारोहण का 
अणवत्‌ %. भगवान्‌ श्रीकृष्ण का मतिम्‌ ११. . निश्चय 
मागंम्‌ ५. परम.धाम गमन अक्र १२. किया 
खस्थाम्‌ ८. विनाश निथ्छत १. शान्त 
यदु छलस्य ७. यादवों का आत्मा २. चित्त 
च 1 ६. ओौर युधिष्ठिरः ॥ ३. महाराज युधिष्ठिर ने 


षलोकार्थ--शान्त चित्त महाराज युधि.उर ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण का परम धाम गमन ओर यादवों का विनाश 


सुनकर अपने स्वर्गारोहण का निश्चय किया । 


जयस्िशः श्त्वोक्ः 


षृथाप्यनुश्चत्य धनंजयोदितं, नाशं यहूनां सगवदुगतिं च ताञ्‌ । 





एकान्त यक्त्या गगवत्यधोच्लजे., निवेशितात्योपरराथ खंखतेः।।३३। 


पदच्छेद- 
पृथा अपि अदुश्चस्य घनंजय उदितम्‌ , नाशम्‌ यदूनाम्‌ यगवत्‌ गतिस्‌ च ताञ्‌ । 
पकान्त भक्त्या भगवति अधोश्चजे, निवेशित र्मा उपरराम सख्छतेः ॥ 
शब्दार्थ- 
पृथा, अपि ४. कुन्ती ने, भी ताम्‌ । ६. उस 
अञ्युश्चत्य ८. सुनकर पकान्त, भक्त्या १२. अनन्य, भक्ति-भाव से 
धनंजय, उदितम्‌, १. अजन के दारा, कहे गये भगवति ११. भगवान्‌ श्रीकृष्ण में 
नाशम्‌ ३. विनाश को अध्ोश्चजे १०. कमल-नयन 
यदूनाम्‌ २. यादवों के निवेशित १४. लगाकर 
भगवत्‌ ५. भगवान्‌ के आमा १३. मन को 
गतिम्‌ ७. स्वघाम गमन को उपरराम १६. वैराग्य ले लिया 
ख . ओौर सं सतेः ॥ १५. संसार से 


षए्लोकार्थ--अर्जन के द्वारा कहे गये यादवों के विनाश को ओर भगवान्‌ के उस स्वधाम-गमन को सुनकर 
कुन्ती ने भी कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे अनन्य भक्तिभाव से मन को लगाकर संसार से 


वैराग्य-ले लिया । 


भ० १५] प्रथमः स्कन्धः [ ५८५ 


चतुस्िशः श्लीकः 
ययाहरद्‌ खुवो व्लरं तां तनु विजहावजः) 
करटकं कण्टकेनेव दय चापीशितुः खय्‌ ३२ 


पदच्छेद-- यया अहर्त्‌ अवः भारम्‌, ताम्‌ तञ्जुभ्‌ !चजह अजः) 
कण्टकम्‌ कण्टकेन इव, अयम्‌ च आप ईष्िठुः समम्‌ ॥ 





शब्दार्थ-- 

यया ६. जिस (शरीर) से छण्टकञ्र्‌ ३. कटि को (निकालकर) 

अहरत्‌ ठ दटायाया कण्टकेन २. कटिसे 

खवः ७. पृथ्वीका इव १. जसे 

भारम्‌ ८. वोज् यम्‌ ४. दोनो (ही कँटो)को (फक द्या जाता है) 
ताम्‌ १०. उस च १३. क्योकि 

तञ्चुम्‌ ११. शरीर को अपि १५. (दोनों ही शरीर) 

विजदहदौ १२. छोड दिया देशितुः १४. भगवानु की (दुष्ट मे) 

अजः! ५. (उसी प्रकार) भजन्मा भगवान्‌ ने समस्‌ ॥ १६. समान ईं 


एलोकाथ-- जसे कटिसे कटिको निकालकर दोनो ही किंको फक दिया जाता है; उसी प्रकार 
अजन्मा भगवान्‌ ने जिस शरीर से पृथ्वी का वोज्न हटाया था, उस शरीर को छीड्‌ दिया । योक 
भगवान्‌ की दमे दोनों ही शरीर समान हं । 
पञ्चशः श्लोक 
यथा अत्स्यादिरूपाणि धत्तं जद्याद्‌ यथा नटः । 
श्रूभारः पितो येन जहौ तच्च कंलेवरस्‌ ॥३५॥। 


पदच्छेद-- यथा अर्स्य आदि रूपाणि, त्ते जष्यात्‌ यथा नटः । 
| भरू भारः क्वपितः येन, जद्ौ तद्‌ च कलेवरम्‌ ॥ 


शब्दाथ- 

यथा १. जसे सू ११. प्रथ्वी के 
मरस्य ३. मछली भारः १२. वोज को 

आदि ४. इत्यादि जीवो के क्षपितः १३. दूर किया था 

रूपाणि ५ सूपोंको येनं १०. जिस (शरीर) से 

धत्ते ६. धारण करता है अही १६. छोड दिया 

ज्यात्‌ ८. छोड देता है तदू १४. उस 

यथा &. उसी प्रकार (भगवान्‌ ने) च ७. ओर (उसे) 

नरः । २. नाटक करने वाला कलेवरम्‌ ॥ १५. शरीर को 


पलोकार्थ- जसे नाटक करने वाला मछली इत्यादि जीवों के रूपो को धारण करता है ओर उसे छोड देता है 
उसी प्रकार भगवान्‌ ने जिस शरीर से पृथ्वी के बोक् को दूर किया था, उस शरीर को छोड दिया । 
फाऽ-~-७% 
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षटजजिशः श्लोक 
यदा डङ्कन्द्यो जगवनिषां महीं, जौ स्वतन्वा खवणियसत्कथः । 


तदादरेकप तिचुद्धचेतसा-जधमदेतु कलिरन्ववतेत ॥३६।। 
पदच्छेद- 
यद्‌ सुङ्कन्दः भगवान्‌ इमाम्‌ यहीम्‌ , जहौ स्व तन्वा श्रवणीय सत्‌ कथः। 
तदा अहः प्व अप्रतिबुद्ध चेतखाम्‌, अधमं टदेतः कलिः अन्ववतेत ॥ 


शन्दाथ- 

यदा ६. जव तदा १५. उस 
म॒क्न्दः ४. श्रीकृष्ण ने अहः ११. दिन से 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ धव १२. ही 
इमाम्‌ ७. इस अप्रतिदुद्ध १३. अजानी 
मीम्‌ , ८. पृथ्वी कों चेतसाम्‌, १४. मनुष्यो के 
जौ ठ छोड़ा अधमे १५. पापका 
स्वतन्वा ५. अपने शरीरसे हेतः १६. मूल 
श्रवरीय १, सुनने योग्य कलि १७. कलियुग 
सत्‌ कथः । २. उत्तम लीलाधारी अन्ववतेत ॥ १८. आ गया 


श्लोकार्थं - सुनने योग्य उत्तम लीलाधारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने शरीर से जन इस पृथ्वी को छोड़ा; उस 
दिन से ही अज्ञानी मनुष्यों के पाप का मूल कलियुग आ गया । 
सघ्रजिशः श्लोक 
युधिष्िरस्तत्परिसपणं बुधः, पुरे च रारे च गृहे तथाऽऽत्सनि 
विभाव्य लोगाद्तजिद्यहिंसना-दयधयं चक्र गंसनाय चयेधात्‌ ।। ३७}! 
पदच्छेद- 


युधिष्ठिरः तत्‌ परिखपंणम्‌ बुधः, पुरे च राष्ट च गृहे तथा आत्मनि। 
विभाव्य लोभ अनृत जिह्म दिसन आदि, अधर्म चक्रम्‌ गमनाय पर्यघ्ाद्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

यधिष्िरः २. युधिष्ठिर ने विभाव्य १२. अनुभव करके 

तत्‌ परिसपंणम्‌ ७. उस (कलियुग) के आगमन-का(एवं) लोभ, अदत =. लोभ, ज्ूठ 

बुधः, १- जानी £ जिय ४. छल 

चुरे, च ३. नगर मे, ओर हिसन, आदि, १०. हिसा, इत्यादि 

राष्ट, च %. देश मे, एवम्‌ अधमे चक्रम्‌ ११. पाप-समूह का 

गृहे, तथा ५. धर मे, तथा गमनाय ` १३. (घरसे) चले जाने का 
आत्मनि । ६. अपने में पर्यधात्‌ ॥ १४. निश्चय कर लिया 


षएलोकार्थ- ज्ञानी ग्रधिष्ठिर ने नगर मे भौर देश मे एवं घर भँ तथा अपने मे उस कलियुग के आगमन का 
एवम्‌ लोभ, श्रुठ, छल, हिसा इत्यादि पाप-समृह का अनुभव करके धर से चले जाने का निश्चय कर लिया । 


म० १५ ] प्रथमः स्कन्धः [ ५८७ 
अष्टार्जिंशः श्त्तोकः 


स्वराट्‌ यौत्रं विनयिनमात्मनः खुखमं यणः । 
तोयनीव्याः पनि सुमेरभ्यषिञ्चद्‌ गजाह्वये ॥ ३द) 





पदच्छेद- 

स्वराट्‌ पौचम्‌ विनयनम्‌ , आत्मनः समम शरेः । 

तोय नीव्याः पतिभर्‌ भूतेः, अभ्यषिञ्चत्‌ गजाहये ॥ 
शब्दाथं-- 
स्वराट्‌ १. महाराज (युधिष्ठिर) ने तोय ७. समुद्रसे 
पौत्रम्‌ ६. पौत्र (परीक्षित्‌) का नीभ्याः = चिरी हुई 
चिनयिनम्‌ ५. विनयशील पतिम्‌ १०. स्वामीकेसरूप सें 
आस्मनः ३. अपने अमेः . पृथ्वी के 
समम्‌ ४. समान (एवं) अभ्यषिश्छद्‌ १२. राज्याभिषेक क्रियां 
गुणैः २. गणो में गजाहये ॥ ११. हस्तिनापुर में 


श्लोकार्थ--मटाराज युधिष्ठिर ने गुणो मे अपने सपान एवं विनयशील पौत्र परीक्षित्‌ का अमुद्रं घे धिरी हुई 
पृथ्वी के स्वामो के रूप मे हस्तिनापुर में राज्याभिषेक किया । 
एकोनचत्वारिंशः श्ततोकः 
मथुरायां तथा वज्र शूरसेनपतिं ततः। 
प्राजापत्यां निरूग्येष्धिमरनीनपिबदी श्वरः ।३९॥ 


पदच्छेद-- | 
मथुरायाम्‌ तथा वज्रम्‌, शूरसेन पर्ति ततः । 
प्राजापत्याम्‌ निरूप्य इष्टिम्‌ , अग्नीन्‌ अपिबत्‌ ईश्वरः ॥ 

शन्दाथं-- 

अथुरायाम्‌ ६ मथुरामे (अभिषेक किया) भाजापत्याम्‌ 5. प्राजापत्य नामकं 

तथा ७. ओौर निरूप्य १०. अनुष्ठान करके 

व्रम्‌ ५. (अनिख्द के पृत्र) वज्र का द्िम्‌ & यज्ञका 

शूरसेन ३. शरसेन देश के अग्नीन्‌ ११. गृहस्थाश्रम की) अग्नियों कां 

पतिम्‌ ४. राजाके रूपमे अपिबत्‌ १२. विसजंन कर दिया 

ततः। १. तदनन्तर ईश्वरः ॥ २. महाराज (युधिष्ठिर) ने 


श्लोकाथे- तदनन्तर महाराज युधिष्ठिर ने शुरसेन देश के राजा के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वच्त्र का मथुरां 
म अभिषेक किया ओर प्रजापत्य नामक यज्ञ का अनुष्ठान करके गृहस्थाश्रम की अग्नियों का 
विसजंन कर दिया । 
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कुद्कल 


श्रीमद्भागवते 


चत्वारिंशः श्त्तोकः 


किखल्य तच तत्खवं दु्रुलवलथा दिक्‌ । 
नियमो निरहंकारः संदिन्ाशेकवन्धनः ।॥2०॥ 


विखछञ्य त्र तत्‌ खव , दुकूल कलय आदिकम्‌ । 
जिमेमः निरहंकारः, संलिन्न अशेव उन्धनः ॥ 


५. 
४. 
र 


१ 


कलय, आदिकम्‌) २ 


पदच्छेद- 


शब्दाथं- 


वाचम्‌ 
जुहाव 
मनसि 
तत्‌ 
प्राणे 
इतरे 


च्च 
वम्‌ । 


आ % < < ‰ ५ & ‰ 


छोडकर (तथा) 
वहीं पर 


उन, सभो (आभूषणो) को 


दप 
ककण, इत्यादि 


(उन्होने) वाणी को 


मिला दिया (तदनन्तर) 


मन में (तथा) 

उस (मन) को 
प्राणवायु में 

अन्य (इन्द्रियो) को 
भौर 


उस (प्राण) को (एवम्‌) 


त 
पञ्टवे 


निसः 


निरहंकारः 


खलिक 
शोष 


उखन्चनः॥ 


सत्यौ 


अपानम्‌ 


उत्सगंम्‌ 


१९. 
११. 
१९. 

ठ. 
१४. 
१५. 


१३ 


1 

अजोहवीत्‌ ॥ १६. 
एलोकाथे-उन्होने वाणी को मन में तथा उस मन को भौर अन्य इन्द्रियों को प्राणवायु मे मिला दिया । 
तदनन्तर उस प्राण को एवं क्रिया के साथ अपानवायु को मृत्यु मे तथा उस मृत्यु को पंच 
महाभूतो मे लोन कर दिया । 


६. 


मसता (ओर) 
१५. काट दिया 
८. संस्पूणं 


६. बन्धनो कों 
ए्लोकाथ- महाराज युधिष्ठिर ने दुपटा, ककण इत्यादि उन सभी आभूबणों को वहीं पर छोडकर तथा ममत। 
ओर अहंकार से रहित होकर सम्पुणं बन्धनो को काट दिया । 


एकृचत्वारिंशः श्लोकः 
वाचं ज॒हाव अनसि तत्भराण इतरे च तस्‌ ¦ 
खृत्यावपानं सोत्खगं तं पञ्चत्वे खजो वीत्‌ ॥४१। 


च्छम्‌ दाव अनास, तत्‌ प्राखे तरे च तसू 
सत्यौ अपानम्‌ ख उत्सगेम्‌ , तम्‌ पञ्चत्वे दि अजोष्यीत्‌ ॥ 


ग्त्युम 

अपान वायु को 
साथ 

क्रियाके 

उस (मृत्यु) को 
पंचमहाभूतो में 
तथा 

लीन कर दिया 


अहंकार से रहित होकर 


[ ५८९ 


अ० १५] प्रथमः स्कन्धः 
दविचत्वारिशिः श्तोकः 
जित्वे हत्वाथ चथ्चत्वं तच्चैकत्वेऽङ्यहोन्छनिः । 
ए सर्वमात्मन्यञ्हवीद्‌ जद्यर्यात्लानसञ्यये ॥४२॥ 

पदच्छद- 

्चित्वे इत्वा अथ पञ्चत्वम्‌ , तद्‌ च पकरके अङ्खद्ोद्‌ अनिः 

सर्व॑म्‌ आर्मनि अज्ुहवीञ्‌., जदि आत्मनश्च अन्यये ॥ 
णन्दार्थ- | 
चित्वे ४. तीनो गुणो में मुनिः । २. मननशील (युधिष्ठिर) ने 
इत्वा ५. मिलाकर सवंस्‌ १०. प्रकृति को 
सथ १, उसके बाद आत्मनि ११. जीवात्मा मं (ओर 
परत्वम्‌ २. पंचमहाभूतो को अद्जुहवीत्‌ १५. लीन कर दिया था 
तदू ६. उन्हं ब्रह्मणि १४. परमात्मा में 
त 2 तथा अआस्मानञ््‌ १२. जीवात्मा कों 
एकत्वे ७. प्रधान प्रकृति मे अव्ये) १३. अविनाशी 


अज्चुहोत्‌ ०८. मिला दिया 
श्लोकार्थं--उसके बाद मननशील युधिष्ठिर ने पंचमहाभूतों को तीनो गुणों मे मिलाकर उन्हे प्रधान प्रकृति 
मे मिला दिया । तथा प्रकृति को जीवात्मा में गौर जीवात्मा को अविनाशी परमात्मा में लीन 


कर दिया था। 
भिचत्वारिंशः श्लोकः 
चीरवासा निराहारो बद्धवाख खुकसूधंजः । 
दशंयन्नात्मनो रूपं जडोन्यप्तपिशाचवत्‌ ॥४३॥ 


पदच्छेद- 

चीर वासाः निराहारः, बद्ध वाक्‌ सक्त सूधंजः। 

दर्शयन्‌ आत्मनः रूपम्‌ , जड उन्मत्त पिशाचवत्‌ ॥ 
शन्दाथं- 
चीरः वासाः १. चीर वस्त्र पहनकर (तथा) दशंयन्‌ १०. दिखाई पडता था 
निराहारः ३. आहार लेना छोड़ दिया (था) आर्मनः ६. (इस प्रकार) उनका 
बद्ध वाक २. मौन धारण करके रूपम्‌ ७. रूप 

५. बिखरे हृए थे जडः, उन्मत्त ८. मूढ, पागल (ओर) 

सूधंजः। ४. उनके बाल पिशाचवत्‌ ॥ ६. पिशाचकी भति 


ए्लोकार्थ-- उन्होने चीर वस्र पहनकर तथा मौन धारण करके आहार लेना छोड़ दियां था । उनके बाल 
बिखर हए ये । इस प्रकार उनका रूप मूढ, पागल ओौर पिशाच की माति दिखाई पड़ता था । 
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श्रीमद्भागवते 
चतुश्चत्वारिशः श्त्तोकः 
अनपेक्तस्माणा निरगादश्ुण्वन्‌ बधिरो यथा। 
उदीचीं प्रविवेशाशां गतव अहात्लसिः 
हृदि ज्रह्य परं ध्यायन्नावतेत यतो गतः 


[ म° १५ 





>|) 


पदच्चछद- अनपेक्चमाणः निरगाङ्‌ , अश्डण्वन्‌ दलिरः यथा । 
उदीच्यम्‌ प्रविदेश आशाम्‌; गत पुरस्‌ महार्मभिः। 
हृदि अरह् परम्‌ ध्यायन्‌ , न आवतंत यतः गदतः ॥ 
शन्दाथं-- | | 
अनचे्छमाखः १. उदासोन-मावसे महास्मयिः। १२. (जहाँ) महात्मा लोग 
निरगात्‌ . (घर षे) निकल पड़ (वे) टद ५. हृदय में 
अश्ण्वन्‌ ३. नही संनते हुए नह्य ७. ब्रह्मका 
दधिरः, यथा। २. बहिरे के, समान पर्स्‌ ६ परम 
उचीदीम्‌ 2. उत्तर ध्यायन्‌ .८. ध्यान करत हए 
प्रिवश ११. चल द्यि न १७. नही 
आशाम्‌ १०. दिशा की ओर आवतंत १८. लौटाजा सक्तादै 
गत १४. गये थे (तथा) यतः १५. जहाँ से 
पूवाम्‌ १२. पलि गतः ॥ १६. जाने के वाद 


ष्लोकाथं--महाराज युधिष्ठिर उदासीन-भाव से बहिरे के समान नहीं सुनते हये घर से निकल पडे ! वे हृदय 


मे परम ब्रह्य का घ्यान करते हुये उत्तर दिशा की ओर चल दिये, जहाँ महात्मा लोग पहिले गये 
थे तथा जहां से जाने के बाद लौटा नहीं जा सकता है । 


पदच्छेद- 

शब्दा्थ- 

खव ठ 
तम्‌ १९. 
अचु १३. 
निर्जग्मुः १४. 
भ्रातरः (- 
क्तत ११. 
निश्चयाः । १० 


पञ्च चत्वारिंशः श्त्तोकः 
सवं तमनु निजगखुञ्रीतरः कतनिश्वयाः | 
कलिनाघमेभिच्रेण दष्ट वा स्णष्ाः प्रजा खवि ॥ ४२ 


सखव तम्‌ अजु निजंगसुः, ्रातरः छत निश्चयाः । 
कलिना अधमे भिन्ेण, इष्ट्वा स्पृष्टा। रजाः खचि ॥ 


सभी कलिना ५. कलियुग से 
महाराज युधिष्ठिर के अधमे २. पापके 
पीछे मिक्तेण ४. साथी 
चल दिये ष्ट्वा ७. देखकर 
भाई स्पृष्टाः ६. व्याप्त 
कृरके ग्रजा २. लोगोंको 
निश्चय सुचि ॥ १ 


पृथ्वी पर 


शलोकार्थं--पृथ्वी पर लोगों को पाप के साथी कलियुग से व्याप्त देखकर सभी भाई निश्चय करके महाराज 
युधिष्ठिर के पीछे चल दिये । 


[ ५९१ 


अ० १५] भ्रयमः स्कन्धः 
षट्‌ चत्वारिंशः श्लोकः 

ते साधुक्रतसबवाथा ज्ञात्वाऽऽत्यन्तिकमात्यनः । 

मनसा धारयामासुर्वेङ्कण्डचरणाम्डजस्‌ ॥४६॥ 
पदच्छेद- 

ते साधु कत सवं अयाः, छार्वा आद्थन्तिकसम्‌ आस्मनः। 

मनसा धारयामासुः, वेद्धुण्ठ चर्ख अम्बुजम्‌ ॥ 
शन्दाथं- 
ते ५. उन (पाण्डवो) ने ञआात्यर्तिकमस्‌ ७. परम कल्याण 
साधु २३. भली भाति आत्मनः) ६. अपना 
छत ४. भोग करने के वादं समनसा 2. मनसे 
सवं १, सभी ध्रारयासाद्ुः १२. ध्यान किया 
अथाः २. पुरुषार्थो का चैदण्ड १०. भगवान्‌ के 
छ्लात्वा ८. समञ्ञ कर (अन्त मे) चरण्‌ अम्बुजम्‌ ॥ ११. चरण-कमल का 


श्लोकाथं-- सभो पुरुषार्थो का मली भांति भोग करने के वाद उन पाण्डवों ने अपना परम कल्याण समञ्चकर 
अन्त मे मन पे भगवान्‌ के चरण-कमल का व्यान किया । 


सप्तचत्वारिंशः श्त्तोकः 
तद्ध-यानो द्विया क्त्या विशुद्धधिषणाः परे । 
तस्मिन्नारायणपदे दकान्तमतयो गतिम्‌ ॥२४७॥ 


पदच्छेद-- 
तद्‌ ध्यान उद्विकतया भक्त्या, विशद्ध धिषरणाः परे । 
तस्मिन्‌ नारायण पदे, दकान्त अतयः गतिम्‌ ॥ 
णन्दाथं-- 
तद्‌ ध्यान १. उस ध्यानमें तस्मिन्‌ ६. उस 
उद्विक्या २. बढी हुई नारायण ठ. परमात्माके 
भक्त्या ३. भक्तिसे पदे ६. चरणों मे 
विशद ४. निर्मल एकान्त ३०. अनन्य 
धिषणा ५ बुद्धि वाले (पाण्डवो) ने मतयः ११. माव होनेसे 
परे । ७, परात्पर गतिम्‌ ॥ १२. परम पदको (माप्त किया) 


ष्लोका्थ--उस ध्यानं मेँ बद हुई भक्ति से निर्मल बुद्धिवाले पाण्डवो ने उस परात्पर परमात्मा के चरणो मे 
अनन्य भावं होने से परम पद को प्रापिका । 


4 ई 


५६२1] श्रीमद्धागवते 


अर्टचत्वारिशः श्लोकः 


अवापुर्दुरवापां ते असद्धिर्विवयात्मभिः । 
बिधूतकल्लषास्थाने विरजेनात्मनैव दहि ॥घ८।) 


[ म० १५ 


पदच्छेद-- ्‌ 
अवापुः दुरवापाम्‌ ते, अखद्धिः विख्य आत्मभिः । 
विधूत कल्मष आस्थाने, चिरज्ञेन आत्मना ध्व हि ॥ 
शब्दाथ-- 
अवापुः ११. प्राप्त किया विधूत २. रहित 
दुरवापास्‌ ॐ. दुलंभ गति को कल्मष ` १, पापस 
| ५. उन (पाण्डवो) ने आस्थाने १२. यह्‌ उचित हैँ 
अखद्धिः ८. पुरुषां व विरजेन ४. प्राकृतिक गुणो से हीन 
विषय ६. ग मे 


आत्मना एव १०. अपने आपही 
दि 0 ३. तथां 
शलोकाथं-- पाप से रहित तथा प्राकतिक गुणों से हीन उन पाण्डवं ने विषयों म आसक्त पुरुषों से दुलंम 
गति को अपने आप ही प्राप्त किया; यह्‌ उचित है । 
एकोनपञ्चाशः श्लोकः 
विदुरोऽपि परित्यञ्य घमासे देहसात्मवान्‌ 
करष्णावेशोन .तच्िवत्तः पितृयिः स्वच्लयं ययौ । ४&॥ 


--1१२.१२.११ ७. आसक्त 


पदच्छेद-~ 

विदुर; अपि परित्यज्य, प्रभासे देष्म्‌ आत्मान्‌ । 

कृष्ण आवेशेन तदू चिष्ठः, पिठभिः स्व थस्‌ ययौ ॥ 
शन्दार्थ-- 
विदुरः ५. विदुर जी कृष्ण | १. श्री कृष्ण के 
अपि ध्नी वेशेन २. चिन्तन से 
परित्यज्य ठ. छोडकर तद्‌ चितः २. तन्मयहुए 
भ्रभासे ७. प्रभासक्षेत्र में पिभिः १०. पितरों के साथ 
देहम्‌ ठ. (अपना) शरीर स्व क्षयम्‌ ११. अपने (यम) लोक में 
आटमवान्‌ । ४. आत्मज्ञानी ययौ ॥ १२. चले गये 


ध्लोकाथ- श्रीङृष्ण के चिन्तन से तन्मय हुए, आत्मज्ञानी विदुर जी भी प्रभास क्षेत्र मे अपना शरीर छोडकर 
पितरों के साथ अपने यम लोक में चले गये । 


अ० १५1 प्रथम. स्कन्धः { ५९३ 
पञ्चाशः श्लोकः 
द्रौपदी च तदाऽ्ञज्ञाथ पतीनायनपेच्ताल्‌ | 
वासुदेवे खगवति खं कान्तमलिशाय तड्‌ ॥५०॥ 


पदच्छंद-- द्रौपदी च तदा आच्लाय, पत्मीनास्‌ अनपेश्चताञ्‌ । 
वाघ्ुदेवे भगवति, हि पकान्त अतिः ओष ञ्‌ 0 


शन्दाथं- 

द्रौपदी २. द्रौपदी वास्छदेदे ८. श्रीकृष्ण सें 

स्स ३. भी भगवि ७. भगवानु 

तदा १. उस समय हि १०. ओर 

आन्लाय ६. समञ्ञकर पकाल्त अतिः &. निर्चय्‌ बुद्धि हई 

पतीनाम्‌ ४. पति (पाण्डवो) के आप्‌ १२. प्राघ्करली 

अनपेश्चताम्‌ ! ५ उपेक्षाभाव को तस्‌ ॥ ११. उन्हं 

श्लोका्थं--उस समय द्रौपदी भी पति पाण्डवो के उपेक्षा भाव को समन्चकर भगवाच्‌ श्रीकृष्ण सें निश्चयः 
वुद्धि हुई भौर उन्हे प्राप्त कर ली । 


एकपन्वाशः शत्ोकः 
यः श्रद्धयेतद्‌ भअगवस्परियाणां, वाण्डोः खतानाभिति सञ्ययाणस्‌ । 
श्णोत्यलं स्वस्त्ययनं पिन, लब्ध्वा हरौ क्वेति सिद्धिस्‌ ॥५१॥ 


पदच्छेद-यः रद्धया पतद्‌ भगवत्‌ प्रियाणाम्‌ , पाण्डोः तानाम्‌ इति खम्धयाखम्‌ । 
श्रुणोति अलम्‌ स्वस्त्ययनम्‌ पविच्नम्‌ , लब्ध्वा इरी भक्तिम्‌ उपैति खिद्धिम्‌ ४ 


शन्दाथ- 

युः १. जो (मनुष्य) ग्णोति १३. भुनता है (वह मनुष्य) 
श्रद्धया ११. श्रद्धापूर्वकं अलम्‌ १२. सम्पूणं रूप से 
ष्ए्वद्‌ ५. इन स्वस्त्ययनम्‌ ७. कल्याणकारी (एवम्‌) 
भगवल्‌ २. भगवान्‌ के पविम्‌ , ८. पावन 

त्रियाणास्‌ , २- श्रिय लब्ध्वा १६. पाकर (अन्त मे) 
पाण्डोः ४. राजा पाण्डु के इरी १४. श्रीहरि में 
खतानाम्‌ ६. पूत्रोके भक्तिम्‌ १५. भक्तिभाव को 
इति &. इस उपेति १८. प्राप्त करता है 
खस्प्रयाणभ्‌ । १०. स्वर्गारोहण को सिद्धिम्‌ ॥ १७. सिद्धि 


इलोकाथै--जो मनुष्य भगवान्‌ के प्रिय राजा पाण्डु के इन पुत्रो के कल्याणकारी एवं पावन इस स्वर्गारोहण 
को श्रद्धापूर्वक सम्पूणं रूपः से सुनता है, वह मनुष्य श्रीहरि मे भक्तिभाव को पाकर अन्त में 
सिद्धि प्राप्त करता है। 
इति भीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 
पाण्डवस्वर्गारोहणं नाम पञ्चदशः अध्यायः ॥ १५॥ 
फा ऽ--=~७१ 4 


श्रोसद्धागवतसमहापुराणम्‌ 
प्रशमः स्कन्धः 
थ्य ष्नोड्डच्छाः जघ्य्याख्यः 
प्रथमः शत्तीकः 
सूत उवाच-ततः परीक्तिद्‌ दिजवयंशिन्तया, सदी सहामागवत्तः शशास इ । 
यथा हि सुत्याभसिजातकोविदाः, खमादिशन्‌ विघ्र सह दुशुणस्तथा ॥१॥ 


पदच्छेद-- ततः परीश्ित्‌ दिजवयै शिष्या , महीस्‌ अङहामागवतः शशास ह । 
यथा हि सखूव्याम्‌ अभिजात कोविदाः, समादिशन्‌ विर हद्‌ शुः तथा॥ 
` शब्दाथं-- 
ततः ४. (स्वर्गारोहण के) पश्चात्‌ यथा १५. जसा 
परीश्ित्‌ ७. राजा परीक्षित्‌ ने हि ३. कि 
दज वये ८. श्रे ब्राह्यणो के खूत्यास्‌ १२. (उसके) जन्म के समय 
शिष्छया, ६. उपदेश से अभिजात १३. जातक शास्त्र के 
मष्ीम्‌ १०. पृथ्वी पर कोविदाः, १४. जानकारों ने 
महा ५. प्रम समादिशन्‌. १६. बताया था (वह) 
भागवतः ६. भागवत विप्र १. हे शौनक जी! 
शशास ११. शासन किया था महद्‌, शुः १८. महान्‌, गुणो वाला (था) 
द । २. यह्‌ प्रसिद्ध है तथा ॥ १७. बैसाही 


एलोकार्थं- हे शौनक जी ! यह्‌ प्रसिद्ध है कि पाण्डवो के स्वर्गारोहण के पश्चात्‌ परम भागवत राजा परीक्षित्‌ 
न श्रे ब्राह्यणो के उपदेश से पृथ्वी पर शासन किया था । उसके जन्म के समय जातक शास्त्र के 
जानकारों ने जसा वताया था; वह्‌ वेसा ही महान्‌ गुणों वाला था । 


द्वितीयः श्तोकः 
सख उत्तरस्य तनयास्ुचयेम इरावतीस्‌ । 


जनमेज यारदीश्चतुरर्तस्यासुत्वादयत्‌ सुतान्‌ ।२॥) 
पदच्छेद- सः उत्तरस्य तनयाम्‌, उपयेमे इरावतीम्‌ । 
जनमेजय आदौन्‌ चतुरः, तस्याम्‌ उत्पादयत्‌ खतान्‌ ॥ 


शन्दाथं-- 

(< १, उस (राजा परीक्षित्‌) ने जनमेजय ७. जनमेजय 

उत्तरस्य २. राजा उत्तर की आदीन्‌ , चतुर४ ८. इत्यादि, चार 
तनयाम्‌ २. पुत्री तस्याम्‌ ६. उससे ` 
उपयेमे ५. विवाह किया (आर) उत्पादयत्‌ १०. उत्पन्न किया 


इरावतीम्‌ । ४. इरावती के साथ स्तान्‌ ॥ ४. पुत्रोंको 


्योकाथं-उस राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पृश्री द्ररावती के साथ विवाह किया आर उससे जनमेजय 
इत्यादि चार पुत्रों को उत्पन्न किया । 





० १६] प्रयमः स्कन्छः ` [ ५९५ 
ततीयः श्लोकः 


भाज दारारवनेधास्यीन्‌ ग्यां श्रि दद्विणान्‌। 
शारह्तं शुर छरत्या देवा यज्ाचिणेचराः ॥३॥ 





पदच्छेद-- 
आजहार अद्वस्नेधान्‌ चीन्‌ , गज्ायाम्‌ शरि दश्िखान्‌ः 
शारदतम्‌ गुखुभ्र कत्वा, दैवाः यज अधि गोचराः ॥ 
णन्दा्थं- 
आजहार ठ अनुष्ठान क्रियाया शारद्तम्‌ १, (उन्होने) कृपाचायं को 
अश्वमेधान्‌ ठ. अश्वमेध यन्नो का गुख्म्‌ २. आचार्यं 
न्‌ ७. तीन त्वा ३. वनाकर 
गह्नायाम्‌ ४. गंगाजीके तट पर दवाः १९. देवगण 
श्यूरि ५. अधिकं यज्ञ १०. जिस (यज्ञ) में 
दक्षिणान्‌ । ६. दक्षिणा वाले अषि गोचसखः॥१२. अखों से दिखते थे (अर्थात्‌ स्वयं 


प्रकट होकर भाग ग्रहृण क्रिये ये) 
एलोका्थं--उन्होने कृपाचार्य को आचार्यं वनाकर गंगा जी के तट पर अधिक दक्षिणा वाले तीन अश्वमेधं 
यज्ञो का अनुष्ठान किया था; जिस यज्ञ मे देवगण आंखों पते दिखते थे अर्थात स्वयं प्रकट होकर 
अपना भाग ग्रहण किये थे | 


चतुथः श्त्तोकः 
निजग्राहौजसा वीरः कलि दिग्विजये क्वचित्‌ । 
पलिङ्धरं शुद्र घन्तं गोमिथुनं चदा ॥२॥ 


पदच्छेद-- 
निजश्राह ओजखा वीरः, कलिम्‌ दिग्विजये क्वचित्‌ । 
नुप लिङ्ग धरम्‌ श्द्रम्‌, घ्न्तम्‌ गो मिथुनम्‌ पदा ॥ 
णन्दाथ- 
निजम्राह १२. दण्डदियाथा चुप ४. राजाका 
ओजसा ११. अपने पराक्रम से लिङ्क धरम्‌ ५. वेश धारण कयि हुये (तथा) 
वीरः १, वीर (राजा परीक्षित्‌) ने श्द्रम्‌ ठ. शूद्र 
कलिम्‌ १०. कलियुग को घ्नन्तम्‌ ८. मारते हुये 
दिग्विजये २ दिग्विजय करते समय गो भिथुनम्‌ ६ गाय ओर बल की जोडी को 
क्वचित्‌। २. एकं जगह पदा ॥ ७. पेरसे 


्लोकार्थ--वर राजा परीक्षित्‌ ने दिग्विजय करते समय एक जगह राजा का वेश धारण क्य हये तथा 
गाय भौर बल की जोड़ी को पर से मारते हुये शूद्र कलियुग को अपने पराक्रम से दण्ड दिया था । 
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पञ्चः श्त्ोकः 
शौनक उवाच-- कस्य डेलोनिजखाड कलि दिग्विजये चपः । 
खदेवचिह्ध धक्‌ शुद्रकोऽसौ गां यः पदाहनत्‌ ॥ 
तत्कथ्यतां खद्ाजाग यदि कष्णकथाञ्चयस्न्‌ ॥९५) 
पदच्छेद- कस्य देतोः निजग्राह, कलिम्‌ दिग्विजये दपः । 
ख देव चिह्न धुक्‌ शद्रकः, अस्दौ णाम्‌ यः पद्‌ अहनत्‌ । 


| तद्‌ कथ्यतास्‌ महामागः, यदि छष्ख कथा आाश्चयम्‌ ॥ 
शन्दाथ-- | 


कस्य, हेतोः ४. किस, कारण गाश्रू ७. ग्य को 

निजग्राह ५. दण्ड दियाथा यः, पदा ६. जो, पैरसे 

कलिम्‌ ३. कलियुग को अदहनत्‌। न. माररहाथा 
दिग्विजये २. दिग्विजय करते समय तत्‌ १७. उस (कथा) को 

चपः । १. राजा परीक्षित्‌ ने कथ्यतास्र्‌ १८. कटं 

चदेव ४. राजाका महाभाग १३. है भाग्यशाली सूत जी ! 
चह, क्त्‌ १०. वेश, धारण करने वाला यदि १४. यदि 

शट्धकः ११. श्र के समान ष्णु कशा १५९. श्री कृष्ण को कथा से 
असां १२. वह (कौन या ) ञाश्चरयस्‌ ॥ १६. सम्बन्धित (हो तो आप) 


लोकार्थ राजा परीक्षित्‌ ने दिग्विजय करते समय कलियुग को किस कारण दण्ड दिया था?जोपैरसे 
गायको मार रहाथा। राजाकावेश धारण करने वाला शूद्र के समान वह कौन था? ह 
भाग्यशाली सूत जी ! यद्वि श्रीकृष्ण की कथा से सम्बन्धित हो तो आप उस कथा को कटं । 
षठः श्त्तोकः 
अथवास्य पदार्मोजमकरन्दलिद्टां सततास्‌ । 
किभन्येरसदालापैरायुषो यदसखदुढययः ॥६॥ 


पदच्छेद-- अथवा अस्य पद्‌ अम्भोज, मकरन्द लिदहास्‌ सताम्‌ । 

. किम्‌ अन्यैः मखत्‌ आलापः, आयुषः यद्‌ असद्‌ व्ययः ॥ 
-फान्दाथ- 
अथवा १, अथवा अन्यैः ७. दूसरी 
सस्य २. इन (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) के असत्‌ ६ व्य्थैकी 
पद्‌ अम्भोज २- चरण कमल के आलापैः ८. कथाओं से 
मकरन्द, लिहाम्‌ ४. पराग का, आस्वादन करने वाले आयुषः ११. आयु का 
सताम्‌ । ५. सज्जन पुरुषों के लिये यद्‌, असद्‌ १०. जिससे, व्यर्थं में 
किम्‌ ४. क्यालाभ दै व्ययः ॥ १२. नाश (होता है) 


शलोकाथ--जथवा इन भगवान्‌ श्रीकृष्ण कै चरण कमल के पराग का आस्वादन करने वाले सज्जन पुरुषों के 
लिये व्यर्थं की दूसरी कथाओं से क्या लाभ है ? जिससे व्यर्थ मे आयु का नाश होता है । 


[ ५९७ 


अ० १६ | प्रयमः स्कन्धः 
सप्रमः श्लोकः 
2 ९ 
लुद्रायुवां चछमामङ्ग यत्यांनाश्डतलिच्छतास्‌ । 
४ © 
इहो पट्लो भगवान्‌ त्युः शासिच्रकमं थि ॥७॥ 

पदच्छद-- चुद्र आयुषाम्‌ नुखाभ्‌ अङ्कः मत्यानाय्‌ छतम्‌ इच्छताम्‌ । 

दह उपहतः भगवान्‌, त्युः शाभिन्न कमंखि॥ 
शब्दार्थ- 
चद २. कम इह . यहाँ र 
आयुषाम्‌ ३. आयु वाले (तथा) उपष्तः १२. बुलाये गये हं 
चणाम्‌ ६. मनुष्यो को भगवान्‌ ८. भगवान्‌ (यमराज) 
ङ्घ १. दे तात । ्डत्थुः ७. मूत्युके कारण 
सत्यानाम्‌ ५. मरण घर्मा शामित्र १०. (दीघेकालीन) कल्याणकारी 
छतम्‌, इच्छताम्‌ । ४. परम कल्याण, चाहने वाले कमणि ॥ ११. क्थायजमें 


श्लोकार्थ--हे तात ! कम आयु वाले तथा प्रम कल्याण चाहने वाले मरण धर्मा मनुष्यो की सृत्य के कारण 
भगवान्‌ यमराज यहाँ दीघंकालीन कल्याणकारी कथा यज्ञ मे बुलाये गवे हं । 


अमः श्त्लोकः 


नं करिचन्श्रियते तावद्‌ यावदास्त इहान्तकः । 
एतदथं हि गगवानाहूतः परमर्षिभिः ॥ 
अहो लोके पीयेत इदरिलीलाश्छतं वचः ॥८॥ 


पदच्छेद-- न कष्वित्‌ ध्रियते तावत्‌ , यावत्‌ आस्ते इह अन्तकः । 
पतदथेम्‌ हि भगवान्‌ , आहतः परम ऋषिभिः । 
अहो लोके पीयेत, दरि लीला अश्तम्‌ वचः १0 


शन्दाथं-- र 
ले ७. नहीं 
कश्चित्‌ ६. कोई 

ध्रियते ८. मर सकता है 
लात्‌ ५. तब-तक 
यावत्‌ २. जब-तक 
आस्ते ४. उपस्थित हैँ 
इ १. यहाँ पर 


अन्तकः । २३. भगवान्‌ यमराजं 
पएतदथंम्‌ हि ई इसलिये 


भगवान्‌ ११. भगवान्‌ यमराज 
आहतः १२. (यहाँ) बुलाये गये हं (अतः) 
परम च्छरषिभिः ॥ १०. महर्षयो के दारा 

अहो १२३. सौभाग्य की वात है 

चलोके १४. मनुष्य लोक मे (सज्जन लोग) 
पीयेत १८.. पान करे 

हरि लीला १५. भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीला रूपी 
अश्तम्‌ १६. अमृत 

वचः ॥ १७. वागी का (अब) 


श्लोका्थ- यहां पर जब-तक भगवान्‌ यमराज उपस्थित है, तब-तक कोई नहीं मर सकता है; इसलिये 
महषियों के हारा भगवान्‌ यमराज यहाँ बुलाये गये हैँ । अतः सौभाग्य कौ बात दै, मनुष्य 
लोक मे सज्जन लोग मणवान्‌ श्रीकृष्ण की लीला रूपी अमृत वाणी का अब पान करे । 
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नवमः शतोकः 
न्दस्य सन्दघनज्ञस्य चयो सन्दायुवश्च वे । 
निद्रया ह्ियते नक्तं दिवा च व्यर्थकसेभिः ॥8&॥ 





पदच्छेद- 
सन्दस्य मन्द्‌ प्रज्ञस्य, वयः मन्द्‌ आयुषः च वै। 
निद्रया यते नक्तम्‌ , दिवा च व्यर्थं कमंधिः॥ 
शब्दाथं- मै 3 र 
सन्दस्य १. अभाग 1बद्या पया 
मन्द्‌ ्रज्णस्य २. मूढ वुद्धि यते १३. गंवादेते हैं 
चयः ११. सम्पूणं आयु को नक्तम्‌ १. रात॒को 
सन्द्‌ आयुषः £. कम आयु वाले (मनुष्य) दिवा ८. दिन को 
च्छ = मी ख: ७. तथा 
के । १२. दही व्यथै &. व्यर्थं के निष्फल 


कम्ेभिः1॥ १०. कामों से (इस प्रकार) त 
श्लोकाथ--अभागे, मूढ वृद्धि ओर कम आयुवाले मनुष्य रात को नींद से तथा दिन को व्यर्थं के निष्फल कामं 
से, इस प्रकार सम्पूणं आयु को ही गंवा देते हैँ । 


दशमः श्लोकः 


सूत उवाच-- 
यदा परीक्ित्‌ कखूजाङ्लऽश्छणोत्‌ , कलि प्रविष्टं निजचक्रवर्तिते । 
„व निशस्य वातोमनत्तिपियां ततः, शरासनं संयुग रिडिराददे ॥१०॥ 
पद्च्छद- 
यदा परीध्िव्‌ ख्जाङ्गले अन्छणोत्‌ , कलिम्‌ प्रविष्टम्‌ निज चक्र वर्तिते 
निशम्य वाताम्‌ अनवि भ्रियाम्‌ ततः, शरासनम्‌ सयग शौण्डः सद्दे ॥ 
शन्दाथ- | 
यदा ७. जव निशम्य १२. सुनकर 
परीष्िव्‌ १, राजा परीक्षित्‌ ने वाताम्‌ ११. बात को 
ङ्ःरुजाङ्कले ४. कुरु जाद्खल देश में अनति प्रियास्‌ १०. (इस) भत्यन्त अप्रियं 
अश्शणोवत्‌ ८. सुनाथा ततः ६. उस समय 
कलिम्‌ ५. कलियुग के शरासनम्‌ १५. तरकश को 
रविम्‌ ६. प्रवेश को सयुग १२. युद्ध के लिये 
जिज चक्र २. अपने शासन को शोण्डिः १४. धनुष (भौर) 
वरिते। ३. सीमा आदद्‌ ॥ १६. उठालियाथा 


्लोका्थ- राजा परीक्षित्‌ ने अपने शासन की सीमा कुरजाङ्खल देश में कलियुग के प्रवेश को जब सुना था, 


उस समय इस अत्यन्त अप्रिय बात को सुनकर युद्ध के लिये धनुष भौर तरकश को उ 
लिया था। 


प्रथमः स्कन्धः [ ५९९ 


एकादशः श्त्तोकः 
स्वलंक्रतं श्यासतुरङ्यो जिनं; रथ स्छगेन्द्रध्वजसलाधितः पुरात्‌) 
चतो रथाश्वद्धिपपल्तिथुक्तया, स्वसेनया दिग्विजयाय निग तः ॥१२१॥ 


पदच्छेद-- 
खु अर्लङछूतम्‌ श्यामतुरद्ग योजितम्‌ , रथस्‌ अगेन ध्वजम्‌ आश्रितः षुखात्‌ । 
छ्रुतः रथ अश्व दिप पत्ति युक्तया, सत्र सेनया दिग्विजयाय निगंतः॥ 
ण़न्दार्थ-- 


अ० १६] 





सु अलंङृतम्‌ १. सुन्दरता सरे सजाये हुये चरतः १३. धिरे हये (राजा परीक्षित्‌) 
श्याम तुर्क २. सांवल रंग के घोडोसे रथ, अश्च ८. रथ, घोडे 

योजितम्‌ ३. जुते हये (तथा) दिप ॐ हाथी (जीर) 

रथम्‌ ६. रथ पर पत्ति १०. पदल 

खगेन्द्र ४. सिहको युक्तया ११. संनिकतो से युक्त 

ध्वजम्‌ ५. घ्वजा वाले स्व स्रेनया १२. मपनौ मेना से 

आश्रिः ७. सवार होकर (एवं) दिग्विजयाय १४. दिग्विजय करने कै लिये 
दरात्‌। १५. नगर से निगंतः॥ १६. निकल पड़े 


श्लोकाथं-- सुन्दरता से सजाये हुये, सावले रंग के घोड़ों से जुते हुये तथा सिह की ध्वजा वाले स्थ पर . 
सवार होकर एवं रथ, घोडे, हाथी मीर प॑दल संनिकों से युक्त अपनी सेना पे धिरे इये राजा 
परीक्षित्‌ दिग्विजय करने के लिये नगर से निकल पड़ । 

दरादशः श्ततोकः 
भद्राश्वं केतुमालं च मारत चोत्तरान्‌ ऊरून्‌ । 
किभ्पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जणे बलिम्‌ ॥१२॥ 


पदच्छेद- 
भद्राश्वम्‌ केतुमालम्‌ च, भारतम्‌ च उत्तरान्‌ कुरून्‌ । 
किम्पुरुष आदीनि वषांणि, विजित्य जगहे बलिम्‌ ॥ 
णब्दाथ- 

०. राजा परीक्षित्‌ ने कुरून्‌ । ६. कुरु (तिन्बत देश) 
भद्राश्वम्‌ १. भद्राश्व (अरब देश) किम्पुरुष ८. किम्पुरुष (चोन देश) 
केतुमास्तम्‌ २. केतुमाल आदीनि &. इत्यादि 
ख ३. ओर वषांणि १०. देशों को 
भारतम्‌ ४. भारत वषं विजित्य ११. जीत कर (वहां से) 
च ७. तथा | जगे १२. प्राप्त किया था 
उत्तरान्‌ ५. उत्तर उलिम्‌ ॥ १२. उपहार 


्लोका्थं-राजा परीक्षित्‌ ने भद्राश्व (अरन देश), केतुमाल ओर भारत वषं, उत्तर कुर (तिब्बत देश) तथा 
किम्पुरुष (चीन) इत्यादि देशो को जीत कर वहाँ से उपहार प्राप्त किया था । 


६०० श्रीमद्भागवते ( अ० १६ 





अयोदशः शत्ोकः 
तच्च तचो षश्छख्वानः स्वपूवंवां जदात्मनास्‌ । 
प्रगीयमाणं च यशः करुर्खसाद्ात्स्य सूचक स्‌ ॥१३॥ 


पदच्छेद-- ध 

तच तजर उपश्ण्कानः, स्व पूवंषास्‌ महास्मनाम्‌। 

प्रगौोयमारणम्‌ च यशः, ष्णु बाहारम्य सूचकम्‌ ॥ 
शनब्दाथं- 
तज त्र १. वहा-वर्हां पर (वे) परगोयमाखुम्‌्‌ १०. गान को 
उपश्ण्वानः ११. सुनते थे = ५. ओर 
स्व २. अपने यशः ६. यश के 
पूवंषाम्‌ ३. पूर्वज ष्ण ६. भगवान्‌ श्री कष्ण की 
महात्मनाम्‌ । ४. महात्माओ को मादहार्स्य ७. मदमा को 

सूचकम्‌ ॥ ८. सूचित करने वाले 


श्लोकाथ-- वहां -वहां पर वे अपने पूर्वेज महात्माओं की गौर भगवान्‌ श्री कृष्ण कौ महिमा को सूचित करने 
वाले यश के गान को सुनते थे । 


€ 
चतुदंशः शत्लोकः 
उात्मानं च परिज्ातयश्वत्थास्नोऽस्यतेजसः 
स्नेहं च इष्णिपाथोनां तेषां मक्त व केशवे ॥ १४ 


पदच्छेद-- 
आत्मानष््‌ च परिच्रातम्‌, अश्वत्थास्नः असन तेजसः । 

प स्नेहम्‌ च चषि पाथांनाम्‌, तेषाम्‌ भक्तिम्‌ च केशवे ॥ 

प्न्दाथ- 
०. उन्होने | 

आस्मानम्‌ ५. अपन को च ८. तथा 
च ६. ओर 19 ७. यदुवंशियों 
परि्ातम्‌ ४. रक्षा क्यिगये पाथानाम्‌ ठ. पाण्डवो के (परस्पर) 
अश्वत्थाम्नः १. मश्वत्यामा के तेषाम्‌ १२. उनकी 
अस्त्र २. ब्रह्यास्व के भक्तिम्‌ १४. भक्ति को (सुना) 
तेजसः । ३. तेज पे +| ११. तथा | 
स्नेष्टम्‌ १०. प्रेमको केशवे ॥ १२. भगवान्‌ श्रीकृष्ण में 


लोकार्थ--उन्होने अश्वत्थामा कै ब्रह्मास्त्र के वेज से रक्षा किये गये अपने को गौर यदुवंशियों तथा पाण्डवो 
के परस्पर प्रेम को तथा उनकी भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे भक्ति को सुना । 
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पञ्चदशः श्ततोकः 

तेभ्यः परमसं तुदः प्रीत्युञ्जस्भितलेचनः 

बहाघनानि वासांसि ददौ हारान्‌ महामनाः ॥१५॥ 





पदच्छेद-- 
तेभ्यः परम खवुष्टः; प्रीति उचज्जस्भिद्त लोचनः। 
मददाध नानि वाखगंलि, ददौ हारान्‌ यहासनाः ॥ 
शन्दा्थ-- 
तेभ्यः १. उन (कथा सुनाने वालो) से मदहाधनानि ७. (उ) बहुमूल्य धन 
परम खतुष्टः २. अत्यन्त प्रसन्न वाससि ८. वस्र (ओर) 
प्रीति ३. परमस न्त १०. द्विया 
उज्ञम्मित ४. खिले हये हारान्‌ ४ हार (इत्यादि आभ्रूषण) 
लोचनः । ५. नेत्रो वाले (एवं) महामनाः} उदार चित्त (राजा परीक्षित्‌) ने 


ए्लोका्थं--उन कथा सुनाने वालो से अत्यन्त प्रसन्न, प्रेम से खिले हये नेत्रो वाले एवं उकार चित्तं राजां 
परीक्षित्‌ ने उन्हें बहुमूल्य धन, वस्त्र ओौर हार इत्यादि आभरूषण दिया । 
षोडशः श्ततोकः 
सारथ्थपारषदसेवनसख्यदोट्य - वीरासनाद्धगमनस्तवनषणाभान । 
स्निग्धेषु षु जगत्पणएति च विष्णो-गेक्कि करोति ङपतिश्चरणारविन्दे ॥२६॥ 


सारथ्य पारषद्‌ सेखन सख्य दौत्य, वीरालन अञुगमन स्तवन अरामान्‌ 
स्निग्धेषु पाण्डुषु जगद्‌ ्रणतिम्‌ च विष्णोः , भलि करोति जपति: चरण अरविन्दे ॥ 


शब्दाथे- 

खारथ्य ३. (भगवान्‌ श्रोक्ृष्ण के) सारथी कमे स्निग्धेषु १. स्नेही 

पारषद्‌ ४. सभासद्‌ कमं पाण्डुषु २. पाण्डवं के भ्रति 

सेवन ७. सेवाभाव जगत्‌ १३. सारे जगत्‌ की 

खख्य ८. सखाभाव प्रणतिम्‌ १४. नस्नता को (सुनकर) 
दौत्य ५. दूत कमं च १२. तथा 

वीरासन ६. पहरेदारी (भीर) विष्णोः १६. भगवान्‌ श्रीकरष्ण के 
अनुगमन  . सुरक्ना भक्तिम्‌ करोति १५. (अधिक) भक्ति करमे लगेये 
स्तवन १०. स्तुति नरपतिः १५. राजा परीक्षित्‌ 

भरणामान्‌। ११. प्रणाम चरण अरविन्दे ॥ १७. चरण कमलो में 


श्लोकाथं-- स्नेही पाण्डवो के प्रति मगवान्‌ श्रीकृष्ण के सारथी कर्म, सभासद्‌ करम, दूतकर्म, पहरेदारी ओर 
सेवाभाव, सखाभाव, सुरक्षा, स्तुति, प्रणाम तथा सारे जगत्‌ की न्ता को सुनकर राजा परीक्षित्‌ 
भगवान्‌ श्री कृष्ण के चरण कमलो मे अधिक भक्ति करने लगे ये । 

फा०-७६ 
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खष्ठदशः श्त्ोकः 
तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां कृत्तिसन्वदस्‌ । 
नातिद्र किलार्चयं यदासीत्‌ तल्िबोघ से ॥१७॥ 





पदच्छेद- 
तस्य एवम्‌ दतंमानस्य, पूवंषाम्‌ ब्रुख्िम्‌ अन्वदेम्‌ ) 
नातिदुरे किल आश्च्यैम्‌ , यत्‌ आसीत्‌ तत्‌ नियोध से ४ 
शनब्दाथे- 
तस्य ६. उन (राजा परीक्षित्‌ के शिविर) के किलल ८. ही 
ष्वम्‌ १. इस प्रकार उाश्चयेख्‌ १०. अदुभुत घटना 
वतेमानस्य ५. रहते हुये यस्‌ ‡ जो 
पूर्वेषाम्‌ ३. पूर्वजो के आसीत्‌ ११. हई 
त्तिम्‌ ४. आचरणे तत्‌ १२. उसे (अप लोग) 
अन्वद्टम्‌ 1 २. प्रतिदिन निबोध १४. सुनें 
नातिदुरे ७. समीपमें मे ॥ १३. मृक्षस 


श्लोका्थ---इस प्रकार प्रतिदिन पूर्वजो के आचरण में रहते हये उन राजा परीक्षित्‌ के शिबिर के समीप मे ही 
जो अदभुत घटना हुई, उक्षे आप लोग मृञ्जसे सुनें । 


अष्टादशः श्त्तोकः 
धैः पदैकेन चरन्‌ विच्छ्धायाष्ुषलभ्य गाद्‌ । 
च्छति स्माश्रुवदनां विवत्साभिय मातरम्‌ । १८}; 


पदच्छेद-- 
धमः पदा एकेन चरन्‌, विच्छायाम्‌ उपलभ्य गाम्‌ । 
पृच्छति स्म अश्च वदनाम्‌ › विवत्साम्‌ इव मातरम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
घमेः ४. वैलरूप धर्म ने गाम्‌ । १०. गो (रूपधारी पृथ्वी) को 
पदा २. पैरसे पृच्छति स्म १२. पखा 
पकेन १. एक अश्च वदनाम्‌ ८. मूख पर र्मम बहाती हुई (एवं) 
चरन्‌ ३. धमते हुये षिवत्साम्‌ ५. मृत पूत्रो वाली 
विच्छायाम्‌ ठ. कातिहीन दव ७. समान 
डपलमभ्य ११. देखकर (उससे) मातरम्‌ ॥ ६. माता के 


इलोकाथं--एक षर से धूमते हये बंलरूप धर्मं ने मृत पुत्रो वाली माता के समान मूख पर आंसू बाती 
हुई एवम्‌ कातिहीन गो रूपधारी पूथ्वी को देखकर उससे पा । 
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एकोनविंशः श्लोकः 
घमं उवाच-कविद्धद्र ऽनामयमात्मनस्ते, विच्छायासि ञलायतेबन्घखेन । 
उालत्तये यवलीयन्तराधि, दरे बन्ध शोचसि कल्चनास्च ॥१६॥ 


पदच्छंद-- कचित्‌ भद्रे अनामयन्‌ आत्यनः ते, चिच्छाया अङि स्लायतः ईषत्‌ सुखेन । 
आलश्चये भवतीम्‌ अन्तर्आधिय्‌ , इरे दन्धुभ्‌ शोचसि कञ्चन अस्व ॥ 








शन्दाथं- 


कचित्‌ २. क्या सुखेन । ८. मख से (तुम) 

सते १, दहे कल्याणि ) आलश्चये १४. समञ्च रहा हं 
अनामयम्‌ ४. कुशल (दै) भवतीम्‌ १२. (म) जापको 

आत्मनः ७. अपने अन्तर्‌ आधिम्‌ , १३. मानसिक व्यथा से युक्त 
ते, २. तुम्हारा दुरे १६. परदेश गये 

चिच्छाया ई. कांतिहीन वन्धयुख्‌ १७. प्रियजन के विषय में 
असि १०. लगरहीहो शोचसि १८. सोच कर रही हो 
स्लायता ६. मुरज्लाये हुये कञ्चन १५. (क्या तुम) किसी 

देषत्‌ ५. कृ अस्व ॥ ११. हे मातः! 


श्लोकार्थ---हे कल्याणि ! क्या तुम्हारा कुशल है ? कद्ध मुरञ्चाये हये अपने मुख से तुम कांतिदहौन लय रड़ी 
हो । हे मातः ! मै आपको मानसिक व्यथा से युक्त समञ्च रहा हुं । क्या तुम किसी परदेश गये 
प्रियजन के विषयमे सोच कररहीहो? 
विंशः श्लोक 
पादैन्यू नं शोचसि भेकपाद - मात्मानं वा इृषलैर्मोद्यमाणस्‌ । 
अदो खरादीन्‌ इतयज्ञभागान्‌ , प्रजा उत स्विन्सघवत्यवष ति ॥२०॥ 


पदच्छेद-- पादैः न्यूनम्‌ शोचसि मा एक पादम्‌ , आत्मानम्‌ वा इषलैः मोचयमाखम्‌ । 
अदो खुर आदीन्‌ हत यश्च भागान्‌ , भ्रजाः उत स्वित्‌ मघवति अवष॑ति ॥# 


णन्दाथं- 

पादैः १. (हे कल्याणि ! तुम) तीन पैरोसे अहो ८ या 

न्यूनम्‌ २. रहित (अत एव) खुर आदयन्‌ ९१. देवता इत्यादिको पर 
शोचसि १६. शोक कर रही हो हत्त १०. नहीं पाने वाले 

मा ४. मुज्ञ पर यन्न भागान्‌ , ६. यज्ञो मे अपना अंश 

एक पाद्म , ३. एक प॑र वाले प्रजाः १५. जनर्ता के विषय में 
आत्मानम्‌ ७. अपने विषय में उत, स्वित्‌ १२. भथवा, कदाचित्‌ 

घा, च्रुषलैः ५. अथवा, शूद्रो से भघवति १३. इन्द्रं के 

भोच्यमाणम्‌ । ६. शासित अषषंति ॥ १४. न बरसने से (अकाल प्रस्त) 


श्लोका्थं--हे कल्याणि ! तुम तीन पैरो से रहित्त अत एव एक पैर वाले मुञ्च पर अथवा शूद्रो से शासितं 
अपने विषय मे या यज्ञो में अपना अंश नहीं पाने वाले देवता इत्यादिको परं अथवा कदाचित्‌ इन्द्र 


के न बरसने से भकालग्रस्त जनता के विषय मे शोक कर रही हो ? 


६०४ ] श्रीमद्धागवते 


एकविंशः श्लोकः 
उपरद्यस्ाणाः स्त्रिय उर्वि बालान्‌, शोचस्यथो पुरुषादैःरिवार्लीन्‌ । 


काच देवीं बह्मद्ले कमे ख्यव्रह्छण्ये राजज्कले ऊलाभ्-यान्‌ ॥२१॥ 
पदच्छेद-अरक्यमाणाः स्जियः उति बालान्‌ , शोखद्ि थथो सुखषादैः इव आताम्‌ । 
खाच्ख्‌ देवीम्‌ ब्रह्म इले ङ्कमि, अब्रह्मण्य राज इले ल अश्रब्यान्‌ ॥ 





[ अ० १६ 


षन्द्य- 

डररच््यमाखाः ५. असुरक्ासे आतर्‌ । ७. दुःखीहोनेसे 
्स्जियः ४. स्त्रियों की वाच्य्‌ १०. सरस्वती 

उर्वि १. हे पृथ्वि ! (क्या तुम) देवी ११. देवी के (रहने से) 
कालान्‌ ६. बालकों के द्ध छले &. ब्राह्मण कूल में 
शोचसि १६. शोक कर रही हो कसे ८, कुकर्मी 

अथो १२. अथवा अन्रह्भण्ये १३. ब्राह्यण द्रोही 
युरुषादै २. राक्षसो के राजल १४. राजपरिवार में 
इत्र 


समान धर्मा (पुरुषो के दारा) कुल अग्र्यान्‌) १५. ब्राह्यणो के (होने से) 
श्लोकाथं- दे पृथ्वि ! क्या तुम राक्षसो के समान धर्मा पुरुषों के द्वारा स्त्रियों की असुरक्षा से, बालकों के 


दुःखी होने से, कुकर्मी ब्राह्मण कुल मे सरस्वती देवी के रहने से अथवा ब्राह्मण द्रोही राज- 
परिवार मे ब्राह्यणो के होने से शोक कररहीदहो? 

दाविंशः श्त्तोकः 
कि चच्रवन्धून्‌ कलिनोपखषान्‌, राद्छाणि वा तैरबरोणितानि) 


इतस्ततो वाशनपानवासः - स्नानव्यवायोन्घुखजी च लोकूस्‌ ॥२२।। 
पदच्छेद--किम्‌ छ्च्रवन्धून्‌ कलिना -उपखष्टान्‌ , राष्टराणि वा तैः अवरोपितानि ! 


„ इतः ततः वा अशन पान वाखः, स्नान व्यवाय उन्भ्ुख जीवलोकम्‌ ॥ 
षान्दयाय- 


किम्‌ १. हेदेवि)! क्या ततः १०. उघर 
क्वच्रवन्धून्‌ ४. अघम राजा पर वां ८. अथवा 
कलिना २. कलियुग से अशनः, पान ११. खान, पान 
उपद्छष्टान्‌, ३. प्रभावित वासः, १२. वेश-भृषा 
राष्टराणि ७. देशो पर स्नान १३. स्नान (भौर) 
वा, तैः ५. अयवा, उनके दारा व्यवाय १४. स्त्री सहवास में 


अवरोपितानि। ६. तहस-नहस कयि गये उन्मुख १६. स्वेच्छाचारिता पर (शोक कर रही हो) 


इधर जीवलोकम्‌॥ १५. मनुष्यों की 
्लोकाथं--हे देवि ! क्या कलियुग से प्रभावित अघम राजाभों पर मथवा उनके दारा तहस-नहस कयि गये 


देशों पर अथत्रा इधर-उधर खान, पान, वेश-भूषा, स्नान जौर स्त्री सहवास मे मनुष्यों की 
स्वेच्छाचारिता पर शोक्र कर रही हो ? 


प्रयमः स्कन्धः [ ६०१५ 
क विंशं र ॥ 
त्र पाविश्चः श्ल किः 
(ष +~ रेधंरि 
यद्वाम्ब ते च्रूरिभरावतार-क्रतावतारस्य इरेधरिचि। 
अन्तर्दितस्य स्मरती चिख्ष्डः, कमाखि निवाखविलमस्वितानि ॥२३॥ 


पदच्छेद-- यद्‌ या अम्बते खूरि भर अवतार, छत अवतारस्य हरेः धरि । 
अन्तर्दितस्य स्मरती विखृष्टा, कर्माखि निर्वा विलस्वितानि ४ 





म० १६] 


णन्दाथ-- 

यद्‌ वा, अस्ब १. अथवा, हे मातः धरिजि। २. पृथ्वि ! (क्या) 

ते ३. तुम्हारे अन््ताहितस्य ८. अन्तर्बान हो जाने पर 

भूरि, भर ४. महान्‌, मारको स्मरती ११. (उनका) स्मरण करती हुई (तुम) 
अवतार, ५. उतारने के लिये विखष्टा १०. (उनतत) छोड़ो हई (तथा) 

ऊत ७. लेने वाले कमर १४. लीलाओं को (सोच रही हो) 
अवतारस्य ६. अवतार निशाण १२. सोक्ष को 

इरे ठ. भगवानु श्रीक्रष्ण के विलस्वकितानि॥ १३. दिलाने वाली (उनको) 


षलोकाथं--अथवा हे मातः पृथ्वि ! ज्या तुम्हारे महान्‌ भार क। उतारने कै लिये अवतार लेने वाले अगवाच्‌ 
श्रीकृष्ण के अन्तर्धान हौ जाने पर उनसे दोडी हई तथा उनका स्मरण करती हद तुम मोन को 
दिलाने वाली उनकी लोलाओं को सोच रही हो ? 
@*@ 
चतुवि शः श्त्तोकेः 
[१ र 9 ( # 
इदं भसाचच्व तवाधिस्रूलं, चस्न्धरे येन॒ विक्शितासि 
कालेन चा ते बलिनां बलीयसा, सुरार्चितं करि इतसस्व सौ भगस्‌ ॥२४। 


पदच्छंद--इद्म्‌ मम आचकच्व तव आधि सूलम्‌ , वसुन्धरे येन विकाशता आस । 
कालेन वा ते बलिनाम्‌ बलीयसा, खुर आचतम्‌ किम्‌ हतम्‌ अस्व सांमगम्‌ ॥ 
शन्दाथे-- 


इद्म्‌ ४. इस वा ई. अथवा 

भभ २. मूच ते १६. तुम्हारा 

आचच्व ६. बताभो बलिनाम्‌ ११. बलशालियोसे मी 
तच ३. अपनी दलीयसा, १२. अधिक बलवानु 
आधि सूलम्‌, ५. चिन्ता का कारण सुर अचितम्‌ १५. देवताओं से पुजित 
वस्जुन्धरे १. रत्न धारग करने वाली हे पृथ्वि किम्‌ १४. क्या 

येन ७. जिससे (कि तुम) हतम्‌ १८. हर लिया गया दै 
विकर्ता, असि। ठ. दुबल, हो रही हो असख १०. हे मातः! 

कालेन १३. (कलियुगरूप) काल के द्वारा सौभगम्‌ ॥ १७. सौभाग्य 


श्लोकार्थ--रत्न धारण करने वाली हे पृथ्वि ! मून्ने अपनी इस चिन्ता का कारण बतामो, जिससे किं तुम 
ु्ब॑ल हो रही हो । अथवा हे मातः ! बलशालियों से भी अधिक बलवान कलियुग रूप काल के 
दारा क्या देवताभो से पूजित तुम्हारा सौभाग्य हर लिया गया है ? 





श्रीमद्भागवते [ अ० १६ 
पञ्चर्विंशः श्त्तौकः 
घरष्युवाच-- र 
ङ त = ) ५ एु ख 
जवान्‌ हि वेद्‌ तत्सवं यन्या चमोदुषच्छसि । 
{र्य © © = स ॐ ४ = ष्‌ 
चतु नवेतेसं नं पादलकसुखावदः ।॥२५॥। 
पदच्छेद-- | के € € [क 
भवान्‌ {ह वेद तत्‌ खवेम्‌, यद्‌ सास धसे अदुषएृच्छसि)। 
चतुभि वतेखे येन, पदैः लोकत ख आवहैः | 
शब्दाथ-- : 
सवान्‌ २३. आप धसं १. दे धमराज | 
हदि स्लती अचुप्रच्छसि। ५. पचध रहे हैँ 
केद्‌ &. जानते हैँ उतुभिः १२. (अपने) चारों 
तल्‌ ६. वह्‌ चतंखे १४. विद्यमान थे 
स्दर्वम्‌ ७. सब (आप) येन . १०. जिस भगवानु (श्रीकृष्ण कै ही) कारण 
यत्‌ २. जो पादे १३. परोंसे 
माम्‌ ४. मुञ्चसि लोक, सख आवहैः ॥ ११. 


श्लोकार्थ--हे धमराज ! जो आप मुञ्चसे प्छ रहे है, वह्‌ सब आप जानते 
ही कारण प संसार के लिये सुखकारी अपने चारों परो से विद्यमान थे! 


(आप) संसार के लिये, सूखकारी 
। जिस भगवान्‌ श्रीकरष्ण के 


षड्विंशः श्लोकः 
यं शौचं दया च्षान्तिस्त्यागः सन्तोष आजवेस्‌ ¦ 


शसो दमस्तपः 


£ सास्य तितिच्लोपरतिः श्रतस्‌ \\रदे।। 
पदच्छेद-- 


सत्यम्‌ शोचम्‌ द्या क्षान्तिः, व्याणः सन्तोनः आर्जवम्‌ ! 


शमः द्मः तपः खास्यस्‌ , तितिश्चा उपरतिः श्रत्‌ ॥ 
शन्दाथ-- | 

सत्यम्‌ १, सत्य . शसः ८. शान्ति 

चम्‌ २. शुद्धता ` दमः & संयमं 

द्या ३. दया लषः १०. तपस्या 
कछ्वास्तिः ४. क्षमा खाञ्यय्‌ ११. समता 
त्यागः ५. स्याग विविश्वा १२. सहनणीलता 
खन्तोषः ६. सन्तोष उपरतिः १३. अनासक्ति (गौर) 
आजंवम्‌ 1 ७. . सरलता श्ठञरू 8 


१४. शास्त्र का ञान (ये क्क्व 
मगवानु बीकृष्ण भे ये) 


ए्लोकार्थ--सत्य, शङ्खा, दया, क्षमा, त्याग, सन्तोष, सरलता, शान्ति, संयम, तपस्या, समता, सहन धीलता 
अनाखक्ति बीर याख्य। क श्चन; ये सभी गुण भगवानु श्रीकृष्ण में ये । 


प्रथमः स्कन्धः { ६०७ 


अ० १६ | 
त्त न 
सव्रावश्चः रलच्छः 

ज्ञानं विरक्किरैश्व्यं शयं तेजो बलं स्तिः । 

स्वातन्व्यं कौशलं चऋन्तिर्थेरयं मादंवयेच च ॥२७॥ 
वृदच्छेद-- 

ज्ञानम्‌ विरक्छिः देश्वर्यम्‌ , शौयम्‌ तेजः वलयम्‌ स्तिः । 

स्वातन्ज्यम्‌ कौशलम्‌ कान्तिः, शैयम्‌ सदयम्‌ ष्व च ॥ 
णन्दाथं-- 
्षानम्‌ १. जान स्वातन्च्यम्‌ =. स्वतन्तता 
विरक्छिः २. नँराग्य | कौशलम्‌ < कुशलता 
टेश्वयैम्‌ ३. प्रभुता कास्तिः १०. सौन्दर्य 
शौयम्‌ ४. श्रता चेयम्‌ ११. वीरता 
तेजः ५. तेज माद्वम्‌ १३. कोमलता 
बलम्‌ ६. बल प्व १४. ये स्षव भी भगवान्‌ मंथे 
र्तिः । ७. स्मरण शक्ति च ॥ १२. ओर 


श्लोकार्थ- ज्ञान, वैराग्य, प्रभुता, शूरता, तेज, बल, स्मरणशक्ति, स्वतन्त्रता, कुशलता, सौन्दर्य, धीरता आद्‌ 
कोमलता; ये सव भी भगवान्‌ मे थे! 
अष्टाविंशः श्त्तोकः 
प्रागल्भ्यं प्रभ्रयः शीलं सह ओजो ब॑ल जगः । 
गास्मीरय स्थेर्यभास्तिक्यं कीर्तिमानोऽनहंकृतिः ॥२८॥ 


पदच्छेद-~ 
प्रागल्भ्यम्‌ प्रश्रयः शीलम्‌, सदः ओजः बवलस्‌ भगः । 
गाम्भीर्यम्‌ स्थेयम्‌ आस्तिक्यम्‌ , कीतिः मानः अनदहंरूतिः ॥ 
शब्दा्थ- . 
भआगदभ्यम्‌ १. निरभीकिता गाम्भीयैम्‌ ७. गम्भीरता 
प्रश्रयः २. विनय स्थेयम्‌ ८. धीरता 
शीतलम्‌, खः ३. शील, साहस आस्तिक्यम्‌ ६. आस्तिकता 
ओजः ४. उत्साह कतिः १०. यश 
बलम्‌ ५. बल मानः ११. सम्मान (ओर) 
भगः । ६. पेश्वयं अनहुंकृतिः ॥ १२. निरहंकारिता ये गुण भी भगवान्‌ मे थे) 


षलोकार्थं- निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, एेश्वये, गम्भीरता, धीरता, आस्तिकता, यश, 
सम्पान ओौर निरहं कारिता; ये गुण भी भगवान्‌ मे थे । 





श्रीमद्डधागवते [ अ० १६ 
एकोनर्चिंशः श्त्तोकः 
एते चान्ये च -आअगषलित्यः यच अहाशुणएः। 
पथ्य समदत्तवमिच्छद्धिनं वियन्ति स्म किंचित्‌ ॥ २६॥। 
पदच्छेद-- 
पते च अन्ये च अगवन्‌ , नित्याः यत्न अदहाशुराः। 
प्राथ्याः सहर्वस्‌ इच्छद्धिः, न वियन्ति स्म किचित्‌ ॥ 
शन्दाथ- 
ष्ठते य सहाश्णाः) ११. महान्‌ गुण थे (वे उनसे) 
न्द . ओौर पाथ्यः ७. चाहे गये 
अन्ये १०. इसरे यहच्वभ््‌ ५. उच्च पद्‌ के 
च ८. तथा इ च्छः ६. अभिलाषो जनो केदार 
अगदन्‌ १. हे भगवन्‌ (धभरज!) ज १३. नहीं 
जिव्याः ठ सदा रहने वाले व्वियन्तिस्म १४. विच्छुडतेथे 
य्न २. निस (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) में किचित्‌} १२. कभीभी 


श्लोकार्थ--हे मगवन्‌ धर्मराज ! निस भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ये ओौर उच्च पद्‌ के अभिलाषी जनों के द्वारा 
चाहे गये तथा सदा रहने वाले दूसरे महान्‌ गण थे 1 वे उनसे कभी भी विच्छुडते नहीं थे । 
जिंशः श्त्तोकः 
तेनाहं गुणपात्रेण ओनिवाखेन साम्प्रतम्‌ ! 
शोचामि रहितं लोकं षाप्मना कलिनेचितञ्‌ ।३०॥ 


पदच्छेद- 
तेन॒ अहम्‌ शर पाज, श्रीनिवासेन सखाड्भ्रतस्‌ 
शोचामि रददितम्‌ लोकम्‌ , पाप्मना कलिना देष्ठितम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- | 
तेन ५. उन (भगवानु शीकृष्ण) से शोचासि १२. शोक कर रहीं 
अद्म्‌ ११. मं गो रहितम्‌ ६ रहित हुये 
गुण २. गणोके , लोकम्‌ ७. लोक को 
पाच्रेण ३. आश्रय (एवं) पाप्मना ८. पापी 


श्रीनिवासेन ४. सौन्दर्यं के धाम कलिना ४. कलियुग से 
साम्प्रतम्‌ । १, इस समय दैश्छितम्‌ ७ १०. प्रभावित (जान कर) 


एलोकार्थ--इस समय गुणों के आश्रय एवं सौन्दयै के धाम उन मगवान्‌ श्रीकृष्ण क्े रहित हये लोक को पापी 
कलियुग सेः प्रभावित जान कर म शोक्र कर रही हुं । 





प्रथमः स्कन्धः [ ६०९ 


एकतिंशः श्लोकः 
आत्मानं चाटुशेचाभि यवबन्तं चामसेत्तमस्‌। 
९ देवान्‌ पितन्धषीन्‌ साधून्‌ सवान वण 'स्तथाऽञअमान्‌॥ ३१॥ 
पदच्छद-- आत्मानम्‌ च अचुश्योचर्म, भवन्वम्‌ च अमर उत्तमर्‌। 
देवान्‌ पितन्‌ ऋषीन्‌ साधून्‌ , सवान्‌ वणान्‌ तथा आश्चमान्‌ ॥ 


अ० १६] 





णन्दाथं-- 

आत्मानम्‌ १. (मै) अपने विषयमे देवाच्‌ , पितृन्‌ ७. देवताओं, पितरों 
च २. तथा ्रव्पैन्‌ <. ऋषियों 
अनुशोचाि १४. शोक कररहीहूं साधू ६. साधुभों 
भवन्तम्‌ ५. आपकर विषय में सवान्‌ १०. सभी 

च . ओर वरान्‌ ११. वर्णों 

अमर ३. देवताओं मे तथा १२. तथां 


उत्तमम्‌ | ४. श्रध आश्रमान्‌ ॥ १३. आश्रमा कं विवय मं 
ष्लोकार्थं-- मै अपने विवय में तथा देवताओं मं श्रेष्ट आपके विवय मं ओर देवताओं, वित्तरो, चछषियों 


साघुओं, सभी वर्णो तथा आश्रमो के विषय में शोक कर रही हू । 
दा्चिंशः श्लोकः 
ब्रह्मादयो बहुतिथं यद पाङ्मो्-कालास्तपः समचरन्‌ भगवत्पपन्नाः 
सा ओः स्ववासमरविन्दवनं विदाथ, यत्पाद सौ भगवलं जजतेऽलरद्ता ॥३२॥ 


पदच्छेद-- बरह्म आद्यः बहति थम्‌ यत्‌ अपाङ्ग मोष, कामाः तपः खमचरन्‌ अभवच्‌ अपन्नाः । 
सा श्रीः स्व वासम्‌ अरविन्द बनम्‌ विहाय, यत्‌ पाद्‌ सांभगस्‌ अलम्‌ भजते भर्ता 9 


शनब्दाथ- 

ह्य आद्यः ४. ब्रह्मा इत्यादि (देवगण) सा, श्रीः १०. वही, लक्ष्मी जी 
वहतिथम्‌ ४. बहुत दिनों तक स्व वासम्‌ ११. अपने निवास-स्यान 
यत्‌ १. जिस (लक्ष्मी) के अरविन्द्‌ वनम्‌ १२. कमल वन को 
अपाङ्ग २. कृपा कटाक्ष को विहाय, १३. छोडकर 

रोद्ध द्छामाः २. पाने की इच्छासे यत्‌ १४. जिस (भगवान्‌) के 
तपः ८. तपस्या पाद्‌ सौभगम्‌ १५. चरणो की सुगन्ध का 
समचरन्‌ &. करते रहे अलम्‌ १७. खूब 

भगवत्‌ ६. भगवान्‌ को भजते १८. सेवन करती हैँ 
भपल्नाः । ७. शरणागति लेकर अनुरक्ताः ॥ १६. अनुराग भावस 


षए्लोका्थ-- जिस लक्ष्मी के कृपा कटाक् को पाने की इच्छा से ब्रह्मा इत्यादि देवगण बहुत दिनों तकं भगवान्‌ 
की शरणागति लेकर तपस्या करते रहे । वही लक्ष्मोजी अपने निवास-स्थान कमलवन को खोड 


कर जिस.भगवान्‌ के चरणों की सुगन्ध का अनुराग भाव से खूब सवन करती है । 
फा०-७७ 


&१० } 


पदच्छैद- 


भअगवदवतः 
खभमलंङ्त 
अद्ध । 


१. 
१२९. 


११. 


२ 
1 
4 
६ 
\9. 
च 
ठ 
र्‌ 
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जंयस्जिशः श्लोकः 
तस्याहलब्जङ्कलिशाखनछुशके तुकेतेः 
अीमत्पदै भगवतः 
च्रीनत्यरोच 
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सखमलकरताङ्ी ) 
तते विभूति, 
लोकान्‌ स नां व्यश्छजद्ुत्स्मयतीं तदन्ते ॥ ३३१ 


उपलर्ये 


तस्य अहम्‌ अब्ज लिश अङ्कः केतु क्तेदैः 


्रीयत्‌ पदैः 
अन्‌ अत्यरोचखे उपलभ्य ततः 


भगवतः खमलङ्छृत अङ्की ¦ 


विभूतिम्‌ , 


लोकान्‌ सः माम्‌ व्यख्जलत्‌ उर्स्मयतीम्‌ दद्‌ अन्ते \ 


उन अरीन्‌ १६. तीनों 

र्म अव्यरोचे १८. बद्कर सुन्दर थी 
कमलं उपलभ्य १५. पाकर 

तज ततः १३. उन्ही स 

अंकुश (भौर) वि्रूतिम्‌, १४. वैभव 

पताका से लोकान्‌ १७. लोको से 

चिह्धिति (तथा) खः १६. (किन्तु) उन्होने 
शोभा के धाम माम्‌ २२. मृञ्च 

चरणों से व्यसृजत्‌ २४. छोड दिया डे 
भगवान्‌ श्रोकरष्ण के उरस्मयतीम्‌ २३ अभिमानिनीको 
शोभित तदू २०. उस (अभिमान) का 
अद्धो वाली अन्ते ॥ २१. अन्त करने के लिये 


श्लोका्थं--उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कमल, वज, अंकुश ओर पताका से चिह्लित तथा शोभा के धाम चरणों 


से शोभित अद्धो वाली मै उन्हीं से वभव पाकर तीनों लोकों से बढ़कर सुन्दर थी, किन्तु उन्होने 
उस अभिमान का अन्तं करने के लिये मुक अभिमानिनी को छोड़ दिया है । 


[ ६११ 





० १६] प्रयः स्कन्धः 
च॒ तस्विशः शत्तोकः 

यो वै वमातिभरमासरकशशराज्ञा- 

म्तौ हिणीश्तल पाल्युददात्यतन्डः ! 

त्वां दःस्यश्चूनयदमात्यनि पौरेख; 

सम्षादयन्‌ यदुषु रस्यमविञ्दङ्गस्‌ | ३४) 
पदच्छेद- 

यः चै मञ्न अतिभस्म्‌ आस्र वंश राल्लास्‌, 

अक्षौहिणी शतम्‌ उपाजुदल्‌ आत्स चन्चः। 

स्वाम्‌ डःस्थम्‌ ऊन पदम्‌ आत्यनि पौद्षेखः , 

सस्पाद्‌यन्‌ यदुषु रम्यम्‌ अदिश्चद्‌ अड्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
यः १. जिस त्वाम्‌ १३. तुम्हे 
चै ३. दही | दुभ्स्थम्‌ १२. दुःखित दशा मे स्थित 
लय ८, मेरे । ऊन पद्म्‌ ११. न्यून परो वाले (ौर) 
अतिभरम्‌ ४. बडे हुये भार कौः आत्मनि १५. अपने आप में 
आसुर वंश ४. असुर वंशी पौरुषेण, १४. अपने पुरुषां से 
राक्लाम्‌, ५. राजाओंकी सम्पादयन्‌. १६. (सब अंगों से) परिपरुणं करते हुये 
अक्षौददिणी ७. अक्षौहिणी सेनायों के कारण यदुषु १७. (स्वयम्‌) यादव वंश में 
शतम्‌ ६. संक्ड़ं रम्यम्‌ १८. सुन्दर 
अपाुदत्‌ १०. दूर कर दिया (तथा) अबि २०. धारण क्रयाथा 
आत्मतल्जः ! २. परम स्वतन्त्र (भगवान्‌ श्रीकृष्ण )ने अङ्गम्‌ ॥ १६. शरीर 


शए्लोका्थ-- जिस परम स्वतन्त्र भगवानु श्रीकृष्ण ने ही असुरवंशी राजागों की संकडों अक्षौहिणी सेनाभों के 
कारण मेरे बढ़े हुये भारको दूर कर दिया तथा न्यून पंरों वाले भौर दुःखित दशा में स्थित 
तुम्हे जपने पुरुषार्थ से अपने आप मे सब अंगों से परिपरणं करते हुये स्वयम्‌ यादव .वंश मं सुन्दर 
शरीर धारण क्रिया था। 


= अन 
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पञ्चचिशः श्सोकः 
च्छा चा खेत बिरह पुरुषोत्तमस्य, पेमावलोकरूचिरस्मि तव ल्शजल्पै 
स्थेयं खसानसदरन्यशुसानिनीनां, रोमोत्सवो जञ यदङधिविटङ्कितायाः ॥३५॥ 


रदच्छद- का का सहेत विरहम्‌ पुरुषोत्तमस्य, येम अलीक खचिर स्मित अल्गु जरपः। 
स्थेयैम्‌ ख मानम्‌ अहरत्‌ मघ मानि नीनाम्‌ , सोम उत्सवः मनर यद्‌ अङ चिटङ्भतायाः ॥ 


शब्दाथ- 

का १७. कौन (स्त्री) स्थेयैस्‌ ७. धीरज को भी 

चा १६. मला ख मानम्‌ ६. मान के साथ-साथ 
स्वहेत १८. सह सकती है अहरत्‌ ८. हर लेते थे (तथा) 
विरम्‌ १५. वियोग को मु, मानिनीनाय्‌ , ५. मधुर, सानिनियों के 
पुरुषोत्तमस्य, १४. पुरुषोत्तम के रोम १२. रोये 

केम १. तरेमभरी उर्खवः १३. पूलकरित (हो जाते थे उन) 
अवलोक २. चितवन मम ११. मेरे 

ख्चिर, स्मित २. मधुर, मुस्कान (मौर) यद्‌, अङ्धि &. जिनके, चरणो के 

वल्गु, जद्पैः । ४. सुन्दर, वचनो से विरद्भितिाशाः ॥ १०. स्पशं 


एलोकाथं--जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रमभरी चितवन, मधुर मुसकान गौर घुन्दर वचनो से सधुर मनिनियों के ` 
मान के साथ-साथ घीरज को भी हर लेते थे तथा जिनके चरणों के स्पशं से मेरे रोयें पूलकित 
हो जाते थे; उन पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वियोग को भला कौन स्री सह सक्ती ह । 


षटर्चिंशः श्लोकः 
तयोरेव कथयतोः एथिवीधस्रेयोस्तदा । 
परीक्तिन्नास राजर्षिः चाक्षः पराचीं सरस्वती ॥६६॥ 


पदच्छेद- तयोः पवम्‌ कथयतोः, पथिकी चमेयोः तदा । 
परीष्टिल्‌ नाम राजिः , प्राप्तः प्राचीम्‌ सरस्वतीम्‌ # 


शब्दाथे-- 

तयोः २. उन परीक्षित्‌ , नाम ८. परीक्षित्‌, नामके 
एवम्‌ ४. इस प्रकार राजभिः ६. राजर्षि 
कथयतोः ५. वातचीत करते रहने पर (वर्ह) प्राप्न १०. पहुंच गये 
पृथिवी, धर्मयोः ३. पृथ्वी (मौर) धर्मराज के (परस्पर) प्राचीम्‌ ७. पूर्वी (तट) पर 
तदा । १. उस समय सरस्वतीम्‌ ॥ ६. सरस्वती नदी के 


श्लोकाथं--उस समय उन पृथ्वी ओर धर्मराज कै परस्पर इस प्रकार बातचीत करते रहने पर वहाँ 
सरस्वती नदी क पूर्वी तट पर परीक्षित्‌ नाम के राजर्षि पहुंच गये । 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 
पृथ्वीध्मंसंवादो नाम षोडशः अध्यायः ॥1१६॥ 


यूत उवाच-- 


पदच्छेद- 


शब्दार्थ- 

२ ¢ 

गो बिथुनम्‌ 
राजा 
इन्यमानम्‌ 
अनाथवद्‌ । 
दण्ड 


२ 
५ 
१. 
४ 
२ 


८. 
श्लोका्थं - राजा परीक्षित्‌ ने वहाँ पर अनाथ की तरह मारी जाती हुई गाय ओर वल की जोड़ी को तथा 


श्रीमद्ागवतवहावुराणच्‌ 
प्रथम्दः स्व्छन्धः 
<उथ स्वस्यद्३च्यः च््य्यत्य्यः 
प्रथमः श्ल्तोकः 
तत्र गोभिश्ुनं राजा हन्यमानमनाथवत्‌ । 
दरुडद्स्त च ब्बल ददश छपलाञ्छडनस्‌ ॥१॥ 
तत्र गो निथुनम्‌ साजा, हन्यमानसर्‌ अनाथचत्‌ 1 
दण्ड इदस्तम्‌ च च्ुबल्स्र्‌, दृशे चुप लाञ्छनय्‌ ५ 


वहां पर हस्तम्‌ ७. दहायसें 

गाय ओर बेलकी (जोडी) को च ६. तथा 

राजा परीक्षित्‌ ने न्ुपलस्‌ ११. शुद्र कलियुग) को 
मारी जाती हुईं दशे १२. देखा 

अनाथ को तरह च्रुप &. राजाके 

डंडा लिये हुये लाञ्छनम्‌ ॥ १०. वेशमे 


हाथमे ङंडा लिये हृए राजा के वेश में शूद्र कलियुग को देखा । 


दवितीयः श्लोकः 
ञ्ष सखणालधवलं ओहन्तभिव बिभ्यत्‌ । 
वेपमानं वदैकेन सीदन्तं शुद्रताडितस्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद- 

घ्षम्‌ खाल धवलम्‌ , मेहन्तम्‌ इव थिञ्यतम्‌ । 

वे पमान्‌ पदा एकेन, खीदन्तम्‌ शद्र ताडितञ्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
चरषम्‌ १२. (धर्म ल्पी) बल को देखा) वेपमानम्‌ 5. कापिते हुये 
श्चणाल्ल १. (राजा परीक्षित्‌ ने) कमलनाल को तरह षदा ७. पेरसे 
धवलम्‌ २. उज्जवल एकेन ६. एक 
भेदन्तम्‌ ५. मूत्र त्याग करते हुये सीदन्तम्‌ $ दुःखित (तथा) 
इव ४. मानों १०. शूद्र कलियुग से 
विभ्यतम्‌ । २. उर के कारण साडितम्‌ ॥ ११. भारे जाते हुए 


श्लोकाथं-- राजा परीक्षित्‌ ने कमलनाल की तरह उज्जवल, डर के कारण मानों मूत्र त्याग करते हये, एक 
पैर से कंपते हुए, दुःखित तथा शूद्र कलियुग से मारे जाते हए धमेरूपी बेल को देखा । 


६१४ 1 





श्रोषःद्धागवते 





तृतीयः श्त्लोकः 
गां च धर्मदुघां दीनां श्चशं शृद्रपदाहताम्‌ । 
विवत्खां साश्चुवदनां चासां यवसमिच्छतीम्‌ ।\३।। 


गाम्‌ च धमे दुघाम्‌ दीनाम्‌ ; श्टृशस्‌ शद्ध पद्‌ आहतम्‌ । 


पदच्छेद- 

शब्दा्थं-- 

गाम्‌ १५. गाय को (देखा) 
ष्ठ १२. ओर 


चसे १२३. धर्मको 
द्घास्‌ १४. उत्पन्न करने वाली 
दीनाम्‌ ११. दीन 

ष्टशम्‌ १०. वहुत 


शद्ध १, (राजा परीक्षित्‌ ने)शूद्र कलियुग के 


पदा २. परोसे 


आहतम्‌ ¦ 
विवत्खाम्‌ 


स यश्च 

चद्‌नास्‌ 
:11.1;:8 
यवखयू्‌ 


इच्छतस | 


विवत्साम्‌ स अश्रु वदनाम्‌ , घ्ामाम्‌ यवखम्‌ इच्छतौम्‌ ॥ 


वयल 

नच स रहित 
` आंसू बहाती हुई 
मुख पर 

अत्यन्तं दुब ल 
चारे को 

इच्छा करती हर्द 


ॐ ॐ @ ‰<- & %€ ‰& 
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श्लोकार्थ--राजा परीक्षित्‌ ने श्र कलियुग के परो से घायल, बच्छडे से रहित, सुखं पर आंसु बहाती हुई, 
अत्यन्त दुबल, चारे की इच्छा करती हुई, बहुत दीन भौर घम को उत्पन्न करने वाली गाय 


को देखा । 


तु € व.) 
च तुथः श्ततोकः 
कालंस्वरयरच्छिदम्‌ 
सेवगस्मीरया वाचा समारोपितक्ास्ु कः !\। 


पप्रच्छुः रथलारूढः 


पप्रच्छः रथम्‌ धारूढः, कातंस्वर ्‌ परिच्छदम्‌ । 


पदच्छद-- 

शब्दाथं -- 

पप्रच्छः १०. (कलियुग से) पुखा 
ग्थसम्‌ २३. रथपर्‌ 

ारूढः ४. सवार हुए (तथा) 


कातंस्वर १, सुवणं से 
परिच्छदम्‌। २ ढके हए 


गम्भीर आवाज मे कलियुग से पूरा । 


ओष 
गस्मीख्या 
चासा 
खमारोपित 
कासु छः ॥ 


७ 
फ 
ठ 
£ 


५. 
इलोकार्थ--सुवणं से ठके हुए, स्य पर सवार इए तथा घनुष चढाये हुए राजा परीक्षित्‌ ने मेव के समान 


मेघ गम्भीरया वाखा, समारोपित काञ्चुकः ॥ 


मेघ के समानं 

गम्भीर 

आवाजं में 

चढाये हुए (राजा परीक्षित्‌) ने 
धनुष 


[ ६१५ 
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पञ्चमः शलोक 
कर्त्वं सच्छरसे लोके वलाद्धस्यकवलान्‌ क्ली । 
नरदेवोऽसि वेषेण नटवत्कथणाद्धिजः ॥५॥ 
पदच्छेद-- 
; त्वम्‌ मत्‌ शसर्खे लोके, यलाद्‌ हसि अवलाच्‌ बली । 
नस्देवः असि वेषेण, नरद्‌ कमणा अद्धिजः ॥ 
` शब्दाथ- ६4 
कः २. कौन (हो जो बली । ४. वलवान्‌ (होकर मो) 
त्वम्‌ 0 तम नरदेचः ११. राजा 
भद्‌ ५. मेरे असि १२. लग रहे हो (किन्तु) 
शरणे ६. शरणमे आये हुए वेदेण १०. वेषपसेतो 
लोके ३. संसारमें नटवत्‌ १३. नट के समान 
वलात्‌ ८. वलपुर्वक कर्मणा १४. कमे करने से (तुम) 
हास ४. माररहेहो अद्धिजः॥ १५. शुद्र हो) 


अबलवान्‌ ७. दुर्बलो को 
श्लोकार्थ-- तुम कौन हो, जो संसार मे वलवान्‌ होकर भी मेरे शरण मे आये हुए दुर्बलो को बलमूरवकत मार 
रहे हो ? वेष से तो राजा लग रहे हो, किन्तु नट के समान क्म करने से तुम शुद्र हो 
धघ्ठः श्लोकः 
यस्त्वं कष्णे गते दूरं खद गाश्डीवधन्वना । 
शां च्योऽस्यशोच्यान्‌ रहसि पहर न्‌ वधं सि ।६॥। 


पदच्छेद- 
यः तवस्‌ छष्खे गवे दरम्‌, सदह गाण्डीव धन्वना) 

< शोच्यः असि अशोच्यान्‌ रहसि, प्रहरन्‌ वधम्‌ अह सि ॥ 
धन्दाथ- 
यः ७. जो शोच्यः १२. निन्दनीय 
त्वम्‌ ८. तुम असि १३. हो (ओौर) 
ङष्शो ४. भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अशोच्यान्‌ ६. वन्दनीय (जनों को) 
गते ६. चले जाने पर रहखि १०. एकान्त में 
दरम्‌ ५. इर प्रहरन्‌ ११. मार रहे हो (अतः तुम) 
सह २. साथ वघम्‌ १४. वघ 
गाण्डीव १, गाण्डीव हंसि ॥ १५. योग्य हो 
चन्वना। २. घनुरधंर (अर्जुनं) के 


्लोकार्थं--गाण्डीव धनुर अर्जुन के साथ भगवान्‌ श्वीङ्ष्ण के दूर चले जाने पर जो तुम वन्दनीय जनो 
को एकान्त मे मार रहे हो; गतः तुम निन्दनीय हो गौर वध के योग्य हो । 
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पदच्छेद- 


छन्दाथं- 
त्वम्‌ 

वा 

स्छरणल 
चतः 
पादैः 
न्यूनः 

पदा 
चरन्‌} 
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श्रीमद्धागवते 


सप्सः श्लोकः 


[ अ० १७ 





त्वं वा सखणणालघवलः पादैन्यू नः पदा चरन्‌ । 
छषरूपेए किः करिचद्‌ देवो नः परिखेदयन्‌ ॥७॥। 


त्वम्‌ वा सणएणाल धवलः, पादैः न्यून षद्‌ चरन्‌ ¦ 
ष रूपेरए किम्‌ कश्चिच्‌ , देवः नः परिखेदयन्‌ ॥ 


तुम छव ११ 
हे वृषभ ! रूपेख १२. 
कमल नाल के समान किञ्‌ १३. 
उज्ज्वल कश्चित्‌ १४. 
तीन परोपि देवः १५. 
रहित नः ड. 
एक पैर से 


घरूमते हुये (तथा) 


परिखेदयन्‌ # १५०. 


क्या 

कोई 

देवता हो 

हमें 

दुःखित करते हुये 


श्लोकाथं-हे वृषभ ! तुम कमल नाल के समान उज्ज्वल, तीन पैरों ते रहित, एक प॑र से धूमते हुये तथा 
हमे दुःखित करते हुये बेल के रूप में क्या कोई देवता हौ ? 


पदच्छेद-- 

शन्दाथं-- 

न ११. 
जातु &. 
पौरव इन्द्राणाम्‌ १. 
दोदंण्ड २. 
परिरम्मिते। २. 
भूतले ५. 


अष्टमः श्लोकः 


न जातु पौरवेन्द्राणां दोदेख्डपरिरम्िते ¦ 
श्ूतलेऽचुपतन्त्यस्विन्‌ विना ते षासिनां शुचः ॥८) 


न जातु पौरव इन्द्राणाम्‌, दोदंण्ड परिरुस्मिते) 
खूतले अञुपतन्ति जस्मिन्‌ , विना ते प्राणिनाम्‌ शचः ४ 


नहीं अद्युपतर्ति १२. 
कमी भी अस्मिन्‌ ४. 
कुरुवंशी राजाओं के विना ७ 

भुजारूपी दण्ड से ते ६. 
सुरक्षित प्राणिनाम्‌ ८. 
पृथ्वी तल परर शचः ॥ १०. 


होते देखा 


इस 
8 छोड़कर (मौर किसी) 


तुम्हे 
प्राणी में 
शोक 


एलोकार्थ- कुर्वंश राजाओों के भुजारूपी दण्ड से सुरक्षित इस पृथ्वीतल पर तुम्हे छोडकर भीर किसी 


प्राणी में 


कमी भी शोक होते नहीं देखा । 
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नवमः श्लोकः 

ला सौरमेयालुश्चो व्येतु ते उषला्यस्‌ । 

मा रोदीरस्ब गमद ते ललना भधि शास्तरि ॥€॥ 





पदच्छेद- 

मा सौरभेय गुचः, व्येतु ते छवलाद्‌ भयम्‌ । 

मा रोदीः अस्व भद्रम्‌ ते, जलानाम्‌ भयि शास्तरि ॥ 
शन्दा्थ-- 
मा २. मत रोदीः १०. रौओ 
खौरभेय १. दे वेनु पत्र ! (तुम) अस्व ८. ठै मातः ! (तुम) 
अनुः ३. शोक करो भद्रम्‌ १५. कल्याण होगा 
व्येतु ७. दूर होवे ते १४. तुम्हारा 
ठे ५. तुम्हारा खलानास्‌ ११. दुश्टेके 
छलात्‌ ४. शूद्र कलियुग से भवि १२३. मेरे रहते 
भयम्‌ । ६. भय श्रास्टरि# १२. शासक 
मा ४. मत 


श्लोकाथ--हे वेनु पुत्र ! तुम शोक मत करो ! शुद्र कलियुग से तुम्हारा भय दुर होदे ! हे भातः ! तुम मतं 
रोगो । दष्टो के शासक मेरे रहते तुम्हारा कल्याण होगा ! 
दशमः श्त्वोकंः 
` यस्य राष्ट परजाः सवास्चस्थन्ते साध्न्यसाघुधिः । 
तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरयुभंगो गतिः ॥१०॥ 


पदच्छेद-- 

यस्य ष्ट भ्रजाः स्वाः, चस्यन्ते साध्वि अखाधुभिः। 

तस्य अचर्य नश्यन्ति, कीठिः आदुः भगः गतिः ॥ 
शब्दाथं-~ 
यस्य २. जिस (याजा) के तस्य = उस 
राष्ट ३. राज्य मं सत्तस्य ४. मतवाले -राजा का 
प्रजाः ५. जनता नश्यन्ति १४. नष्टहोजातेहैँ 
ख्वाः ४. सारी कीतिः १०. यश 
भ्रस्यते ७. भयभीत रहती है आयुः ११. आयु 
साध्वि १. हे देवि! भगः १२. सम्पत्ति (ओर) 
असाधुभिः । दुष्टो से गतिः ॥ १२३. परलोक (सन) 


एलोका्थ--हे देवि ! जिस राजा के राज्य मे सारी जनता दुष्टो से भयभीत रहती है, उस मतवाले राजा का 
यश, आयु, सम्पत्ति गौर परलोक सब नष्ट हो जाते है । 


फा ०~---७८ 
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उक्‌ {डशः रलाक्ः 
एष राज्ञां परो घसो खातानासात्तिनि्रदहः 
अत एनं कधिष्याभि श्चूतद्र्‌ हमखत्तमस्‌ ॥११। 





जिय 


पदच्छेद-- | 

पवः राज्ञाम्‌ परः ध्मः, हि आवनाभ्‌ आदि निग्रहः । 

अतः ष्टनम्‌ वधिष्यासि, शूल हम्‌ असखम्वमस्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
एषः २. यह्‌ निग्रहः ८. निवारण हो 
राज्ञाम्‌ १. राजाओ का अतः ६. इसलिये (म) 
परः ४. परम ष्टनम्‌ १२. इस 
मैः ५. धर्मं (है कि) वधिष्यासि १४. वध्‌ करूगा 
हि ३. ही सूत १०. प्राणियों के 
आतानाम्‌ ` ६. पीडितो की दद्‌ ११. द्रोही 
आठ ७. पोडाका 


अखन्तसमय्‌ ॥ १३. दृ (कलियग) का 


ष्लोकाथं--राजायों का यही परम धमे है कि पीडितो की पीड़ा का निवारण हो,. इसलिये सै ्राणियो के द्रोही 
इस दुष्ट कलियुग का वध करूंगा । 


ददशः श्त्वोक्ः 


कोऽच्श्चत्‌ तद पादांस्चीन्‌ सौरभेय चटुर्पद्‌ १ 
सा ओूवस्त्वादशा राष्ट्र शाल्लां करद्णाद्वतिनास्ं ।॥ १२ 


पदच्छेद-- 

कः अब्रुश्चत्‌ तव पादान्‌ जीर्‌ , खीर्थेय चज्ुुभ्थद्‌ । 

_ मा अवन्‌ त्वादशाः राष्ट , राज्ञाम्‌ छृष्ण अनुवतिनाम्‌ ॥ 

शन्दाथ- ॑ 
कः ६. किसने मा १२. न 
अच्रुश्चल्‌ ७. काट दिया ्‌ भूवन्‌ 1० तात 
तव ३. तुम्हारे त्वादशाः १२. तुम्हारे समान (कोई दुःखी) 
पादान्‌ ५. पैरोंको साष्ट ११. राज्यमें 
तीन्‌ ४. रान्लाम्‌ १०. राजाओं के 
सौरभेय २. हेषेनु पुत्र! ष्ण ८. श्रीकृष्ण के 
चतुष्पद्‌ । १, चार पैरों वाले अजुवतिनाम्‌ ४ ६. अनुगामी 


ध्लोकाथ--चार परो बाले हे धेनु पूत्र ! तुम्हारे तीन परो को किसने काट दिया ? श्रीकृष्ण के अनुगामी 
राजायों के राज्य में तुम्हारे समान कोई दुःखी न होवे । 
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अयोदशः श्लोकः 
आख्याहि चष यद्र घः साधूनायक्नागसाय्‌ । 
ञात्मवैरखूग्यक्रलारं पाथांनां कीर्तिदूकणस्‌ ॥१३॥ 





पदच्छेद-- 
आख्याहि चुप भद्रम्‌ चः, साधरूनास्‌ अत आगडास्‌ । 

र आत्म वैरूप्य कर्तारसर्‌ , पाथानास्‌ कीत दूषय ॥ 
अन्दयार्थ- 
आख्याहि १३. वता्वें आद्य ७. अपन्‌ 
घु १. दहे वृषम्‌ ! वैरूप्य ८. अंग-भंग 
भद्रबर ६. कल्याण हो (आप) कतारम्‌ ॐ करने वादे (एवं) 
स ४. आपके (समान) पाथांनाम्‌ १०. पाण्डवो के 
साश्रूनाम्‌ ५. महामायो का क्ति ११. यशनं 
अरत ३. नहीं करने वाले द्‌च्णञ्र्‌ ॥ १२. कलंक लगाने वाले (व्यक्ति) को 
आगसाम्‌ | २. अपराध 


श्योकाथं--हे वृषभ ! अपराध नहीं करने वाले आपके समान महात्माओं का कल्याण हौ ! आप अपने अंग- 
भंग करने वाले एवं पाण्डवो के यश में कलंक लगाने वाले व्यक्ति को तावे । 


चतुदंशः श्लोकः 
जवेऽनागस्यघं युञ्जन्‌ सबेतोऽस्य ऋ मदधयस्‌ । 
साधूनां भद्रमेव स्यादसाधुदसने छते ॥२४॥ 


पदच्छेद- 
जने अनागसि अधस्‌ युञ्जन्‌ , खवेतः अस्य च सत्‌ भयम्‌ । 

९ लाधूनाम्‌ द्धम्‌ व स्याच्‌, अखाघ्ु दमने कते ॥ 
शन्दयथ-~ 
जने २. व्यक्ति के प्रति अयस्‌ । ८. भयहे 
अनागसि १, (जो) निरपराध साधूनाम्‌ १३. संहात्मायोंका 
अधम्‌ ३. अपराध भमद्धम्‌ १४. कल्याण 
युखन्‌ ४. करता है प्ए्व १५. ही 
सवतः ६. चारों ओर स्यात्‌ १६. होगा 
स्य ५. उसको असाधु १०. दुष्टोका 
प्व ६. तथा ह दमने ११. विनाशं 
मद्‌ ७. सुञ्जसे छते॥ १२. करने पर 


्लोका्थ--जो निरपराघं व्यक्ति के प्रति अपराध करता है, उसको चारो ओर मुञ्षसे भय है तया दष्टो का 
विनाश करे प्ररं महात्मामों का कल्याण ही होगा । 


६२० | 





पदच्छेद- 
छन्दाथे- 
अनागस्स्छ % 
द्द्‌ प 
स्युतेखु १. 
यः २ 
आगरस्ङ्त्‌ ६. 
निरङ्कुशः ३. 
आरत \ १३. 


श्रीमद्भागवते [ अ० १७ 


पञ्चदशः श्त्तोकः 
अनाश्र्स्वि् भ्दतेद् य आगस्कुल्िरङ्द्ुः्ः । 
आहतीष््ि खलं खश्लः द सत्यस्यापि साङ्गदम्‌ ॥१५॥ 











अनागस्स्छु दह भूतेषु; यः अगस्छृद्‌. निरङ्ङ्खशः । 
अता अय युजम्‌ उश्छात्‌ , अभमयव्यस्य पि सख अङ्गदम्‌ ॥ 


निरपराधघ असिम १४. हं 

मेरे राज्य सें जस्‌ १२. भुजाय को 
प्राणियों के प्रति खाश्छाद्‌ ७. साक्षात्‌ 

जो यस्यस्य ८. देवता होने पर 
पाप करने वाला (है) अपि ॐ भी (म) 

उद्ण्ड (व्यक्ति) ख ११. साथ (उसकी) 
उखाड़ देने वाला अङ्गदम्‌ ४ १०. वाजुबन्द के 


श्लोका्थे- मेरे राज्य मे जो उद्ण्ड व्यक्ति निरपराध प्राणियों के प्रति पाप करने वाला दै, साक्षात्‌ देवता 
होने पर भी मे वाज्‌बन्द के साथ उसकी भुजाओं को उखाड़ देने वाला हं 


पदच्छेद - 
शब्दार्थ-- 
राकः ८. 
हि १२. 
परमः १३. 
धमः १४. 
स्ने ठ. 
धमेस्थ १०. 
अयुपालनम्‌। ११. 


षोडशः श्त्तोकः 
राज्ञो हदि परमो धर्मः स्वधभस्थाडुषालनस्‌ । 
शासतोऽन्यान्‌ यथाशास््रमनापद्युत्पथशनिह्‌ २६); 


राद्धः दहि पस्मः धमः, स्व ध्मस्थ अद्ुपालन््‌ । 
श्वासतः अन्यास्‌ यथा शाखम्‌ , अनापद्‌ उत्पथान्‌ इद्‌ ॥ 


राजा का शासतः ७. दण्ड देने वाले 

ही अन्यान्‌ ४. असज्जन (व्यक्तयो) को 
प्रम्‌ यथा ६. गनुूसार 

धमं (दै) शाखम्‌ ५. शास्त के 

अपने अनापदि २. संकटके बिनादही 

घम मं स्थित (जनों का) उत्पथान्‌ ३. कूमागं मे जाने वाले 
पालन करना द्द ॥ १. इस संसार में 


एलोकार्थ--ईइस संसार मे संकट के विना ही कुमागं मे जाने वाले असज्जन व्यक्तियों को शास्र के अनुसार 
दण्ड देने वाले राजा का अपने धमं मं स्थित जनों का पालन करना ही परम धमं है । 


अ० १७ ] प्रथमः स्कन्यः [ ६२१ 


सप्तदशः श्त्लोकः 
एतद्भः पाण्डवे याना युक्सातोभयं वचः । 
येषां छणगसैः क्रदो दौत्यादौ भगवान्‌ कतः ॥२७॥ 





पदच्छेद- 
पतत्‌ चः पाण्डवेयानाम्‌ , थुक्म्‌ आते अभयस्‌ वचः 1 

येषाम्‌ यण गरेः ष्णः, च्छस्य आदौ अभवान्‌ ऊतः ॥ 
अन्दा्थ- 
ष््वत्‌ ३. यह येषाम्‌ ८. जिनके 
घः ५. आप 2ए] ॐ. उत्तम गुणों के 
पाण्डवेयानाञ्च्‌ ६. पाण्डववंशी राजायं के गणैः १०. समुह से (प्रसन्न होकर) 
य॒क्तस्‌ ७. योग्य है ऊष्णः १२. श्रीकृष्ण ने 
आतं १. दुखियों को दौत्य आदौ १३. दृत, सारथी (इत्यादि का काम्‌) 
अभयम्‌ २. अभय देने वाली अगवान ११. भगवान्‌ 
वचः । ४. वाणी कतः ॥ १४. कियाथा 


श्लोकाथं--दुखियों को अभय देने वाली यह वाणी आप पाण्डववंशी राजां के योग्य है, जिनके उत्तम 
गुणो के समूह्‌ से प्रसन्न होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने दुत, सारथी इत्यादि का काम किया था । 


अष्टादशः श्त्तोकः 
न वयं क्लेशबीजानि यतः स्थुः पुरुषषे म । 
पुरुषं तं विजानीमो बाक्यभेदविमो हिताः ॥ १८] 


पदच्छेद-- 
न वयम्‌ क्लेश बीजानि, यतः स्युः पुरुष चछषम । 

र पुरुषम्‌ तम्‌ विजानीमः, वाक्य भद्‌ विमोदिताः ॥ 
शब्दाथ- 
न ४. नहीं ऋषभ । २. श्रेष्ठ 
वयम्‌ ६. हम सव पुरुषम्‌ ८. पुरुष को 
क्लेश १२. क्ष्टोके तम्‌ ७. उस 
बीजानि १३. बीज विजानीमः १०. जानते हँ 
यतः ११. जिसे वाक्य ३. शास्त्रों के 
स्युः १४. उत्पन्न होते हैँ भेद ४. भेदसे 

१. हे पुरूष चिमोदहिताः॥ ५. अममे पडे दहुये 


णुरुष 
ए्लोकार्थ- हे पुरुष श्रं ! शास्त्रों के भेद से भम मे पडे हुये हम सव उस पुरुष को नहीं जानते है, जिससे 


कष्टो के बीज उत्पन्न होते है । 


। ऋ 2 
~ "न्या 
[क = # 
५ तै 
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एकोनविंशः श्लोकः 
केचिद्‌ चिकल्पवसना आद्खरात्सान॑सात्सनः । 
दैवमन्ये परे कलं स्वमावमपरे भुस्‌ ।॥१६॥ 


पदच्छेद- न | 
केचित्‌ विकट्प वसनाः, आहुः आत्मानस्‌ उात्सनः। 
दैवम्‌ अन्ये परे कमे, स्वभावम्‌ अपरे परञ्चुम्‌ ॥ 
शन्दाथे- 
केचिद्‌ ३. कु (व्यक्ति) अन्ये ५. दूसरे लोग 
विकल्प १. तकंका पर ७. कोई 
दस्छनपः २. वाना पहने कथ ८. कर्म को (कोई) 
उषः २. वताते हैँ स्वभावम्‌ ६. स्वभाव को (आौर) 
उगत्मानस्‌ ४. अपनेको अपरे ०. कं लोग 
उाटसनः ! १२. अपन कारण भञुम्‌ ॥ ११. ईश्वर को 
देवम्‌ ६. भाम्यको 


षएलोकाथे-- तकं का वाना पहने कृं व्यक्ति अपने को, दूसरे लोग भाष्य को, कोई कस को, कोई स्वभाव 
को आर कू लोग ईश्वर को अपना कारण बताते हैँ । 


विंशः श्लोक 
अप्रत्य द निर्देश्या {दिति केष्वपि -चिश्ययः । 
अच्रालुरूप राजषं विष्श स्वमनीषयः ।1२०॥ 


पदच्छेद-- 

अप्रतक््यांत्‌ अनिद श्यात्‌ , इति केषु अपि निश्चयः 

उब अयुरूपम्‌ राजष, वचिष्श स्व अन्मीवया ॥ 
शन्दाथ- | | 
अग्रतक्यांद्‌ १. (बह कारण) तकंतेपरेहै (एवं) अन्न ` ८. इस (विषय) में 
अनिद श्यात्‌ २ वाणी प्ते बतलाया नहीं जा सकृता दै अद्ुङूपय््‌ ११. उचित-अनुचित का 
इति ३. एसा राजघं ७. हे राजा परीक्षित्‌ ! 
केषु ५. कुद लोगो का विख १२. विचार कर लीजिये 
अपि ४. भी. र्क् 4. ६. अपनी 
निश्चयः। ६. निष्चय है (अतः) . ` मनीषया ॥ १०. बुद्धिस. 


लोकार्थ वह्‌ कारण तक से परे है एवं वाणी पे बतनाया नहीं जा सकता है, एेसा भी कृ लोगो का 


निश्चय है । अतः, हे राजा परीक्षित्‌ ! इस विषय मे गपनी बुद्धि से उचित्त-अनुचित का विचार 
कर. लीजिये । 


प्रथमः स्कन्वः । [ ६२३ 
एकविंशः श्तोकः 
सूतं उवाच-- एवं धमं मवदति ख सज्ाड्‌ द्विजसचस । 
समादितेन मनसा बिखेद्‌ः पयैचष्ट तस्‌ ॥२१॥ 


प्दच्छेद-- ष 
पवम्‌ घम प्रवदति, खः खश्नादरू द्िज सखथ । 


समाहितेन मनसा, विखेदः प्यैखष्डः उस्‌} 
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शन्दाथ-- 


एवम्‌ ३. इस प्रकार सश्राहितेन ठ. सावधान 
धमं २. धर्मके भनसा ६. मनसे 
प्रवदति ४. कहते रहने पर विखेदः ७. शोकं से रहित होकर 
खः ५. उस पयेखब्ट ११. पृछा 
खघ्रार्‌ ६. सम्राट्‌ (राजा परीक्षित्‌) ने तम्‌॥ १०. उख (वृषभल्प धम) स 
द्विज सत्तम । १. हे ऋषि श्रे शौनक जी ! 
श्लोका्थं--हे ऋषि श्रे शौनक जी ! धर्मं के इस प्रकार कहते रहने पर उस सन्नाट्‌ राजा परीक्षित्‌ ने शेक 
से रहित होकर सावधान मन से उस वृषभ ङ्प धमं से पुखा । 
| दाविंशः श्लोकः 

राजोवाच- धल त्रवीषि धयेज्ञ धर्मोऽसि वषरूपधुन्स्‌ । 

यदघसं कुतः स्थानं सूचकस्यापि तद्‌ मवेत्‌ ॥२२॥ 
पदच्छेद--~ 

घमेम्‌ बरवीषि धमेज्ञ › धमः असि इष रूप ॒श्युक्‌ । 

यत्‌ अधमे छतः स्थानम्‌ , सूकरस्य अपि तद्‌ भेत्‌ ॥ 
शब्दाथे-- ¦ 
धर्मम्‌ २. ध्मका यत्‌ ११. जो 
ब्रकीषि ३. उपदेश कर रहे हैँ अधम ४. पाप 
धर्मज्ञ १. हे धमे के जानकार ! (आप) क्तः १०. करने वाले (व्यक्ति) को 
घमः ७. (साक्षात्‌) धर्मराज स्थानम्‌ १२. फल मिलता है (उसकी) 
अखि ८. 4 सुचकस्य १२. सुचना देने वाले (व्यक्ति को) 
घुष ४. बेलका । अपि १४. भी 
रूप्‌ ५. रूप्‌ 3 तद्‌ १५. वही (फल) 
धक्‌ । ६ धारण क्ये हुये (आप) भवेत्‌ ॥ १६. भिलता है 


्लोकार्थ--हे धम के जानकार ! आप ध्म का उपदेश कर रहे है! बल का रूप धारण कयि हुये आप 
साक्षात्‌ धमराज हँ । पाप करने वाले व्यक्ति को जो फल मिलता है, उसकी सुचना देने वाले 


व्यक्ति को भी वही फल मिलता है । 


६२४ } 
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पदच्ेद- 


शन्दाथे- 
अथव 

देव 
मायायाः 
न 
गतिः 
अरेचरा 1 
देतख 


० 


-2 
(4 


0 
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अथोविंशः श्त्लोकः 
अथवा देवशलायाया नूनं गतिरगोचरा | 
चेतसो कचखश्चापि सूतानासिति निश्यथः ॥२३। 


अथवा देव यायाः, चनस्‌. शतिः अगोचरः । 
्ेतखः वखसडः च अपि, इदूतानाथ्‌ इति निङ्ययः।। 


अथवा उषसः १०. वाणीस 
देवतामो की च <. आर 

मायाका अपि ११. भी 

निश्चय ही खतानाम्‌ ७. प्राणियों के 
स्वरूप एति २. यह 

परे है ` - निश्चवयः॥ ३. सिद्धान्त दै (कि) 
मन से 


एलोका्थं-अथवा यह सिद्धान्त है कि देवताओं कौ माया का स्वरूप प्राणियों के मनस्ते ओौर वाणीपेभी 


पदच्छेद-- 


शब्दाथ-- 
दपः 
शौचम्‌ 
दया 
सत्यम्‌ 
इति 
पादाः 

छते 

चताः 


4 -© # @ ~ < % ‰ 


निश्चय ही परे हे । 


चतुवि शः श्त्लोकः 
तपः शो दया सत्यमिति णादाः कृते कलाः 
अधस"दीस्बयो -जग्नाः स्मथसङ्म दैश्तव ।।२४;। 


तपः शौचम्‌ दया सव्यम्‌ , इति पादाः कृते छताः। 
अधम्‌ अंशोः जयः अग्नाः, स्मय सङ्क अदैः तव 8 


तपस्या अधमे १२. पापके 
पवित्रता अंशैः १४. अंशो से 
दया (गौर) यः १५. तीन पर 
सत्य भग्नाः १६. ट्ट गये हैँ 
ये स्मय १०. (अब) अभिमान 
चार चरण सद्ग ११. आसक्ति (ओर) 
सतयुग में मदेः १२. मदरूप 
कल्पित थे (किन्तु) तव ॥ २. आपके ` 


श्लोकाथं- सतयुग मेँ आपके तपस्या, पवित्रता, द्या भौर सत्य ये चार चरण कल्पित थे; किन्तु अब 


अभिमान, जास्त ओर मदरूप पाप के अंशो से तीन पैर टूट गये ह । 





न° १७ 1 प्रचमः स्कन्वः [ ६२४ 
पञ्चविंशः श्त्तोकः 
इदानीं घथ पादद्ते सत्यं नि्तेयेद्‌ यत्तः 
तं जिच्त्तत्य धर्मोऽययनद्धतेनैवितः कलिः ॥२९५॥ 
पवच्छेद-- व 
दानीम्‌ धमे पारदः ते, खत्य्र्‌ लिर्ववयेद यतः। 
त्‌ जिघुश्चति अधमः अयश्र्‌ , अन्रुतेन पितः कलिः # 
छब्दार्थ-- ्‌ 
दानीम्‌ ३. अव (माप) ` तम्‌ १३. उसे (भी) 
४] १. दहे धर्मराज ! जिघश्चवि १४. श्रख लेना चाहता है 
पाद्‌ः ६. चरणः से ` अमेः ११. पापी 
द] ४. अपने अयम्‌ १०. यह्‌ 
त्ययः ५. सत्यरूपौ अद्धतेनः ८ छंठष् 
निदंतेयेड्‌ ७. जीवित हैँ (अतः) दधितः ¦ पृष्ट इमां 
यतः । २. क्योकि कलिः ॥ १२. कलियुग 


श्लोकाथं---हे धर्मराज ! क्योकि अव आप अपने सत्यरूपी चरण से जीवित है, अत्तः शठ ते पृष्ट हयः यह्‌ 
पापौ कलियुग उसे भी प्रस लेना चाहता है । 


षड्विंशः श्लोकः 
इयं च स्ूभेगबता न्यासितोर्मरा सती । 
श्रीभद्धिस्तत्ण्दन्थासैः सवेतः कृतव्छौ तका ॥२६॥ 


धदच्छेद-~ 

एयम्‌ च श्रुः भगवता, न्यासिव उख भसा खती । 

धीमद्भिः वक्‌ पद्‌ न्याखेः, सवतः छत कौतुका ॥ 
शब्दाथं-- 
एयम्‌ ४. (अतः उस समय) यह्‌ सती । ६. देवी 
प्ख ८. भौर श्रीमद्भि! ७ शोमा से सम्पन्न 
ञः ४५. पृथ्वी तल्‌ ठ. भगवान्‌ के 
अवता १. भगंवाच्‌ श्रीकृष्ण ने पद्‌ न्यासैः १०. चरण चिह्धो से 
न्याखित २. दूर कर दियाथा सदत ११. चारों तरफ 
उभया २. महान्‌ ममार को त कगीतुष्ा ॥ १२. उत्सव्भथी थी 


श्लोकार्थ--मगवान्‌ श्रीकृष्ण ने महान्‌ भभार को दूर कर दिया था; मतः उख समय यह पृथ्वी देवी शोभा घे 


फा०---जदै 


सम्पन्नं ओर भगवान्‌ के.चरण चिल्ल से चारों तरफ उत्सवमयी थी । 


६२६ 1 श्रीभागवते [ ध० १७ 


सप्रविंशः शत्लोकः 
शोचत्यश्चुकला साध्वी इुमेगेवोज्स्किताघुना । 
अज्रह्मर्या छ पन्याजाः शुद्धा जोच््यन्ति साभिति ।।२७॥ 


पदच्छेद-- 
शोचति अश्च कला साध्वी, दुञेणा इव उञ्श्िता अधुना । 
अश्रह्छण्याः चुप व्याजाः, शत्रा मोचयन्ति साम्‌ इति ॥ 
शब्दाथं- 
शोचति १४. चिन्ता कर रही दहै अब्रह्मण्याः ४. ब्राह्मण द्रोही 
अश्चु कूला १३. आंसू भरकर द्धप २. राजाके 
साध्वी १०. (यह्‌) देवी पृथ्वी व्याजाः ३. वेण में 
दुमंगा ११. अभागिन के शद्रा ५. शूद्र लोग 
द्व १२. समान शस्यन्ति ७. शासन करेगे 
उच्छिता - (भगवान्‌ के द्वारा) छोडो गई मास्‌ ६. मेरेपर 
अधुना । १. अवं इति ४ ८, इस विचार से 


शलोकार्थ-- “अन राजा के वेश मे त्राह्मण-द्रोही श्र लोग मेरे पर शासन करेगे इस विचार से भगवान्‌ कै 
दवारा छोडो गई यह देवी पृथ्वी अभागिन के समान आंसू भर कर चिन्ताकर रहीहै। | 


अष्टाविंशः श्त्तोकः 
इति धञं हीं चैव सान्त्वयित्वा महारथः 
निशातमाददे सखहगं कलयेऽयसं हेतवे ` ।!२८।) 


पदच्छेद-- ह 
इति धमम्‌ महीम्‌ च एव, सान्त्वयित्वा सहार्थः । 

- निशातम्‌ आददे खड्गम्‌ , कल्ये अधमे डदेतढे॥ 
पब्दटाथ- 
इति १. इस प्रकार | निशातम्‌ ११. तेज धार वाली 
धर्मम्‌ २. धर्मको आददे १३२. उठाई 
महीम्‌ ४. पृथ्वी को खड्गम्‌ १२. तलवार 
चद ३. ओर कलये १०. कलियुग को (मारने के लिये) 
प्व ५. भी अधमे. ८. पापका 
खान्त्वयित्वा ६ सान्त्वना देकर देतवे ॥ ६. कारण 
अहास्थः। ७. महारथी (परीक्षित्‌ ने) 


एलोकाथं--इस प्रकार घमं को गौर पृथ्वी को भी सान्त्वना देकर महास्थी परीक्षित्‌ ने पाप का कारण 
कलियुग को मारने के लिये तेज वार वाली तलवार उठाई । 


० १७१ प्रयः स्कन्धः [ ६२७ 
एकोनर्चिंशः श्लोकः 
तं जिष्रासयुमभिेत्य विहाय दपलान्छुनस्‌ । 
तात्पादश्यूलं शिरद्ण खभमगादू जथविद्धलः ॥ २६॥ 


पदच्छेद-- 

तम्‌ जिभाद्युभ्‌ अ्वाभचेव्यः विद्ाय चुप लाज्छनञ्‌। 

तद्‌ पाद खलम्‌ शिरखछा, रमणात्‌ भय विद्धलः ॥ 
णन्दाथं- 
तथ्‌ १. उन (राजा परीक्षित्‌) को पाद्‌ १०. चरण 
जि्घांम्‌ २. वव का इच्छकं सुल ११. तल में 
अभिच्रेत्य ३. जानकर (कलियुग ने) श्विर्खा १२. शिर को 
चिदहाय ६. उतार दिया ओौर. खम्मगाद्‌ ९३. रख दिया 
स्प ४. राजाके अय ७. भयस 
लाज्छनद्भ्‌। ५. चिह्लोको विहलः ॥ ८. व्याकुल होता हृजा 
तत्‌ ६. उनके 


एलोकाथं-उन राजा परील्ित्‌ को वघ का इच्छुक जानकर कलियुग ने राजा के चिह्लो को उतार दिया ओद 
भय से व्याकुल होता हमा उनके चरण तल में शिर की रलं दिया । 


जिंशः शोकः 
पलितं पादरोवीरः कषा दीनवत्सलः । 
शरण्यो नावधीस्छलोक्य आइ चेदं हसश्िव ॥२०॥ 


पदच्छेद- 
पतिठस्‌ पादयोः चीरः; कपया दीन वत्खलः। 
शरण्यः न अदश्थीत्‌ श्लोक्यः, आह च इदम्‌ हसन्‌ इव १ 
शनब्दार्थ- 
पतितम्‌ ७. पडे हुए (कलियुग) कां अवधीत्‌ ठ. वघ क्रया 
पादयोः ६. परां श्लोक्यः ३- यशस्वी (एवम्‌) 
वीरः ४. वीर (राजा परीक्षित्‌) ने आह १४. कहा 
छृपया ५. दयापूणं होकर ख १०. ओर 
दीन बत्खलः । २. अनाथो के रक इदम्‌ १३. इस प्रकार 
शरण्यः १. शरणागत पालक इखन्‌ ११. हसते हुये 
८. नहीं इव ॥ १२. से 


ए्लोकाथं--शरणागत पालक, अनाथो के रक्षक, यशस्वी एवम्‌ वीर राजा परीक्षित्‌ ने दयापुणं होकर ष॑रों 
भ पडे दुए कलियुग का वघ नहीं किया भौर हसते हुये-से इस भ्रकार कहा । 
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एकर््निंशः श्स्तोकः 
राजोवाच--न ते खडाकेशयशो धराण्णा, ञ्जलेवं `जयसस्ति किचित्‌ । 
न कर्तितव्यं मवतां कथंचन, खे सजदीये त्वमघमं वन्धुः ॥३१॥ 


षदच्छेद- 
न ते श़डाकेश यशोधसाखास्‌ , बद्ध अञ्जलेः खे भयस. अस्ति किचित्‌ । 
न चतितव्यम्‌ सवता कर्थंचन, प्षेजे सदीयै स्व्‌ अधमं यल्घुः ॥ 
शब्दाथ-- 
ल ७. नहीं न १५. नहीं 
ते, गुडाकेश २. तुम्हे, अजुन को वतिंतव्यस्‌ १६. रहना चाहिये 
यशोधराखणाम्‌ , ३. कोति को धारण करने वाले मवता ११. तुम्हूं 
बद्ध अञ्जलेः १. हाथ जोडे हुए कथंचन; १४. किसी भी प्रकार से 
दै ६. ही कषे १३. राज्यमें 
भयम्‌ ५. भय सदीखै १२. मेरे 
अस्ति ८. होना चाहिये त्वसत्‌ ४. तुम 


श्चिवत्‌। ४. (राजाओं से) कोई अधमे, बन्धुः ॥ १०. पाप के, सहायकं (हौ भतः) 
श्योकार्थ- हाय जोड हुए तुम्हे अर्जन की कीति को धारण करने वाले राजागों पे कोई भय ही नहीं होना 
चाहिए 1 तुम पाप के सहायक हो, गतः तुम्हं मेरे राज्यमें किसी भी प्रकार से नहीं रहना 


चाहिए 1 
दिशः श्लोकः 
त्वां बवतेमानं नरदेवदेहे - ष्वलुपरवप्तोऽयद्धमेषुगः । 
लोमोऽछतं चौयंमनायंसं दहो, ञ्येछा च मायः कलदश्व दर्यः ।३२॥ 


पदच्छेद- 
त्वाम्‌ वतंमानमर्‌ नरदेव देषेष, अयुषन्रत्तः अयस्‌ अधस पुगः ! 

ध लोभः अनूतम्‌ चौयैम्‌ अनायैम्‌ अंहः, उयेष्ठा च माया कलहः च स्मः ॥ 
शन्दाथ- ॑ 
र्वाम्‌ १. तुम्हारे लोभः, अच्ुतम्‌ ५. लोभ, जठ 
वतेमानम्‌ २. रहनेसे योयम्‌ , अनायैम्‌ ६. चोरी, दुष्टता 
नरदेव ३. राजागों के अंहः, ज्येष्ठा ७. पाप, दरिद्रता 
देष्टेषु, ४. शरीर में छ ८. गर 
अलुप्रदृत्तः १४. प्रवेश कर गया है माया, कलहः ई. छल-कपट, कलह (तथा) 
अयम्‌ १२. यह्‌ च्व ११. स्वरूप 
अधमं पूणः । १२. अघम का समूह्‌ द्स्भः.॥ १०. घमंड 


्लोका्थं-तुम्हारे रहने पे राजाों के शरीर में लोम, कूठ, चोरी, दुष्टता, पाप, दरिद्रता ओौर छल-कषट, 
कलह तथा धमंड स्वरूप यह्‌ अघम का खमूह प्रवेश कर णया है । 


मयम: स्कन्धः { ६२९ 


त्रयस्निशः श्जोकः 
न वर्तितव्यं तदधमेवन्घो, धर्मेण खत्येन च वर्तितव्ये । 
न्रह्मावतें यन्न यजन्ति यन्ने-यज्ञेश्वरं यज्ञविज्ञामविज्ञाः ।३३॥ 


पदच्छेद-- न वर्तितव्यम्‌ तद्‌ अधर्मं बन्धो, चसंखुं खत्येन च वतिंतव्ये। 
ब्रह्मावतं यच्र यजन्ति यश्नेः, यञ्चेश्चरम्‌ यञ्च वितान विख्ाः ४ 
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ब्दाथं- 


जन १५. नहीं ्क्चाचतं २. भारतवर्षं मेँ 
वतिंतव्यसर्‌ १६. रहना चाहिए यज्ञ १. इस 

तद ६. इसलिए यन्ति ८. पूजन करते हँ 
अध्वजं बन्धो, १०. पापके साथी (हे कलियुग !)} यज्ञः; ६. अज्ञो से 

यसमेंख ११. (तुम्हें) धर्मं यज्ञेदवरम्‌ ७. यज्ञ भगवान्‌ का 
सव्येन १३. सत्ये यज्ञ द. यज्ञ श्ण 

च १२. गौर वितान ४. पद्धति $ 
वविंतव्ये। १४. रहने योग्य (इस देश मे) विह्ञाः ५. जानकार ब्िह्टानु 


श्लोकार्थ--इस भारतवषं में यज्ञ॒ की पद्धति के जानकार विद्रा यज्ञो स्षे यज्ञ-भगवान्‌ का पुजन करते ह; 
इसलिए पाप के साथी हे कलियुग ! तुम्हं घमं ओौर सत्य षे रहने योग्य इस देश में नदी रहना 
चाहिय । | 

चतुस्िशः श्त्तोकः 

९ ¢ 9 9 क, 
यस्मिन्‌ हर्भिंगवानिज्यमान, इञ्यामूर्तियंजतां शं तनोति । 
~ © 
कामानमोघान्‌ स्थिरजङ्गमाना-मन्तवेहिधायुरिवैब आत्सा ॥३०॥ 
पदच्छेद -- यस्मिन्‌ हरि सगवान्‌ इज्यमानः, इज्या सूतिः यजताम्‌ शम्‌ तनोति । 
कामान्‌ असोचाग््‌ स्थिर जज्मानाम्‌ , अन्तः बहिः वासुः इक एषः आत्मा ॥ 
शब्दार्थ-- 


यस्मन्‌ १. इस देश में अमोधान्‌ ७. पूणं करते हैँ (ओर) 

हरिः भगवान्‌ ३. मगवान्‌ श्रीहरि स्थिर १४. जड़ ओर 

एज्यमानः, ४. यज्ञो से प्रसत्त किये जाते हुए जङ्खमश्नाम्‌ , १५. चेतन को 

इञ्या-मुतिः २. यज्ञ-स्वरूप अन्तः बहिः ११. अन्दर ओर बाहर (विद्यमान) 
यजताम्‌ ५. यज्ञ करने वालो की वायुः १२. पवन के 

श्वस्‌ ८. (उनका) कल्याण इव १२. समान 

तनोति । &. करते है पषः १०. ये (श्रीहरि) 

कामान्‌ ६. कामनाओं को आत्मा ॥ १६. आत्मा (है) 


्लोका्थ--इस देश में यज्ञ स्वरूप भगवान्‌ श्रीहरि यज्ञो से प्रसन्न किए जाते हृए यज्ञ करने वालों को काम- 
नामों को पूणं करते हैँ ओौर उनका कल्याण करते है । ये श्रीहरि अन्दर ओौर बहर विद्यमानं 


पवन के समान जड ओर चेतन कौ आत्मा ह । 


६३० | 


सूठ उवाच-- 


पट्च्छेद-- 


शन्दाथे-- 
परीशिता 
पष्पस 
व्यादिष्टः 


कलिः 
ष्ठ देपथुः ! 
तम्‌ १२. 


१ 
र्‌ 
२. 
खः ५. . 
८. 
. 


भीम गवते [ अ° १७ 
पञ्चर्जिशः श्सोक्ः 
परीषितैवसादिष्टः स छलिजतवेपथुः । 








त्खब्यतासिलादेद दर्ड पणि भिवोव्यतस्‌ ॥२५॥ 


पसीशचिता ष्वम्‌ आदिष्टः, सखः कलिः जात वेपथुः । 


तम्‌ उद्यत मखिश्र्‌ आदह इदस, दण्ड पाणिम्‌ इव उद्यतम्‌ ॥ 


रजा परोक्षित्‌ से उदयत ११. उटाये हए 
` इस प्रकार सखि १०. तलवार 
आदेश पाकर आह्‌ १४. नौला 
वह्‌ इदस १३. यह 
कलियुग दण्ड पारखख =. यमराज के 
कपता हुआ | इव ६. समान 
राजा परीक्षित्‌सेः .. उद्यतम ॥ ७. (दण्ड) उठाये हए 


श्लोका्थ--राजा परीक्षित्‌ से इस प्रकार अदेश पाकर कपित्ता हुंजा वहु कलियुग दण्ड उठाये हए यमराज के 
समान तलवार उकाये हए खजा परीक्षित्‌ से यह्‌ बोला । 


कलिरुबाच-- 


पदच्छेद- 


णशन्दाथं- 
यत्रं 
क्वचन 
घर्स्याभि 
सावभौम 


भाष्या । र. 
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षटज्रिशः श्तोकृः 


यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वमौम तवाक्गयां | 


लच्दये तत्र तन्नापि त्वामात्तेषुशराखनञ्‌ ।\३६। 


यत्न क्वचन वर्स्याभमि, सार्वभौम तव स्ाच्चया। 
लक्चये तत्र तज अपि, रवाभ्‌ माप्त इषु शासनम्‌ ॥ 


जहां लश्चये १२. देखता हुं 
कटी भी तज त्र अपि ७. वहाँ-वहां पर 
रहता हू त्वाम्‌ ८, आपको 
ह राजन्‌ ! उदाच्व ११. चढ्ाये हए 

, आपकी इषु १०. बाण 
आज्ञा पसे (मे) शरासनम्‌ ॥ ठ. धनुष पर 


एयोका्थ--हे राजन ! आपकी आज्ञा से मँ जर्दां कहीं मी रहता हु, वहाँ -वहाँ पर आपको धनुष पर बाण 
चटढ्ाये हए देखता हं । 


म० १७ | व [ ६३१ 


सप्र्थिंशः श्त्तोकः 
तन्मे घर्मश्तां ओष्ठ स्थानं निर्देष्डुमहंसि । 
यन्नैव नियतो वत्स्य आ तिष्ठंस्तेऽलुधासनस्‌ ॥ ३७॥ 
पदच्छेद-- ९ त 
तद्‌ मे चर्मश्चताम्‌ अछ, स्थानम्‌ जिद्‌ °्दञ्‌ थद्दंख्ि। 
यत्र एव नियतः वस्स्ये, आतिष्ठन्‌ ते अदुश्ाखनभ्‌ 9 


शब्दाथं-- 

तदू १. इसलिए यज्ञ ८. जहां 

ये ४. मूञ्चे पव ६. कि 

धमश्चताम्‌ २. घर्मात्माओं में नियतः ३. निर्चितनल्पस्ते 
श्र्ठ ३. श्र (ह राजन्‌ ! आप) दतर्स्ये १४. निवास कर सकं 
स्थानम्‌ ५. (वह) स्थान आतिष्ठन्‌ १२. पालन करता हुओं 
निदेष्टुम्‌ ६ बतानेमें ते १०. आपके 

अद्वंसि । ७. समर्थहं अयुशासनम्‌ ॥ ११. अदेश का 


श्लोकाथं --इसलिए धर्मात्मा में श्रे हे राजन्‌ ! आप मुञ्चे वह स्यान वताने से सभर्थं है; जहाँ किम 
आपके आदेश कां पालन करता हुआ निश्चित ङ्प से निवास कर सकर 1 


अष्टातिशः श्लोकः 
सूत उवाच-- अभ्यर्थितस्तदा तस्यै स्थानानि कलये ददौ । 
वयूतं पानं लियः छूना यच्राधसेश्चतुर्विंधः ।३८॥। 


पदच्छेद- 

अभ्यथिंतः तदा तस्मै, स्थानानि कलये ददौ। 

यतस्‌ पानम्‌ स्नियः सूनाः, यत्न घमः चदठुर्विघः ॥ 
शब्दाथे- | 
अभ्यर्थितः १. (कलियुग के) मांगने पर परीक्षित्‌ ने पानम्‌ ६. मदिरा 
तदा २. उस समय स्त्रियः ७. स्त्री सहवास (ओर) 
तस्मे ३. उस सूनाः ८. हिसा का 
स्थानानि ४. स्थान । यत्न ११. जहां कि 
कलये ४. कलियुग को अधमैः १३. पाप (रहते है) 
ददौ। १०. दिया - चतुचिंधः॥ १२. चार प्रकार के 


यतम्‌ ५. ज॒मा `. 
श्लोकार्थ-- कलियुग के मांगने पर परीक्षित्‌ ने उस समय उस कलियुग को जृमा, मदिरा, स्त्री-सहवास ओर 
हिसा का स्थान दिया, जहां किं चार प्रकार के पाप रहते है । 


६३२ } श्रीमद्धागवते [ अ० १७ 


एकोनचत्वारिंशः श्त्तौकः 
पुनश्च याचमानाय जातरूषयदास्यश्चुः । 
, लतोऽ्छते सदं कायं रजौ वैरं च पञ्चम्‌ \\६६॥ 





यदच्छेद-- ं 
` पुनः च याचमानाय, जातरूपम्‌ .अद्ाद्‌ भसः । 
ततः अच्ुतम्‌ सदस्‌ कामस्‌ , रुजः केटम्‌ च पञ्छभस्‌ ॥ 
शब्दाथ-- | 
लः २. फिर से (कलियुग के) दाया. . ` अदुखष्‌ ८. ठं 
च्छ १. सथा | ` अदस्‌ ४. मद 
याचमाना ३. याचना करने पर ` . कामम्‌ १०. कामं वासना 
ातङूपस्‌ ५. उसे सुवणं का स्थान . खडः ११. रजोगण 
अदाद्‌ ६ द्या वैरड्‌ १४. कलह (भी दिया) . 
थः । ४. समर्थं (राजा परीक्षित्‌ ने) अच्छ १२. ओर 
ख्दः ७. उसके वाद (उन्होने उप्ते) पञ्छमस्‌ ॥ १३. रपाचवा स्थान 
श्लोकाथं- तयथा फिर से कलियुग के द्वारा याचना करने पर खमर्थं॑राजा परीक्षित्‌ ने उप्ते सुवणं का स्थानं 
दिया \ उसके वाद उन्होने उसे इूठ, मद, कासवांसनाः, रलोरुण ओर पांचवा स्थान कर्लहं 
भी दिया \ 
चत्वारिंशः श्त्तोकः 
असनि पञ्चस्थानानि दधलेधयवः रूल्िः । 
| ञ्यौ्तरेयेण दत्तानि न्यवसत्तनिनिदेशश्त्‌ \४०।! 
पदच्छेद-- | 
अस्रूनि पञ्च स्थामानिः, हि अधमं चभवः कलिः! 
ओत्तरेयेण द्ानजि, न्यवसत्‌ तत्‌ निदेश्वकद्‌ ॥ 
शन्दाथ-- 
अमूनि ६. इन कलि; ¦ ३. कलियुग 
पद्ध ७. पाच. ओनतय्येख ४. राजा परीक्षित्‌ के द्वारा 
स्थानानि 5. स्थानो पर दत्तानि ४. दिये गये 
हि ४. ही न्यवसत्‌ १२. निवास करने लगा 
भघमे १. पापका तवत्‌ १०. उनके 
रभवः २. मूल कारण निदेशूद्‌ ॥ ११. आदेश का पालनं करता हुगां 


श्लोका्थ-पाप का मूल कारण कलियुग राजा परीक्षित्‌ कै हारा द्यि गये इन पाच स्थानों पर ही उनके 
अदेश का पालन करता हुमा निवास करने लगा । 





पदच्छेद-- 


णन्दार्थ- 
घ्रुषस्य 
नष्टान्‌ 
जीन्‌ 
पादान्‌ 
तपः 
शौचम्‌ 
द्याम्‌ 
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म० १७ | 
र्शि षे 
एकचल्नारशः सलाकः 
न ननि > ~ ज नज क चनु 
अधेतानि न सेवत बुश्चूषुः धुरुषः क्वचित्‌ । 
क वे © ^> क च © 
विन्ेवतो धमेशोलो राजां लाकय्तिृरः ॥४१॥ 
पदल्ेद-- स ग 
अशथ पतानि न सेवेत, ब्ुश्रखुः पुर्वः क्वचित्‌! 
विशेषतः र्म शीलः, साजा लोक पतिः गुखः ॥ 
कन्दाथं-- 
अथ इसलिये क्वचित्‌) १०. कभी 
एतानि . इन स्थानो का विशेषतः . विशेवनकू्पसे 
न ११. नहीं श्वस शीलः ५. धार्मिकं 
सेवेत १२. सेवन करना चाहिये राजा ६. राजा 
वुभूषणुः कल्याण के इच्छुक लोक पतिः ७. लोक नायक (ओर) 
पुरुष पुरुषो को व| ८. भुङ्‌ जनों कौं 


प्लोकाथे-- इसलिए कल्याण के इच्छुक पुरषो को, विशेष रूप से धासिक राजा, लोकनायक ओर गुद्जनो को 
इन स्थानों का कभी सेवन नहीं करना चाहिये । 


हविचत्वारिशिः श्लोकः 
लषस्य न्छांस्चीन्‌ पादान्‌ तपः शचं दयामिति । 
त्रतिसंदध आश्वास्य मही च समवधेयत्‌ ॥४२॥ 


चृषस्य नष्टान्‌ स्जीन्‌ पादान्‌ , तपः शौचम्‌ दयाम्‌ इति । 
धतिखंदधे आश्वास्य, महीम्‌ च समवधंयत्‌ ॥ 


(राजा परीक्षित्‌ ने) वल रूपधारी धमे के इति। ६. इनं 

ट्टे हुये प्रति ४. पुनः 

तीनों सर्दधे १०. जोड दिया 
पैरो को आश्वास्य १३. बस्वासन देकर 
तपस्या महीम्‌ १२. पृथ्वीको 
पवित्रता (भौर) च ११. तथा 

दया रूप वाले सम वधेयक््‌ ॥ १४. निमय किया 


एलोकार्थ--राजा परीक्षित्‌ ने बैल रूपधारी धमं के टूट हये तपस्या, पवित्रता ओर दया रूपवाले इन तीनों 
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पैरों को पुनः जोड दिया तथा पृथ्वी को आश्वासन देकर निभेय किया । 


६६४ १ श्रोमखमागवते 
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{ अ० १७ 
जिचत्वारिंशः श्लोकः 
© < 
ख एष एतद्य ध्यास्त आखन पार्थिवो चित स्‌ । 
वितामहेनोषन्यस्तं रज्ञारश्यं विचिन्ता \\2३॥ 
पदच्छेद- | 
खः एषः एतदहं अध्यास्ते, आखनञ्‌ पार्थि उचितस्‌ । 
पितामहेन उपन्यस्तम्‌ ;, राना अरण्य विविक्षता ४ 
शन्दाथं- 
खः १०. वेही उचितम्‌ । ७. योग्य 
ष्टव। ११. ये (राजा परीक्षित्‌) पिवासदहेन ३. पितामह 
व्टठहि . इस समय उपन्यस्तम्‌ ५. दियि शये 
अध्यास्ते १२. विराजमान दहं राज्ञा ४. राजां (युधिष्ठिरः) के हारा 
आखन्‌ ८. सहासन पर अरण्य १. वनं में 
फाथिंव ६. राजामों के विविष्चताः॥ २. जाते हुए 


इलोकार्थ--वन में जाते हए पितामह राजा युधिष्ठिर के द्वारा दिये गये राजाओं के योग्य सिहासन पर इस 
समय वे ही ये राजा परीक्षित्‌ विराजमान हें । 


चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः 
आस्तेऽधुना ख राजर्षिः कोरवेन्द्र्चियो ल्लम्‌ । 
गजाहये अदामागश्वक्वती लृच्छवाः ॥ दे 


पदच्छेद-- 

आर्ते अघुना सः राजर्षिः, क्तीरवेश्द्र भिया उर्लसम्‌ । 

गजाह्वये महाभागः, चक्रवती बृहत्‌ अकाः ॥ 
शन्दाथ- 
आस्ते १२. विद्यमान हैँ उट्लसन्‌। ११. शोभित होते हुये 
भधघुना ७. इस समय गजाह्ये ८. हस्तिनापुर में 
खः ६. वे (राजा परीक्षित्‌) महाभागः १ परम सौभाग्यशाली 
राजर्षिः ५. राजर्षि चक्रवर्ती ४. चक्रवर्ती सम्राट्‌ (एवम्‌) 
कमैरवेन्द्र & कौरवो की बहत्‌ २. बड़ 
भिया १०. राजलक्ष्मी से श्रवाः ॥ ३. यशस्वी 


इलोका्थं--परम सौमाम्यशाली, बडे यशस्वी, चक्रवती सम्राट्‌ एवम्‌ राजि वे राजा परीक्षित्‌ इस समय 
हस्तिनापुर में कौरवो की राजलक्ष्मो से शोभित होते हुए विमान दै । 


[ ६३५ 





क० १७] भरथमः स्कन्धः 
पञ्च चत्वारिंशः श्लोकः 
इत्थर्थूतालुभावोऽयम भिमन्युद्ुतो उषः) 
यस्य पालयतः च्तोणीं यूयं सज्य दी कितः ॥४५॥ 
पदच्छैद-- 
दत्थंभूत अल्मावः अयम्‌ ; अभिमन्यु छवः दषः । 
यस्य पालयतः छोखीम्‌ , यूयम्‌ खाय द्ीश्चिदाः ॥ 
शन्दाथं-- 
इत्थंसूत ५. इस प्रकारके यस्य ७. जिनके द्वारा 
अल्युमावः ६. श्रभाव वाले हँ पालयतः ४. पालन करते रहने पर 
अयम्‌ २ ये शछोर्ीम्‌ ८ युथ्वीका 
अभिमन्यु १. अभिमन्यु के युय्‌ १०. आपि सखन लोग 
खतः २. पुत्र संश्चाय ११. दीघंकालीन यज्ञ में 
पः ! ४. राजा परीक्षित्‌ दीष्चिताः ॥ १२. दीक्षित हए है 


ष्लोकार्थ-- अभिमन्यु के पूत्र ये राजा परीक्षित्‌ इस प्रकार के प्रमाव वाले है; जिनके द्वारा पृथ्वी का पालन 


करते रहने पर आप सव लोग दीघंकालीन यज्ञ मे दीक्षित हुए है । 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां भरयमस्कन्घे 
कलिनिग्रहो नास सप्तदशः मध्यायः ॥ १७॥। 





श्रोमद्धागवतमहापुराणस्‌ 
ब्यम: स्तन्य 
नथ रूठ्टाद्डच्छाः यष्ट्याः 


प्रथमः श्त्लोकः 


सूत उवाच-- द 

यो वे दौण्य्नविप्लुष्टौ न समातुख्दरे शतः ¦ 

© 

अलय्रहाद्‌ सगवतः छष्णस्याद्‌सखुतकसं एः ॥९॥ 
वदच्छेद- रि ॐ ह 

यः वै द्रौखि अर्क विप्लुष्टः, न मातुः उदरे तः ¦ 

अलुग्रहात्‌ अगवतः, रवब्णस्य अद्श्ुत कमणः ॥ 
शन्दाथ-- 
यः १. जो (राजा परीक्षित्‌) उद्र ३. गभं में 
दे द्मा शतः । १२. मरेथे 
दषीखि ४. अश्वत्थामा के अलुश्रदहात्‌ १०. कृपा से 
अख, चिप्लुष्टः ५. ब्रह्मास्त्र से, जलकर भगवतः, छष्णस्य ड. भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
न ११. नहीं अद्शुत ७. अनोखी 
मातुः २. माता (उत्तरा) के कमर; ॥ ` ८. लीलायें करने वाले 


लोकाथं- जो राजा परीक्षित्‌ माता उत्तरा के गभं मे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र षे जलकर भी अनोखी 
लीलायें करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कृपा से नहीं मरे थे । 


दवितीयः श्त्तोकः 
जह्मकोपोत्थिताद्‌ यस्तु तच्कात्पाणखविपष्लवात्‌ ¦ 
-=ड न॒ सल्खछुमोहोंरुजयाद्‌ जगवत्यपिताशयः ॥२॥ 
पदच्छेद-- 


ब्रह्म कोप उर्थितात्‌ यः तु, तश्चकात्‌ परार विप्लवात्‌ । 
न सञ्मुमोह उख भयात्‌ , भगवति अर्पित आशयः ॥ 


शब्दार्थ- 

ष्य कोप ५. ब्राह्मण के शापसे न ११. नहीं 

उचत्थितात्‌ ६. उत्पन्न हुए सम्म्रुमोद १२. मोहित हुए थे 

यः ४. वही (राजा परीक्षित्‌) उर भयात्‌ ७. बड़े भयानक (ओर) 
तु १०. भी भगवति १. भगवान्‌ श्रीकृष्ण में 
तश्छकावत्‌ ४. तक्षक नागसे अपित २. समर्पित कयि हुए 
भ्रण चिप्लवात्‌ ! ठ. प्राण घातक आशयः ॥ २. अन्तःकरण को 


एलोकाथं--मगवान्‌ श्रीकृष्ण में अन्तःकरण को सर्मापित कयि हुए वही राजा परीक्षित्‌ ब्राह्मण के शाप स 
उत्यन्न हृए बडे मयानक भौर प्राण धातक तक्षक नाग से भी मोहित नहीं हए थे । 


अथमः स्कन्वः { ६३७ 


अ० १८ |] 
तीयः श्त्वोक्छः 
© » 9 
उत्शछञ्य खवतः सङ्क विज्ञातानजितसस्थिलिः 
> अ= ९ ~ # 3 त छ 
चयासक्जदां शच्या गज्खायां स्वं कलचरस्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद- 

उत्खञ्य सवतः सङ्कम्‌ , विल्लात अलितत स्थितिः । 

वैयासक्तेः जहौ शिष्यः, गंङ्ायाम्‌ स्वम्‌ कलेवर ॥ 
शन्दार्थ- 
उत्ख्ज्य ८. हटाकर वैयासकेः ४. व्यासपुत्र णुकदेव के 
सर्वतः ६. चारोंओरसे जहौ १२. त्यागक्रियाधा 
सङ्घम्‌ ७. आसक्ति शिष्यः ५. शिष्य (राजा परीक्षित्‌) ने 
चिन्लात ३. जानकार गङ्धायाम्‌ र. गंगाजी के तट पर 
अजित १. आत्म स्वम्‌ १०. अपने 
सस्थितिः। २. स्वरूपके कलेवरम्‌ ॥ ११. शरीरका 


श्लोकार्थ--आत्म-स्वरूप के जानकार व्यासपूत्र शुकदेव के शिष्य राजा परीक्षित्‌ ने चारो ओर ते आसक्ति 
हटाकर गंगाजी के तट पर अपने शरीर का त्याग किया था । 


ट 
चतुथः श्लोकः 
नोत्तसश्लोक्वातनां वतां तत्कथाख्तस्‌ । 
स्यात्सखंञ्नसोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदास्बुजसर्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद- 
न उत्तम्र श्लोक वातांनाम्‌ , उषताभ्‌ तत्‌ क्था अण्छतम्‌ ॥ 
स्यात्‌ सथ्रमः अन्त काले अपि, स्मरताम्‌ तत्‌ षद अम्बुजम्‌ ॥ 
शब्दाथं- 
न ११. नहीं स्यात्‌ १२. होता है 
उत्तम श्लोक १. पवित्र कोति (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) की सञ्चमः १०. मोह 
वातांनाभ्‌ २. चर्चा करने वाले अन्तकाले अपि ई. मरते समयमभी 
जुषताम्‌ ५. पान करने वाले (तथा) स्मरताम्‌ ८. स्मरण करने वाले (जनों) को 
तत्‌ क्था ३. उनको लीला रूपी तत्‌ षद्‌ ६. उनके चरण 
अथ्तम्‌। ४. सुधाका अस्बुजम्‌ ॥ ७. कमल का 


ए्लोका्थे--पवित्र कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण की चर्चा करने वाले, उनकी लीलारूपी सुधा का पान करने वाले 
तथा उनके चरण-कमल करा स्मरण करने काले जनो को मरते समय भी मोह नहीं होता है । 


६३८ 


पदच्छेद- 
शान्दाथ- 
दावत्‌, कालिः ७. 
चद ११. 
मवेक्‌ १२. 
प्रविष्टः अपि १५. 
ह्‌ ।-0 
सवतः ड. 


श्रोमद्धागकते सण १४८ 
पञ्चमः श्त्तोकः 
लावत्कल्िनं पमवेत्‌ पविष्योऽपीड्‌ ख्वैतः ¦ 
यावदीशो सदाङुन्यौमाभिसन्यव एकराद्‌ ॥५।। 








ताव्‌ कलिः न भभवेद्‌ , ग्रवि्धः अपि इष्‌ सवतः ¦ 
यावद्‌ दशः महान्‌ उव्याम्‌ , आधसिमन्यवः एकस # 


जब तक, कलियुग यादस्‌. ४. जब तक 

नही दः ६. राजा (रद) 
प्रभावीदोसकाया महान्‌ १. महान्‌ 

प्रवेश करके भौ व्यस्‌ ४५. पृथ्दी प्रं 

यहा पर आएभिमन्खलः २. मभिमन्यु पक्र (परीक्षित्‌) 
चारोंगोरसे धकराट } २. स्ट 


श्लोकाथं--महान्‌ सस्नाट्‌ अभिमन्यु पुत्र परील्षित्‌ जव तक पृथ्वी पर राजा रहे, तव तक कलियुग यहाँ वारो 
ओर से प्रवेश करके भी प्रभावी नहीं हो सका था ¦ 





भाम्‌ । 
क्लोकार्थ--मगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जिस दिन जिस ही क्षण धरा धाम को छोड़ा था, पाप का भूल-कारण वहं 
कलियुग उसी क्षण से यहां जा गया था । 


‰© ® & < 


१ 


षष्ठः शस्तो कः 
यस्मिन्नहनि य्येव जगवालुत्खसऊ ग< ¦ 
तदेवेदालुखत्तोऽसावधमं व्र ख्वः कलिः ॥६॥। 


यस्मिन्‌ अद्नि यदि एव, भगवान्‌ उरसखञं गाम्‌ ¦ 
तदा एव द्‌ अनुषतः असौ, अधमं प्रभवः कलिः ए 


स तदा षद १०. उसीक्षणषद् 
षर ११. र्हा 
जिस ही क्षण अदुष्रुष्ठः १२. भगयाथा 
मगवान्‌ (श्रीकृष्ण) ने असौ ८. चह 
छोड़ा था अधमे, प्रमवः ७. पापका, मूल-कारण 
धरा घाम को कलिः ४. कलियुग 


[ ४३६ 





अ० १८ | प्रथमः स्कन्धः 
सप्रमः श्लोक 
नालुदेदि कलि सन्रार्‌ खारङ्ग इव सारञ्क्‌ । 
छशलान्याश्यु सिद्धयन्ति नेतराणि कृतानि यद्‌ ।॥७अ)। 
न यञुदधेष्टिं कलिम्‌ खन्नाट्‌ › खारङ्घः इनं खारक । 
ङखलानि आशु चिद्धश्यन्ति, ज इतयखि छतानि यत्त ॥ 
शब्दार्थ-- 
म्‌ ६. नहीं फूश्शलानि १०. शुभ कार्यं 
अल्डे्टि ७. द्वेषकियाथा आशु ९१. शीघ्र 
लिश ५ कलियुग से स्द्डिच्यन्ति १२. फलदायक होते हँ 
खन्नाय्‌ ४. राजा (परीक्षित्‌) ने = १४. नहीं (होते है) 
खारः १, श्रमरके इद राखि १३. अशुभ कायं (फलदायक) 
ष्व २. समान वानि ई. किये गये 
सारश्च । ३. सार अंशके ग्राही यत्‌ ॥ =. क्योकि (कलियुग से) 


एलोका्थ-- भ्रमर के समान सार-अंश के ग्राही राजा परीक्षित्‌ ने कलियुग से देष नहीं किया था, क्योकि 
कलियुग मे कयि गये शुभ कार्यं शीघ्र फलदायक होते ह; अशुभ कायं फलदायक नहीं होते ह । 


अष्टमः श्ततोकः 
किं बालेषु शुरेण कलिना धीरभीरुणा । 
अपभत्तः प्रमत्तेषु यो चरको खु बतंते ॥८॥ 


पदच्छेद-- 
किम्‌ च वालेषु शरेण, कलिना चीर भीख्खणा । 
अप्रमत्तः प्रमचेषु, यः धकः नषु वतते ॥ 
शब्दाथ- 
किम्‌ च ६. क्या कहा जाय अप्रमत्तः ११. सावधान 
बालेषु १. बालकों पर भरमकच्तेखु ६. असावधान 
शरेण २. वोरता दिखाने वाले (तथा) यः ७. जो (कलियुग रूपी) 
कलिना ५. कलियुग के विषय में तुकः ८ भेडिया 
धीर २. षे्यंशाली पुरुषों से नषु १०. मनुष्यों को (वश में करने के लिए) 
भीरुणा । ४. डरने वाले वतते॥ १२. दै 


लोका्थं--बालकों पर वीरता दिखाने वाले तथा धैयेशालो पुरुषों से डरने वाले कलियुग के विषय मे क्या 
कहा जाय ? जो कलियुग रूपी भेड्या असावधान मनुष्यों को वश मे करते के लिये सावघान है । 


४० ) 


पदच्छेद-- 

शन्दाथं- 

उपचितम्‌ १२. 
ष्य्तद्‌ ११. 
चः ध 
पुण्यम्‌ १०. 
पारीष्ठित्म्‌ ऊ. 
सया) ७. 


णशन्दाथं- 
याऽ याः 
कथाः 
भगवतः 
कथनीय 
डर 

कमं णः । 


५ „€ ~> % > & 


श्रीमम््धागवते 
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नवलः श्त्वोकः 


उपवणिं तसेतद्वः पुख्यं पारीक्तितं जथा । 


वासदेव कूथोपेतसाख्यएनं यदषुच्छत ।\8॥} 


उपविवम्‌ एतद्‌ वः, दुण्यस्‌ पासे्ितय्‌ सया । 
वासदेव कथा उपेतम्‌ , आख्यानम्‌ यड्‌ अयुर्छत ॥ 


वर्णन किया च्धदेव १. (आप लोगों ने) भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
इस (कथा) का कथा २. कथासे 

आपलोगों से उपेतम्‌ ३. संबन्धितं 

पुण्यप्रदं आख्यानम्‌ ५. कथः 

राजा परीक्षित्‌ को यद्‌ ४. जो 

मैने 


अपृच्छत ॥ ६. पीथी 


श्लोकाथै--आप लोगो ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कथा से सं बन्धित जो कथा पुद्धी थी, यने आप लोगो षे राजा 
परीक्षित्‌ कौ पुण्यप्र€ इस कथा का वणन किया ! 


दशमः श्त्तोक्ः 


या याः कथा यगवतः कथनीयोरक्छ्गणः | 
गुमकमांश्रयाः पुभ्मिः खं सेव्यास्ता बुध सुचिः ॥१०॥ 


याः याः कथाः भगवः, कथनीय उर कर्मणः, 
गुर कमं आश्रयाः पुम्भिः, खसेव्याः ताः बुभूषुभिः ए 


जोजो गुर कमं ५. गुण ओौर कर्मो पर 
कथार्ये (ह) आध्याः ६. आधारित 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पुष्मिः १०. मनुष्यो को 

कीतंन करने योग्य ससेग्याः १२. सेवन करना चाहिये 
अद्भुत ताः ११. उन (कथागों) का 
लोलाघारी बुभूलुभिःः॥ 5. कल्याण चाहने वाले 


षएलोकार्थं-- कीतंन करने योग्य, अदभुत लीलाघारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की गुण ओर कैर्मो पर आधारित जो- 
जो कथार्ये £; कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को उन कथयामो का सेवन करना चाहिये । 
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एकादशः श्त्ोकः 





ऋषय ऊचुः-- 
खत जीव खाः सौम्य शाश्वतीर्विशदं यशः । 
8 यस्त्वं शंससि छच्णस्य भत्यनासलष्तं हि नः ॥११॥ 
वदच्दछद- 
सूत जीव खमाः स्तस्य, शाद्ववीः किशद्‌म्‌ यश्वः । 
यः त्वम्‌ शसि छष्णएस्य, सत्यां नाम्‌ अद्छतम्‌ हि नः 9 
शब्दार्थं-- 
खूत २. दे सूत जी (आप) त्वम्‌ ६. आप 
जीव ५. जीवे शरखासर १०. गान कर रहे हैँ 
खमाः ४. वर्षो तक ष्णस्य 5. भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्ते 
स्तीम्य १. मदुर स्वभाव वाले मत्यानाम्‌ १२. मत्युलोक के प्राणियों क्र 
शाश्वती ३. अनन्त अष्तम १३. अमृत 
विशदम्‌ यश्वः । ६. निर्मल यश का हि १४. हीह 
य ७. जो न: ॥ ११. (व्ह) हम 


श्लोकार्थ-- मधुर स्वभाव वाले है सूत जी 1 आप अनन्त वर्षो तक जीवे; आप जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
निर्मल यश का गान कर रहे ह, वह्‌ हम मृत्युलोक के प्राणियों का अमृत ही है । 
दादशः श्त्तोकः 
कभेख्यस्मिन्ननाश्वासे धूमधूञ्रात्मनां जवार्‌ । 
आपाययति गोबिन्दपादपद्यासव समघु ॥१२॥ 


पदच्छेद- 
कमणि अस्मिन्‌ अनाश्वास, धूम धच आत्मनाम्‌ भवान्‌ । 
आपाययति गोविन्द, पाद पद्य आसम्‌ मधु ॥ 
शब्दाथं- 
कमणि ४. यज्ञ क्म में भवान्‌ । १. प 
अस्मिन्‌ ३. इस आपाययति १२. पान करा रहे है 
अनाश्वासे २. विश्वास-हीन गोविन्द्‌ ८. -भग्वान्‌ श्रीकृष्ण के 
धूम ५. धये से पाद पञ्च ६. चरण-कमल से 
धूश्च ६. धूमिल आसवम्‌ १०. टपके हुए 
आत्मनाम्‌ ७. शरीर वाले (हमलोगो) को मघु॥ ११. मधुर मधुका 


श्लोका्थं--माप विश्वास-दीन इस यज्ञ कम में धूर से धूमिल शरीर वाले हम लोगों को भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 


् चरण-कमल प्ते टपके हुए मधुर मधु का पान करा रहे है । 
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पदच्छेद- 


शन्दाथ- 
तुलयाम 
लवेन, अपि 
न 

स्वगम्‌ 

न 

अपुनमे वद्‌ । =. 


1 


श्रीमन्दरागवते 


अयोदशः श्त्ो कः 
तलथाएस लवेनापि न स्वं नापुनमंवस््‌ । 
जगवत्सङ्किखङ्कस्य सत्यानां किश्ताशिषः ॥१३।। 


[ अ० १५ 


त॒लयाम लवेन अपि; न स्वस्‌ न अपुनसेवभ्र्‌ । 
सगवत्‌ सङ्क सङ्कस्य, मत्यांनाम्‌ किञ्चुत आशिषः ॥ 


तुलना कर सक्ते हँ (फिर) 
एक क्षणम, भी 

न (तो) 

स्वगं की (आौर) 

नहीं 

मोक्ष की 


अजगत्‌ १. 
खङ्किः र. 
सखङ्कस्य २. 
मत्योनाम्‌ १०. 
किमत १२. 
आशिषः॥ ११. 


भगवद्‌ 

भक्तो के 

सत्संग के 

मनुष्यो को 
वबातहीक्यादें 
कामनाओं (से तुलना) कौ 


एलोकाथ- भगवद्‌ भक्तों के सत्संग के एक क्षणसे भीन तो स्वगंकीओौर नही मोक्ष की तुलना कर 
सकते है, फिर मनुष्यो की कामनागो से तुलना की बात ही क्यादै? 


चतुर्दशः श्त्ोकः 
को नाम तृप्येद्‌ रसवित्कथायां, अदृत्तमैकान्तपरायणस्य । 


पदच्छेद- 


नान्तं गुणानामगुणस्य जग्खु-योँगेश्वरा ये यवयाड्ाश्धख्याः ॥ १४॥ 


कः नाम तृप्येत्‌ रसवित्‌ कथायाम्‌ , भद्रन्तम एकान्त परायणस्य । 


शन्दाथे- 
कः 

नाम 

दम्येत्‌ 
रसवत्‌ 
कथायाम्‌ 3 
महततम 
पक्ान्त 
परायणस्य) 


4 +< @ 6 < > ‰& > 


कौन 


न अन्तम्‌ गुखानाम्‌ अगुणस्य जग्मुः, योगेश्व खः ये भव पाष सख्याः ॥ 


न अन्तम्‌ ११५. पार नहीं 
व्यक्ति गुखानाम्‌ १४. गणोका 
तृप्त हो सकता है अगुखस्य १३. निर्गण भगवान्‌ के 
रसिक जग्मुः, १६. पासकेथे 
कथागों से योगेश्वराः १२. योगिराज (है वे भो) 
महापुरुषो के ये ६. जो 
एकं मात्र भव, पाद १०. शंकर, ब्रह्मा 
माश्रय (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) को मुख्याः ॥ ११. इत्यादि प्रमुख 


लोकार्थ- कोन रसिक व्यक्ति महापुरुषों के एकमात्र आश्नय भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कथागों से तृप्त हो सक्ता 


है ? जो शंकर, ब्रह्मा इत्यादि प्रमुख योगिराज है; वे भी निर्गुण भगवानु के गुणों का पार 
नहीं पा सके थे । 
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पञ्चदशः श्त्तोकः 
६ >१ 
तन्नो भवान्‌ वै भगवत्यधानो, मदहत्तयैकान्तपशयणस्य । 
हरेरुदारं चरितं विद्धं, शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन्‌ ॥१५॥ 
पदच्छेद-- तत्‌ नः भवान्‌ वै मगवक्‌ घ्रचानः, महत्तम प्कान्त पराणस्य । 
दरः उदारम्‌ चरितम्‌ विशुद्धम्‌ , शुश्रूववाम्‌ नः वितनोतु विद्धन्‌ ॥ 








शब्दाथं-- 

तत्‌ ७. इसलिये (आप ही) इरेः १२. श्रीहरि की 

नः २. हम लोगो में उदारम्‌ १३. विशाल (एवं) 
मवान्‌ ३. आप चरित, १५. लील।-क्था 

वै ४. ही विश्द्धम्‌ १४. निमेल 

भगवत्‌ ५. भगवान्‌ को शश्र षताम्‌ =. सुनने के इच्छुक 
प्रधानः, ६. जीवन-धन (मानने वाले) नः ६. हम लोगों कों 
महत्तम १०. महापुरुषो के वितनोतु १६. सुनावे 

एकान्त, परायरस्य । ११. एकमात्र, आश्रय विद्धन्‌ ॥ १. हे विद्धाच्‌ सूत जी ! 


एलोकार्थ--हे विद्वान्‌ सूत जी ! हम लोगो में आप ही भगवानु को जौवन-घन मानने वाले है, इसलिये आप 
ही सुनने के इच्छुक हमलोगों को महापुरुषों के एकमात्र आश्रय श्रीहरि ही विशाल एवं निर्मल 
लोला-कथा सुनावे । 


षोडशः शत्तोकः 


स वै महाभागवतः परीक्तिद्‌ , येनापवगाख्यमदञ्नबुद्धिः । 
ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन, भजे स्गेन्द्रध्वजपादस्तुल्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद- सः वै महाभागवतः परीश्चित्‌ , येन अपवगं आख्यम्‌ अद्र बुद्धिः । 
ज्ञानेन वैयासकिं शब्दितिन, मेजे खगेन्द्र ध्वज पाद मूलम्‌ ॥ 


णब्दाथं-- 

सः ४. उस कानेन ६. ज्ञान से 

वै २. ओर वैयासकिं ६. शुकदेव मुनि के द्वारा 
महाभागवतः १. परम भगवद्‌ भक्त शब्द्तिन, ७, कहे गये 

परीधित्‌ , ५. राजा परीक्षितुने भेजे १४. ्राप्त की थी (उसे हमे बतावें) 
येन ८. जिस खगेन्द्र वज ११. गरुडघ्वज (भगवान्‌ विष्णु) के 
अपवग, आख्यम्‌ १०. मोक्ष, स्वरूप पाद्‌ १२. चरणों की 


अदञ्न, बुद्धिः। २. महान्‌, बुद्धिमान्‌ मूलम्‌ ॥ १३. सन्निधि 
एलोकार्थ-- परम भगवद्‌ भक्त मौर महान्‌ बुद्धिमान्‌ उस राजा परीक्षित्‌ ने शुकदेव मुनि के द्वारा कहे शये 
जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप गरुडध्वज भगवानु विष्णु के चरणो की सन्निधि प्राप्त की थी, उसे 


हमे बत(वें । 


६४४] श्रीमद्धागवते [ म० १५ 





सप्तदशः श्लोकः 
तन्नः षरं पुख्यमसखं च्रलाथं-माख्यानसत्यद्‌ खतयोगनि्स्‌ ¦ 
ञख्याखयनन्ताचरितोषपन्न, षारीद्ितं जागवताभिराससर्‌ ॥१७॥ 


पदच्छेद ज्न--- 

ध तद्‌ नः परस्‌ दुण्यम्‌ अखद्धत अथम्‌ › आख्यानम्‌ अति अद्खुत योग निष्ठम्‌ । 
आख्याहि अनन्त आखरिति उपपन्नस्‌, एयीषितञ्‌ आागवत अभिरामम्‌ ॥ 

शन्दार्थ- 

तद्‌ १४. वह्‌ योग निम्‌ ! ७. योग निष्ठा वाली 

नः १. हमें आख्याहि १६. सुनावे 

परम्‌ २. परम अनन्त ८. श्रीकृष्ण की 

पुण्यम्‌ ३२. पवित्र आचरितं ४. लीलाओंसे 

अखद्रत . स्पष्ट उपपन्नञ्र्‌, १०. परिपूणं (तथा) 

अथेम्‌ , ५. प्रयोजन वालो पारीश्ितस्‌ १३. राजा परीक्षित्‌ कौ 

आख्यानम्‌ १५. क्था आागवत ११. भगवद्‌ भक्तों के लिये 

अति अदशुत ६. अति अनोखी अभियानम्‌ ॥ १२. रमणीक 


श्ोकाथं- हमें परम पवित्र, स्पष्ट प्रयोजन वाली, अति अनोदी, योगनिष्ठा वालो, श्रीकृष्ण की लीलां से 
परिपरणं तथा भगवद्‌ भक्तों के लिये रमणीक राजा परीक्षित्‌ की वह॒ कथा सुनावे । 
अष्टादशः श्त्तोकः 
सूत उवाच~-अदहो वय जन्मभृतोऽद्य दास्य, अद्धालङ्नत्यापि विलोऽजातः | 
दौष्छुल्यसाधि विधुनोति, शीघ', सहत्तमानालसभिधानयोगः ॥१८।॥ 


पदच्छेद- 
अदो चयम्‌ जन्म शतः अदय हास्म, चृद्ध अञ्चुव॒र्या अपि विलोम जाताः । 

दोष्कुल्यम्‌ आधिम्‌ विघुमोति शीघ्रम्‌ , मदत्तमानाम्‌ अभिधान योगः ॥ 
शन्दाथ- 
यदो १. अरे विलोम, जाताः। २. सूतकूल में उत्पन्न होकर 
वयम्‌ ६. हमारा दौ ष्ठूल्यम्‌ ११. कूल के दोष की 
जन्मश्तः ७. जन्म लेना आधिम्‌ १२. चिन्ता को 
अद्य ५. आज विधुनोति १४. नष्ट कर देता 
हास्म, ८. सफल हुमा ठै शीघ्रम्‌, १२. शीघ्र 
छद, अव॒ स्या ४. महात्मागों की, सेवा से महत्तमानाम्‌ ठ. महापुरुषों के 
अपि ३. भी 


अभिधान, योगः ॥ १०. नाम का, उच्चारण 
इलोकाथं--भरे ! सूतकरुल में उत्पन्न होकर भी महात्मामों की सेवा से माज हमारा जन्म लेना फल हआ 
हे । महापुरुषो के नाम का उच्चारण कुल के दोष की चिन्ता को शीघ्र नष्ट कर देता है । 
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एकोनविंशः श्लोकः 
कुतः पुनरत नाल तस्य, महृन्तसैकान्तपरायणस्य । 
योऽनन्तशक्तिमंगवाननन्तो, अदद्‌शणत्वाद्‌ यलनन्तमाड्कः ॥१९॥ 


पतद्च्छद-- कृत पुनः गरुणतः नात्र वस्य; अहत्तय कान्त परायणस्य । 
यः अनन्त शक्तिः भगवान्‌ अनन्तः, महद्‌ शुखत्वाङ््‌ यञ्‌ अनन्तर आहः ॥ 


अ० १८ ] 


षशन्दाथं-- 

कतः १६. बातहीक्या है यः १. जो 

पुनः १५. फिर अनन्त शक्तिः ४. अनन्त पराक्रम वाले (रै) 
णतः १४. स्मरण करने वाले (जनो) की अभवानच्‌ २. भगवानु 

नाम १३. नामका अनन्तः ३. श्रीकृष्ण 

तस्य; १२. उन (भगवान्‌) के महद्‌ गणत्वात्‌ ६. सहाच्‌ गणो के कारण 
सदहत्तम ई. सज्जनो के यम्‌ ५. जिन्हूं 

एकाब्त १०. एकमात्र अनन्तम्‌ ७. अनन्त नाम घे 
परायणस्य । ११. आश्रय (दह) आहुः ॥ ८. कहते हँ (तथा जो) 


एलोकाथं--जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण अनन्त पराक्रम वाले ह, जिन्हे महान्‌ गुणों के कारण अनन्त नाम से कहते हँ 
तथा जो सज्जनो के एकमात्र आश्रय रै; उन भगवान्‌ के नाम का स्मरण करने वाले जनो को फिर 


नातहीक्यादहै? 
विंशः श्लोकः 
एतावतालं नलु दुचितेन, गुणेरसास्यानतिशायनस्य । 
हित्वेतरान्‌ पाथंयतो वि खरूति-यंस्याङ्घरिरेणु जषतेऽनभीप्सोः ॥२०॥। 


पदच्छेद-- तावता अलम्‌ नज खुचितेन, गुरः अखास्यान्‌ अतिशायनस्य । 
दिरबा इतरान्‌ प्राथेयतः बिरूतिः, यस्य अङ््रि रेणुम्‌ षते अनभीप्सोः ॥ 


शन्दाथं-- 

एतावता १. इतना इतरान्‌ &. अन्य देवताओं) को 
अलम्‌ ४. पर्याप्त (है कि) भ्राथेयतः ८. चाहने वाले 

नयु २. विभूतिः ५. श्री लक्ष्मी जी 
सूचितेन, ३. कहना यस्य १२. उस 

गुरः ६. उत्तम गुणों के कारण अङ्धि १४. चरणों की 
अखास्यान्‌ ७. बेजोड़ (तथा) रेरुम्‌ १५. धूली से 
अतिशायनस्य । १३. सवं श्रे् (भगवान्‌) के षते १६. प्रेम करती हँ 
दहित्वा १०. खोकर अनमीपष्सोः ॥ ११. न चाहने पर भी 


ष्लोकाथ--इतना ही कहना पर्याप्त है किं श्रीलक्ष्मी जी उत्तम गुणों के कारण बेजोड़ तथा चाहने वाले अन्य 
देवता को छोडकर न चाहने पर भी उस सर्वं-श्र्ठ भगवानु के चरणो की ध्रूली से प्रेम करती है । 





६४३ । श्रीमदद्धागवते [ अ० १८ 
करि 2 


एकविंशः श्लोकः 
थापि यत्पादनसावस्छष्ट, जगद्‌ विरिञ्चो पटतादेणास्मः। 
खेशं पुनात्यन्थतसे ख॒ङ्कन्दात्‌ , को नास लोके जगवत्पदाथंः ॥२१॥ 
पदच्छेद-- _ व. ५ 
अथापि यत्‌ पाद्‌ नख अवखष्टम्‌ , जगत्‌ विरिङ्च उपटत अह्ण अस्थः) 


ख ईशम्‌ पुनाति अन्यतमः सुङ्कन्दात्‌ , कः नाय लोके भगवत्‌ पद्‌ अथः ४ 
छन्दाय 


अथापि १. तथा ख देशस्‌ ८. शंकर सहित 

यत्‌ ५. जिस (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) के घुनालि १०. पवित्र कर देता है (अतः) 
पाद्‌ नख €. चरण-नख से अन्यतः १३. भिच्च 

अवखष्टम्‌, ७. वहने पर (गंगा नामसे) ञुकृन्दाद्‌, १२. भगवान्‌ श्रीकृष्ण से 

जगत्‌ ॐ. संसार को कः नाम १४. कीन व्यक्ति 

विरि २. ब्रह्माजीकेद्रारा लोके ११. संसारम 

डपटत ~ अपित भगवत्‌ १५. भगवत्‌ 

अह्ण अस्भः। ४. पूजा का जल पद्‌ अथः । १६. शब्द का अथं (हो सकता है) 


श्लोका्थे--तथा ब्रह्मा जी के द्वारा अर्पित पूजा का जल जिस भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण-नख से वहने पर 


गंगा नाम से शंकर सहित संसार को पवित्र कर देता है; अतः संसार मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण से 
भिन्न कैन व्यक्ति भगवत्‌ शब्द का अर्थं हो सकता दहै ? 


दारविंशः शकोकः 
यत्रानुरक्ताः सहसैव धीरा, उयपोद्य देहादिषु सङ्गम्नढम्‌ । 
जन्ति तत्पारमदस्यजन्त्यं, यस्थिन्नर्हिसो पशसः स्वधलैः ।२२॥ 


पदच्छेद-- 
यत्न अजुर्ताः खसा एव घौीराः, व्यपोह्य देह आदिषु खद सुढम्‌ । 
„ ब्रजन्ति तव्‌ पारम हंस्यम्‌ अन्त्यम्‌ , यस्मिन्‌ अहिंसा उपशसः स्व धर्मैः ॥ 
षाब्दयाथ- । 
यज १. जिस (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) के ब्रजन्ति ११. चले जाते है 
अजुर्ताः २. अनुरागी तत्‌ ७. उस 
सहसरा पव १०. एकाएक ही पारमद्ंस्यम्‌ ६. परमहंस आश्वम में 
1147 ३. धोर जन अन्त्यम्‌ , ८. अन्तिम 
` व्यपोह्य ६. हटाकर यस्मिन्‌ १२. जिसमें 
देह आदिषु ४. शरीर आदिसे अहिंसा, उपशमः १३. अ्हिसा भौर, इन्द्रिय दमन 
सङ्क मूढम्‌ । ५. ममता ओर मोह स्व धमः ॥ १४. परम धम (है) 


लोका्थं--जिस भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अनुरागी धीर जन शरीर आदि से ममता ओर मोह हटाकर उस 
अन्तिम परहंस आश्वम भ एकाएक ही चले जाते है, जिसमे अहिसा गौर इन्द्रिय-दमन परम धमं है । 





भरथमः स्कन्ः 


त्रयोविंशः श्त्तोकः 


अ० १८ | 





{ ६४७ 


अह हि षृष्टोऽयंमणो अवद्धि-राचच्त आत्मावगमोऽत्र यावान्‌ । 
नयः पतन्त्यात्मसलं पतत्न्िण-स्तथा खयं विष्णुगतिं बिपरिचतः ॥२३॥ 


पदच्छेद-- _ २ च स | 
अदम्‌ दि पृष्टः अयमखः भवद्धिः, आचक्षे आत्मन्‌ अवगमः अज्र यावान्‌ । 
नभः पतन्ति आत्मसममर्‌ पतत्निखः, तथा समम्‌ विच्छ गतिम्‌ विपरि तः ॥ 

शन्दाथं-- 

अहसम्‌ हि ३. मुज्ञसे जो नभः <. आकाश में 

पुष्टः ४. पूछा (दै) पतन्ति १२. उड्ते हँ 

अयैमणः १, तेजस्वी है ऋषियों ! आत्म, समम्‌ ११. अपनी शक्ति के, अनुसार 

भवद्धिः, २. आपलोगोने पतत्जिखः, १०. पक्षिगण 

आचके ८. कहु रहा हूं तथा १३. उसी प्रकार 

आत्मन्‌, अवगमः ६. अपने, ज्ञान के समम्‌ १५. अपनी शक्ति के अनुसार 

अच ५. इसमें विष्णु गतिम्‌ १६. विष्णु की लीला क्रा(वर्णन कर्ते दँ) 

यावान्‌ । ७. अनुसार विपश्चितः ॥ १४. विद्वान्‌ लोग 


एलोकाथं-- तेजस्वी हे छषियों ! आप लोगों ते सुञ्लसे जो पूछा है, इसमें अपने ज्ञान कै अनुसार कह रहा 
हं । भाकाश में पक्षिगण अपनो शक्ति के अनुसार उडते ह; उसी प्रकार प्रकार विद्वान्‌ लोग अपनी 


शक्ति के अनुसार विष्णु की लीला का वणंन करते ह । 


चतुविंशः श्त्तोकः 


एकदा घलुरुदयस्य विचरन्‌ सगयां वने । 
सगानजुगतः आन्तः च्लुधितस्तृषितो श्शम्‌ ॥२४॥ 


पदच्छेद- 

एकदा धुः उद्यम्य, विचरन्‌ गयाम्‌ वने । 

खगान्‌ अगतः श्रान्तः, च्ुधितः कृषितः श्शम्‌ ॥ 
शब्दाथे-- 
पकदा १, एकार (राजा परीक्षित्‌) स्गान्‌ ७. मृगो का 
थवः ४. धनुष अलुगतः ८. पीछा करते-करते 
उद्यम्य ५. चढाकर भ्रान्तः १२. थक गयेथे 
विचरन्‌ ६. धमते हुये च्लुधितः ठ. भूख अभैर 
स्गयाम्‌ २. शिकार के लिये ठषितः १०. प्यास से 
घने । २. वनमें शम्‌ ॥ ११. बहुत 


श्लोकाथ--एकबार राजा परीक्षित्‌ वन में शिकार के लिये धनुष चदाकर धमते हए मृगो का पीछा करते- 


करते भख ओर प्यास पे बहुत थक गये ये । 





& ४८ ] 





श्रीमद्भागवते [ भ० १८ 
पञ्चविंशः श्लोकः 

जलांशयमचत्ताणः प्रविंवश तसमाश्रमस्‌ । 

ददश खुनिमासीनं शान्तं मी लितलो चनस्‌ ॥२५॥ 
पदच्छेद- 

जलाशयम्‌ अचक्षाणः, प्रविवेश तम्‌ आश्रसस्‌। 

दद्शं मुनिम्‌ आसीनम्‌ , शान्तम्‌ मीलित लोचनम्‌ ॥ 
शन्दा्थ-- | 
जलाशयम्‌ १. (वरहा) तालावको सनिम्‌ १०. एक सुनि को 
अचक्छाणुः २. न देखते हए (उन्होने) आसीनम्‌ ६. आसन पर बंठे हए (एवं) 
प्रविवेश ५. प्रवेश किया (जहां) शान्तम्‌ ६. शान्त चित्त 
वम्‌ ३- उस सोलित ८. लन्दक््यिदहुये 
आश्रमम्‌ ४. आश्रमम लोचनम्‌ ॥ ७. अखोंको 
ददशं ११. देखा 


एलोका्थ-- वहाँ तालाव को न देखते हुये उन्होने उस आश्म में प्रवेश किया, जहाँ आसन पर बंठे हुये एवं 
आंखो को बन्द किये हुये शान्त-चित्त एक मुनि को देखा । 


षड्विंशः श्लोकः 
ग्रतिरुद्धेन्द्रियप्राणमनोबुद्धिदपारतश्र्‌ 
स्थानज्रयात्परं राप्तं जह्य भूतम विक्रिय ।। २६ 


(8 नि 
प्रतिर इन्द्रिय भाण, मनः बुद्धिम्‌ उपार्तम्‌ । 
स्थान जयात्‌ परम्‌ प्राप्तम्‌ , ब्रह्म भूतम्‌ अवि ष्छियम्‌ ॥ 

शन्दाथं-- 


प्रतिख्दध २. विषयोंसे रोके हुये जयात्‌ 


५. (जीग्रत, स्वप्न गौर सुषुप्ति) तीनों 
इन्द्रिय, प्रा १. इन्द्रिय, प्राण 


परम्‌ ७. ऊपर 

मनः बुद्धिम्‌ २. मन गौर बुद्धि को प्राप्तम्‌ १०. प्राप्त हुये (मुनि को देखा) 
उपारतम्‌। ४. संसारसेपरे ब्रह्म भूतम्‌ ठ. त्रह्मलीन दशा को 
स्थान ६. अवस्था से अविक्रियम्‌ ॥ ८. निविकार (भौर) 


ध्लोकार्थ-- इन्द्रिय, भ्राण, मन ओर बुद्धि को विषयों से रोके हुये, संसार से परे, जाग्रत-स्वप्न ओर सुषुपि 
तीनों भवस्थामों से ऊपर, निविकार गौर ब्रह्मलीन दशा को प्राप्त हुये मुनि को उन्होने देखा । 


अऽ १८ | 


रदच्छेद- 


शन्दाथं-- 
विश्रकीणं 
जया 
छन्नम्‌ 
रौरवेण 
अजिनेन 
च | 


0 ~ 


२. 


यमः स्कन्धः [ ६४९ 


सप्तविंशः श्लोकः 
विप्रकोणंजटाच्छुन्नं रौरवेणाजिनेन च । 
विशुष्यत्तालुख्दक  तथाभ्चूतमयाचत ॥२७॥ 


चिप्रक्यैणं जटा छम्‌, सस्ये अलिनेन च १ 
विश्युष्यत्‌ तालुः उदकम्‌ , वथाश्रूतभम्‌ अयाचत ६! 


विखरी विश्चष्यत्‌ १. सूखते 

जटाञों से तालुः २. कण्ठवाले (परीक्षित्‌) ने 
ठके हुये (मुनि) स उदकम्‌ १०. जलकरी 

काले मृगको तथासूतमभ्‌ < उस स्थितिमें 

खालसे अयाचत ॥ ११. याच्नाको 

ओर 


श्लोकाथं--सुखते कण्ठवाले परीक्षित ने विखरी जयों से ओर काले मृग की छाल से ठक हये मुनि मे उस 
स्थिति में जल की याचना को । 


अराधि © श्त्तं छ ॥ 
शः श्त्तोकः 
अलजञ्धतुण भूञ्यादिरसम्पाघाच्यंदुद्टतः । 
अवज्ञातभिवात्मानं मन्यमानरचुकोष इ 1२८] 


पदच्छेद-- 
अलन्ध ङण अभि आदिः, असभ्धराप्र अच्यै खूचतः। 
अवल्लातसम्‌ इव आत्मानम्‌ , मन्यमानः कोप इ ॥ 
शन्दाथ-- 
अलन्ध २. नहीं पाकर (तथा) अवघ्चातस्‌ ८. अपमानितं 
तृण, भूमि १. आसन, स्थान इव & सा 
आदिः २. इत्यादि आत्मानम्‌ ७. अपनेको 
असस्प्राप्त ६. अभावमें अन्यमानः १०. मानते हुये 
अध्ये ४. सत्कार भौर घुकोप १२. कद्ध होगये 
खूज्रतः। ५. सुन्दर वचन के =, ११. अत्यन्त 


श्लोकाथं-- राजा परीक्षित्‌ आसन, स्थान इत्यादि नही पाकर तथा सत्कार भौर सुन्दर वचन के अभाव में 
भपने को अपमानित-सा मानते इए अत्यन्त क्रुद्ध हो गये । 


फाऽ-८२ 


६५० | श्रीमद्धागवते [ म० १५ 
एकोनर्जिशः श्त्ोकः 

अश्चूतपूवेः सहसा क्त्तडभ्यासर्दितात्सनः । 

्राद्यणं भत्यथ्युद्‌ ब्रह्मन्‌ जत्सरो सन्युरेव च ।।२६॥ 


पदच्छेद-- 
अशरूतपूवः सहसा, शुत ठड्भ्याम्‌ अर्दित आत्मनः । 
जाद्यणम्‌ प्रति अभरत्‌ जह्यन्‌ , मरखरः अध्युः ष्ट्व च ॥ 
शब्दा्थ- 
असूतपूलैः $. बिल्कुल नया भति ७. प्रति 
स्सा ८. एकाएक अशरूत्‌ १४. उत्पन्न हौ गया 
श्त २. क्षुधा गौर व्रह्मन्‌ १, हे शौनक जी! 
वुङभ्याम्‌ ३. प्याससे मर्खरः ११. ईष्याभाव 
अदित ४. व्याकुल मन्युः १३. क्रोध 
आत्मनः । ५. चित्त (परीक्षित्‌) को पव १९० दी 
ब्राह्मणम्‌ ६. त्राह्यण मुनि के प्व ॥ १२. ओर 


्लोकार्थ--हे शौनक जी ! क्षुघा गौर प्यास से व्याकुल-चित्त परीक्षित्‌ को ब्राह्मण सुनि के प्रति एकाएक 
बिल्कुल नया ही ईष्याभाव ओौर क्रोघ उत्पन्न हो गया । 


चिशः श्लोकः 
स तु बद्यछछषेरंसे गतास्ुश्खुरगं रवा । 
विनिगंच्छुन्धनुषकोय्या निधाय पुरमागमत्‌ ॥३०॥ 


पदच्छेद-- 
सः तु ब्रह्म ऋषेः अंसे, गत असुम्‌ उरगम्‌ खषा । 
विनिगेच्छन्‌ धलुष्‌ कोख्या, निधाय पुरम्‌ आगमवत्‌ ॥ 
शन्दाथ- 
सः २. वे खषा । ४. क्रोघ के कारण 
त॒ १. तथा विनिगंच्छन ३. निकलते समय 
ब्रह्म षेः ५. ब्रहम्षि (शमीक) के ययष्कोख्या ७. धनुष की नोक से 
अंसे ६. कन्धे पर निधाय १०. अलकर 
गत असुम्‌ ८. मरे हुये पुरम्‌ ११. नगर को 
उरगम्‌ ४. सापको आगमत्‌ ॥ १२. लौट आये 


एलोकार्थं-तथा वे निकलते समय क्रोध के कारण ब्रह्यषि शमीक के कन्वे पर धनुष की नोक से मरे हये साप 
को डालकर नगर को लौट आये । 





प्रथमः स्कन्धः [ ६५१ 


अ० १८] 
एक्िशः श्लोकः 
एष किं निश्वुताशेषक्रणो भीलितेच्तखः । 
ष्वा समाधिराहोस्वित्कि न॒ ध्यात्‌ चजनवन्घुभिः ॥३१॥ 
पदच्छद- 
पषः किम्‌ निश्चत अ्श्चेव, कर्णः मीलित दैश्चख्ः | 
॥ सषा समाधिः अहोस्विद्‌ , किम्‌ चु स्यात्‌ छच्वन्धुभिः ४ 
श्न्दाथ- 
` एषः २. ये (ऋषि) ष्वा १२. स्लटी 
किम्‌ १. क्या समाधिः १३. समाधि 
निभ्चत ५. विषयों से अलग करके आहोर्विक् ०. अथवा 
अशेष ३. सम्पूणं किम्‌ १०. क्या प्रयोजन 
करणः ४. इन्द्रियों को ख ११. एेसां सोचकर 
.{1(31 ७. बन्द कयि स्याल्‌ १४. लगाये हँ 
दक्ष णः । ६. नेत्रोंको छचवन्धुभिः॥ ई. क्षत्रिय राजाओंषे 


श्लोकाथं-- क्या ये ऋषि सम्पूणं इन्द्रियों को विषयो से अलग करके नेत्रो को बन्द किये हँ अथवा क्षत्रिय 
राजाभों से क्या प्रयोजन" एेसा सोचकर ज्लूठी समाधि लगाये हैँ ? 


दातिंशः श्लोकः 
तस्य पुजोऽतितेजस्वी विहरन्‌ बालकोऽभेकैः । 
राज्ञाघं पापितं तातं अुत्वा तच्रेदमनत्रवीत्‌ ॥३२॥ 


पदच्छेद-- 
तस्य पुज्ः अति तेजस्वी, वि्रन्‌ वालकः अंकः । 
राञ्ला अघम्‌ भरापितम्‌ तातम्‌, श्चुरवा तज इदम्‌ अब्रवीत्‌ ॥ 
शनब्दाथ- 
तस्य १, उन (शमीक ऋषि) का अघम्‌ १०. अपराध को 
पुज: ४. पुत्र प्रापितम्‌ ४ किये गये 
अतितेजस्वी २. अत्यन्त तेजस्वी तातम्‌ ८. पिता के प्रति 
विहरन्‌ ६. खेलता हु शरुत्वा ११. सुनकर 
बालकः ३. बालकं तत्न १२. वहाँ 
अभेकेः । ५. (अन्य) बालकों के साथ ष्दम्‌ १३. यह 
राला ७. राजा के द्वारा अब्रवीत्‌ ॥ १४. बोला 


्योकार्थ--उन शमीक ऋषि का अत्यन्त तेजस्वी बालक पृत्र अन्य बालकों के साथ खेलता हआ राजा के 
दारा पिता के भ्रति किये गये अपराध को सुनकर वहां यह बोला । 


६४२ 1 श्रीम्ड्ागयते 


जयस्विशः श्तततोकः 


[ अण० १४ 


अदो अधसेः पालानां पीव्नां बलिखजामिव । 
स्वामिन्यघं यदुं दासानां इारषानां शुनासभिव ।३३॥ 


पदच्छेद-- 
अदो अधमैः पालानाम्‌ , पीठनास्‌ वलि अजाम्‌ एकं । 
स्वाभिनि अशस्‌ खद्‌ दाखानाम्‌ , डारपानास्‌ छनास्‌ इव ॥ 
छन्दाथं-- 
अहो ११ अरे स्वाभिनि १५. स्वामी के प्रति 
अधमैः ६. अन्याय ` अच्‌ १२. अपराघ (दै) 
पालानास्‌ ५. राजाओ का (यह्‌) यद्‌ ११. यह्‌ 
पीठनाम्‌ ४. बलि दाखानाम्‌ . दासोका ्‌ 
वलिथुञाम्‌ २. कौनोंके द्वारपानाम्‌ ८. दरवाजे की रक्षा करने वाले 
इव । ३. समान शुनाम्‌ हव ॥ ७. कुत्तो के समान 


लोकार्थ-- अरे ! कौञो के समान बलिष्ठ राजाओं का यह्‌ अन्याय ! कुत्तो के समान दरवाजे कौ रक्षां 


करने वाले दासो का स्वामी के प्रति यह्‌ अपराघ है । 


च तुम्निशः ईत्तोकः 





्रा्मणेः चच्वन्धुरहिं द्वारणालो निरूपितः । 
ख कथं तद्गृहे द्वाःस्थः समण्डं भोच््तुमदेति ॥३४॥ 


पदच्छेद-- - 
्ाह्यणेः श्च्रवन्धुः हि, - दारपालः निरूपितः । 
खः कथम्‌ तद्‌ गृ द्वाः स्थः, स भाण्डम्‌ भोक्तुम्‌ जरति ॥ 
शब्दार्थं-- 
ब्राह्मणेः १. ब्राह्मणों ने कथम्‌ ८. कंसे 
क्ष्रदन्धुः ३. क्षत्रियो को तद्‌ गे ६. उस घरक 
हि २. ही द्वाः, स्थः £ दरवाजे पर, खड़ा हआ 
द्वारपालः ४. दार का रक्षक खं भाण्डम्‌ १०. पात्रमें 
निरूपितः । ५. बनाया (है) भोक्तुम्‌ ११. खानेके 
सः ७. वह्‌ अंति ॥ १२. योग्य हो सकता है 


श्लोका्थं- ज्राह्यणों ने ही क्षत्रियो को द्वार का रक्षक बनाया है । दरवाजे पर खडा हुआ वह्‌ कंसे उस घर 


के पात्र भे खाने के योग्य हो सकता दै ? 


अ० १८ | 


पदच्छेद- 


शब्दाथं-- 
छृष्यो गते 
अगवति 
शास्तरि 
उर्पथ 
गामिनाम्‌ । 
तदू 

भिन्न ठ. 


~~ 


प्रथमः स्कन्धः [ &%३ 
पञ्चर्तिंशः श्त्तोकः 
कष्णे गते जगकति शस्तयंत्वथगानिनास्‌ । 
तद्धिनसेतनव्याहं शास्मि पश्यत से वलस ॥३५॥ 


छष्णे गते भगवति, शास्तरि उत्पथ भाधिनाम्‌ । 
तद्‌ भिन्न खेतु अद अह्म्‌ › शादि पश्यत ॐ बलस 9 


श्रीकृष्ण के चले जाने पर खेदुन् ७. समर्याद करा 
भगवानु अय ११. आज 
शासक अष्टम्‌ ॐ. 

कूमागं शास्यि १०. दण्डदेरहाहुं 
गामियों के पश्यत १४, (संव) देखे 
उनकी मे १२. मेरे 

उल्लङ्खन करने वालो को उलस्‌ ॥ १३. वल को 


ए्लोकाथं--कुमागं गामियों केःशासक भगवान्‌ श्नौकरष्ण के चले जाने पर उनकी मर्यादा का उल्ल्खन करे 
वालों को म दण्ड दे रहा हं । आज मेरे बल को सब देखे । 


षट्तिंशः श्लोकः 
इत्युक्त्वा रोषताज्रा्तो वयस्यान्टबिचालकः । 
कतौशिच््याप उपरणुश्य वाग्वज्र' विससजं ह ॥३६॥ 


पदच्छेद-- 

इति उक्त्वा रोष ताश्च अश्च, बयस्याय्‌ ऋषि वालकः । 

कौशिकी आपः उपस्पृश्य, वाक्‌ वचम्‌ विससखजं इ ॥ 
शनब्दार्थ- 
इति ५. एेसा कौशिकी ७. कौशिकी नदी के 
उक्त्वा ६. कह कर (तथा) आपः ८. जलसे 
रोष १. क्रोधसे उपस्पृश्य ६. आचमन करके 
तार, अश्च २, लाल, आंखों वाले वाक्‌ वज्रम्‌ ११. शाप 
वयस्यान्‌ ४. साथियोसे विससजे १२. देदिया 
ऋषि बालकः । २. ऋषि कुमार ने इ ॥ १०. (राजा को यह्‌ कठोर) 


लोकार्थं क्रोच से लाल आंखों वाले ऋषि कुमार ने साथिया से एेसा कहकर तथा कौशिकी नदो के जल से 
आचमन करके राजा को यह कठोर शाप दे दिया । 


६५४ 1 श्रीमद्भागवते 


सप््विंशः श्त्ोकः 


[ अ० १८ 


इति लङ्कितजयादं त्तकः सक्षमेऽनि । 


पदच्छेद- 
इति लङ्कित मयाद्म्‌ , तश्छकः खप्मे 
दङ्क्चश्याति स्म कुल अद्वारम्‌ , लोदिवभ्येत 
शन्दाथे- 
इति १; इस प्रकार द्ङ्श्चश्यति स्म १२. 
लक्कित ३. तोडने वाले दुल ५, 
मयादम्‌ २. मर्यादा अङ्गारम्‌ ६. 
तष्चकःः ई. तक्षक नाग प्रोदितः 2 
खप्तमे १०. सातर्वे मे ७, 
खहनि । ११. दिन ततः, दुहम्‌ ॥ ४. 


दङ्नत्त.यति स्म इलाङ्खारं चोदितो मे ततद्रुहम्‌ ॥३७॥ 


अहनि । 
इदम्‌ # 


डसनलेगा 

कूल 

कलंक (परीक्षित्‌) को 
प्रेरणा से 

मेरी 

पिता के, अपराधी (ओर) 


श्लोकार्थ--इस प्रकार मर्यादा तोड़ने वाले, पिता के अपराधी गौर कुल-कलंक परीक्षित्‌ को मेरी प्रेरणा घे 


तक्षक नाग सातवें दित उस लेगा । 


अ्ठानिशः श्त्ोकः 


ततोऽभ्येत्या्मं वालो गले ख्प॑कलेवरमभ्‌ ! 
पितरं वीचय दुःखतो खुकूकण्ठो खरोद इ ॥३८॥। 


पदच्छेद- 
ततः अभ्येत्य आश्रमम्‌ बालः, गलते खपं कलेवरम्‌ । 
पितरम्‌ वीचय दुःख आतः, सुत कण्ठः ख्योद्‌ ह ॥ 
शन्दाथ-- 
ततः १. तदनन्तर पितरम्‌ ५. पिताके 
अभ्येत्य ४. जाकर (गौर) वीत्य &. देखकर 
आश्रमम्‌ २३. आश्चममें द्ःख १०. कृष्ट से 
शालः २. ब्रालक आतैः ११. व्याकुल हुआ (तथा) 
शल ६. गले सुत कण्ठः १२. गला फाड़कर 
पं ७. (मृत) सपिके ख्ोद्‌ १४. रोने लगा 
कलेवरम्‌। 5. शरीर को ह ॥ १२. जोरसे 


एलोका्थं-तदनन्तर बालक आश्रम मे आकर ओर पिता के गले में मृत सापि के शरीर को देखकर कष्ट 


पे व्याकुल हमा तथा गला फाड़कर जोर पसे रोने लगा लगा । 


प्रयमः स्कन्धः [ ६५५ 


अ० १८] 
एकोनचत्वारिशः श्त्तोकः 

ख वा आङ्धिरसो जद्यन्‌ श्रत्वा छतविलाकनस्‌ । 

उन्मील्य शनकै इष्ट वा स्वांखे श्तोरगम्‌ ॥ ३6॥ 
पदच्छेद-- 

खः वा आङ्गिरसः ब्रह्मच , श्रुत्वा छत विलापनम्‌ । 

उन्मील्य शनकैः ने, इदा उव अंशे श्त उरण्स्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
सः ३. उन (शमीक ऋषि) ने डन्मील्य १०. खोलकर 
वा ७. तथा शनकैः ६. धीरेस 
अद्धिरखः २. अद्कधिरा गोत्र के ने ८. नै्नोको 
रह्मन १. दहे शौनक जी | दष्टा १४. देखा 
श्रत्वा ६. सुनकर स्व अंशे ११. अपने कन्धे पर 
स्त ४. पुत्रके स्यत १२. मरे हुये 
विलापनम्‌ । ‰ विलापको उरगम्‌ ॥ १२. सापिको 


ए्लोकार्थ--दे शौनक जी ! अद्रा गोत्र के उन शमीक ऋषि ने पुत्र के विलाप को सुनकर तथा नेत्रो को 
धीरे पे खोलकर अपने कन्धे पर मरे हुप साप को देखा । 
चत्वारिंशः श्त्तोकः 
विदखज्य पुत्रं वघ्च्छु वत्स कर्माद्धि रोदिषि । 
केन॒ बह तेऽपक्ुतभित्युक्तः स न्यवेदयत्‌ ॥४०॥ 


पदच्छेद- 

विखज्य पुम्‌ पच्छ, वत्स कस्मात्‌ हि रोदिषि । 

केन वा ते अपरकतम्‌ , इति उक्तः सः न्यवेदयत्‌ ॥ 
शबन्दा्थ- 
बिखज्य १. (ऋषिनेसपिको) फककर फेन ६. किसने 
पुत्रम्‌ २. बालक पृत्र से वा ८. अथवा 
पप्रच्छः २३. पुखा ते १०. तुम्हारा 
वत्स ५. हे वत्स ! (तुम) अपरङतम्‌ ११. अपकार किया है 
कस्मात्‌ ६. इति उक्तः १२. एसा पुने पर 

४. कि १३. उस (बालक) ने 

रोदिषि। ७. रोरहैहो न्यवेदयत्‌ ॥ १४. (सारी बाते) बताई 


लोकाथं- ऋषि ने सांप को फक कर बालक पुत्र से पुचा कि हे वत्स ! तुम क्यो रो रहे हो ? अथवा किसने 
तुम्हारा अपकार किया है ? एेसा पूचखने-पर उस बालक ने सारी बातें बताई । 


६५६ 1 श्रीमद्दधागवते [ अ० १८ 


एकचत्वारिशः श्त्ोकेः 
निशस्य शक्तमनदहं नरेन्द्र, स जाद्यणो नात्सजयभ्यनन्दत्‌ । 
_ खो बतांहो महदन्न ते छत-सल्पीयसि दोह उश्दंमो तः ।॥४१॥ 
पटच्छेद- निशम्य शप्तम्‌ अतदहम्‌ नरेन्दम्‌ , खः जाह्चणः न आर्मजस्‌ अभ्यनन्दद्‌ | 
अद्छो बत अंहः महद्‌ अल्ल ते ऊतम्‌ , अर्पीयदि द्वे उरुः दभः धतः ॥ 











शन्दाथ-- 

नलिश्स्य ४. जानकर बत ११. खेद है 

शापम्‌ ३. शाप दिया हआ अंहः १४. अपराधं 

अतदहम्‌ १. शाप के अय)ग्य महत्‌ १२. बडा 

नरेन्द्रम्‌ , २. राजा को ष्ठ १०. मूखं ! 

खः, बराह्यणः ५. वे (शमीक), ब्राह्मण ते १२. तुमने 

न ७. नहीं छतम्‌ , १५. , किया है (क्योकि) 
आत्मजम्‌ ६. अपने पत्र पर अर्पीयस्ि, दोहे १६. थोडे से, अपराघ के लिये 
अभ्यनन्दत्‌ \ ८. प्रसन्न हुये उखः, द्मः १७. बहुत अधिक, दण्ड 

अहो &. (गौर बोले) अरे ध्रतः ४ १८. दिया हैँ 


श्लोकार्थ--शाप के अयोग्य राजा को शाप दिया हुजा जानकर वे शमीक ब्राह्मण अपने पुत्र पर प्रसन्न नहीं 


हये ओर बोले, अरे मूखं ! खेद दै, तुमने वडा अपराध किया है । क्योकि थोडे से अपराधके 
लिये राजा को बहुत अधिक दण्ड दिया है । 


द्विचत्वारिंशः श्त्ौकः 
न वै छभिनेरदेवं पराख्यं, सम्नातुमदेस्यविषच््ववुद्धे । 
यत्तेजसा दुर्विषहेण गुघा, विन्दन्ति सद्राण्यङ्कुलो सयाः अजाः ॥४२॥ 


- न वै इभिः नर्देवम्‌ पराख्यमर्‌ , खस्म्रातुस्‌ अदंखि अचिपद््व जुद्धे ¦ 
यत्‌ तेजखा दुदविषदेख गुप्राः, विन्दन्ति अद्वाणि अश्ुतोभयाः भजः 8 


णन्दार्थ-- ~ल 

न ६. नहीं यत्‌ ८. क्योकि 

चे ॐ उसके तेजसा ११. तेजसे 
नभिः ४. मनुष्यों से दविष्ेखु १०. असहनीय 
नर्देवम्‌ ३. राजामों की शुराः, १२. सुरक्षित 
पराख्यम्‌ , २. भगवत्स्वरखूप विन्दन्ति १६. प्राप्त करतें 
खम्मातुम्‌ ५. तुलना भद्राणि १५. कल्याण 
अष््खि ७. कीजासकतीदहै अक्तोभयाः १४. निभंय होकर 


अविपक्व, बुद्धे। १. अरे कच्ची, वुद्धि वाले ! परजाः ॥ १३. प्रजा जन 
श्लोका्थ--मरे कच्ची बुद्धिवाले ! भगवत्स्वरूप राजायं को. मनुष्यो से तुलना नहीं की जा सकती है, क्योकि 
उनके असहनीय तेज से सुरक्षित प्रजा जन निमय होकर कल्याण प्राप्त करते ह । 


प्रथमः स्कन्धः [ ६५७ 


५ ५ | 
िचत्वारिशिः श्त्तोकः 

अलदयमणि नरदेवनान्नि, रथाङ्पाखावयसङ्क लोकः 

तदा दि चौरप्रचुरो विनङ्च्-य-त्यरदयमाणेऽक्षिवरूथवत्‌ च्णात्‌ ॥४३॥ 


पदच्छेद-- अलद्यमाशे नरदेव नाग्नि, रथाङ्क पाख अयम्‌ अङ्क लोकः । 
तदा हि चौर प्रचुरः विन ङ्श्चव्यति, अरच्यमाखः अवि वरूथ वत्‌ श्च णात्‌ ॥ 


म० १८ | 





णन्दाथ- 

अलच्यमारो ४. नहीं दिखाई देने पर तदाहि ५. उस समय 

नरदेव नास्नि, २. राजाकेरूपमें गीर भ्रज्खरः ८. चोरों कमी अधिकतासषे 

रथाङ्ग पाणौ ३. चक्र सुदशंनधारी के विनङ्श्छच्यति, १२. विनष्ट हौ जायेगा 

अयम्‌ ६. यह अरच्यमाखः असुरक्षित 

अङ्क १. दहे वत्स! अवि वरूथवत्‌ १०. भेडो के चुण्ड के समान 
श्चखणात्‌ ॥ ११. क्षण भरमि 


लोकः । ७. संसार 
श्लोकाथं--हे वत्स ! राजा के रूप में चक्र सुदशंनधारी के नहीं दिखाई देने पर उस समय यह संसार चोरों 
की अधिकता से असुरक्षित भेडों के लुण्ड के समान क्षण भर मे विनष्ट हौ जायेगा । 
चतुश्चत्वारिशः श्त्लोकः 
तददय नः पापस्ुषैत्यनन्वयं, यन्नद्नाथस्य वसो्धिंलुस्पकात्‌ । 
परस्परं घनन्ति शपन्ति चञ्जते, पशुन चिियोऽथान्‌ पुरुदस्यवो जनाः ॥४४॥ 


पदच्छेद--तद्‌ अद्य नः पापम्‌ उपैति अनन्वयम्‌ , यत्‌ नष्ट नाथस्य वसोः विलुस्पकाठ्‌ । 
परस्परम्‌ घ्नन्ति शपन्ति चञ्जते, पशन स्जियः अथांन्‌ पुरु दस्यवः जनाः ॥ 


णब्दाथं-- 

तद्‌ , अद्य १४. इसलिये, आज परस्परम्‌ ७. आपस में एक दूसरे को 
नः १६. हमें श्स्ति ८. मारते हँ 

पापम्‌ १७. पाप शपन्ति ६. गाली देते है (तथा) 
उपैति १८. लगेगा घुखते, १२. लृटते हैँ 

अनन्वयम्‌, १५. संबन्ध न होने पर (भी) पश्यन्‌ १०. पशुगों 

यत्‌ १. क्योकि स्यः ११. स्त्रियों (गौर) 

नष्ट नाथस्य २. राज-विहीन (अराजक) देश के अथांन्‌ १२. सम्पत्ति को 


वसोः ३ धन कं पुरु दस्यवः ५. अधिकतर लुटेरे 

बिलुस्पकात्‌ । ४. लूट होने पर जनाः ॥ ६. लोग 

एलोकाथ--क्योकि राज-विहीन अराजक देश के घन की लूट होने पर अधिकतर लुटेरे लोग आपस में 
एक दूसरे को मारते हँ, गाली देते हँ तथा पशुम, स्त्रियो ओर सम्पत्ति को लृटते है; इसलिये 
आज संबन्ध न होने पर भी हमे पाप लगेगा । 

फाऽ०-८२ 


६५८ | | श्रीमद्भागवते [ म० १८ 


पञ्च चत्वारिंशः श्त्तोकः 
तदाऽञ्यैघसश्च विलीयते णां, वणीश्रमाचारथुलस्नयीसयः । 


© जिवि 9 9 © 9 
तत्तोऽथकासासिलिवेशितात्सनां, शुनां कपीनाभिव वणंसंकरः ॥२५॥ 
षदच्छद-- तदा आय घमेः च विलीयते खास , वणं आश्रय आचार युतः चयीमयः। 
ततः; अथे काम अभिनिवेश्ित आत्मनाम्‌ , एनास्‌ कपीनाय्‌ दव वणं सकरः ॥ 


शन्दाथे-- 

तद्‌ १. उस समय ततः ८. उससे 

य धः ५. सनातन धर्मं अथे कास &. अर्थं एवं काम के 

स ७. तथा अभिनिवेशिक्त १०. आग्रही 

विलीयते ६. नष्ट हो जाता है आत्मनाम्‌, ११. लोगो में 

णाम्‌ , २. मनुष्यों का शुनाम्‌ कपी नाम्‌ १२. वृत्तो (भौर) बन्दरों के 
वरणं आश्रम ३. वणं भौर आश्रमके इव १२. समान 
आच्रारयुतः+चयीमयः 1 ४. आचार से युक्त, वैदिक वरण सकर ॥ १४. वणं संकरता (आ जाती है) 


शलोका्थ-उस समय मनुष्यों का वणं मौर आश्रम के आचार से युक्त वैदिक सनातन ध्म ॑नष्ट हो जाता है 
तथा उससे अर्थं एवं काम के आग्रही लोगों मे कृत्तो ओर बन्दरों के समान वणं संकरता आ जाती है । 


षट चत्वारिंशः श्लोकः 
घमेपालो नरपतिः स तु सञ्राड बृहच्छवाः । 
साच्ठान्महाभागवतौो राजविदेयमेधयाट्‌ । 
चलत्तटश्रमयुतो दीनो नैवास्मच्छापसर्टति ॥४६॥ 


पदच्छेद-- धमे पालः नरपतिः, सः ठ सख्राद्‌ बृहद्‌ खाः। 
साक्छात्‌ महाभागवतः, राजषिः हयमेध याट्‌ ¦ 
श्वच्‌ कट्‌ श्रम युतः दीनः, न पव अस्मत्‌ शापम्‌ अहति ॥ 
शब्दार्थ-- | 
धमे पालः १. घम के रक्षक राजषिः ई. राजर्षि (ओर) 
नरपतिः ३. राजा (परीक्षित्‌) हयमेध यार्‌ । १०. अश्वमेध यज्ञ के कर्ता (है) 
सः २. वे क्त्‌ कर्‌ ११. भूख-प्यास ओर 
ठु . तो श्रम युतः १२. -थकान से युक्त होने के कारण 
सघ्रार्‌ .. ५. चक्रवर्ती राजा दीनः, १२. दया के पात्र (वे) 
ब॒हत्‌ भवाः । ६. बड़े यशस्वी न पव १५. नहीं 
खाक्चात्‌ ७. परम अ स्मत्‌, शापम्‌ १४. हमारे, शाप के 
महाभागवतः ८. भगवद्‌ भक्त अदंति ॥ १६. योग्य है 


शलोका्थं- धर्म के रक्षक वे राजा परीक्षित्‌ तो चक्रवर्ती राजा, बडे यशस्वी, परम भगवद्‌ भक्त, राजर्षि 


मौर अश्वमेध यज्ञ के कर्ता है । भूख-प्यास भौर थकान से युक्त होने के कारण दया के पात्र वे 
हमारे शाप के योग्य नहीं है । - 


श० १८ ] 


पदच्छेद- 


णन्दा्थ- 
अपापेघु 

स्व 

छव्येषु 

चालेन 

अपक्व बुद्धिना । 
पापम्‌ 


2 


परथमः स्कन्धः 


सप्रचत्वारिशः श्लोकः 
अपापेषु स्वक्रत्येषु बालेनापक््वङ्ुद्धिना । 
चापं करनं तद्‌ भगवान्‌ सवात्मा चन्तुभदहंति ॥४७॥ 


अपापेषु स्व छत्येखु, 


[ ६५९ 


वालेन अपक्व बुद्धिना) 


पापम्‌ छतम्‌ तद्‌ भगवान्‌ , स्वात्मा छन्तुम्‌ अदेति ॥ 


पाप-रहित (राजा परीक्षित्‌) क प्रति छत्‌ 


अपने 

कायेसे 
वालक ने 
नासमञ्च 

(जो) अपराघ 


वद्‌ 
मग्वान 
सवात्मा 
खन्छु्‌ 
अदति ॥ 


७. किया है 
१०. उपे 

&. भगवान्‌ 

८. अन्तर्यामी 
११. न्मा 
१२. कर्‌ 


ष्लोका्थ-नासमन्च बालक ने अपने कायं से पाप-रहित राजा परीक्षित्‌ के प्रति जो अपराध क्रिया 2; 


अन्तर्यामी भगवान्‌ उत्ते क्षमा करे । 


पदच्छेद- 


षन्दाथं- 
तिररकूताः 
विभरलन्धाः 
शाघ्राः 
धिप्ताः 
हताः 
अपि। 


न १३. 


(~ 41 


अष्टचत्वरिंशः श्त्तोकः 
तिरस्कृता विघलज्याः शाः ल्तिपा हता अपि। 
नास्य तत्‌ परतिङ्कवंन्ति तक्ताः चभवोऽपि हि ॥४८॥ 


तिरस्कृताः 


विप्रलब्धाः, 


शप्ताः धिप्ताः हताः 


अपि । 


न अस्य तत्‌ श्रतिकृवं न्ति, तद्‌ भक्ताः प्रभवः अपि हि ॥ 


अपमान 
ठगी 

गालीं 
फटकार ओर 
मार खाने पर 
भी 


नहीं 


अस्य ११. 
तत्‌ १२. 
प्रतिक्वंन्ति १४. 
तद्‌ भक्ताः १. 
प्रभवः ठ, 
अपि १५. 
दि ॥ ठ. 


इसका 

उस प्रकार से 
बदला लेते हैँ 
भगवद्‌ भक्त 


समथं होते हुये 
भी 


तया 


एलोकार्थ--भगवद्‌ भक्त अपमान, ठगी, गाली, फटकार मौर मार खाने पर भी तथा समर्थं होते हये भी 
इसका उस प्रकार से बदला नहीं लेते है । 


६६० ] 


पदच्छेद- 


शन्दाथ-- 
इति 

घज द्त 
अघेन 

स्वः 

अयुतप्तः 
मासुनिः। 
स्वयम्‌ 


9 


१ 
२. 
२. 
६. 
1 
4 


श्रीमद्भागवते [ अ० १८ 


एकोनपञ्चाशः श्त्तोकः 
इति युच्रकुताचेन सोऽलुतस्ो सदाखुनिः। 
स्वयं विघक्रुतो राक्ता नैवाघं तदचिन्तयत्‌ ।॥४&€॥ 


इति पुज छत अधन, खः अलुतप्तः सहाञ्ुनिः। 
स्वयम्‌ बिप्ररूतः राज्ञा, न पव अधम्‌ तद्‌ अचिन्तयत्‌ ॥ 


इस प्रकार विश्रङ्तः ६. अपनानित होकर 
पुत्र के द्वारा कयि गये रान्ञा ८. राजास 

अपराघ के कारण न १३. नहीं 

शमीकने एव १०. भी (राजा के) 
पश्चात्ताप करते हये अधम्‌ १२. अपराध पर 
महषि तद्‌ ११. उस 

स्वयम्‌ अचिन्तयत्‌ ॥ १४. विचार किया 


षलोका्थे--इस प्रकार पुत्र के द्वारा किये गये अपराध के कारण पाश्चात्ताप करते हुये महर्षि शमीक ने स्वयम्‌ 


चे 


षदच्छद- 


शब्दाथे- 
पायशः 
खावः 
लोके 

परः 
उन्दवेषु 


4. 
२. 
१ 
1 


५. 
योजिताः । ६. 


राजा से अपमानित होकर भो राजा के उस अपराघ पर विचार नहीं किया । 


पञ्चाशः श्त्लोकः 
पायशः साधवां लोके परैदन्डेक॒ योजिताः । 
न व्यथन्ति न इष्यन्ति यत उात्वाशुणाञ्चयः ।\५\०॥ 


भ्रायशः साधवः लोके, परेः उष्डेखु योजिताः! 
न व्यथन्ति न हृष्यन्ति, यतः आमा अगुख आध्यः ॥ 


प्रायः . न व्यथन्ति ७. (उसमे) न दुःखी होते हैँ 
साधु लोग न हृष्यन्ति ८. (ओर) न प्रसन्न होते हँ 
. संसारमें यतः ६. क्योकि (उनको) 
असज्जनो के द्वारा आत्मा १०. आत्मा 
कलह में अगुख ११. गुणातीत ब्रह्य पर 


डाल दिये जाते है (किन्तु वे) आश्रयः+ ॥ १२. निभेर (रहती है) 


ए्लोका्थ- संसार भे प्रायः साघु लोग गसज्जनों के द्वारा कलह मे डाल दिये जाते है; किन्तु वे उससे न 
दुःखी होते है भौर न प्रसन्न होते है; क्योकि उनकी आत्मा गुणातीत ब्रह्य पर निभंर रहती है । 


इति श्रीमद्‌भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 
विप्रशापोपलम्भनं नाम अष्टादशः अध्यायः ॥१८॥ 


सूत उवाच-मदही पतिस्त्वथ तत्कमे गद्य ; 


णन्दा्थ- 
महीपतिः 


ठ्‌ 
अथ 


तत्‌ 

कमं 

गह्य म्‌ 
विचिन्तयन्‌ 
अत्म 


श्रोबद्रागन्तमहापुराणन्‌ 
ग्न्य रच्छ 


थ्य प्रच्छोल्वव्िच्छः स््याखः 


प्रथमः श्त्ोकः 


विचिन्तयल्लात्यक्तं खद्धमं नाः 


अद्यो मया नीचलनायेवत्करतं, निरागसि जद्यणि शरूढतेजसि ॥१॥ 


पदच्छेद- महीपतिः तु अथ तत्‌ कर्म गद्यम्‌ , चिचिन्वयन्‌ आत्म छतम्‌ खद्मेनाः । 
अदो मया नीचम्‌ अनायैवत्‌ छतम्‌; नरागख 


0 
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राजा परीक्षित्‌ छतम्‌ ५. 
कि सखदुमेनाः । २. 
तदनन्तर अहा, यया ११ 
उस नीचम्‌ , अनायैवत्‌ १५ 
कर्म पर छतम्‌ १६. 
निन्दित निरागसि १२. 
विचारकरनेलगे ह्र १४ 
अपने हारा गूढ, तेजास ॥ १३ 


लद्यखि गूढ तेजाख ४ 


कयि गये 

उदास न 

अरे, मैन 

नीच, दुष्टा के समानं 
व्यवहार किया गया हं 
निरपराध (एवं) 
ब्राह्मण के साध 

दिये हये, तेज वाल 


श्वोकार्थ-- तदनन्तर उदास हुये राजा परीक्षित्‌ अपने द्वारा किये गये उस निन्दित कमं पर विचार करने लगे 
कि अरे ! मैने निरपराध एवम्‌ छिपे हये वेज वाले ब्राह्यण के साथ नीच दृष्टो के समान व्यवहार करिया 


द्वितीयः श्त्तोकः 


ध्रवं ततो से कृतदेवहेलनाद्‌ , दुरत्ययं व्यसनं नाविदीघात्‌ । 


तदस्तु कामं त्वघनिष्करूताय से, यथा न यां पुनरेवमद्धा ॥२॥ 


पदच्छेद- 


शन्दाथं- 
भ्य्‌वम्‌ 

ततः, मे 

र्त 

देव, हेलनाव्‌ 
दुरत्ययम्‌ 
व्यसनम्‌ 
नातिदीधांत्‌ । 
तत्‌ 

अस्तु 
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अवश्य 
फलस्वरूप, मेरे ऊपर 
किये जाने के 

व का, अपमान 


विपत्ति (आवे) 
अतिशीघ्र 
वह (विपदा) 


ध्रवम्‌ ततः मे छत देव हेलनात्‌, दुरत्ययम्‌ व्यसनम्‌ नातिदीघाव्‌ । 
तत्‌ अस्तु कामम्‌ तु अध निष्छृताय मे,-यथा न याम्‌ पुनः एवम्‌ अद्धा ॥ 


कामम्‌ ११. उचित 

त १३. कि 

अध, जनिष्छताय १०. पाप के प्रायश्चित्त के लिये 
मेः ६. मेरे 

यथा १४. जिससे 

न, कुर्याम्‌ १८. नरी, कर सक्‌ 

पुनः १५. फिर कभी 

ष्वम्‌ १६. इस प्रकार का (कायं) 
अद्धा ॥ १७. वास्तव में 


स्तु 
प्लोकाथं-ऋषि का अपमान किये जाने के फलस्वरूप मेरे ऊपर अवश्य अति शीघ्र घोर - विपत्ति आवे । 


वह्‌ विपदा मेरे पाप के प्रायश्चित्त के लिये उचित होगी कि जिससे फिर कभो इस प्रकार का 
काये वास्तव मे नहीं कर सकर । 
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ततीयः श्लोकः 
द्यैव र्यं बलश्छद्धकोशं, पको पित्रह्यङ्कलानलो चे। 


दहत्वभद्रस्य पुनन सेऽथ्यत्‌ , पापीयसी धी्धिजदेवगोभ्यः ॥३॥ 
पदच्छेद- अद ष्ट्व राज्यम्‌ दलम्‌ चछद्ध कोशम्‌ , भरकोपित जह कुल अनलः से । 
ददत भद्रस्य पुनः नमे अस्ूत्‌ › पापीयसी धौः दज देव गो्यः॥ 
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शब्दाथे- 

य प्व ५. आजी दृषत्‌ १०. भस्म कर दे (ताकि) 
राज्यय्‌ ६. राज्य अमद्धस्य १२. अमंगलकारी को 
बल्‌ ७. सेना (ओौर) पूनः १६. फिर कभी 

छद ८. परिपूणं न १५१ न 

कोशम्‌, ॐ. खजाने को यै १. सुञ्ल 

श्ररूेपित १. क्रोधित अभ्यु, १८. हो सके 

ब्रह्य ल २. ब्राह्मण कुल कौ पापीयसी, चैः १५. पाप की, भावना 
अनल ३. अग्नि दविज, देव १३. त्राह्यण, देवता (तथा) 
मे। ५. मेरे 


गोञ्यः ॥ १४. गऊ के प्रति 
श्लोकार्थ--क्रोधित ब्रह्मण कुल की अग्नि आज ही मेरे राज्य, सेना गौर परिपरणं खजाने को भस्म कर दे 
ताकि मुज्ञ अमंगलकारी को ब्राह्मण, देवता तथा गऊ के प्रति पाप की भावना फिरकभीन हो सके। 


चतुथः रललाक्छः 
खचिन्तयन्नित्थमथाश्णोद्‌ यथा, खनेः सुतोक्तो निच्छ तिस्तद्काख्यः। 


ख॒ साधु मेने नचिरेण तत्तका-नलं वरसक्द्य लिरक्किकारणस््‌ ॥४॥ 
पदच्छेद- खः चिन्तयन्‌ इर्थम्‌ अथ अण्डणोत्‌ यथा, नेः खत उच्छः निच्छतिः दश्चक आख्यः । 
खः साधु मेने नचिरेण तक्षक, 


खसनलम्‌ प्रसक्तस्य चिरक्किं कारणम्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 

खः ३. उन (राजा परीक्षित्‌) ने सः ६. उन्होने 

चिन्तयन्‌ २. पश्चात्ताप करते हुये खाधु १४. उत्तम 

इत्थम्‌ १. इस प्रकार से मेने १६. माना था 

अथ ४. कुछ क्षण बाद नचिरेण १३. तत्काल 

अभ्णोत्‌ , यथा ५. सुना, कि तश्चक, अनलम्‌ १०. तक्षक की आग को 

मुनेः खत, उक्तः ६. ऋषि के पुत्र से, प्रेरित भ्रस्त स्य ११. आसक्ति मे फंसे हुये (स्वयं के) 
निच्छतिः ८. सपं (उन्हे उस लेगा) विरक्ति १२. वंराग्यका 


तश्चक, आख्यः ! ७. तक्षक, नाम का कारणम्‌ ॥ १५. साघन 


ध्लोकार्थ-इस प्रकार से पश्चाताप करते हुये उन राजा परीक्षित्‌ ने कुछ क्षण बाद सुना कि ऋषि के पूत्र से 


म्ररित तक्षक नाम का सपं उन्हे डस लेगा । उन्होने तक्षक की आग को आसक्ति में फे हुये स्वयं 
के वैराग्य का तत्काल उत्तम साधन माना था) 


प्रथमः स्कन्वः [ ६६३ 


पञ्चमः इत्तोकृः 
अथो च्दियेननयं च लोकं, चिमर्शित्तो देयतया पुरस्तात्‌ । 
क्रष्णाङ्च्रिखचासधिसन्यसान, उर्याविशत्‌ कायमसत्यनयास्‌ ॥५॥ 


पदच्छद-- अथो विहाय इमम्‌ अम्रम्‌ च लोकम्‌ $ च्ाशतः डेवत्तया भुरस्तात्‌ । 
छृष्ण॒ अङ्धि सेवाम्‌ जश्चिमन्यमानः, उ्षाचश्चल्‌ रायस्‌ अमत्य नदयास्‌ ॥ 
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णब्दाथं -- 

अथो १, तदनन्तर (राजा परीक्षित्‌) छण १०. भगवान्‌ श्रीक्रष्ण के 
विहाय ६. द्ोडकर अङ्धि ११. चरणो की 

इमम्‌ ५. इस लोक क सेवास्‌ १२. सेवाको 

अमुम्‌ ७. परलोक के अधिमन्यसानः, १३. सर्वोपरि मानते हुए 
च ६. ओर उपाविश्चद्‌ १७. ठंठं गये 

लोकम्‌, ८. विषय भोगों को मायम्‌ १६. आमरण अनशनं तें 
विमशितः #. माने हये अमत्यै १४. देवं 

हेयतया ३. त्याज्य रूपमे नदयास्‌ । १५. नदी गंगा के तट प्र 
पुरस्तात्‌! २. पहलेसेही 


श्लोकाथं--तदनन्तर राजा पगीक्षित्‌ पहले से ही त्याज्य रूप सें मान हये इस लोक के ओर परलोक क विषय 
गों को चछोडकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरो को सेवा को सर्वोपरि मानते हये देव नदी गंगा कें 
तट पर आमरण अनशन मं वड गये । दः 
वषः रलाक्रः 
या वै लसच्छीतुलसीविमि्च-करष्णःङ्िरेण्वभ्वधिकाम्बुने्नी । 
पुनाति लोकाल्ुमयन सेशान्‌ , कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः ॥६॥ 
पदच्छद-- या वे लसत्‌ श्री तुलसी विमिशध्र-ङष्ण अङःाघ्र रेखु अभ्यधिक अम्बुनेनी 
पुनाति लोकान्‌ उभयत्र स इशान्‌, कः ताम्‌ न सेवेत मरिष्यमाणः ॥ 


शन्दाथं-- 

यावै ८. जो (देव नदयो गंगा) पुनाति १२. पवित्र करती है 

लसत्‌ २. सुशोभित लोकान्‌ ११. लोकों को 

श्री ठलसी १. श्री तुलसी से उभयचर १०. ऊपर ओर नीचे के 
विभिश्च, ५. मिधित (अतः) स ईशान्‌, ई. लोकपालो सहित 

कृष्ण २. भगवाच्‌ श्रीकृष्ण के कः १४. भला (कौन) 

अङ्धि, रेख £ चरणो की, दूली से ताम्‌ १३. उस (गंगा) का 
अभ्यधिक ६. अत्यधिक पवित्र न, सेवेत १६. नहीं, सेवन करना चाहेगा 
अम्बुने्ी । ७. जल बहाने वाली मरिष्यमाणः ॥ १५. मरणासन्न (व्यक्ति) 


श्लोकार्थं-- श्री तुलसी से सुशोभित भगवान्‌ श्वीकृष्ण के चरणों की धूली से मिन्नित अतः अत्यधिक पवित्र 
जल बहाने वाली जो देव नदी गंगा लोकपालों सहित ऊपर ओौर नीचे के लोकों को पवित्र 
करतौ है;-उस गंगा का भला कौन मरणासन्न व्यक्ति सेवन करना नहीं चाहेगा 2 
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सघमः श्त्लोकः 
इति च्यवच्द्टिय स पाण्डवेयः, पायो पवेशं पति विष्णुपव्याम्‌ । 
दध्यौ खङ्कन्दाङ्धिमनन्यभावो, खुनिव्रतो सखुक्तसमस्तसङ्गः ।॥७॥ 
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पदच्छेद-- इति व्यवच्लिदय सखः पाण्डवेयः, भरायोपवेशम्‌ भरति विष्खु पदाम्‌ । 

दध्यौ सुद्खन्द्‌ अङ्धिम्‌ अनन्यभावः, सुनि बतः जुक्त खमरूत सद्धः ॥ 
शब्दाथ- 
इति १. इस प्रकार द्ध्यौ १४. ध्यान किया 
व्यवच्दयि ५. निश्चय करके सखुन्द्‌ ११. भगवान्‌ श्रीकरष्ण के 
खः १०. उस (राजा परीक्षित्‌) ने अङ्घधिम्‌ १२. चरणों का 
पाण्डवेयः, ई. पाण्ड्वंशी 


| अनन्यभावःः १३. अनन्यभावसे 


प्रायोपवेशम्‌ ३. आमरण अनशन सुनि बतः ६. मूनियों के समान ब्रती (एवं) 
प्रति . का मुक्त ८. रहित | 
विष्णु पद्याम्‌ 1 २. विष्णुपदी (गंगा के) तट पर समस्त सङ्क: 1 ७. सभी कामनाओं से 


श्लोकार्थ- इस प्रकार विष्णुपदी गंगा के तट पर आमरण नशन का निश्चय करके, सुनियों के समान ब्रती 


एवम्‌ सभी कामनाओं से रहित पाण्ड्ुवंशी उस राजा परीक्षित्‌ ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों का 
अनन्य भाव से घ्यान किया । 


अष्टमः श्त्तोकः 
तत्रो पजग्खुमवनं पुनाना, महालुभावा सुनयः सशिदथाः | 
धायेण तीथोभिगमायवेशैः, स्वपं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः ॥।८॥ 


पदच्छेद-- तच्र उपजग्मुः अवनम्‌ पुनानाः, महाञ्ुभावाः मुनयः ख शिष्माः। 
प्रायेण तीथे अभिगम अपदेशः, स्वयम्‌ दि तीर्थानि चुनञ्ति सन्तः ॥ 


शन्दार्थ-- 

त्र ६. वहां पर तीथे १०. तीर्थं 
उपजग्मुः ७. पघारे अभिगम ११. यात्रा के 
भुवनम्‌ १. संसारको अपदेशः, १२. बहाने से 
पुनानाः, २. पवित्र करने वाले स्वयम्‌ १३. स्वयम्‌ 
महाञुभावाः ३. महानुभाव १ रो 
सुनयः ४. मुनिगण तीथानि १४. तीर्थो को 
ख शिष्याः! ५. शिष्यो के साथ पुनन्ति १६. पवित्र करते है 
प्रायेण ८. प्रायः 


खन्तः।! 2. सन्त जन 
श्लोकाथं- संसार को पवित्र करने वाले महानुभाव मुनिगण शिष्यो के साथ वहाँ पर पघारे ) प्रायः सन्तजन 
तीर्थं यात्रा के बहाने से स्वयम्‌ तीर्थो को ही पवित्र करते ह । 
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नवभः श्लोकः 
अत्रिर्वसिष्टरच्यवनः शरद्रा-नरिषनैनिश्वु शुरङ्किराश्च । 
पराशरो गाधिश्ुलोऽथ राम, उतथ्य इन्द्रयसदेध्नवा है ।&॥ 


पदच्छेद-- 
अच्चिः वसिष्ठः च्यवनः शरद्धान्‌ , अरिष्टनेभिः श्चशः अङ्किखः च । 
पराशरः गाधिसुतः अथ रामः, उतथ्यः इन्दधभयद इदध्मवादहै ॥ 
षाब्दार्थं-- 


अश्िः १. अत्रि पराद्यरः &. पराशर 

वसिः २. वसिष्ठ गाधिसुतः १०. विश्वामित्रं 

चयवनः ३. च्यवन अथ १९. तथा 

शरद्धान्‌ , ४, शरद्वान्‌ रामः, १२. परशुरामं 

अरिष्यनेभिः ५, अरिष्टनेमि उतथ्यः १३. ऊतथ्य 

श्वः ६. भगु इन्द्रपमद १४. इन्द्रप्रमद (एवे) 

अद्धिरः ७. अद्किरा इध्मवाहौ ५ १५. इध्मवाह्‌ षि (वहां पर आये) 
ख । ८. ओर 


शलो कार्थ--अत्रि, वसिष्ठ, च्यवन, शरद्ान्‌, अरिष्टनेमि, भृगु, अद्रा ओर पराशर, विश्वामित्र तथा परशुराम, 
उतथ्य, इन्द्रप्रमद एवं इभ्मवाह ऋषि वरहा पर आये । 
दशमः श्लोकः 
चेघातिथिदंवत गडिषेणो, भारद्वाजः गौतमः पिष्क्लादः । 
सैत्रेय ओौवेः कवषः कुरुमयो निद पायनो मगव्य्मारदश्च ॥१०॥ 


पृदच्छद- 
४ मेधातिथिः देवलः आष्टिरेखः, भारद्वाजः गोतमः पिप्पलादः । 
मैत्रेयः ओर्व: कवषः कुम्भयोनिः, देपायनः भगवान्‌ नारदः च ॥ 
णब्दार्थ- | 
सेचातिधिः १. मेघातिधि आवः ८. ओरं 
देवलः २. देवल कवषः &. क्रवष 
आर्ध्टिकेणः,. ३. आशषिण कृञ्भयोनिः, १०. कुम्भयोनि (अगस्त्य) 
भारद्धाजः ४. भारदाजं द्वैपायनः १२. वेदन्यासं 
गौतमः ५. गौतम भगवान्‌ ११. भगवान्‌ | 
पिष्पललाद्‌ः। £ पिप्पलादं नारदः १४. देवर्षि नारद जी (भी अये 
मैजेयः ७. मंत्रय ख ॥ १२. ततथा 
एलोका्थं--मेधातिथि, देवल, आष्टिषेण, भारद्वाज, गौतम, पित्पलाद, मैत्रेय, ओव, कवष अगस्त्य, भगान्‌ 
वेदव्यास तथा देवर्षि नारद ज भी आये । 


फा०--- दश 
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[ अण० १६ 
एकादशः श्त्तोकः 
न्ये च देवर्षि्रह्यर्बिवय, राजर्षिवया अरूणादयश्च । 

नानार्देयपमरवरान्‌ खमेता-नभ्यच्ये राजा शिरसा ववन्दे ॥११॥ 
पदच्छेद-- अन्ये च देवर्षि ब्रह्मषि व्याः, राजि व्याः अरुण आद्यः च । 

नाना भाय वरान्‌ समेतान्‌ , अभ्यच्यै साजा शिरसा वन्दे 0 
शब्दाथं-- 
अन्ये १. दूसरे नाना १२. अनेक 
स ५. तथा आ!षंय १३. गोत्रं (भौर) 
देदषि ३. देवषि प्रवरान्‌ १४. प्रवरो वाले (ऋषियों) की 
ब्रह्मापि ४; ब्रह्मि समेतान्‌; ११. पारे हुये 
वयाः, २ श्रे धञ्यच्यै १५. पूजा करके (उन्हे) 
राजिं वयाः ८. राजषि गण (वहां पधारे) राजा १०. राजा परीक्षित्‌ ने 
अरुण ६. अरूण शिरसा १६. शिरसे 
आद्यः ७. इत्यादि ववल्दे ॥ १७. प्रणाम किया 
= । &, तदनन्तर 


श्लोका्थं--दूसरे श्रे देवि, ब्रह्मर्षि तथा अरुण इत्यादि राज षिगण वहाँ पघारे । तदनन्तर राजा परीक्षित्‌ 
ने पघारे हुये अनेक गोत्रो गौर प्रवरो षाले ऋषियों की पूजा करके उन्हें शिर से प्रणाम किया । 


दादशः श्त्तोकः 


सुस्रोपविष्टेष्वथ तेषु चरूयः, करत्रणामः स्वचिकीर्षितं थत्‌ । 

विज्ञापयामास विविक्तचेता, उपस्थितोऽग्रेऽभिण्दीतपाणिः ॥१२॥ 
पदच्छेद--~ स्ख उपविष्टेषु अथ तेषु मूयः, छत प्रणामः स्वचिकगीर्षितम्‌ यत्‌ । 

वि्चापयामाख विविक्त चेताः, उपस्थितः अग्र अभिशहीत पाणिः ॥ 


शब्दाथ-- 

खस ३. सुखपूर्वेक यत्‌ । १२३. उस 
उपविष्टेषु ४. बंठजाने पर विश्चापयामासर १५. सुनाया 

अथ १. तदनन्तर विविक्त चेताः, ठ. शुद्ध मनसे 

तेषु २. उन (ऋषियों) के उपस्थितः १०. खड़े होकर (ओर) 
अयः, ५. फिरसे अग्रे ई. सामने 

त ७. करके (राजा परीक्षित्‌ ने) अभिश्द्धीत १२. जोड़ केर 
रणामः ६. प्रणाम पाणिः ॥ ११. हाथ 
स्वचिक्यीषिंतम्‌ १४. अपनी कत्तव्य इच्छा को 


श्लोकार्थ- तदनन्तर उन ऋषियों के सुखपू्वेक ब॑ठ जाने पर फिर से प्रणाम करके राजा परीक्षित्‌ ने शुद्ध मन 
से सामने खडे होकर गौर हाथ जोड कर उस अपनी कत्तव्य इच्छ को सुनाया। 
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अरयोदशः श्त्तोकः 
राजोवाच--अहो वयं धन्यतमा पाणा, गदत्तमाड्रहसीयश्यीलाः । 
राज्ञां कुलं ब्राद्मणपादशतै चाद्‌ , दूराद्‌ विद्धष्टं बत गद्य कमं ॥१३॥ 


पदच्छद- अहो वयम्‌ धघन्यवमाः चृपाणाम्‌, असदहत्तम अद्चुग्रहीय शीलाः) 
राकाम्‌ ङुलम्‌ ब्राह्मण पाद्‌ शौचात्‌; दरात्‌ विडम्‌ वत गहुव्यं कर्म ॥ 


शन्दाथं- 

अष्टो १. अहो | लस्‌ १२. वंशं (अव) 

वयम्‌ ३. हम जारण पाद्‌ १३. ब्राह्यणो के चरणो के 
घन्यतमाः ४. अतिधन्य (है) शचात्‌) १४. धोवन पे 
च्रुपाणाम्‌, २. राजां में रात्‌ १५. दूर 

सहत्तम ६. महापुरुषो के विखष्म्‌ १६. पड़ गया (है) 
अयुग्रहण्णीय ७. कृपापात्र (हो गये है) खत ८. बडेबेदकी बात दै 
शीलाः । ५. (क्योकि) अपने स्वभाव से गहव्यं &. निन्दनीय 

रान्चाम्‌ ११. राजां का कसं ॥ १०. कार्यो के कारण 


्लोकार्थ--अहो ! राजाओं में हम अति धन्य दै, क्योकि अपने स्वभाव से महापुर्षों के छपापात्रं हो गये 
है । बडे खेद की बात है, निन्दनीय कार्यो के कारण राजा का वंश अव ब्राह्मणों के चरणों कै 
घोवन प्तं दर पड़ गया है । 
+ल 
चतुदंशः श्त्तोकः 
तस्यैव मेऽवस्य परावरेशो, व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीदणस्‌ । 
निर्वेदस्ूलो द्विजशापरूपो; यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते ॥१४॥ 


पदच्छेद- तस्य एव मे अधस्य परावर देशः, उयासक्त चित्तस्य गेषु अमीच्णम्‌ । 
निवेदं मूलः हिज शाप र्पः, यत्र भ्रस्तः भयम्‌ आशु धते ॥ 


णब्दाथ- 

तस्य १०. उस निवेद १२. वैराग्यका 

एवं १६. ही (उपस्थित हुए ह) मूलः, विज १३२. कारण, ब्राह्मण के 
मे, अघस्य ११. सृज्ल, पापी के शाप, रूपः; १४. शापके, रूप में 
परावर, रैशः १५. लोक-परलोक के, स्वामी (स्वयं भगवानु) यत्न १ जिस (संसार) में 
व्यास ८. मोह से मोहित प्रसक्तः २. विषयासक्तं (भाणी) 
चित्तस्य &. मन वाले भयम्‌ ३. भय को 

गृेखु ६. (उस) संसारमें आशु ४. शीघ्र 

अभौीच्ण॒म्‌ । ७. सदा घतते ॥ ५ धारण करलेता दै 


एलोकार्थ--जिस संसार मे विषयासक्त प्राणी भय को शीघ्र धारण कर लेता है, उस संसार भं सदा मोह से 
मोहित मन वाले उस मञ्च पापी के वैराग्य का कारण ब्राह्मण के शाप के रूप मे लोक-परलोक के 
स्वामी स्वयमू भागवानु ही उपस्थित हुए ह 
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॒न्चदशः श्लोकः 
लं सोपयात पतिथन्तु विप्रा, गङ्गा च देवी धूतवित्तमीशे | 
द्विजोपख्छः कहकस्तद्दको का, दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः ॥ १५॥ 
पदच्छेद- तञ््‌ मा उपयातमर्‌ पतियन्तु विभ्राः, गङ्गा देवी ध्रुत चिन्त्‌ देशे । 


[ भ° १९ 


{इज उपखष्टः हकः तश्कः; वा, दृश्यतु गलम्‌ गायत एचस्खु गाखाः ॥ 


छन्दाथे- 

सस्‌, मा ३. उस, सुज्ञ द्विज, उपख्ष्टः १०. ब्राह्मण कसार से, प्रेरितं 
उपयातम्‌ %. शरणागत पर ङ्ःहकः ११. कपट वेषधारी 

प्रतियन्तु ६. कृपा करे तक्षकः १३. वास्तविक तक्षक नाग 

दिप्राःः ५. ज्नाह्यण जन चा, १२. अथवा 

गङ्खा ७. गंगा द्शतु १५. (मृन्ने) उस ले (किन्तु आप लोग) 
+ -1 ६. गौर अलम्‌ १४. भले ही 

देवी ८. देवी गायत १८. गानि करं 

त चित्तम्‌ २. मन लगाये हुये विष्णु १६. भगवान्‌ विष्णु को 

देशो । १. भगवाच्‌ मे गाथाः ॥ १७. लीलां का! 


श्लोकाथ-मगवान्‌ मे मन लगाये हये उस मुञ्च शरणागत पर ब्राह्मगजन ओर गंगा देवी कृपा करे । ब्राह्मण 
कुमार से प्रेरित कपट वेषधारी अथवा वास्तविक तक्षकं नाग भले ही यृन्ने उस ले, किन्तु आप 


लोग भगवान्‌ विष्णु की लीलाओं का गान करें । 


षोडशः श्त्लोकः 


पुनश्च ॒ ूयादइ्गवत्यनन्ते;, रतिः परखङ्खश्च तदाख्यं । 
महत्खु यां यापयामि खष्टिं, सैन्यस्तु सवत्र नयो हिजेस्यः ।॥१६॥ 
पदच्छेद- पुनः च भुयात्‌ भगवति अनन्ते, रातिः प्रसङ्कः च तद्‌ आश्चयेदु, 


शन्दाथ- 

पुनः ४. फिरसे | महर 
ष्ट ८. तथां याम्‌ याम्‌ 
भयाल्‌ ७. होवे उपयामि 
भग वति ५. भगवान्‌ खष्टिस्‌ , 
अनन्ते, रतिः ६. विष्णु मे, भक्ति मनौ 
प्रसङ्धः १२. संगति (भौर) अस्तु 
श्यः १५. एवम्‌ सवं 
खवू १७. भगवद्‌ नम 


भक्तों को हिजेभ्यः ॥ 


भु । 
म जिस-जिस योनि को प्राप्त करू, उसमे फिर से भगवानु 


(> 
१. 
२ 


4. 


१४. 
१८. 
१३. 
१७ 
१६ 


महत्सु याम्‌ याम्‌ उपयामि खष्िम्‌ , मैतजी अस्तु स्वं नमः ह्िजेय्यः ॥ 


महानु 
(मै) जिस-जिस 
प्राप्त करू (उसमे) 
योनि को 
मित्रता 
माप्त होवे 
सभी जीवों के प्रति 
नमस्कार भाव 
ब्राह्यणो के.प्रतिं ` 
विष्णु भे भक्ति होवे तथा महानु 


भगवद्‌ भक्तों की संगति भौर सभी जीवों के प्रति मित्रता एवस ब्राह्टणो के प्रचि नमस्कार भाव प्राप्त होवे । 


नि तः 


प्रयमः स्कश्चः 


सप्रदश्वः श्लोकः 


[ ४६९ 


इति स्म राजाध्यवसायथुक्तः; पराचीनस्बूलेषु कुशेषु धीरः । 
उदङखुसो दक्तिणद्रल उगस्ते, सद्खुदपल्न्याः स्वद्युतन्यस्तमारः ॥१७॥ 
इति स्म राजा अध्यवसाय युक्तः, अभग्चीन श्रुटेद्ध शेख धीरः । 

उदङ्‌ सुखः दश्चिण क्रुले आर्ते, खसद्र परन्याः स्वदत श्यर्त शारः ॥ 


म० १६ | 

पदच्छेद- 

बन्दाथं- 

इति स्म १. इस प्रक्रार 
राजा ३. राजा (परीक्षित्‌) 
अध्यवसाय ७. निश्चयसे 
युक्तः ८. युक्त होकर 
प्राचीन १४. पूर्वं दिशा मे (आर) 
मलेषु १३. जडो को 
कुशेषु १२. कुश की 

धीरः | २. धेयंशाली 


उदङ्‌ अुखः 
द्श्चिख कले 
आस्ते 
सददध 
पृरन्याः 

स्व, त 
न्यस्त 
आरः ॥ 


१५. 
११. 
१६. 
<. 
१०. 
2. 
६. 
{- 


मुख को उत्तर-दिशा मं करके 
दक्षिण तट पर 

लठ गये 

समुद्रको 

पत्नी गंगाजीौ के 

अपने, पुत्र (जनमेजय) को 
सोप कर (तथः) 

राज्य का भार 


शलोकाथ--इस प्रकार धर्यंशाली राजा परीक्षित्‌ अपने पुत्र जनमेजय को राज्य करा भार सौपकर तथा 


निश्चय से युक्त होकर समुद्र की पत्नी गंगा जी के दक्षिण तट पर कुश की जड़ो को पूर्वं दिशा अं 
ओर मुख को उत्तर दिशा मे करके वंठ गये । 


पछठादशः श्त्तोकः 


एव च तस्मिन्नरदेवदेवे, प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्घाः । 


प्रशस्य भदूमौ व्यकिरन्‌ परसूनै-सैदा अहु न्दुः जयरच नेदुः ।॥१८॥ 


पदच्छेद-- एवम्‌ च तस्मिन्‌ नरदेव देवे, भराय उपचिष्टे दिवि देव सङ्घाः । 


शब्दाथं-- 
एवम्‌ च 
तस्मिन्‌ 
नरदेव 
देवे, 

पराय 
उपविष्ट 
दिवि 

देव सङ्काः । 


5 


८. 


इस प्रकार से 
उन 


राजा (परीक्षित्‌) के 


राजाधिराज 


आमरण अनशन में 


बैठ जाने पर 
स्वगं में 
देव गण 


प्रशस्य भूमी व्यकिरन्‌ भखूनैः, मदा सुडः दुन्दुभय 


प्रशस्य, भूमौ - ठ. 


व्यकिरन्‌ 


पखुनेः, 
सदा 

सुह 
इन्दुभयः 
च्व 

नेदुः ॥ 


११. 
१०. 
१२. 
१४. 
१५. 
१२. 
१६. 


: च नेदुः ॥ 


प्रशंस। करते हुये, पृथ्वी पर 
वर्षा करने लगे 

पुष्पो की 

प्रसन्नता से 

बार-बार 

नगाड़े 

ओर 

बजाने लगे 


श्लोका्थं--इस प्रकार से उन राजाधिराज राजा परीक्षित्‌ के आमरण अनशन में बठ जाने पर स्वगं मं देव 


गण प्रशंसा करते हुये पृथ्वी पर पूष्पों क वर्षां करने लगे ओर प्रसन्नता से बार-बार नगा 
जाने लगे । 


&७० 1 श्रीमद्भागवते 


एकोनविंशः श्लोकः 
महषयो वे खखपागता ये, यशस्य साध्वित्यजललसोदसानाः। 
ऊुः पजालुखहशीलसारा, यदुत्तमश्लोकणुणाभि रूपस्‌ ॥१६॥ 


| अ० १६ 


पृदच्छेद-- महषयः वै खसुपागताः ये, प्रशस्य खाघु इति अलुमोदसानाः) 
ऊः परजा अदुग्रह शील खाराः, यत्‌ उन्तम श्लोक शु अभिरूपम्‌ ॥ 
शन्दाथे- 
सदषंयः ३. ऋषिगण थे उखः १६. कटने लगे 
ख ४. वे प्रजा ई. भूत 
सखञ्युपागताः १. (वहां पर्‌} पघारे हये अद्श्रदह्‌ १०. दया के 
ये, २. जो शल, साराः ११. स्वमाव को, सार समञ्चन वाले 
जगस्य ८. प्रशंसा करने लगे (तथा) यत्‌ १२. (वे मुनिगण) जौ 
य ५. साघुवाद के उन्तमरे श्लोक १३. भगवान्‌ श्रोकरष्ण के 
दू 


६. शब्दो से (राजा परीक्षित्‌ का) शु १४. गुणो कै 
अदमोदमानाः ! ७. समथेन करते हुए अभिरूपम्‌ ॥ १५. अनुकूल (था उसने) 
ष्लोका्थे--- वहाँ पर पघारे हुये जो ऋषिगण ये, वे साघुवाद के शब्दय से राजा परीक्षित्‌ का समर्थन करते हुये 


प्रशंसा करने लगे तथा भूत-दया के स्वभाव को सार समन्नने वाले वे मुनिगण जो भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के गुणों के अनुकूल था उसे कहने लगे । 
विंशः श्त्तोकः 
न वा इदं साजर्षिवयं चिच, भवत्खु कृष्णं खसलुत्रतेघु । 
येऽध्यासनं राजकिरीरजष्टं, सव्यो जह मंगवत्पारवकासः 1\२०॥ 
पदच्छेद-- न वा इदम्‌ राज्षिवयै चिरम्‌, भवत्सु ष्णम्‌ खमलुबतेषु । 
ये अध्यासनम्‌ राज किरीट जुष्टम्‌ , खयः जहुः भगवत्‌ पाश्वं कामाः ॥ 


ष़न्दाथ- 

न ७. नहीं ये ६. (क्योकि) आपने 
ख चह अध्यासनम्‌ १४. राज्य सहासन कों 
दम्‌ ५. यह्‌ राज, किरीट १२. राजाओं के, मुकुटो से 
राजपि वयै १. राजषियो मे श्रेष्ठ (हे राजन्‌ !) जुष्टम्‌, १३. सेवित 

चित्रम्‌ , ६. आश्चयै सद्यः १५. तत्काल 

मघसु ४. आपके विषय मं जः १६. छोड़ दिया है 
कृष्णम्‌ २. भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भगवत्‌ १०. भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
खमलव्रतेषु 1 ३. सेवा में तत्पर 


पाश्वं, कामाः॥ ११. पाने की, इच्छा से 

शलोकार्थ-राज्षियो मे श्रे हे राजन्‌ ! मगवानु श्रीकृष्ण की सेवा में तत्पर आप के विषय मे यह्‌ आश्चर्यं 
नहीं है । क्योकि मापने भगवान श्रीकृष्ण को पाने की इच्छा से राजाजों के मुकूटो से सेवित 
राज्य सिहासन को तत्काल छोड दिया है । 


अ० १६] भ्रयकः स्कन्वः [ ६७१ 


एकविंशः श्वकः 
नि र >, च २ 
सवं वयं तावदिदास्थदेऽव्य, कलेधर यावदसौ विदहाय | 
< लोक परं विरजस्कं विशोकछ, यास्यत्ययं मागवतयघानः ॥२१॥ 
पदच्छेद-- सवं वयम्‌ तावत्‌ इद आरमदे थय, कलेवरम्‌ याचङ्‌ असो विहाय । 
लोकम्‌ परम्‌ विरजस्कम्‌ विशोकम्‌ ; यास्यति अयसम्‌ भागवत प्रधानः ॥ 





णन्दार्थ- 

स्वं १५. सव लोग किहाय १ ६. छोडकर 

वयम्‌ १४. हम लोकम्‌ ११. लोक को 

तावत्‌ १३. तव-तक परम्‌ १०. सर्वोत्तम 

द १७. यहां वचिरजस्कम्‌ ०. गुणातीत (भौर) 
स्मह १८. रहेंगे विशोकम्‌ 2. दुःख से रहित 

अद्य १६. अवं यास्यति १२. जायेगे 

कलेवरम्‌ ५. शरीर अयस्‌ ३. यह (राजा परीक्षित्‌) 
यावत्‌ ७. जव भागवत १. भगवद्‌ भक्तो में 
असौ ४. अपना मधानः॥ २. श्रेष्ठ 


श्लोकाथं---भगवद्‌ भक्तों में श्रेष्ठ यह राजा परीक्षित्‌ अपना शरीर छोडकर जव गुणातीत ओौर दुःख से रहित 
सर्वोत्तम लोक को जा्येगे, तव-तक हम सब लोग अव यहां रहेगे । 
दाविंशः श्लोकः 
आश्चत्य तदृषिगणवचः परी चित्‌ , सम मधुच्युद्‌ गुर चाच्यलीकस्‌ । 
ञाभमाषतेनानमिनन्य , युक्तान्‌, शभ्रषमाणश्चरितानि विष्णोः ॥२२॥ 


पदच्छेद-आश्चत्य तत्‌ छषि गण वचः परीक्षित्‌ , समम्‌ मघु च्युत्‌ युरु च अग्यलीकम्‌। 
आभाषत नान्‌ अभिनन्थय युक्तान्‌, थश्रषमाखणः चरितानि विष्णोः॥ 


शन्दाथ- 

आञ्चत्य ६. सुनकर (तथा) अन्यलीकम्‌। ४. सत्य 

तत्‌ ` ७, उस आभाषत १६. बोले 

ऋषि गण २. मुनिगणों को पनान्‌ ११. इन (ऋषियों) का 
कवचः ८. वागी को अभिनन्द्य १२. अभिनन्दन करके 
परीक्षित्‌, १. राजा परीक्षित्‌ युक्तान्‌, १०. योग-युक्त 

समम्‌ ६. समता से युक्त शूत्रषमाणः १५. सुनने की इच्छा से 
मघुच्युत्‌ , गुरु ३. मधुर, गम्भीर चरितानि १४. लीलाओों को 

स ५. ओर विष्णोः ॥ १३. भगवान्‌ विष्णु की 


एलोका्थ--राजा परीक्षित्‌ मुनिगणों की मधुर, गम्भीर, सत्य मौर समता से युक्त उस वाणी को सुनकर 
तथां योग-युक्त इन ऋषियों का अभिनन्दन करके भगवान्‌ विष्णु की लीलां को सुनने को 


इच्छा से बोले । 


६७२ ) श्रीषद्धागवते 


अयोविंशः श्लोकः 
खमागताः स्वत एव स्वे, चदा यथा सर्तिधसस्तनिषच्ञे । 


नेहाथवाञच च कश्चनाथे;, च्छते चरालु्रहमाल्वशीलस्‌ २३ 
पद्च्छद-- समागताः खवंतः प्व सवे, वेदाः यथा सत्ति चराः जिषृष्डे। 


न इह अथवा असुत्र च कश्चन अथः, छते परः अवुग्रहम्‌ आरम शीलम्‌ ॥ 


[ भण १६ 


लब्दाथ- 

खमागदाः ७. आये हुए दै इ, अथवा &. इस (लोक) मे, अथवा 
स्दवेतः ६ चारों ओरसे असुत: १०. परलोक भ (आप लोगों का) 
ष्व, सवं, ५. ही, अप लोग ङ ८. तथा 

वेद्‌ ३. चारों वेदों के कश्चन अथे, १५. कोई स्वार्थं 

यथा ४. समान ऋते १४. - अतिरिक्त (अपना) 

अति धराः २. शरीरघारी परः १२. दूसरों पर 

जिषृष्ठे। १, सत्यलोक में अयुग्रहम्‌ १३. कृपां करने के 

न १६. नहीं (रै) आर्म श्णीलम्‌ ॥ ११. अपने स्वभाव कै अनुसार 


श्लोकाथ- सत्यलोक मे शरीरधारी चारों वेदों के समान ही आप लोग चारों ओर घे आये हए हैँ तथा इस 


लोक में अथवा परलोक मे आप लोगों का गपने स्वभाव के अनुसार दूसरों पर कृपा करते के 
अतिरिक्त अपना कोई स्वार्थं नहीं है । 


चतुविंशः श्त्तोकः 
ततश्च वःषुच्छुःयभिमं विच्छ, विश्रभ्य विपा इतिक्कत्यता यस्‌ ¦ 
सबोत्मना जियसाणेश्च छृत्यं, शुद्धं च तच्राखशतासियुल्वः ।1२४॥ 
पदच्छेद-- ततः च चः पृच्छव्यम्‌ द्मम्‌ विप्च्छे, विश्रभ्य विधाः दति छृत्यतायाम्‌ । 
सवात्मना ल्ियमाणेः च रत्यम्‌ , दम्‌ च त्न अद्शत अभिथच्ाः ॥ 


एन्दाथ- 

ततः ॥ छृत्यतायाम्‌ ! ४. कत्तव्य के विषय में 

प्छ १०. कि ॑ सर्वात्मना ११. सभी प्राणियों 

ष्टः ५. आपलोगोंसे श्ियमारेः १३. मरणासन्न व्यक्तियों के 

चृच्छ्म्‌ ६. पने योग्य च १२. मौर 

ह्मम्‌ ७. इस (वात) को त्यम्‌ , १५. कमे (क्या है) 

विपृच्छे, $. ` पू रहा ह द्धम्‌ च १४. पवित्र 

हिश्चभ्य ८. विश्वास पूर्वक तजर १६. इस विषय में 

विप्राः ‰, हि ब्राह्यणो ! अश्चुशत १८. विचार करके करै 
अपने अभि 


र युक्ताः ॥ १७. आप विद्रज्जन 
लोकार्थ--अतः है ब्राह्यणो ! अपने कर्तव्य के विषय मे आप लोगो से पचने योग्य इस॒बात को विष्वास 


पूर्वक पूछ रहा हं कि सभी प्राणियों मौर मरणासन्न व्यक्तियों के पवित्र कम क्या हँ ? इस तिषय 
भे आप विद्रज्जन विचार करके कटं । 





अ० १६1 प्रथमः स्कन्धः [ ६७३ 


ञ्चविंशः श्त्तोकः 
तच्रागकदद्धगकान्‌ =व{सघुज्ा; चद्‌च्छुखा गालदननाऽनपच्लः 
अलद्यलिङ्खो निजलाभतुची, तश्च कालेरवधूतवेबः ॥२५॥ 
पदच्छद--- तत्र अभवत्‌ भगवान्‌ व्याख पुः, यदच्छया गाम्‌ अटथानः अनपेश्चः 
४ अलच्य लिङ्गः निज लाथ तुष्टः) धुतः च वातैः अवध्रूत वेघः॥ 
शन्दाथ- 


व्र, अभवत्‌ १४. वहाँ पर, पधारे अल्क््य लिकः ५. (वर्णाश्रम के) चिह्मो कषे रहित 
भगवान्‌ १२. भगवान्‌ निज, लाभ ६. आत्मा कौ, अनुभूति पे 
ग्याख घुः, १३. व्यासपुत्र (शुकदेव जी) ठुब्टः; ७. पुणकाम 

यडच्छया १. स्वेच्छात छतः ठ. धिरे हुए 

णाम्‌ २. पृथ्वी पर च, वालैः ८. तथा, बालकों 8 

अटमानः ३. श्रमग करते हुए अवधूत १०. अदघुत 

अनपेश्चः। ४. उदासीन वेषः ॥ ११. वेषे 


लोकार्थ -~-स्वेच्छा से पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए, उदासीन, वर्गाश्चम के चिह्लो से रहित, अआत्माकी अनु 
भूति से पुणंकाम तथा व।लकों से घिरे हुए, अवधूत वेष मे भगवान्‌ व्यासपुत्र शुकदेव जी वहां पर्‌ पधार । 
षडविंशः शत्तीकः 
तं द्रयष्ट्ववे सुङ्कमारपाद - करोरुकाह सकपो लगान्नस्‌ । 
चा्वायतादोन्न खतुर्यकणं - खुश्वाननं कम्बुसुजातकण्ठम्‌ ॥२६॥! 


पदच्छेद-- तम्‌ द्वि अष्ट वर्षम्‌ खुङमार पार्द, कर उर बाड अंस कपोल भाद्‌ 1 
खार आयत अश्च उन्न तुख्य कणे, खुश्रू आननम्‌ कञचु जात कण्टम्‌ ॥ 


शन्दा्थ-- 

तम्‌ १८. उन (शुकदेव मुनि को सवने देखा) चाड ७. मनोहर (ओर) 

द्वि अष्टः १६. सोलह आयत, अश्च ठ. बडे-बडे, नेत्र 

(1 :8 १७. वषं के उन्नस ६. ऊंची नाक 
क्मारः १. कोमल तुस्य, कणं, १०. समान, कान (तथा) 
पाद्‌, कर २. चरण, हाथ खच्‌ ११. सुन्दर भौहों से युक्त 
उर, बाह २. जंघा, भुजायें आननम्‌ १२. मुख (एवं) 

अंस ४. कंधा (भौर) कञ्ज १३. शद्ध के समान 
कपोल ५. गाल से युक्त जात १४. सुन्दर 

णा्रम्‌। ६. देह कण्टम्‌ ॥ १५. कण्ठ वाले 


षलोकार्थ-=-कोमल चरण, हाथ, जंघा, भुजाये, केधा मौर गाल से युक्त देह, मनोहर रं बदे-बहे नेत्र, 
ॐची नाक, समान कान तथां शुन्दर मौहों ते युक्त भख एवं शङ्खं के समान सुन्दर कष्छ 
वाले सोलह वषं के उन शुकदेव मुनि को सबने देखा । 

फा०-८५ 





९६९७४ ] श्रीमद्भागवते { अ० १९ 


सप्तविंशः श्लोकः 
निगढजच्ं शथुतुङ्गवन्तख-सावतनासि अउलिवल्गुदर्‌ च। 
दिगस्वरं वक्छविकीणं केशं, चलस्ववादह्ुं स्वमरोत्तमायस्‌ ॥ २७1 


रदच्छेद-- निगुढ ज्म पृथु वङ्ग वश्चखम्‌, आवतं नाभिम्‌ बल्ि वद्णु उद्रभ्‌ च । 
दिगम्बरम्‌ वक्क्नं विकणे केशम्‌, प्रलस्व बाहुम्‌ खु अमर उत्तम्‌ आभम्‌ ॥ 


शब्दाथ-- 

निगूढ १. (श्री शुकदेव मुनि) छिपी हुई दिगम्बरम्‌ १०. नंगे वदन 

ज्रम्‌ २. हंसलो चक ११. सुख पर 

फथु, तुङ्‌ ३. मोटी (ओौर), उभरी विकीखं १२. बिखरे हुये 

वश्छसखम्‌, ४. खाती केशस्‌, १३. बाल 

आवत ५. गहरी प्रलस्व १४. लम्बी 

नासिम्‌ € नाभि वाहम्‌ १५. भुजाय (आर) 

उलि, वर्ग ७. त्रिवलौ के कारण, सुन्दर सखु अभर १६. श्रेष्ठ देवताओं को 
उदरम्‌ ८. उदर उत्तम १७. उत्तम 

च । ४. जीर आभम्‌ ॥ १८. कांति से (सुशोभित थे) 


श्लोकार्थ-- श्री शुकदेव मुनि ची हुई हंसली, मोटी मौर उभरी छाती, गहरी नाभि, त्रिवली के कारण 


सुन्दर उदर ओौर नंगे वदन, मुख पर विखरे हुए बाल, लम्बी भुजाय ओर श्रे देवताओं की 
उत्तम कान्ति से सुशोभित थे । 


अष्टावि = 
वेशः इतततोकः 
श्यामं सदा पीच्यवयोऽङ्लचम्या, स्वीणां अनोज्ञं रुचिरस्मितेन । 
परत्युत्थितास्ते सुनयः स्वासनेभ्य-स्तल्लन्तणक्ञा अपि गूढ वचसस्‌ ॥२८॥ 


पदच्छेद-- श्यामम्‌ खदा अपीच्य बयः अङ्क लच्स्या, स्नीखणाम्‌ मनोष्ठम्‌ चिर स्मितेन । 
प्रव्यथिताः ते सुनयः स्व आसनेभ्यः, तक्‌ लक्षणच्छाः अपि शूढ वचंसम्‌ ॥ 
शब्दार्थ- | 
श्यामम्‌ ३. सावले (तथा) प्रत्युत्थिता; १४. खड़े हो गये 
खदा, अपीच्य १. हमेशा, सुन्दर ते, मुनयः १२. वे, छऋषिगण 
चयः २. अवस्था वाले स्व, आसनेभ्यः १३. अपने-अपने, आसनो से 
अद लदसम्या, ४. शरीर की शोभा (गौर) तव्‌, लक्षणक्लाः ११. उनके, लक्षणो के जानकार 
 स्ीणाम £ स्त्रियोंके अपि १०. भी 
मनोक्म्‌ ७. मन को भानेवाले (श्रीशुकदेवजी का) गूढ ६. छिपा होने पर 
खुचिर,स्मितेन ।५. मघुर, मूसकान से वचंसम्‌ ॥ ८. तेज 


एलोकाथं--हमेशा सन्दर अवस्था वाले, सांवले तथा शरीर को शोभा ओर मधुर मुस्कान से स्त्रियों के मन 


को भाने वाले श्री शुकदेव जी का तेज छिपा होने पर भी उनके लक्षणों के जानकार वे 
चषिराण अपने-भपने आसनो से खडे हो गये । 


अ०१६ | 


प्रयमः च्कन्चछः 


एकोन्चिशः श्त्लोकः 


[ ६७५ 


स विष्णुरातोऽतिथय अआगलाय, तस्मै सषा. शिरखाञ्ञ्जदहार । 
ततो निषत्ता बुधाः स्न्रियोऽभक्ता, यदासखने सोपविवेश पूजितः ॥२8॥ 


विष्णुरातः अतिथये आगताय, चस्मै सपथांम्‌ शिरा आजहार । 
ततः निदृत्ताः हि अल्खुधाः स्वियः अभैक्राः, महासने खः उपविवेश्च पुजिवः ॥ 


पदच्छेद- सख 


णनब्दाथं-- 
खः 
विष्णुरतः 
अतिथये 
आगताय, 
तर्ष 
सपयाम 
शिरसा 


आजहार । ८. 


~ (~ ~^ 1 ८ ~~ 


उस 


को 


राजा परीक्षित्‌ ने 
अतिथि 

पचारे हये 

उन (शुकदेव मुनि) की 
पूजा ` 

शिर ञ्ुकाकर 


(तदनन्तर) 


ततः 
निच्त्ताः हि 


अदधाः, स्जियः 


अभंकार, 
महासने 
सः 
उपविवेश 
पूजितः ॥ 


१३. 
१६. 
१४. 
१५. 
११. 
१७. 
१२. 

ठ. 


उसे देखकर 

लौट गये 

मूढ़, ख्यां (ओर) 
वच्चे (वहां से) 
श्रेष्ठ आसन पर 
वे (मुनि) 
विराजमानं हौ गये 
(सव ते) पुजित 


एलोकार्थ--उस राजा परीक्षित्‌ ने पधारे हुये अतिथि उन शुकदेव मुनि की शिर स्रुकाकर पूजा की । तदनन्तर 
सबसे पूजित वे मुनि श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो गये। उने देलकर मुड़ स्त्रियां 


ओर बच्चे वहां से लौट गये । 
जिंशः श्लोक 


पदच्छेद- 

शन्दाथं-- 

खः १२. वे 

संतः ४ धिरे हुये 

सन्न १४. वहां 

मदान्‌ ११. पूज्य 

अह्ीयखाम्‌, १०. पूज्यो मे 

ब्रह्मषि ६. ब्रह्र्षि 

राजिं ७. राजर्षि (ओौर) 
देवर्षिं खङ्वैः। ८. देवषियो के समूहो से 


स संच्रतस्तच्र मदान्‌ महीयसां, बद्य्षिं राज्षिदेव्िखजङ्म्येः । 
व्यरोचतालं जगवान्‌ यथेन्दुम्रेदक्षतारानिकरैः परीतः ॥३०॥ 


खः खंघ्तः त्च महान्‌ महीयसाम्‌, ब्रह्मि राजषि देवषि सङ्धेः । 
उयसेचत मलम भगवान्‌ यथा दन्दः, ब्रह ष्च तारा निकरैः परीतः ॥ 


व्यरोचत १६. 
अलम्‌ १५. 
भगवान्‌ १३. 
यथा ५. 
इन्दुः १ ९. 
प्रह, चक्ष १. 
ताय स 
निकर ६8 परीतः ॥२ 


सुशोभित हो रहे थे 


नहत 
भगवान्‌ (शुकदेव मुनि ) 
समान 
चन्द्रमा के 
ग्रह्‌, नक्षत्र ओर 
तारां के २ 
समहं से, धिरे हये 


लोकार्थ-- ग्रह, नक्षत्र भौर तारामो के समूहं से धिरे हुये चन्द्रमा के समान ब्रह्मषि, राजषि ओर देव्यो 
के समृहो से धिरे हुये, पूज्यों मे पूज्य वे मगवान्‌ शुकदेव मुनि वहां बहुत सुशोभित हो रहे थे । 


पदल्खेद- 


शन्दाथ- 
प्रशान्तम्‌ 
आसीनम्‌ 
अङ्ण्ठ 
येधसम्‌; 
खनिम्‌ 
यूपः 
सागवत 


अभ्युपेत्य । 





श्रीमदधागवते 


[ अ १६ 


एकर्जचिंशः श्त्लोकः 
प्रशान्तसासीनसक्ुरणुठ्खेघसं, सुनि कपो -मागवतोऽभ्युषेत्य । 
पणस्य स्तुरनीवदितः चछूताञ्ञलि-नेत्वा गिरा सखुद्तयान्वण्रच्छृत्‌ ॥३१॥ 


शान्तम्‌ आसीनम्‌ अङ्कण्ड मेधसम्‌ , सनिम्‌ द्रुषः सागवतः अभ्युपेत्य । 
प्रणस्य श्युध्ना अवहितः छत अञ्जलिः, नत्वा निखा खूद्ूतया अन्वपृ्छत्‌ ॥ 


ठ 


०1. 


शान्त भावस 
बेठे हुये (तथा) 
प्रखर 

बुद्धि वाले 
शुकदेन सुनि के 
राजा परीक्षित्‌ ने 
भगवद्भक्त 

पास मे जाकर 


प्रणस्य १०. प्रणाम करके (तथा) 
सुधनं <. शिरसे 

अवहितः १३. सावधानी पूर्वक 

कृतं अञ्जलिः, १२. हाथ जोड़कर 

नत्वा ११. पनः नमस्कार करके (एवं) 
शिरा १५. वाणी में 

खूचतया १४. मधुर 

अन्वपृच्छत्‌ ॥ १६. पृदा 


इलोकाथे--मगवद्‌ भक्त राजा परीक्षित्‌ ने शान्त भाव से वंठे हुए तथा प्रखर वुद्धि वाले शुकदेव मुनि के 


दिशः श्लोकः 
अहो अव्य चयं ब्रह्मन्‌ खत्सेडयाः त्तञ्रकन्धवः 
करुपयातिथिख्पेण अवद्धिस्तीथेकाः क्ताः ॥३२॥ 


पास मे जाकर, शिर से प्रणाम करके तथा पूनः नमस्कार करके एवम्‌ हाथ जोड़कर सावधान 


अहो अद दयम्‌ ब्रह्मन्‌ , सत्‌ सेव्याः क्ष कन्धवः। 
पया अतिथि रूपेण, भवद्धिः तीथेष्ाः छताः ॥ 


पूवक मघुर वाणी मे पूदखा। 
परील्लिदुनाच-- 
पदच्छेद- 
शन्दाथं- 
अहो २, सौभाग्य है कि 
जय २३, गाज 
खयम्‌ ४. हम 
ब्रह्मन्‌ १. हे ब्रह्मन्‌ ! 
सत्‌ ६. संतोंकी 
सेव्याः ७. सेवा के योग्य (हुये है) 
क्र बन्धवः । ५. दुष्ट राजा लोग 


पया 
अतिथि 
रूपेण 
भवद्धिः 
तीथेकाः 
कृताः ॥ 


६. कृपा करके 

१०. अतिथि 

११. रूप से (हमे) 

८. आपने 

१२. तीर्थो के समान पवित्र 
१३. करद्धियादहै 


श्लोकार्थ- हे ब्रह्मन्‌ ! सौभाग्य है कि आज हम दृष्ट राजा लोग संतो की सेवा के योग्य हुये हैँ । आपने कृपा 
करके अतिथि रूप से हमे तीर्थोँ के समान पवित्र कर दिया है । 


प्रथमः स्कन्धः [ ६७७ 





अ० १६ | 
अयस्निशः श्लोकः 

येवां संस्भरणात्‌ चंखां सद्यः शद्धधन्ति कै गुहाः 

कि युनद॑शंनस्यगेपादशौवासनादिभि ॥३३॥ 
पदच्छेद- 

येषाम्‌ सखरमरणात्‌ पृंखान्‌ ;, खयः शदधव्यर्ति चै शपः 

किम्‌ वुनः दृशंन स्पश, पाद्‌ शशौ आसन आदिभिः ॥ 
शब्दाथ- 
येषाम्‌ १, जिनके युन ५८. फिर (उनके) 
सस्मरणाद्‌ २. स्मरणमात्रसे द्शंन ६. दशंन 
पुंसाम्‌ ३. मनुष्यो के स्पशे १०. स्पशं 
सद्यः ६. तत्काल पाद्‌ ११. चरग 
शुद्धयन्ति ७. पवित्र हो जाते हैँ शख १२. प्रक्षालन (अर) 

५. निश्चय ही आखन १३. आक्षनं 

५, ४. धर ` आदिभिः ॥ १४. इत्यादिसे (सेवाकी तो) 
किम्‌ १५. वात दही क्यार 


श्लोकार्थ---जिनके स्मरण मात्र से मनुप्यो के धर निश्चय ही तत्काल पवित्र हो जाते है, फिर उनके दर्शन, 
स्पशं, चरण-प्रक्षालन ओौर आसन इत्यादिप्े सेवा की तो वात ही क्याहै। 
चतुस्िशः श्लोकः 
सानिध्यात्ते यहायोभगिन्‌ पातकानि बहान्त्यपि 
सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतराः ॥३४॥ 


पदच्छेद- 

सानिध्यात्‌ ते महायोगिन्‌, पातकानि महान्ति अपि। 

ख्यः नश्यति च पुंखाम्‌ , बिष्णोः इव छर इतराः ॥ 
णब्दार्थ- 
खांनिष्यात्‌ 5. सन्तिधिसे नश्यन्ति ५. नष्ट हो जाते हैँ (उसी प्रकार) 
ते ७. अपकी ओ १३. निश्चयपू्वंक (न हो जाते है) 
अहायोनिन्‌ ६. हे महायोगिन्‌ । पुसाभ्‌ ४६. मनुष्यो के 
पातकानि ११. पाप ब्रिष्णोः २. भगवान्‌ विष्णु की (सन्निधि से) 
बह्ान्ति १०. बडेसे बडे व १. जपे 
अपि। १२. भी छर इवराः॥ २३. राक्षस गण 
सथः ४. तत्काल 


एलोकाथं- जते भगवान्‌ विष्णु की सन्निधिं से राक्षसगण तत्काल नष्ट हो जाते है, उसी प्रकार हे महायोगिन्‌ ! 
आपकी सन्निधि से मनुष्यों के बड़े से बड़े पाप भी निश्चय पूर्वक नष्ट हो जाते हँ । 








६.७८ ] श्रीम्धागवते 


वञ्चिंशः ङ्त्ोकः 


[ अ० १६ 


पि से जगवषय्‌ प्रीतः कृष्णः वाण्ड्खतभियः । 
वेत॒र्बखेयप्रीत्यथं तद्ग स्यात्तवान्धवः ॥३५॥ 


फुफेरे भाद्यो की 
प्रसन्नता के लिये (ही) 
(उन्होने) उनके 

कूलं में उत्पन्न (मञ्चे) 
बनाया है 

(अपना) बन्धु 


पदच्छेद-- 
अपि ञे भगवान्‌ प्रीतः, ष्णः पाण्ड सुत छियः 
चैठष्वखेय प्रीत्यथम्‌, तत्‌ गोचरस्य यान्च वान्धवः ॥ 
शन्दाथं-- 
ददि ५. निश्चयी पैठष्वसेय त. 
खे ६. मेरे पर प्रीतव्यथेस्‌ > 
अगव ३. भगवान्‌ ` तत्‌ १०. 
रीतः ७. प्रसन्न हं गोज्रस्य ११. 
कर्णः ४. श्री कृष्ण आच्त १३. 
पाण्ड़ खतः १. पाण्डवो के बान्धवः 1 १२. 
-६ २. प्यारे 


श्लोकार्थ- पाण्डवो के प्यारे भगवान्‌ श्री कृष्ण निश्चय ही मेरे पर प्रसन्न है ! फुफेरे भाद्यों की प्रसन्नता के 
लिये ही उन्होने उनके कुल मे उत्पन्न मुने अपना बन्धु बनाया है । 


षटर्थिंशः श्त्तोकः 


अन्यथा तेऽत्यक्तगतेदेशनं नः कथं खणाय्‌ । 
नितरा जियसाणाना संसिद्धस्य वनीयसः ॥३६।। 


केसे (होता) 
मनुष्यों को 
अत्यन्त 
मरणासन्न 
परम सिद्ध 


पदच्छेद- 
अन्यथा ते अव्यक्त गतेः, द्‌शंनम्‌ नः कथम्‌ चणास्‌ । 
नितराम्‌ श्रियमाणानाम्‌ , सं सिद्धस्य वनीयद्ठः ॥ 
एन्दाथं- 
अन्यथा १. नहींतो कथन्न .. १२. 
ते १५. आपका चरणाम्‌ 1 < 
अव्यक्तं ८. गज्ञात नितराम्‌ २. 
गतेः ई. गति वाले श्ियमारणानान्‌ ३. 
दशनम्‌ ११. दशंन खखि्धस्य ६. 
श: ४. हम (जसे) वनीयसः ॥ ७, 


वनवासी (भौर) 


धलोकार्थ- नही तो अत्यन्त मरणासन्न हम जसे मनुष्यों को परमसिद्ध, वनवासी भौर अज्ञात गति वाले 


आपका दशंन कंसे होता ?' 


भ्रयमः स्कन्धः { ६७९ 





अ० १६ 1 
सप्र्जिंशः श्त्तोकः 

अतः चृच्छासि चंसिद्धिं योगिना चरमं खडद्‌ । 

वुखुषस्येह यत्कार्यं ज्चियमाणस्य सवंथा ॥२३७॥ 
पदच्छेद-- 

अतः पृच्छायि सखिद्धिभम्‌ , योशिनाड्‌ परमभ्‌ गड्‌ । 

र पुख्षस्य इह यत्‌ कायैम्‌, च्ियसाखस्य खवंथा ॥ 

अन्दाथ- 
अतः १, इसलिये (र्मे) घुडवद्य 2. मनुष्यो का 
पृच्छामि १२. पूता हू ए ६. इख संसार में 
सलिद्धिम्‌ ५. उत्तम सिद्धि को (भौर) यक्‌ १०. जो 
योगिनाम्‌ २. योगियोंके कायैम्‌ ११. करने योग्य कत्तव्य है (उसे) 
परमम्‌ ३. परम लियमाखस्य ८. मरणासन्न 
गुरुम्‌ । ४. गुरु (आपसे) सवंथा ॥ ७. विल्कुल 


ए्लोकाथं--इसलिये मै योगियों के परम गुर आपसे उत्तम सिद्धि को ओर इस संसार में बिल्कुल मरणासन्न 
मनुष्यो का जो करने योग्य कत्तंन्य है, उसे पुता हूं । 


ष्टार्चिंशः श्लोकः 
यच्छ्लोतञ्यमथो जप्यं यत्कर्तव्यं खनिः प्रमो । 
स्मतेठ्यं अजनीयं बा त्र. हि यद्वा विपयंयस्‌ ॥३८॥ 


पदच्छेद- 
यत्‌ श्रोतव्यम्‌ अथो जप्यम्‌ , यत्‌ कतेव्यम्‌ नभिः भ्रमो । 
स्मतव्यम्‌ भजनीयम्‌ वा, त्र हि यद्‌ वा विपयेयम्‌ ॥ 
शब्दाथ- 
यत्‌ ३. जो स्मतग्यम्‌ ६. स्मरण करने योग्य 
श्रोतव्यम्‌ ४. सुनने योग्य भजनीयम्‌ ११. भजने योग्य 
अथो ५. तथा वा ८, अथवा 
जप्यम्‌ ६. जपने योग्य (आौर) ब्रहि १५. (उसे भी) बतारवें 
यत्‌ १९०० जा यद्‌ १३. जो 
कतेव्यसम्‌ ७. करने योग्य वा १२. तथा 
।६॥ २. मनुष्यो के द्वारा विपयैयम्‌ ॥ १४. खोडने योग्य (कमं है) 
परभो। १. हे स्वामिन्‌ ! 


श्लोकार्थ-हे स्वामिन्‌ ! मनुष्यों के द्वारा जो सुनने योग्य तथा जपने योग्य सौर करने योग्य अथवा स्मरण 
करने योग्य, जो भजने योग्य तथा जो छोड़ने योग्य कमं है, उसे भी बतावें । 


६८० | 


पदच्छेद-- 

छब्दायथं-- 

नूनम्‌ ख. 
अगवतः द 
ज्रद्यन्‌ १. 
णृेखु ३. 
हरे धिन्‌ । २. 
न ११. 


श्री मद्धागवते [ बण० १९ 


एकोनचत्वारिशः श्त्तोकः 
मूनं गवतो . जन्‌ शेषु गृहमेधिनाम्‌ । 
न लन्तयते खवस्थानसपि शेदौदनं क्वचित्‌ ।।३&॥ 


नूनम्‌ सगवतः ब्रह्मन्‌; णृधेषु शह मेधिनाम्‌। 
नं लद्यते हि अवस्थानञ्‌ , शपि गोद्टोरनय्‌ सलस्िद्‌ ॥ 





निश्चय लंचयते १२. द्िखलाई पड़ता है 
हे ब्रह्मन्‌ ! उवस्थानस्‌ ७. ठहरना 

गृहस्थियो के गोदोहनञू ४. गाय दहने तक 
नहीं कृवचिस्‌ ॥ १०. कभी 


श्लोकाथं - हे न्रहान्‌ ! गृहस्थियो के घरों मे णाय दृहने तकं भौ आपका णह॒रनां निश्चय ही कमी नही 
दिलाई पडता दै } 


सूत उवाच-- 


पदच्छेद-- 


शन्दार्थं-- 
ष्टम्‌ 
आामाथिव छ 
षष्टः 

ख 

राशा 
इत्च्णया 


भ 1 


चत्वारिंशः श्लोकः 
ठदवथःसाङितः ख राज्ञा. शलयः गिर्‌ 
प्रत्यमावल धसंज्ञो अगयाद चत्दरायणिः | ४०) 


पलम्‌ आमाः पुष्टः, खः राला इलया शिख । 
प्रत्यभाषत खमंल्लः, अगवा लकाद्‌्रायखिः ॥ 


दस प्रकार निस! ३. वाणी में 

कहने (आर) एरखभाच्त ११. उत्तर देना प्रारम्भ किया 
पूने पर धर्म्यः ७. ध के जानकार 

उन भगदा ई. भगवान्‌ 

राजाके द्वारा वाद्‌सयखिः ॥ १०. शुकदेव सुनि ने 

मघुर 


श्लोका्थ--राजा कै द्वारा मधुर वाणी मेँ इस प्रकार कटने गौर पूछने पर ध्म के जानकार उन भगवान्‌ 
शुकदेव मुनि ने उत्तर देना प्रारम्भ करिया । 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे बेयासिक्याम्‌ गष्टादगसाहस्लघां पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 


शुकागमनं नाम एकोनर्विणः अध्यायः ॥१६॥ 
इति प्रथमः स्कन्धः सम्पूण 


॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 


~ ट 


( <=) 


4जन-नमवत 
() 

शकदेव कं छानी, स्न शूप भगवत बानी, 

कदेव कहं मुनि लाची ॥ इनि 4 

सखख-दुःख अख जवन मरणा; सब अपना करना चरणा । 

कोड करत न किसकी दानी ॥ खनि ॥ 

यह दुस्तर भव जल धारा, चिन जनन दलो निस्तार) 

हरिनाम जयुमिर सुख खानी ॥ खनि ॥ 

खर-नर पशु जीव जहाना, नहि सेद कदस्पनः नाना। 

सब पक ब्रह्ममय जानी ॥ खनि ॥ 

यह जीव. अमर खल रासीः क्षण अंखर देह विन्वी। 

ब्रह्मानन्द्‌ छोड अभिदानी॥ खनि 9 

{ २ 

सफल हये हं उन्हीं के जीवन, जो तेरे चरणों मँ आ कते है । 
चह दमेशा हरे भरे हं, जो तेरे चरणों मे आ चकते ई ॥<॥ 
न पाया तुशको गसीव बनकर, न पाया वुको अम्पैर बनकर । 
उसी को दशन इये हं तेरे जो तेरे चरणों मं आ कते ह ॥स०॥ 
न पाया तुको किसी ने वल सखे, न पाया तुमको किसी ने धन से । 
वही पर्म पद्कोपषा केह, जो तेरे चरणों आ चछक्ते दै ॥स०0 
जण मे किसी ने करी सला, जग में किसी नेकसी चराई । 
उन्हीं कौ चिन्ताभिरी दहै जगम, जो तेरे चरणों भं आ चुके है ॥स०॥ 


जहां भी जिसने ठुसे पुकारा, दिया है तृज्ञे उसे खारा । 
कटे हं उनक्ते दुःखो के बन्धन, जोतेरे चरणो मे आ चुके दें ॥स०॥ 
(३) 

नेकी के करम कमाना रे दुनिर्यां से जने वाले ।नेकी०॥ 
यह्‌ तन तया है तख्वर, दुनियां एक शरीर सागर । 

इसे तख्वर के फल खा रे, दुनियां से जने वाले ॥तेकी०॥ 
यदे धन जवन सखा, दो दिन की है फुलवारी । 

कोरे खुश रंग फूल खिला जा रे, दुनियां से जाने वाले एनेकी<॥ 
ठुकसे अन - घन द्ुटेगा, न जाने किस राह लुटेगा । 

इसे परदित हेतु लगा जा रे, दुनियां से जने वाले ॥नेकी०॥ 
यदे कञ्चन काया तेरी, हो अन्त रख की देयी। 

इससे जो बने वना जा रे, दुनियां से जने वात ॥नेवी< ॥ 
जग सेवा हे खख देवाः कर दीन दुःखी की सेवा 

यश पानाहोतो पा जारे, डनिां से जाने वाते ॥नेकी०॥ 


म? 
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न्‌ 
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(1 
(४) 
तेरे दर को छोड़कर, अव किस दर जाऊं ॥ 
नता भेरी स्मैनदहै, किसे खुनाऊ सै ।तेरे०।॥ 
जद से याद्‌ लाई तेरी, -लाखों कष्ट उठाये। 
च्या जाने इख जीवन अन्दर, कितने पाप कमाये । 
ह शभिन्दा-आपसे, क्या बात बतलाऊं मै । तेर०। 
मेरे पाप कमे ही तुसे, मेम न कर्ने देते) 
कभी जो चाह भिलू आपसे, सोक अमे ये लेते 
कैसे प्रथु जी आपका, दशन कर पाऊं मै ।।तेरे०।। 
तू है नाथ वरो का दाता, तुखे सद वर पाते, 
ऋषि - सुनि ओर योगी - यती, तेरे हयी गुन गाते)! 
चटा दे दो च्चान का, दोश मे आऊ ओं ।।तेरे०॥ 
जो कीतीसो बीती भगवन्‌ , वाके उर खथालो अद 
चरणों मे मे बैठ आपके, गीत भरेम के गाङ रैः, 
द्या सिन्धु चरणो मं आकर, जीवन खफल नरं में ।। तेर०॥ 


आरती (आओ३अ्‌ जय जगदीश इरे) 
ओं जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीष्य इरे । 
भक्त जनों के सङ्कट, श्वरणमे दुर करे ॥१॥ ओं०॥ 
जो ध्यावे फल पावे, दःस विनसे मनका । 
खख खस्पात घर आवे, कष्ट मिटे तन का ॥२॥ ओं० ॥ 
मात-पिता तुम मेरे, शर गहं किसकी । 
तुम बिन ओर न दूजा, आग्व करू जिसक्मै ५३॥ ओं० # 
तुम पूरण परमात्मा, तुम अन्तयांमी । 
पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी ॥४॥ ओ० ॥ 
तुम कख्णा के सागर; तुम पालन कतां । 
भे सरस खल कामी, छपा करो मतां ॥५॥ ओ० ॥ 
तुम हो पक अगोचर खड के प्राणुपति। 
किख विधि मिलू गोखाई, तुमको सै कुमी ॥६॥ ओं० ॥ 
दीन बन्धु दुःखहता, तुम रखकर मेरे । 
अपने हाथ उरुओो, द्वार पड़ा तेरे ॥७॥ ओं2 ४ 
विषय विकार भिटाओ, पापहरे देवा । 
श्रद्धा भक्ति बदढाओ, संतन क्मी खेवा ॥८॥ ओं० ॥ 
तन-मन-घन जो कुछ है, खु ही है तेरा । 
तेरा तुको भपित, च्या लागे मेरा ॥<॥ ओं० ॥ 

॥ श्रीकृष्णार्ंणमस्तु ॥ 
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